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गुभाइ्ंसा 
डॉ० जयमन्तमिश्र, एम० ए०, पी-एच० डी? 

( व्याकरण-साहित्याचाये, संस्कृत-विभागाध्यक्ष : विहार विश्वविद्यालय ) 

श्रीमदप्पयदीक्षितेत अलङ्कार्ञात्न-समीक्षकेण विरचितायाः 
चित्रमीमाप्ताया? विद्वत्समाजे समादरो वरीवति । अनेकेषु विश्वविद्यालयेषु 
पाठ्यगन्थेष॒ नि्धारितस्याप्येतस्य मन्थरस्य हिन्दीभाषायां प्रामाणिक 
व्याख्यानं नोपलव्धमासीत्‌ । 

पण्डितवरेण एम० ९० साहित्याचायेण ङतभूरिपरिश्रमेण 
श्रीजगदीच्चचन्द्रमिश्रेण अन्थस्यास्य हिन्दीभाषायां भारत्याख्या व्याख्या 


कता | एषा च भारती?” व्याख्या विद्यार्थिनां विपश्चितामन्येषां च जिज्ञासूनां 
शृञ्चमुपकाराय भवेदिति में विश्वास: । 


परगुणल्लाघापरा विद्वांसो व्याख्याकारस्य मिश्रमहोदयस्य मनोरथं 
सफळयिष्यन्तीति शुभं कामयते-- 


नागपञ्चमी, वि० सं० २०२८ | जयमन्तमिश्रः 
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काव्य-स्वरूप-विमशे 


“चित्रमीमाँसा' में यद्यपि काव्यसामान्य के लक्षण की आलोचना नहीं है, फिर भी 
प्रकृतोपकारक होने के नाते और अलङ्कारों के भी उत्कर्षाधायक होने के कारण इस 
संदर्भ में इस पर विचार करना अप्रासंगिक प्रतीत नहीं होता । भारतीय विद्वानों के 
काव्यस्वरूप का अनुशीलन समृद्ध, प्रौढ़, सुक्ष्म और वैज्ञानिक है । इसके पीछे असंख्य 
मनीषियों की साधना छिपी है। विश्व के सर्वाधिक पुरातन ग्रन्थ वेद में भी वेद को 
काव्य ही कहा गया है । निःसन्देह वहां यह 'कांव्य” शब्द एक विशिष्ट अर्थं में ही 
प्रयुक्त किया.गया है-“पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीयंति।” यहाँ काव्य को 
अजर-अमर कहकर कला के तत्त्वों को एक स्थान में समाहित कर दिया गया है । 
'काव्य' शब्द की इससे अधिक मौलिक एवं स्पष्ट व्याख्या और क्या हो सकती है । 
वेदों में इतनी पुष्ट व्याख्या के साथ-साथ काव्य शब्द का प्रयोग -असन्दिग्ध रूप से 
इस बात का ज्ञापक है कि वैदिक ऋषि काव्य के स्वरूप से पूर्णतः परिचित थे । इसके 
अतिरिक्त वेदिक ऋचाओं में भी उत्कृष्ट कोटिका काव्यत्व प्राप्त होता है। फिर भी 
संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार 'काव्य' अपने व्यापक अर्थ में सजेनात्मक साहित्य 
( Creative Literature ) का पर्याय है । किन्तु, आधुनिक युग में वह मात्र छन्दोबद्ध 
रचना का वाचक रह गया है । फिर भी, काव्य के स्वरूप-निर्धारण के लिए उसे 
पूर्वोक्त व्यापक अर्थ में ग्रहण करना ही उचित होगा । मानव मन की रागात्मक चेतना 
को प्रभावित करने के कारण काव्य को अनादिकाल से ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
रहा है। क्योंकि जगत में जहाँ जीवन है, वहाँ किसी न किसी रूप में नैतिकता को 
प्रश्रय देने वाला काव्य भी है । जीवन की नैतिकता का यह सम्बन्ध किसी भी काव्य 
में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाता है । फिर भी कोई काव्य अपने नेतिक आदर्श की 
महानता के कारण. ही महत्‌ नहीं हो जाता । जीवन की क्रियाएं उसमें प्रधान हैं । 
जहाँ एक ओर जीवन की कमजोरियां रहती हैं, वहाँ दूसरी ओर शक्तिशालीनता भी । 
इसी अशक्ति और शक्ति के इन्द्र में काव्य का विधान किया जाता.है। काव्य के इसी 
स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मनीषियों ने काब्य के विभिन्न लक्षण भी प्रस्तुत किये 
हैं। फिर भी. कविता की स्थिति ऐसी सहज चिक्कन शिला के समान है, जिस पर 
परिभाषा जेसी ठोस , वस्तु ठहर नही पाती ,। वस्तुतः काव्य का स्वरूप यद्यपि,.इत्त 
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लक्षणों में बेंध नहीं पाता, किन्तु इनके परीक्षण से उसे विविध दृष्टिकोणों से परखने 
में सहायता मिलती है । 

युग की सामाजिक चेतना का विशेष प्रभाव साहित्य शैली के विकास पर पड़ता 
है । अतः युग का वातावरण, सामाजिक रूढ़ियां एवं तत्कालीन साहित्यिक मान्यताओं 
के परिप्रेक्ष्य में काव्य की युगीन परिभाषाएँ परिलक्षित होती रही हैं। इस सन्दर्भ में 
सर्वप्रथम उल्लेखनीय परिभाषा पाँचवी-छठी शताब्दी में आचार्य भामह की है--शब्दार्थों 
सहितौ काव्यम्‌? आचाय भामह ने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य माना है । किन्तु 
इससे परिभाषा में अतिव्याप्ति का स्वरूप उभरता है। अपनी काव्यमीमांसा में 
राजशेखर ने 'सहित' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है--'शब्दार्थयोः यथावत्‌ 
सहभावेन विद्या साहित्यविद्या ।› अर्थात्‌ शब्द और अर्थका सहभाव ही 'काव्य! है । 
इस परिभाषा में 'यथावत्‌? शब्द के द्वारा काव्य के व्यावत्तंक धर्म को स्पष्ट किया गया 
है कि काव्य में शब्द और भर्थ का ऐसा सहभाव रहता है जिसमें इन दोनों का महत्त्व 
समकक्ष हो । “वक्रोक्तिजीवितकाव्पम्‌' का उदात्त उद्घोष कर कुन्तक ने भी यह सिद्ध 
कर दिया है कि कविप्रतिभा से प्रदीप्त, सहभाव से व्यवस्थित, वक्रोक्तिगभित काव्य, ही 
आस्वादक होता है । यद्यपि कुन्तक की इस परिभाषा में भी शब्दार्थ को अधिक महत्त्व 
दिया! गया है फिर भी उसे उसके रूप में स्वतन्त्र नहीं छोड़ दिया गया है । प्रत्युत्‌ 
उसके लिये कहा गया है कि 'बन्ध में व्यवस्थित” शब्दार्थ ही काव्य है। अर्थात्‌ इनकी 
दृष्टि में शब्द और 'अथं की अपेक्षा उक्ति-वैचित्र्य काव्य के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है । 

'इसके बाद इसं सन्दर्भ में आचार्य वामन का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय 
है । इनका स्थितिकाल ७५० ई० से लेकर ८०० ई० तक के बीच माना जाता है। 
इन्होंने बड़े ही साहस के साथ अपने समय के प्रचलित सिद्धान्त के बिरुद्ध “रीतिरात्मा 
काव्यस्य’ की उदग्र उद्घोषणा की है। विशिष्ट पदरचना को ही इन्होंने 'रीति' कहा है। 
यहाँ पदरचना की विशेषता का तात्पर्यं इनकी गुणमुलकता से है। अर्थात्‌ ओज, 
माधुयं आदि गुण जिसकी प्रकृति हो ऐसी पदरचना को ही ये विशिष्ट पदरचना 
मानते हैं । तात्पयं यह है कि वामन प्रत्येक प्रकार के काव्य को ग्राह्य नहीं मानते । 
उनकी मान्यता के अनुसार गुण ( D८०० ) भौर अलङ्कार ( Embellishment ) से 
सुशोभित शब्द और अथ ही वस्तुतः काव्य की पदवी प्राप्त करने योग्य है । यों इनसे 
पुव शब्द और अर्थ को काव्य कहने की प्रथा प्रचलित थी । किन्तु, इनकी दृष्टि में 
लोक में व्यवहृत होने पर भी काव्यशास्त्र से स्वीकृति पाने योग्य नहीं समझकर ही 

- अग्राह्य कहा--माना है। . ; 

इसके बाद इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रतिभा आचार्य रुद्र की सामने आती है 
इनका स्थितिकाल ८२५ से लेकर ८७५ के बीच मान्य है । यद्यपि डाक्टर व्यूलर 
ने अपनी कदमीर रिपोट में रुट्रट का समय ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध माना है । 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


es TTT 
स्त्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(6) i . 


फिर भी यह मत संवंमान्य नहीं है । इन्होंने लक्ष्य ओर लक्षण निर्माण में अपनी 
अखण्ड मौलिकता का परिचय दिया है । इनका काव्य-विवेचन पूर्वाचायों की अपेक्षा 
अधिक वैज्ञानिक है । इन्होंने रस की महत्ता विशेषरूप से स्वीकृत करते हुए लिखा हैं- 
'तस्मात्तत्कत्तव्यम्‌ यत्नेन महीयसा रसेभुक्तम्‌' । 

नवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक’ की रचना के कारण 
काव्यशास्त्र के इतिहास में युगान्तर पेदा हो गथा। अभिनवगुप्ताचार्य ने इस पर 
“लोचन” नाम की टीका लिखकर ग्रन्थ के गौरव में चार चांद लगा दिये । “ध्वन्यालोक! 
का रचनाकाल ८६० ई० से ८९० ई० के बीच स्थिर होता है । कुन्तक ने जिनकी चर्चा 
संदर्भ की दृष्टि से पहले एक बार की जा चुकी है तथा जिनका स्थितिकाल ९२५ ई० 
से १००० ई० तक कहा जाता है--ध्वनि या व्यङ्गध की स्वतंत्रःसत्ता को स्वीकार 
नहीं किया है । इन्होंने ध्वनि को भी अपनी वक्रोक्ति की सवंव्यापिनी सीमा में बिठाने 
की चेष्टा की है । 

ध्वनि के परवर्ती आचायों में आचाय मम्मट भट्ट की काव्य-परिभाषा विशेषरूप से 
उल्लेखनीय है :-_“तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृतिः क्वापि ।” अर्थात्‌ काव्य वह 
शब्दार्थं है जो दोषरहित .और गुणयुक्त हो तथा जिसमें कहीं-कहीं भलङ्कारों की भी 
योजना हो । स्पष्ट है कि मम्मट ने काव्य में गुणों को सर्वथा आवश्यक माना है.) 
किन्तु अलङ्कारों के. विषय में वे निरपेक्ष हैं। इनका काव्यस्वरूपनिरूपण अलङ्कार 
शास्त्र की काव्यविषयक प्राचीन और नवीन धारणाओं का समन्वय है । कुछ आलोचकों 
ने तो यहाँ तक कह दिया ह-—“Mammata’s definition of poetry is a synthe- 
sis of earlier definition.” तात्पर्यं यह कि जहाँ मम्मट के पूर्ववर्ती आचायं काव्यः 
लक्षण का अन्त करते हैं, वहीं से मम्मट का काव्यलक्षण प्रारम्भ होता है। 

अस्तु, अब प्रश्न यह उठता है कि वे वस्तुतः काव्य में दोषों के पूर्ण बहिष्कार के 
पक्षपाती थे ? यदि उन्हें यह मत मान्य था तो इसका समथन नहीं किया जा सकता । 
विश्वनाथ ने इस पर टिप्पणी देते हुए यह मत व्यक्त किया है कि कोई भी कृति स्था 
दोषरहित ही हो, यह संभव नहीं.। दोषाभाव को ही यदि काव्य का अनिवाय लक्षण 
मान लिया जाय तो आज हम जिन रचनाओं को काव्य की परिधि में रखते हैं, उनमें 
अनेक का गौरव क्षीण हो जायेगा । यदि उनका अभिप्राय यह था कि जिस रचना में दोष 
रसाभिव्यक्ति में बाधक हैं वहाँ वे त्याज हैं; और जहां उनकी विद्यमानता में भी 
सहृदय रसग्रहण कर सकें वहाँ वे अचिन्त्य हैं--तो उपयुक्त आक्षेप व्यथं होते हैं । 
मम्मट की अदोषता काव्यालोचन की प्राचीनतम मान्यताओं में से एक है । आचाय 
मम्मट के लक्षण में प्रयुक्त 'दोष' शब्द मात्र गुण का विपयंय नहीं है प्रत्युत कवि विवक्षित 
अर्थ का अपक्षं होने से भावरूप पदार्थ है । इसी दृष्टि से उन्होंने सर्वप्रथम काव्य में | 
“अदोषता' का निरूपण किया है । 
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महापात्र विश्वनाथ ने इनके लक्षण में प्रयुक्त 'सगुणी! शब्द पर भी आपत्ति प्रकट 
की है । उनका कथन है कि जब मम्मट ने थे रसस्याङ्गिनो धम:” कहकर उन्हें रस का 
धमं माना है तो फिर वे शब्दार्थ के विशेषण कैसे हो सकते हैं मम्मट ने यदि इसका 
प्रयोग 'गुणाभिव्यन्जको' के अथ में किया है तो फिर लक्षण में इसका उल्लेख ही 
निरथंक है । क्योंकि रस के अभाव में गुणों में साथंकता रहती ही नहीं है । वस्तुतः 
मम्मट ने “रसवत्ता” या 'सरसता? को शब्दार्थ साहित्य की विशेषता न बताकर सगुणता 
को जो उसका वेशिष्ट्य बताया है--वह इसी दृष्टि से कि रसादि रूप उत्तम काव्य के 
अतिरिक्त मध्यम और अधम काव्य भी इससे लक्षित हो सकें । अतः इनके अनुसार शब्द 
और अर्थ की 'सगुणता' की विशेषता शब्द और अर्थ की रसाभिव्यञ्जकता है । क्योंकि 
अन्ततोगत्वा गुण अभिव्यङ्गय रस के धर्मरूप से सहृदय-हृदय में अभिव्पङ्गय हुआ 
करता है । 


मम्मट के 'अनलङ्कृतिः क्वापि’ की अलङ्कारवादी आचार्य जयदेव ने आलोचना करते 
हुए कहा है-यदि कोई काव्य को अळङ्कारविहीन मानता है तो फिर वह आग को 
उष्णताबिहीन क्यों नहीं मान लेता । जयदेव अलङ्कारो को काव्य का नित्य धर्म मानते 
हैं और विश्वनाथ उन्हें रसास्वादन में सहायक धमं मानते हैं । वस्तुतः यदि मम्मट 
अळंकारों को वेकल्पिक मानते हैं तो उन्हें लक्षण में स्थान नहीं देना चाहिए था । 
क्योंकि लक्षण में केबल भावात्मक विशेषताओं का उल्लेख ही अपेक्षित होता है । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इनके 'शब्दार्थो' पर भी आपत्ति की है । उनके अनुसार काव्य 
शब्दरूप होता है, अथरूप नहीं । इस अकार मम्मट की परिभाषा अनेक आक्षेपों के 
कारण आदशं परिभाषा नहीं बन सकी । इनका समय ग्यारहवीं शती का उत्तराड्ध माना 
गया है । 


इनके परवर्ती आचार्यों में महापात्र विश्वनाथ का नाम विशेषरूप से समादरणीय 
है । ये उत्कल के राजा के सान्धि-विग्रहिक थे । इनका समय १४ वीं शती का मध्य 
भाग अर्थात्‌ १३०० ई० से १४५० ई० पके माना. जाता है। आनन्दवद्ध॑न, मम्मट 
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तो किसी भी दशा में इस परिभाषा की कोटि में आ नहीं सकतीं । अतः यह लक्षण भी 
सर्वमान्य घोषित नहीं हो सकता । हाँ, अगर विश्वनाथ महापात्र रस की अपेक्षा 
अनुभूति सौन्दयं’ पर बल दिये होते तो उनकी परिभाषा अन्य आचार्यो की परिभाषा की 
अपेक्षा अधिक ठोस, अधिक समथ ओर अधिक सराहनीय हो पाती । 


संस्कृत साहित्याकाश के प्रभापुळज नक्षत्रमण्डलों के बीच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किन्तु 
अन्तिम प्रतिभा के रूप में पण्डितराज जगन्नाथ का प्रादुर्भाव १६२० ई० से १६६० ई० 
तक हुआ । सुदूर प्रान्तवासी इस तैलङ्ग ब्राह्मण ने अपनी प्रखर प्रतिभा के बल पर 
शाहजहाँ के वैभवशाली मुगल दरबार में संस्कृत साहित्य के रस को प्रवाहित कर 
सम्राट को चकित कर दिया था । विपरीत परिस्थितियों में भी संस्कृत भाषा के माधुयं 
की ध्वजा को फहराने वाले पण्डितराज अपनी तुलना में अकेले हैं। “रसगङ्गाधर' 
इनका प्रामाणिक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में इन्होंने काव्यस्वरूप का निर्धारण इन शब्दों 
में किया है :-“रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌” अर्थात्‌ रमणीय अथ का 
प्रतिपादन करनेवाला शब्द काव्य है। इस लक्षण में रस के स्थान पर “रमणीय शब्द 
का प्रयोग है, जो अधिक ग्राह्य है । क्योंकि रमणीय रूप में अभिव्यक्त होने पर भाव, 
ध्वनिः और अलङ्कार आदि भी काव्य की परिधि में आ सकते हैं । पण्डितराज ने शब्दार्थ 
की जगह केवल शब्द का प्रयोग किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनुसार 
काव्य मूलतः उक्तिरूप है, अर्थ तो शब्द का विशेषण है । History of Sanskrit 
P०९८४ में श्री सुशील कुमार डे ने पण्डितराज की प्रतिभा की प्रशस्ति में लिखा है 
‘Jagannatha’s style is erudite and frightens the students by its 
involute language, its subtle reasoning and its unsparing Criticism 
of earlier writers.......,.He shows himself conversant with the 
poetic theories of endeavours to harmonise with the neW currents 
of Thought. Alongwith some other important Writers of the new 
school, Jagannath marks a reaction in this respect, and the school 
of Mammata and Ruyyaka does not receive from him unqualified 
homa९९. तात्पर्यं यह कि अपनी पाण्डित्यपूणं शैली, जटिल भाषा ओर सूक्ष्म विवेचन 
के द्वारा प्राचीन लेखको की निर्मम आलोचना के कारण छात्रों के लिए ये भय प्रद हैं। 
प्राचीन और नवीन में सामञ्जस्य स्थापित करते हुए प्राचीनों के सिद्धान्तों में अपनी 
निपुणता दिखाते हैं । मम्म और स्य्यक के सम्प्रदाय ने इनसे विशिष्ठता प्राप्त की है । 


काव्य के सम्बन्ध में इतका स्पष्ट मत है कि सामान्य शब्द काव्यपद का वाचक 
नहीं हो सकता, उसके लिए. निश्चित रूप से रमणीयार्थप्रतिपादक होता शब्द के लिए 
आवश्यक है । . वाङमय के अन्य भेदों की सापेक्षता में इसका व्यावत्तंक धम भी स्पष्ट 
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हो जाता है। शास्त्रादि में शब्द को प्रधानता नहीं दी जाती और अर्थ में भी भावना 
की अपेक्षा मुख्यतः ज्ञान का समावेश रहता है। इस प्रकार पण्डितराज की परिभाषा 
काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने में पूर्णतया समर्थ है। समन्वितरूप में हम कह सकते 
हैं कि संस्कृतसाहित्य के दृष्टिकोण के अनुसार काव्य सरस, रमणीय अर्थ के भावन में 
सक्षम, कलासम्पन्न और दोषविहीन होना चाहिए । 


किन्तु दुर्भाग्य से संस्कृत भाषा में काव्यविवेचन की यह परम्परा पण्डितराज 
के बाद चल नहीं सकी । अबतक हिन्दी और संस्कृत के विभेद की खाई काफी चौड़ी 
पड़ गयी थी। हिन्दी के आचार्यों पर भी साम्प्रदायिकता ने अपना रंग जमाना शुरू 
कर दिया । अतः दृष्टिगत संकोच और भाषागत सहानुभूति के अभाव में इसके बाद 
संस्कृत में किसी प्रभावशाली ग्रन्थ की रचना नहीं हो सकी । दूसरे युग की बढ़ती हुईं 
बौद्धिकता और दासता ने संस्कृत भाषा के क्षितिज को संकुचित कर दिया और 
जनता ऐसे विवेचन की अपेक्षा हिन्दी में करने लगी । इस तरह संस्कृत साहित्य की 
यह शानदार विवेचन-परम्परा हिन्दी के आचायो के लिए स्थान रिक्त कर स्वयं 
लोकजीवन के रंगमंच से तिरोहित हो गयी । 


हिन्दी के विभिन्न आचार्यों ने इस परम्परा में काव्य के स्वरूप का पर्याप्त विवेचन 


किया है; जिनमें आचाय रामचन्द्रशुक्ल का नाम सर्वोपरि है । उन्होंने व्यवस्थित रूप से. 


इसपर प्रकाश डाला है--'जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी 
प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलांती है ।- हृदय की मुक्ति की इसी 
साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधानं करती आई है, उसे कविता कहते हैं ।' 
इत्यादि । ` Der 

,हरिभौध जी ने “भावुकता को कविता की रीढ़ और प्रसाद जी ने कविता को 
आत्मानुभुति की मौलिक अभिव्यक्ति माना है ॥ दिनकर जी ने काव्यस्वरूप का विवेचन 
करते हुए लिखा है--'कविता न तो कोमल भाषा, न गेय छन्द और न कोरी भावुकतां 
में है। वह मन की एक विशिष्ट मनोदशा का प्रतिफलन है, वह मनुष्य की उस दृष्टि 
का नाम है जो वस्तुओं के उन आभ्यन्तर हूपों को देखती और दर्शाती है, जो रूप 
विज्ञान में देखे नहीं जा सकते । 

इस सन्दर्भ में कुछ पादचात््य आलोचकों का दृष्टिकोण भी विचारणीय है । 
१७ वीं १८ वीं शती के उल्लेखनीय कवि ड्राइडन ने कविता को भावात्मक और छन्दो- 
बद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण कहा है—‘Poetry is an imitation 
of nature by pathetic and numerous Speech.” ड्राडन की इस परिभाषा 
के भावात्मक और छन्दोबद्ध' विशेषण काव्य के सीमित रूप कविता के व्यावत्तंक धर्म 
को स्पष्ट करते हैं किन्तु, साहित्य के पर्यायवाची 'काव्य के स्वरूप? पर कोई प्रकाश 
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नहीं डालते । तत्कालीन अन्य साहित्यकारों में मिल्टन ने काव्य में प्रत्यक्षता और 
रागात्मकता को आवश्यक माना है और जानसन ने काव्य में छन्द निर्वाह की 
आवश्यकता पर बल दिया है--“१०९१४ is a metrical composition.” किन्तु, 
छन्द को काव्य का व्यावत्तंक धर्म नहीं होने के कारण यह परिभाषा भी चिन्तको के 
बीच चिन्त्य मानी जाती रही । रोमांटिक काव्यधारा के प्रवत्तंक वडंसूवथ की दृष्टि में 
मुख्यतः काव्य मनःशान्ति की अवस्था में स्मृतिरूप में भावित विविध भावनाओं को 
कहा गया है--किन्तु, यह परिभाषा भी काव्य के स्वरूप-निर्देश में निदुष्ट नहीं कही जा 
सकती । क्‍योंकि मनोवेगों की अभिव्यक्ति तो प्रसन्नता की तरह दुःख और क्रोध के 
रूप में भी हो सकती है और उस स्थिति को काव्य तो किसी भी दशा में नहीं कहा 
जा सकता । “Poetry is the spontaneous overflows of powerful 
feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility.’ 
कॉलरिज ने काब्य में शाब्दविधान की चारुता अथवा उत्तम शब्दों के उत्तम 
क्रम पर बल दिया है---/8050 words in ७९५६ ०7५९7, शेली ने काव्य में कल्पना 
की अभिव्यक्ति को सत्य माना है-—*“Poetry in general is the expression of 
imagination.” ली हण्ट ने भी शेली की भाँति ही कविता को कल्पनात्मक मनोवेग की 
संज्ञा दी है—‘Poetry is imaginative passion.’ एडगर एलेन पो के अनुसार 
कविता सौन्दयं की लयात्मक अभिव्यक्ति है—Poetry is a rhythmic creation 
० ९३४.” लेकिन ये सारी परिभाषाएँ अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से दूषित हैं । 
क्योंकि इन सबों में किसी न किसी रूप से भावतत्त्वो की अवहेलना की. गई है । जहाँ 
तक लय का प्रश्‍न है उसका माध्यम तो संगीत एवं नृत्य आदि कलाओं मे पाना 
स्वाभाविक है । हाँ अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक मैथ्यू आर्नाल्ड की इस 
परिभाषा में जिन्दगी अवश्य मिलती है—‘Poetry at bottom is a criticism of 
९१, इसमें प्रकारान्तर से लोकमंगल की भावना को स्वीकृति दी गयी है। किन्तु, 
यह निष्कर्ष भी 'आलोचना' शब्द की व्याख्या पर ही निर्भर करता है । 


अन्ततः पौर्वात्य ओर पाइचात्त्य दृष्टिकोणों की व्याख्या के बाद हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते .हैं कि काव्य रसात्मक होता है.। फलतः उसमें जीवन के नीरसपक्ष की भी 
सरस अभिव्यक्ति रहती ही है क्योंकि इसमें अनुभूति का स्पष्टीकरण रहता है। पूरब 
और पश्चिम की विभाजक रेखा कविता को बांध नहीं सकी । अपनी संवेदनीयता में 
काव्य चिरन्तन है । युग, भाषा या व्यक्तिविशेष के स्पर्श से उसकी बाहरी रूपरेखा 
में चाहे कितना भी अन्तर क्यों न हो, उसकी संवेदनीयता उसके भावपक्ष में एकरस 
एवं समानरूप से अक्षर है। किसी भी जाति की विचार-सरणि, भाव-पद्धति, जीवन 
के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रभृति उसकी संस्कृति प्रसुत होते हें । अतः किसी भी काव्य 
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: की बाहरी आकृति या भाषागत भेद चाहे जो हो किन्तु मूलतत्त्व की दृष्टि से वह एक 
“ रसहै । क्योंकि कोई भी कवि जीवन की गहराई में पेठकर ही काव्य की रचना करता 
है । अतः किसी भी रचना में मानव-व्यवहार के ही विविध रूपों की व्याख्या रहती 
है। जिस काव्य में जीवन की जितनी ही उपेक्षा रहती है, वह काव्य उतना ही 
अयथाथ होता है । वस्तुतः काव्य जीवन का पर्यायवाची है। काव्यगत रस और 
सौन्दयं के अभाव में जीवन अगर नीरस है तो जीवन के मूल्यों से रहित होने पर काव्य 
भी महच्वहीन है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार काव्य जीवन की व्याख्या है, भले 
ही पाश्चात्त्य जगत में इसका महत्त्व कला के लिए उद्घोषित क्यों न हो । सत्य तो यह 
है कि जो कवि जितनी स्पष्टता के साथ जीवन की वास्तविकता को अपने काव्य में 
अभिव्यक्त करता है, कला का उतना ही सहज विकास उसके काव्य में स्वतः सम्पन्न 
हो उठता है। टॉलस्टाय ने 'कला क्या है" नामक अपनी पुस्तक में अपने पूर्ववर्ती 
सभी पाश्चाच््य मतमतान्तरों की समीक्षा करते हुए लिखा है—*To evoke in our- 
self a feeling one has once experienced, and having looked it in 
oneself, then, by means of movements, lines, colours, sounds 
or forms expressed in Words so to transmit that feeling that is the 
activity of‘art.’ — Tolstoy : What is art ? P. 50. 
इनके विचार से कला का उद्देश्य एक मनुष्य के हृदय में उठे हुए भावों को क्रिया, 
रेखा, वर्ण, ध्वनि और शाब्द के द्वारा दूसरे हृदय में अनुभव कराना है । वस्तुतः यह 
मत भारतीय साहित्य की रसपद्धति से कुछ अधिक भिन्न नहीं है । विधि-निषेध दोनों 
का वर्णन करते हुए इन्होंने अपनी स्थिति बड़ी साफ रखने की चेष्टा की है । 


काव्य में सामान्य लौकिक सत्य से भिन्न अलौकिक सत्य की स्थिति रहती है । इसी 
सत्य का कवि जब आश्रय ग्रहण करता है तो जड प्रकृति कया मील के पत्थर (mile 
5००९), भी उससे बातें करने लगते हैं । काव्य का सत्य चिरन्तन होने के कारण अविनाशी 
है । हमारे व्यक्तित्व की सीमा का विस्तार करना अवश्य ही बुद्धि का काम है, किन्तु 
प्रत्येक भाव का नियन्त्रण बुद्धि ही नहीं करती। काव्य में बहुत से स्थल ऐसे हैं, 
जहाँ बुद्धि की अग्राह्मता पर ही हमें आनन्द मिलता है। वेचित्र्य या चमत्कार की 
बातें कभी-कभी बुद्धि के लिए अग्राह्य होते हुए भी काव्य के लिए युक्तिसंगत होती 
हैं। यही युक्तिसंगति काव्य का सत्य है ओर इसी सत्य पर आधारित रचनाओं में 
युगीन परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब झलकता है । इसी प्रतिबिम्ब से हम जीवनव्यापी 
प्रेरणा पाते हैं। इसी में लोकहित तथा शिवम्‌ का समावेश रहता है। फिर भी इसके 
प्रति प्रत्येक कवि की अलग-अलग धारणाएँ होती हैं। काव्य सत्य के प्रति प्रत्येक 
कवि की दृष्टि सापेक्ष रहती है । यद्यपि पश्चिमी काव्यक्षेत्र मै लोकहित की भावना को 
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अधिक महत्त्व नहीं है, फिर भी भारतीय काव्यशास्त्र में लोकमंगल की भावना को 
अधिक महत्त्व दिया गया है। 

काव्य में प्रकृति-चित्रण का महत्त्व भी अनादि काल से सम्मान्य है । आदि कवि 
वाल्मीकि से लेकर आजतक के प्रायः सभी भारतीय कवियों ने प्रकृतिश्री को 
अपने काव्य में यथास्थान अभिव्यक्ति प्रदान की है । हाँ, प्रकृति के भीतरी और बाहरी 
जगत के तारतम्य में एक सौन्दर्य है । यह सच है कि जो बाहरी है, वह भीतरी नहीं । 
किन्तु, वे दोनों एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं । अन्ततः हम कह सकते हैं कि कविता 
संसार की विभिन्न भावधाराओं में एकता स्थापित कर लोकभावना का प्रतिनिधित्व 
करती है। यह मानवीय सत्य तथा सौन्दर्य की उपयुक्त उद्भावचा कर सीमा में 
निःसीम, और विशेष में निविशेष के दर्शन करती है । मानव की विभिन्न भावनाओं के 
सम्यक्‌ विकास के लिए ही काव्य सृष्टि आवश्यक होती है । इसमें जीवन के मनोरम सत्य 
का उद्घाटन रहता है । इससे जहाँ स्वान्तःसुलाय की तृप्ति होती है, वहीं सहृदयों 
को लोकोत्तरानन्द की अनुभूति भी मिलती है । यही किसी काव्य की साथकता है । 


श्री अप्पय दीक्षित और उनकी चित्रमीमांसा 

श्री अप्पय दीक्षित तमिल ब्राह्मण- थे । इनका स्थितिकाल १५५४ ई० से १६२६ 
ई० के बीच माना जाता है। ये साहित्यशास्त्र के धुरन्धर विद्वान्‌ थे। इन्होंने 
शताधिक ग्रन्थों की रचना की है। उनमें 'वृत्तिवातिक', कुवलयानन्द ओर 'चिन्न- 
मीमांसा” ये तीन ग्रन्थ काव्यशास्त्र से सम्बन्धित है । चित्रमीमांसा' विशेषरूप से 
आलोचनात्मक एवं गम्भीर शैली का ग्रन्थ है। पण्डितराज जगन्नाथ दीक्षित जी के 
समसामयिक थे । इन दोनों में बड़ी अनबन थी । इसका कारण इनका कुल-जातिगत 
वैमनस्य भी कहा जाता है । दीक्षित जी अपने समय में काँची के अलौकिक दार्शनिक 
तथा प्रतिभाशाली द्रविड कवि-माने जाते थे। इतका पण्डितराज जगन्नाथ के साथ 


“विरोध के सम्बन्ध में कई किवदंतियाँ प्रचलित हैं :-- 


“कहा जाता है कि पण्डितराज जगन्नाथ का दीक्षित जी के साथ व्यक्तिगत विरोध 
भीश्रा। पण्डितराज ने तेलंग से आकर जयपुर में एक पाठशाला खोली थी । संयोगः 


.वश वहाँ उन्होंने. एक 'काजी' को विवाद में परास्त किया था । (दिल्ली लोटकर उस 


काजी ने बादशाह के सामने इनकी प्रशंसा की । बादशाह ने इन्हें दिल्ली बुलाकर 
काफी सत्कार किया । वहाँ ये किसी यवन-कन्या पर आसक्त हो गये और उससे इन्होंने 
शादी भी कर ली । वृद्धावस्था में जब ये उस यवनी के साथ काशी आये तो अप्पय 
दीक्षित ने यह कहकर कि 'यह तो यवनी के संसग से दूषित है! इनका तिरस्कार कर 
इन्हें पण्डित-समाज से बहिष्कृत. कर दिया । अतः पण्डितराज उसी दिन से दीक्षित 
जी के विरोधी बन गये ।'” 
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कुछ लोगों का कहना है कि--पण्डितराज वृद्धावस्था में जब उस यवनी के 
साथ काशीवास «कर रहे थे तो एक दिन अचानक एक घटना घटी। प्रभात का 
समय था । पण्डितराज घाट पर ठंढ से मुँह ढक कर सो रहे थे । इनकी पत्नी युवती 
यवनी बगल में बैठी थी । संयोगवश अप्पयदीक्षित गंगास्तान के निमित्त उधर से ही 
गुजरे । पण्डितराज की वह दशा देखकर .दीक्षितजी के मुँह से सहसा ये शब्द निकल 
पड़े--'कि निइशङ्धुं शेषे, शेषे वयसि त्वमागते मृत्यौ”--अर्थात्‌ “अपने निकट आई 
हुई मौत को देखकर भी इस शेष अवस्था में क्यों निःशङ्क होकर सो रहे हो ।” 
यह सुनते ही पण्डितराज ने ज्यों ही मुंह पर से कपड़ा हटा कर दीक्षित जी की ओर 
देखा तो दीक्षित जी ने उसका शेष अर्द्धाश भी सुना दिया-“अथवा सुखं शयीथा निकटे 
जागति जाह्नवी भवतः ।” अर्थात्‌ तुम सुख से सोओ, तुम्हारी रक्षा में भगवती भागीरथी 
जगी है । 

यह तो हुई पण्डितराज के साथ व्यक्तिगत विरोध की किवदन्तियाँ । किन्तु, दोनों 
की समसामयिकता पर विचारणीय प्रश्‍न यह है कि कुछ लोगों का विचार है कि ये 
दोनों समसामयिक नहीं थे । क्योंकि शाहजहाँ का राज्याभिषेक सन्‌ १६२८ ई० में 
हुआ और सन्‌ १६५८ ई० में औरज्भजेब ने उसे केद कर लिया | सन्‌ १६६६ ई० में 
उसकी मृत्यु हो गयी । पण्डितराज का यही समय है जो दीक्षित जी के साथ मेल नहीं 
खाता है । 

किन्तु, इस संदर्भ में जो नवीन तथ्य उपलब्ध हुए हैं; उसके आधार पर यह विचार 
टिक नहीं पाता । प्रण्डितराज ने स्वयं लिखा है-- 

'हप्यदुद्राबिडदुग्रहग्रहवशान्म्लिष्टं गुरुद्रोहिणा 
यन्म्लेच्छेति“वचो$विचिन्त्य सदसि प्रौढेऽपि भट्टोजिना । 
तत्सत्यापितमेव धैयंनिधिना यत्स व्यमृद्नातु कुचं 
निबंध्या$स्य मनोरमामवशयन्नप्यप्पयाद्यान्‌ ६स्थितान्‌ ॥' 


अर्थात्‌ गर्वीले अप्पय दीक्षित के अत्यन्त दुराग्रह के कारण अत्यन्त आवेश में आकर मेरे 
गुरुद्रोही भट्टोजि दीक्षित ने भरी सभा में बिना कुछ विचार किये ही मुझे जो 'म्लेच्छ' 
कह दिया, उसे हमने अर्थात्‌ पण्डितराज जगन्नाथ ने धैयंपूर्वक सत्य कर दिखलाया 
क्योंकि हमने भी उनके सहयोगी अप्पय दीक्षित प्रभृति विद्वानों की उपस्थिति में ही 
उन्हें विवश कर उनकी मनोरमा का कुचमदंन कर दिया है । तात्पयं यह कि भट्टोजि- 
दीक्षित ने वेयाकरणसिद्धान्तकीमुदी की 'मनोरमा? नामक व्याख्या लिखी है और पण्डित- 
राज ने उसका 'कुचमदिनी' नामक टीका लिखकर खण्डन किया है । कहने का निष्कं 
यह कि जिसने मुझे “म्लेच्छ' कहकर अपमानित किया, उसकी मनोरमा अर्थात्‌ पत्नी का 
कुचमदंन ( स्तनमर्दन' ) कर सबों के सामने हमने भी अपनी दबङ्गता अथच म्लेच्छता 
का उसे परिचय दे दिया । 
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“शब्दकोस्तुभशाणोत्तेजन' नामक ग्रन्थ का यह. रलोकादध॑ भी इस सन्दर्भ, में 
दशनीय है :-- 

'अप्पय्यदुग्रंहविचेतितचेतनाना मा्द्रुहामयमहं शमयेऽवलेपात्‌ ।' 

मै पण्डितराज जगन्नाथ उन गुरुद्रोहियों के भयङ्कर गर्वो को शान्त कर रहा हूँ, 
जिन ( भट्टोजिदीक्षित ) की बुद्धि अप्पय दीक्षित के दुराग्रह के कारण अपना विवेक छोड़ 
कर मुच्छित हो गई है। 

तीसरा इलोक वालकवि का है। इसी इलोक के आधार पर अप्पय दीक्षित के 
भ्रातृपौत्र ने इन्हें पण्डितराज का समकालिक सिद्ध करने के लिए अपने 'नळचरितम्‌' 
में प्रीढ़ विवेचन उपस्थित किया है । 


'यष्ट्रं विशवजिता यता परिधरं सर्वे बुधा निजिता 

भट्टोजिप्रमुखाः, स पण्डितजगन्नाथोऽपि निस्तारितः। 
पूर्वे$्धे चरमे द्विसप्ततितमस्याब्दस्य सदु विश्वजिद्‌ 

याजी यश्च चिदम्बरे स्वमभजज्ज्योतिः सतां पश्यताम्‌ ।\' 


'अप्पय दीक्षित ने अपनी आयु के ६२ वें वष के पूर्वाद्ध में विश्वजित्‌ यज्ञ करने 
के लिए, पृथ्वी के सब ओर घूमते हुए, भट्टोजि दीक्षित आदि सभी विद्वानों को पराजित 
किया और अन्त में उस ख्यातिप्राप्त पण्डितराज जगन्नाथ का भी उद्धार कर दिया । 
फिर उसी वषं के उत्तराद्धं में विश्वजित्‌ नामक यज्ञ किया और चिदम्बरं क्षेत्र में सभी 
सज्जनों के देखते हुए आप्तज्योति को प्राप्त हो गये ।' 


इन इलोकों से यह सिद्ध होता है कि अप्पय दीक्षित को पण्डितराज जगन्नाथ के 
साथ जातिगत विरोध ही नहीं था, प्रत्युत्‌ उन दोनों के बीच यावज्जीवन विद्वेष की 
ज्वाला धधकती ही रही । यही कारण है कि पण्डितराज ने चित्रमीमांसा के सिद्धान्तों 
का स्थान-स्थात पर खण्डन ही नहीं किया, बल्कि विवेक छोड़कर अनावश्यक रूप 
से यत्र तत्र दीक्षित जी की खिल्लियाँ भी उड़ाई हैं। अपने रसगंगाधर नामक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ में 'चित्रमीमांसा' की आलोचना करते-करते जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होने 
दीक्षित जी की इस प्रौढ कृति के खण्डनाथ अलग से `चित्र-मीमांसाखण्डन' नामक एक 
ग्रन्थ ही रिख डाला । 


ऐतिहासिक तथ्य की दृष्टि से यहाँ एक बात और विचारणीय है । दीक्षित जी के 
समकालीन पण्डित भट्रोजिदीक्षित के गुरु शेषकृष्ण थे । शेषकृष्ण के पुत्र का नाम 
शेषवीरेशवर था । यही शेषवीरेशवर पण्डितराज के गुरु थे । विद्याभिमानी भट्रोजि- 
दीक्षित से शेषवीरेशवर जला करते थे। यही कारण है किये मनोरमा! का स्वयं 
खण्डन न कर इस कायं के लिए अपने सुयोग्य शिष्य को प्रेरित किया । इन सारी बातों 
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से यह सिद्ध होता है कि अप्पय दीक्षित, भट्टोजिदीक्षित और पण्डितराज सभी समकालिक 
थे | किन्तु एक ऐसा भी तथ्य है जो पण्डितराज को अप्पय दीक्षित के समकालिक 
मानने में ऐतिहासिको को भी भ्रमित कर देता है। वह यह है कि पूर्वोक्त नीलकंठ 
दीक्षित ने जो अप्पय दीक्षित के श्रातृपुत्र थे अपने नीलकंठविजय' नामक चम्पू में 
लिखा है: , 

“अष्टत्रिशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतुःसहस्रेषु । 

कलिवर्येषु गतेषु ग्रथितः किल नीलकण्ठविजयोऽयम्‌ ॥' 
यह्‌ 'नीलकंठ विजय” कलियुग के ४७३८ वर्ष बीतने पर लिखा गया है ।' 

ईसवी सन्‌ के अनुसार यह समय १६३९ था जो शाहजहाँ का राज्यकाल पड़ता 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि पण्डितराज का समकालिक जब अप्पय दीक्षित का 
आतृपोत्र हो सकता हे तब फिर उनका स्थितिकाल उपर्युक्त कैसे दूसरी बात यह है 
कि नीलकंठ दीक्षित ने स्वनिमित 'त्यागराजस्तव” में अप्पय दीक्षित के विषय में 
लिखा है :-- 
'यो$तनुता$तुजसुनुजम तुग्रहेणात्मतुल्यमहिमातम्‌' 

जिन अप्पय दीक्षित ने अपने छोटे भाई के पौत्र अर्थात्‌ मुझको अनुग्रह करके, अपने 
समान ही प्रभावशाली बना दिया ।? 


इस उक्ति से यह भी सिद्ध होता है कि नीलकण्ठ ने अप्पय दीक्षित से अध्ययन भी 
किया था । इतना ही नहीं, उनका जन्म इम्होंने १५५० ई० सिद्ध किया है । इसका 
प्रमाण 'सिद्धान्वलेश' की अधोङ्ित भूमिका है :-- 
'ब्रह्मविद्यापत्रिकाकारास्तु-'नीलकण्ठविजयर्च कविना त्रिशे वर्षे प्राणायि । कविश्च 
द्वादशवष एव सप्ततिवयसा दीक्षितेनानुगृहीताः अतस्तेषामवतारकालः कल्यड्दाः 
४६५०, शकाब्दाः १४७१, सन्‌ १५५०? इत्युदाज ह्नुः ।' 
सिद्धान्तलेशसंग्रह की भूमिका में अध्पय दीक्षित का एक इलोक है :--- 
'वयांसि मम सप्ततेरुपरि नेव भोगे स्पृहा, | 
न किम्चिदहमथये शिवपदं दिहक्षे परम्‌ ।? 
तात्पयं यह कि--'मेरी उम्र ७० से अधिक वर्ष की हो रही है। अब मुझे सांसारिक 
भोगविलासजन्य किसी वस्तु की कामना नहीं है। अब तो मैं केवल शंकर की शरण 
चाहता हूँ ।? | 
इससे यह सिद्ध होता है कि अप्पय दीक्षित का जन्मकाल १५५० ई० था और 
मृत्युकाल १६२२ Si किन्तु यह समय शाहुजहाँ के राज्यकाल से पूर्व पड़ता है । यहीं 
आकर इनके कालनिर्णय में ऐतिहासिक भ्रमित हो जाते हैं । 
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किन्तु, यह बात पूर्णतः निर्णीत नहीं कही जा सकती । क्योंकि अगर नीलकण्ठ 
ने ३० वर्ष की उम्र में ही नीलकण्ठविजय की रचना की है तो उस समय भी 
अप्पय दीक्षित जीवित ही होंगे । क्‍योंकि कवि ने स्वयं भी दीक्षित जी की वन्दना में 
वत्तेमान काल का प्रयोग किया है :-- 

श्रीमानप्पयदीक्षितः स जयति श्रीकण्ठविद्यागुरु: ।' 

इससे इतना तो निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि अप्पय दीक्षित, भट्टोजि दीक्षित 
और पण्डितराज जगन्नाथ समसामयिक थे । इन तीनों की उम्र में छोटाई-बड़ाई का 
अनुपात चाहे जो कुछ हो--कार्यकाल में ' चाहे जितना भी अन्तर पड़े, किन्तु तीनों एक 
दूसरे से परिचित थे । उस समय सामाजिक कट्टरता भी अपनी पराकाष्ठा पर थी । परिणाम- 
स्वरूप दीक्षित जी ने पण्डितराज को समाज से बहिष्कृत कर दिया था। 

अप्पय दीक्षित द्रविड, भट्टोजिदीक्षित महाराष्ट्री और पण्डितराज तेलङ्ग ब्राह्मण 
थे । अतः इन तीनों के बीच विद्वेष का प्रसार तात्कालिक सामाजिक कट्टरता की दृष्टि 
से कोई अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । अप्पय दीक्षित वृद्धावस्था में काशी आये थे । 
समाज में उनका सम्मान था । विरोधी होते हुए भी पण्डितराज ने खुले हृदय से इस 
तथ्य को कई जगह स्वीकृत किया हे । यथा--द्रविडशिरोमणिभिः' तथा 'द्रविडपुंगवेः! 
इत्यादि । 

महामहोपाध्याय ?. ५. £१९ ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ History of 
Sanskrit Poetics में यह स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि अप्पय दीक्षित, भट्टोजि- 
दीक्षित और पण्डितराज जगन्नाथ समकालिक थे। 4 \$ 0 (॥९ चित्रमीमांसा ¡ऽ 
dated Sambat ॥709 (7. C. ॥652-53 A. D.) Therefore both the 
रसगङ्गाधर 24 ४॥९ चित्रमीमांसाखण्डन were composed before I650 and 
after ]64] A. D. and they are the. product of a mature mind. 


‘Therefore the literary activity of Jagannath lies between I620 and 
I660 A. D....... । 


उपयुक्त कथन से सिद्ध होता है कि अप्पय दीक्षित अपनी अन्तिमावस्था में काशी 
के. विद्वत्समाज से सम्मानित होकर जीवन व्यतीत कर रहे-थे और उन्होंने यवनी 
पत्नी के संसर्ग से दूषित पण्डितराज को अवश्य ही पण्डितों के तत्कालीन कट्टर 
समाज से बहिष्कृत किया होगा । भट्टोजिदीक्षित इनके सम्पर्की एवं समान विचार वाले 
थे । फलतः इन दोनों को पण्डितराज का कोपभाजन “बनता पड़ा । 

यह लोकप्रसिद्ध है कि 'चित्रमीमांसा” अप्पय दीक्षित की प्रौढ़ कृति है। अपने से 
पूर्व के अलंकार ग्रन्थों पर इनके समय जिस यथार्थ विमश की आवश्यकता थी, उसे 
बहुत अंशों में इन्होंने पूरा किया । दीक्षितजी संग्राहक ही नहीं, प्रवीण विवेचक भी थे । 
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अगर सच पूछा जाय तो आनन्दवद्धंत की विचारश्चुह्गला, मम्मटभट्ट की शेली 
और विश्वनाथ की अभिव्यक्ति का समन्वय लेकर ही अप्पय दीक्षित अळंकार शास्त्र के 
क्षितिज पर उदित हुए थे। दीक्षित जी विश्वनाथ से भी अधिक भावप्रवीण हैं तथा 
दण्डी या स्य्यक से किसी भी प्रकार कम पण्डित नहीं हैं। किन्तु जितने वे भावप्रवीण 
या पण्डित हैं, ठीक उसी अनुपात से पण्डितराज के विवाद में पीछे हैं रुद्रट और 
` वामन से तिःसन्देह अप्पय दीक्षित में विवेचन का पलड़ा भारी है । पर, मम्मट की 
स्वस्थ आलोचना के आगे दीक्षित जी की विवेचना नीचे दिखाई देती है। फिर भी 
मम्मटभट्ट, महापात्र विश्‍वनाथ और अप्पय दीक्षित में दीक्षित का स्थान अधिक श्रेष्ठ 


है। दीक्षित जीने मम्मट की चित्रसम्बन्धी अभिव्यक्ति को और अधिक प्रौढ़ एवं 
प्राम्जलरूप में उपस्थित किया है। पण्डितराज की तरह इनकी विवेचना में दाश- 


निकता का पुट अधिक सशक्त रूप से भले ही न हो किन्तु, स्पष्ट अभिव्यक्ति की दृष्टि से 
` अप्पय दीक्षित अपने क्षेत्र में अकेले हैं । 


अलङ्कार के भावनापक्ष तथा उसके विवरणात्मक सौन्दर्य का सुन्दर उद्घाटन अप्पय: 
दीक्षित ने जो किया है, वह उस युग की दृष्टि से बहुत कुछ अपूर्व ही था । समानधर्मी; 


आलोचकों के विवेचनों का इन्होंने बड़े ही चमत्कारपूर्ण ढंग से खण्डन किया है । 


इनकी खण्डनात्मक शैली की ओर अनेक विद्वानों का ध्यानाकृष्ट हुआ। पण्डितराज जगन्नाथ, 


को भी अपने बिवेचनों और आलोचनाओं को माँजने और सँभालने की प्रेरणा प्रायः 
इन्हीं से मिली है। इस दृष्टि से दीक्षित जी की चित्रमीमांसा खण्डनात्मक आलोचना 
साहित्य के लिए भी कुछ कम उपादेय नहीं है । 


महामान्य अप्पय दीक्षित जी लेवदशेन के महनीय आचार्य थे । इनका 'वरदराजस्तव? 


अपनी मंजुळ भावना तथा उदात्त दार्शनिक विचारों के कारण नितान्त प्रसिद्ध है । इन्होंने” 


इस पुस्तक में १०६ इलोकों में भगवान्‌ के रूप का वर्णन बड़ी ही कमनीय भाषा में किया 
है । ये नितान्त भक्त तथा उदात्त दार्शनिक थे । इस स्तोत्र में इनका दार्शनिक विचार 
और धारणायें तथा इनके ईश्वरवादी अभिनव दृष्टिकोण इनकी वैयक्तिक रुचि के 
परिचायक थे। आलंकारिक समीक्षा और स्तोत्रसाहित्य के बीच जिस. अव्याहत 


दाशनिक विचार के संतुलन की आवश्यकता थी, उसके समन्वय का अभाव: 


खटकता है। 


दीक्षित जी का खण्डनात्मक दृष्टिकोण भी अपने ढंग का अकेला है । छक्ष्य-लक्षण * 


ग्रन्थ में इनका प्रमुख ध्यान प्रतिपाद्य विषय ( 02९7 ) की ओर अधिक है; अलङ्कार 
विवेचन की अभिव्यम्जना प्रणाली ( 7३07९7) की ओर कम । किस अलङ्कार का 
~ 
कसा प्रयोग होना चाहिए, इस सम्बन्ध में दीक्षित जी उतने चिन्तित नहीं हैं, जितना 


लक्षण: के खण्डन-मण्डन की ओर । इनके ग्रन्थों में साहित्य और दानिक वस्तु ` 
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( Theme ) का ऐसा समन्वय है कि इनका विषय ( ०३६०९ ) और विषय व्यम्जना 
( 74770 ) में विचित्र असमानता फूट पड़ी है। यही इनकी कमजोरी का वह 
स्थळ है जिस पर पण्डितराज को बोलने या लिखने का अवसर उपलब्ध हुआ है । 


'वरदराजस्तव' में उनकी शेली स्वाभाविक ओर प्रभावोत्पादक है । माधुय और 
प्रसाद गुणों से युक्त वरदराज की स्तुति धाराप्रवाह से प्रवाहित हुई है। रूखे-सुखे 
दार्शनिक तत्त्व भी इस स्तोत्र में अनायास ही हृदयङ्गम.हयो” जाते हैं। युक्तियों की 
अपूर्वता, उपमाओं की अनुरूपता, उदाहुरणों की अनुकूलता, भावों की सुन्दरता तथा 
भाषा की मधुरता--इन सभी गुणों के कारण उनका यह स्तोत्रसाहित्य अधिक "आकषक 
बन गया है । 2 6002 व |. 


। 3 
न ८३. (९ 


“विश्वम्‌ भूतम्‌ सुवनम्‌ चित्रस्‌” ` 
वेदिक साहित्य में 'चित्र' शब्द का शताधिक बार प्रयोग अनेक अर्था मे हुआ है। 
ऋग्वेदादि के अनुसार इसका अर्थ अद्भुत, आइचयं, विचित्र, अनेक, प्रभूत, उत्कृष्ट, 
नानावणंयुक्त, दर्शनीय एवं आलेख्यपरक हे । इसी प्रकार लौकिक साहित्य में भी 
चित्र पद से शबल, आलेख्य, चमत्कारजनक, उज्ज्वल, भास्वर, मधुर एवं उद्देगपर 
थे गृहीत है । इसका कोषगत अर्थ है :--कागज, कपड़े आदि पर बनाई हुई वस्तु की 
प्रतिमुत्ति, तसवीर, आलेख्य, तिलक, चित्रगुप्त एवं चित्रक । किन्तु, काव्यशास्त्र में चित्र 
शब्द का प्रयोग एक विलक्षण अर्थ में हे । काव्यशास्त्र में इसके सर्वप्रथम प्रयोक्ता ध्वनि- 
मार्ग के आचार्य आनन्दवद्धन माने जाते हैं । उन्होंने अपने «प्रसिद्ध ग्रन्थ ध्वन्यालोक में 
लिखा है :-- 
“प्रधानगुणभावाध्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते । 
dR काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥ 
| 5 मा ° त्तित्रे शब्दार्थभेदेन दिविधे च व्यवस्थितम्‌ । 
तत्र किम्चिच्‌ शब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥' धव० ३-४२, ४३ 


अर्थात्‌ काव्य के दो भेद--ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्गय-व्यङ्खच अथ को प्रधानता 
और अप्रधानता के आधार पर तो पहले से ही सिद्ध है । अब काव्य के इन दोनों 
-भ्ेदों से भिन्न अर्थात्‌ जो काव्य व्यङ्ग अर्थ की विवक्षा से सर्वथा शून्य हो, उसे चित्र- 
काव्य कहते हैं । पुनः यह चित्रकाव्य शब्द और अथं के आधार पर दो प्रकार के 
होते हैं। शब्दचित्रकाव्य और अथचित्रकाव्य । इस प्रकार के काव्य में अन्तस्तत्त्व 
का अभाव रहता है । इससे किसी भी प्रकार के व्यङ्गय अथे की प्रतीति नहीं होती 
है। फलतः आनन्दवर्धन ने इस प्रकार के व्यङ्भचाथंशून्य काव्य का ही नाम चित्रकाव्य 
रक्खा है । क्योंकि जिस प्रकार किसी वस्तु की प्रतिकृति में आत्मतत्त्व का अभाव 
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रहता है, उसी प्रकार इस तरह के काव्य में भी आत्माभिव्यंग्जक तत्त्वों का अभाव 
रहता है । इसीलिए 'चित्र' शब्द की व्याख्या करते हुए आचाय आनन्दवर्धन ने 
स्पष्ट शब्दों में लिखा हे: 
'ततोऽन्यद्रसभावादितातपर्य रहितं व्यङ्गचा थंविशेषप्रकाशनशक्तिशुच्यं च काव्यं केवल- 
वाच्यवाचकवेचित्रयमा त्राश्रयेणोपनिबद्धमा लेख्यप्रर्यं यदाभासते तच्चित्रम्‌ ।' 
तात्पयं यह कि चित्रकाव्य में जहाँ एक ओर रसादितत्त्व का अभाव. रहता है, 
वहीं दूसरी ओर व्यङ्गयाथ की प्रकाशन शक्ति से भी यह काव्य शून्य रहता है । इसमें 
केवल शब्द और अथे की विचित्रता के आधार पर चित्र की तरह काव्य को सजाया 
जाता है। 
आचाय आनन्दवद्धन की दृष्टि में इस प्रकार का काव्य मात्र काव्यानुकरण हैन 
कि काव्यम्‌- न तन्मुख्यं काव्यम्‌, काव्यानुकारो ह्यसौ’ अन्त में इन्होंने चित्रकाव्य का 
स्वरूप अधोद्धित रूप में निदिष्ट किया है :-- 
“रस॒भावादिविषयविवक्षावि रहे सति । 
अलङ्कारनिबन्धी यः स चित्रविषयो मतः॥ 
रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पयेवती यदा । 
तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेयंत्तु न गोचरः ॥' 
'चित्रकाव्य का विषय वह अलङ्कार निबन्ध है जिसकी विश्रान्ति किसी भी प्रकार 
से रसभाव में नहीं होती है। किन्तु, अगर शब्द और अर्थ की विचित्रता में किसी भी 
प्रकार से रसादि भाव परिलक्षित हों तो निश्चय ही वह ध्वनि का विषय बन जाता हैं 
इतना ही नहीं चित्रकाव्य की विशेषता की व्याख्या करते हुए ध्वनिकार ने यहाँ 
तक कह दिया है :-- 
ह, चित्रं ०, ८. ° ॥ 2 
एतत्तु चित्रं कवीनां विश्युद्धुलगिरां रधादितात्पय मनपेक्ष्ये व काव्यप्रवृत्तिदशना- 
दस्माभिः परिकल्पितम्‌ ।! ध्व० लो० 
, अर्थात्‌ चित्रकाव्य में रसात्मकता का अभाव होने से केवल वागूविकल्प की ही स्थिति 
मानी जाती हे । 


इस प्रकार य के लक्षण-लक्ष्य ग्रंथों में चित्रबन्धकाव्य का एक परम्परित 
इतिहास ही उपलब्ध होता हे । भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से लेकर अरिनिपुराण, भामह 
के काव्यालंकार, दण्डी के काव्यादर्श, वामन के काव्यालकारसुत्रवृत्ति, रुद्रट के काव्या- 
छकार, भोजराज के सरस्वतीकंठाभरण तक में अपने-अपने ढंग से चित्र और चित्रकाव्य 


३ 
की व्याख्या की गई हे । आचार्य मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में चित्रकाव्य का विवेचन 
करते हुए लिखा हे :-- 
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“शब्दचित्रे वाच्यचित्रमव्यङ्गधं त्ववरं स्मृतम्‌’ 


अर्थात्‌ व्यङ्गचरहित अवर काव्य ही चित्रकाव्य है। यह शब्दचित्रकाव्य और 

अर्थेचित्रकाव्य नाम से दो प्रकार का है । फिर चित्र” की व्याख्या करते हुए लिखा है :- 
‘चित्रमिति गुणाळङ्कारयुक्तम्‌ । अव्यङ्गयमिति स्फुटप्रतीयमानार्थरहितम्‌ ।' 

अर्थात्‌ यहाँ चित्र” शाब्द का अभिप्राय है-गुणाभिव्यलजक शब्द ओर अथं तथा 
अलंकृत शब्द और अथंवाली रचना । इस प्रकार के काव्य का अव्यद्गच होने का 
अभिप्राय है :--व्यङ्गच अर्थ की स्फुट प्रतीति का अभाव | इसे अवर! कहते हैँ । 
क्योंकि यह काव्य निकृष्ट कोटि का होता है। इसके बाद इस सन्दभ में हेमचन्द्र के 
काव्यानुशासन में, राजानक रुब्यक के अळड्कारसर्वस्व में एवं कविकर्णपूर के अलङ्कार- 
कौस्तुभ में 'चित्रकाव्य' के विविध प्रकार की व्याख्या उपलब्ध होती है । साहित्यदपंण- 
कार विश्वनाथ ने “चित्र” पद की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए लिखा हैं :-- 


'पद्माद्याकारहेतुत्वे वर्णानां चित्रमुच्यते’ अर्थात्‌ 'चित्र' वह शब्दालंकार हे जिसे 
वणों के ऐसे शब्दविन्यास की विचित्रता में देखा जाता है, जिसमें पद्म आदि की रूप- 
रेखा झलकती है । वस्तुतः विश्वनाथ की यह परिभाषा अळंकारसवंस्व की इस परिभाषा 
से प्रभावित प्रतीत होती है--'वर्णानां खड्गाद्याकृतिहेतुत्वे चित्रम्‌? किन्तु इसकी विशद 
व्याख्या प्राम्जल भाषा में हमें सरस्वतीकण्ठाभरण में उपलब्ध होती है :-- 

'वर्णस्थानस्वराकारगतिबन्धान्‌ प्रतीह यः । नियमस्तदू बुधैः षोढा चित्रमित्य भिधीयते 
अर्थात्‌ चित्र' वह रचना है जो कि व्यञ्जन, स्थान, स्वर, पद्मादि आकृति, गति और 
बन्ध के नियम से आश्चर्यजनक हुआ करती हे। इस व्याख्या के अनुसार 'चित्र' 
ध्वनिरहित वह रचना नहीं सिद्ध होती जो आलेख्य की तरह निर्जीव लगे। | 


वस्तुतः चित्रमीमांसाकार अप्पय दीक्षित का चित्रकाव्य से यही तात्पयं हे । इसे 
ही स्पष्ट करते हुए उन्होंने चित्रमीमांसा के ग्रन्थारम्भ प्रकरण में लिखा हे--'यदव्य- 
ङ्गधमपि चारु तच्चित्रम्‌’ । यद्यपि इस ग्रन्थ में दीक्षित जी ने कोई नवीन उदूभावना 
नहीं की और न उस उदूभावना की आवश्यकता ही थी। किन्तु, प्रवीण विवेचक 
होने के कारण इन्होंने प्रतिपाद्य विषय पर बड़ा ही विवेकपूर्ण विमशे उपस्थित किया है । 
चित्रमीमांसा में केवल अधोङ्कित १२ अळंकारों पर ही विचार किया गया है र 

( १ ) उपमा, ( २ ), उपमेयोपमा ( ३ ) अनन्वय, ( ४ ) स्मरण, ( ५ ) रूपक, 
( ६) परिणाम, ( ७) ससन्देह ( ८ ) भ्रान्तिमान्‌, ( ९ ) उल्लेख, ( १० ) अपहुति, 
( ११ ) उत्प्रक्षा और ( १२ ) अतिशयोक्ति । 


यों तो भारतीय चिन्तकों ने दीक्षित जी से पूव ही काव्य को आत्मा की खोज 
करने के लिए भगीरथ प्रयास किया और इस प्रयास में तके-वितकं और उहापोह 
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के पश्चात्‌ उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है--ऐसा समझा जाता है । किन्तु, दीक्षित 
जीसे पूर्व चिन्तको का यह अन्वेषक-मण्डल कई सम्प्रदायों में विभक्त हो चुका था । 
“अलंकारसवंस्व” के टीकाकार समुद्रबन्ध ने इन सम्प्रदायों पर अधोद्धित रूप से 
अपना अभिमत व्यक्त किया है :- 

“इह विशिष्टौ शब्दार्थो काव्यम्‌ । तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन व्यापारमुखेन 
व्यङ्खचमुखेन वेति त्रयः पक्षाः। आद्योऽप्यलङ्कारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम्‌ । द्वितीयेऽः 
भणिति-वेचित्र्येण भोगकृतत्वेन वेति द्वैविध्यम्‌ इति पञ्चसु पक्षेष्वाद्य उद्भटादिभिरङ्गी- 

, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थो भट्टनायकेन, पञ्चम 
आनन्दवर्धनेन ।' 

अर्थात्‌ विशिष्ट शब्द और अध ही काव्य है। शब्द और अर्थ की यह विशिष्टता 
धमं, व्यापार और व्यङ्गय इन तीन प्रकारों की है। यही तीन प्रकार काव्यशास्त्र के 
सैद्धान्तिक दृष्टि से तीन पक्ष हैं। इनमें अलङ्कार और गुण के भेद से धमंमुलक वेशिष्टच 
दो प्रकार के हैं। फलतः धमंमुलक वेशिष्ट्य के प्रतिपादक दो सम्प्रदाय सत्ता में 
आये- ( १) अलंकार सम्प्रदाय और ( २) गुण या रीति सम्प्रदाय । .इसी प्रकार 
व्यापारमूलक वैशिष्टय भी वक्रोक्ति और भोजकत्व भेद से दो प्रकार का है । आचार्य 
कुन्तक ने 'वक्रोक्ति’ द्वारा काव्य में चमत्कार का प्रतिपादन किया है । अतः उनका यह 
मत 'वक्रोक्तिसम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । भोजकत्व का अन्तर्भाव भरतमुनि के 
रसंसिद्धान्त' के अन्तर्गत है। व्यङ्गयत्व विशिष्ठ के समर्थक आचाय ' आनन्दवर्धन 
हैं। उनका मत ध्वनि सम्प्रदाय” के नाम से.प्रसिद्ध हुआ । फलतः ये सिद्धान्त या सम्प्रदाय 
५ रूप में हमारे सम्मुख आये--१-रससिद्धान्त, २-अळङ्कारसिद्धान्त; ` ३-रीति- 
सिद्धान्त, ४-वक्रीक्तिसिद्धान्त और ५-ध्वनिसिद्धान्त । 

४ इनमें हमारा विवेच्यः सिद्धान्त 'अलङ्वारसम्प्रदाय' है.। जब से साहित्य; का निर्माण 
आरम्भ हुआ, (अलंकार की सत्ता उप्ती दिन से उपलब्ध है । वेदिक साहित्य के सर्वाधिक 
प्राचीन? और प्रामाणिक ग्रन्थ ऋग्वेदः में उपमा अलङ्कार का प्रयोग दर्शनीय है । यह 
सच है क्रि वैदिक साहित्य में अलङ्कारशास्न का. उल्लेख नहीं है, किन्तु'अलङ्कार का 
निर्देश स्पष्टरूप से है :-- त्‌ 


उपमा . | 
अभ्रातेव एंस एति प्रतीची, गर्तारुगिव सतयेधनानाम्‌ । 


जाथेवपत्य उशती सुवासा, उषा हंख्रेव न रिणीते अप्सः ॥--ऋ० १-१२४ 
अतिशयोक्ति ` 
दा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वा द्वत्यनरनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
` ऋग्वे १-१६४-२० 
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रूपक 
'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च ॥!--कठोप० १. ३. ३. 

वेदिक साहित्य के पझ्चात्‌ निरक्तों में भी अळड्कारों का वर्णन मिलता है। निरुक्त 
में अलङ्कार का पारिभाषिक अर्थ नहीं मिलता । किन्तु, गाग्य ने उपमा का लक्षण 
अवश्य निरूपित किया है । आगे चलकर यास्क ने तो उपमा का भेद निरूपण भी किया 
है। ईसा से ५०० वपं पूर्वं पाणिनि के समय तक तो उपमा का शास्त्रीय विवेचन 
भी प्रारम्भ हो गया था । पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में उपमा, उपमान, उपमित 
और सामान्य जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने सूत्रों में 
उपमान, उपमेय, साहृश्यवाचक एवं साधारण धर्म उपमा के इन चारो अङ्गों का 
निर्देश किया है :-- 


( १ ) तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌--२।३।७२। ( २) उपमानानि 
सामान्यवचनेः । २।१।५५। उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे २।१।५६ । 


इस विषय में वातिककार कात्यायन मुनि भी पाणिनि के अनुयायी हैं । पतञ्जलि 
'ने भी अपने महाभाष्य में उपमान शब्द की व्याख्या की है । उन्होंने 'गौरिव गवयः’ 
(का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है । जो उपमा का श्रौती और आर्थी नाम से वर्गीकरण 
किया जाता है, उसका आधार भी पाणिनि के सूत्र ही हैं । 


` -इसके पश्चात्‌ सर्वप्रथम भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में अलङ्कारो का ' शास्त्रीय 
“विवेचन किया हे । किन्तु, शास्रीय विवेचनों में भी वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम 
(आचार्य भामह के .काव्यालड्कार में ही उपलब्ध होता है । भामह के विवेचन से यह 
स्पष्ट पता चलता हे कि उनसे पूर्व भी रसपरम्पेरा की भांति. अलङ्कारों की भी कोई 
एक निश्चित परम्परा थी और उसी के क्रमिक विकास के फलस्वरूप भामह 
ऐसा वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखने में समथे हो सके । भामह ते स्वयं अपने पूर्ववर्ती आचाय 
मेधाविन्‌ प्रभृत का उल्लेख बड़े आदर .के साथ किया है । ऐसा जान पड़ता हे कि इस 
परम्परा का विकास भाषा की सूक्ष्म परीक्षा के साथ ही साथ होने लगा था । 


भामह के समय में यद्यपि अळंकार और अलंकारं का भेद स्पष्ट नहीं हुआ था । 
अनेकों संस्कृत विद्वानों ने भी अलंकारों पर अनेक ग्रन्थ लिखे; पर इस क्षेत्र में उनकी 
अपनी कोई मौलिक देन नहीं प्रतीत होती । जयदेव और विद्याधर के बाद अप्पय 
दीक्षित ने एक बार पुनः अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर कुवलयानन्द और चित्रमीमांसा 
की रचना की । किन्तु, इस दिशा में उनका यह सत्प्रयन्न भी अळंकार-सम्प्रदाय का 
पुमरुत्थान करने में सफल न हो सका । 
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इसके उपरान्त इस प्रयास की दृष्टि से एकबार संस्कृत साहित्य का गत्यवरोध 
प्रतीत होता हैं । भाषावरोध की दृष्टि से इसे अवरुद्ध माना जा सकता है, किन्तु अळंकार 
परम्परा की दृष्टि से इसक्रे विकास में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हुई । 
संस्कृत से छूटते ही इस परम्परा को हिन्दी साहित्य में रीति-ग्रन्थकारों ने अपनाई । 
इन हिन्दी रीतिकारों ने संस्कृत काव्यशास्त्रों को ही अपने ग्रन्थों का आधार बनाया । 
यही कारण है कि हिन्दी रीतिग्रन्थों में किसी भी नवीन या मौलिक उद्भावना का 
परिदर्शन नहीं होता । फलतः हिन्दी के अळंकार ग्रन्थों में नवीनता या मौलिकता का 
सवंथा अभाव ही रहा । अलंकार के लक्षणों और उदाहरणों में भी अधिकतर स्थलों पर 
संगति और एकरूपता नहीं हो सकी । कई कवियों ने तो लक्षण और उदाहरणों की 
अभिव्यक्ति में बड़ी शिथिलता दर्शायी है । 

अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि जिस चित्रमीमांसा या कुवलयानन्द का 
पंडितराज जगंन्नाथ ने इतना विरोध किया है, उसका प्रभाव प्रायः हिन्दी के सभी ग्रंथों 
पर परिलक्षित होता है । किसी न किसी रूप में इन दोनों का आधार लेकर ही हिन्दी 
के अळंकार ग्रन्थों की रचना हुई है हिन्दी के कतिपय ग्रन्थ तो ऐसे लगते हैं कि मानो 
अप्पय दीक्षित के ग्रन्थों के भाषान्तर मात्र हों। हिन्दी अलंकार के लक्षण तो इनके 
ग्रन्थों से प्रभावित हैं ही, कंही-कहीं उदाहरण भी इस प्रभाव से वंचित नहीं रह पाए 
हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिन्दी अलंकार ग्रन्थों में आज भी दीक्षित 
जी जीवित हैं । 

दीक्षित जी के अलंकार ग्रन्थों के द्वारा ही हिन्दी में मुक्तक-काव्य की श्रीवृद्धि 
र । इतना ही नहीं, हिन्दी के काव्यशास्न की समृद्धि भी इस प्रभाव से असम्पुक्त 
न कही जा सकती । बहुत संभव था, इसके अभाव में हमारे हिन्दी साहित्य का यह 
अंग अधुरा किवा अपुणं ही रह जाता । 


चित्रमीमांसा की महत्ता 


इस ग्रन्थ के नामकरण के सम्बन्ध में क जी ने प्रायः चित्र' शब्द को उसके 
अथेगीरव की दृष्टि से ग्रहण किया है । क्योंकि यह शब्द ही ग्रन्थ की सम्पूर्ण उद्‌भाव- 
नाओ और सम्भावनाओं को प्रकट करता है । यों इस शब्द के कोषगत अर्थो में विचित्र, 
अनेक, प्रभूत एवं उत्कृष्ट जैसे अर्था का ध्यान भी दीक्षित जी को अवश्य होगा । किन्तु 
अवरकाव्य चित्रकाव्य का अर्थ कहने में उनका लक्ष्य उत्कृष्ट की ओर अवश्य होगा । 
क्योंकि यह ग्रन्थ के आन्तरिक धर्म को प्रक्रट करनवाला अर्थ है । उत्कृष्टता इसका 


क एव अवरकाव्य इसका व्यवहारपक्ष है । अतः चित्रमीमांसा नाम की सुपयुक्तता 
ए४। 


५०२ 
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परम्परा से संस्कृत-साहित्यालोचन में “चित्र”! और चित्रमीमांसा' की चर्चा बड़े 
रपटीले तोर पर चल चुक्री है। किन्तु औसत दर्जे के विचारक और पाठक इसकी 
यथार्थ अधंप्रतिपत्ति से परिचित नहीं हैं। चित्रकाव्य की परिभाषा, अर्थव्याप्ति और 
व्यपदेश निर्धारण कुछ कठिन इसलिए भी है कि इसकी व्यापकता की सीमाएंँ संस्कृत 
साहित्य के कई सुप्रतिष्ठित ग्रन्थों में निर्धारित हो चुकी हैं; यद्यपि मेरी छोटी बुद्धि में 
अभी भी वह स्पष्ट नहीं है, दूसरे इस चित्र शब्द के अत्यन्त प्रचलन ने इसके प्रति हर- 
दर लोगों की जिज्ञासा कुण्ठित कर दी है । फिर भी 'चित्र' की परख आज के निकष- 
प्रिय युग में आवश्यक है। चित्र! को समझे बिना 'चित्रमीमांसा' की आलोचना करनेवाले 
श्रद्धालु मीमांसक तो विधेयाविमशं के चक्कर में हैं ही । परीक्षापाठ्य में निर्धारित अंश 
को परीक्षा की वैतरणी संतरणार्थ ग्रहण करनेवाले जिज्ञासु पाठक तो उसका स्मरण भर 
ही कर लेते हैं । अतः प्रस्तुत भूमिका के अंश में चित्र और चित्रकाव्य के महत्त्व को 
कुछ सधे-बैधे ढङ्ग से समझने की कोशिश की गई है । 

चित्रकाब्य के ५ मूल तत्त्व हैं :-- 

कल्पना, विचार, भावना, शैली या अलङ्कार और तोष । 
१. कल्पनातत्त्व-- 


कल्पना 'सम? की अवस्था है । जब कोई काव्यकार संतुलन की तुला पर एक तार 
अनुस्यूत निवेदित यथार्थ को उपस्थित करता है, तब उसमें स्वाभाविक “कल्पना” का 
आधान हो जाता है । काव्य सत्य के इस काल्पनिक स्तर को स्वायत्त करना प्रत्येक 
कवि के लिए स्पृहणीय है, क्योंकि जागतिक जीवन की देनन्दिन उच्चावच स्थितियों 
में उच्छुङ्खल राग-दवेषों को अनुशासित कर कूटस्थ तटस्थता का निर्वाह करनेवाला व्यक्ति 
ही विष पीकर अमृत दे सकता है। कल्पना ही किसी कवि की अमोघ शक्ति है और 
किसी भी कविकमं में इसकी चरम सार्थकता है । चित्रशेली में बिम्बविधान इसका 
स्वाभाविक फल है, क्योंकि कवि-कल्पना द्वारा हृश्य-जगत को नव-नवरूप प्राप्त हुआ 
करते हैं। इसके आधार पर कवि अमुत्तं को मूत्तरूप में और नीरस वातावरण को 
सरसरूप में उपस्थित करने में सफल होता है। इसी प्रकार कल्पना की सहायता 
से वह भूत अथवा भविष्य की घटनाओं को भी वत्तंमानकालीन घटना की भांति 
चित्र रूप में उपस्थित कर देता है । चित्रकाव्य में उपमेय अथवा प्रस्तुत के लिए 
उपमान अथवा अप्रस्तुत की खोज” इसी कल्पना की देन है । अतः स्पष्ट है कि चित्रसृष्टि' 
किसी भी काव्य का अनिवार्य धमं है । इसके अभाव में ही काव्य की सरसता बाधित होती 
है । आमतौर पर भासित होनेवाली चतुदिकव्याप्त यथाथ के बीच एक छिपी हुई चिरन्तन 
कल्पना है, जहाँ मानव हृदय की उन्मुक्त अन्तरनुभूतियों का एकान्त निवास है। जो 
भी कलाकार इस वेयक्तिक अथवा वर्गीय परिधि से ऊपर एक व्यापक क्षितिज विस्तार 
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के आलोक को अपनी कृतियों में सन्निविष्ट कर सामान्य मानवता की भाब भूमि में 
विचरण करता है, वह प्रथम कोटि की .चित्र-पृष्टि का नियन्ता होता है । 


चित्रसृष्टि के कल्पना-तत्त्व का दूसरा छोर परम्परा से सम्बन्धित है, क्योंकि प्रत्येक 
परम्परा के पास एक सुपरीक्षित और ' सुरक्षित पद्धति होती है, जिसके ग्रहण से चित्र 
की कल्पना सुलभ हो जाती है । किन्तु, इसी ग्रहण के साथ वर्जन का एक पहलू सटा है । 
जहाँ प्रत्येक चित्रस्रष्टा के लिए परम्परा से कुछ ग्रहण करता आवश्यक है, वहाँ कुछ अंशों 
में उसका परित्याग करना भी अत्यावश्यक है । वह इसलिए कि प्रत्येक परम्परा विगत 
युग की एक चित्रसृष्टि होती है । फलतः उसमें चिन्तन की नई विधाओं, देश और समाज 
की अत्याधुनिक आवश्यकताओं तथा जनमन की नवीन अभिरुचियों और प्रवृत्तियों का 
आकलन अथवा प्रतिफलन नहीं रहता है । चित्र-सृष्टि के लिए रूढ़ि और गतानुगतिकता 
सवाधिक बाधक हैं, क्योंकि किसी भी चित्र की सिमृक्षा सत्य के अनुद्घाटित क्षेत्रों का 
अन्वेषण है। उसके लिए चवितचवंण के बल दे अनुसन्धित्सा की आवश्यकता है 
चित्र सृजन की प्रक्रिया ऋणात्मक और उधारशीला न होकर भावात्मक तथा निर्माणा- 
त्मक है। यही कारण है कि तथाकथित अवरकाव्य'के नखशिख वर्णन, सरापा, 
षड्तऋतुवर्णन, कवि समय और कवि प्रसिद्धियों की लीक पर चलनेवाले माहिर कवियों 
“की वागुरा में फेंसकर कोई परम्पराचेतनाग्रस्त . निम्नस्तरीय रसिक क्षणभर के लिए भले 
'ही वाहवाह कह उठे, किन्तु, उसमे किसी चित्र-क्षुक्षाम पाठक कीं अस्तवृत्तियों का उन्मेष 
(कदापि: नहीं हो _सकताः। इसलिए , चिन्रञ्ष्टा शायर के लिए शुर? "और ““सपूत' की 
'तरह न्यूनाधिक मात्राः मे. 'लीक छोड़कर” चलना कदाचित्‌ आवश्यक है। अतः जो 
:आलोचक पुरानी: परम्परा.काः एकान्त अनुसरण करता है, वह समाज के: प्रगतिशीळे 
| हँ का पक्षधर न रहकर प्रतिक्रियावादी: और पुराणपन्थी हो जाता-है-। इस अभिशाप 
:से.बचने के लिए चित्रसृष्ठि, प्र विचार के. पूव आधार.स्वरूप--विचारतत्त्व:का, बारीक 
"अध्ययन आवश्यक है । 


२. विचारतत््व-- 


विचारतत्त्व से अभिप्राय चित्रकार की विशिष्ट चिन्तनधारा से है। इसके अभाव 
मैं चित्रकाव्य में स्थायित्व का समावेश संभव नहीं हो पाता । वस्तुतः कल्पना औरं 
चित्रण की भांति चित्रकाव्य में स्वस्थ चिन्तन का भी अनन्य महत्त्व है । चित्रकाव्य 
में विचारों का जिस रूप में समावेश किया जाता हे, वह यथार्थ से किळ्चित्‌ भिन्न होता 
है। जहाँ दशनशाख्र में यह प्रतिपादन जटिल सूत्र शैली में होने के कारण प्रायः 
दुर्बोध रहता है अथवा तथाकथित उत्तम या मध्यम कोटिक काव्य में व्यञ्जना या 
लक्षणा का माध्यम रहने से अथंग्राह्मता दुरूह रहती है, वहाँ चित्रकाव्य में बौद्धिक 
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चिन्तन का समावेश भी सरस चित्र में किया जा सकता है। इस विषय में यह भी 
रव्य है कि विचारों को जनता तक पहुँचाने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम भी यही चित्रकाव्य 
है, क्योंकि सरस चित्रकाव्य का सम्पक जटिल व्यङ्गयप्रधान तथाकथित उत्तम काव्य 
की अपेक्षा जनसामान्य से अधिक रहता है । अतः यह स्पष्ट है क्रि काव्य के 'प्रभेदो में 
चित्रकाव्य का निजी प्रभाव होता है, किन्तु इसे भी यदि लक्षणा-व्यन्जना के अनुस्यूत 
तारों से बोझिल बनाने का प्रयत्न किया जायगा तो स्वभावतः इसमें भी प्रेषणीयता का 
गुण कुछ अंशों में क्षीण पड़ जायगा । यह:सरल-स्वाभाविक प्रेषणीयता ही चित्रकाव्य 
के शब्द और अर्थ को जोड़ने वाली श्रृद्धुलाएँ हैं। एक सारंग के लिए दिशाज्ञान के 
निमित्त जो महत्त्व मेरीनसं कम्पास का है, वही महत्त्व चित्रकाव्य के लिए कवि के 

मक्ष उपयुक्त शब्दाथ संकलन का है । अन्ततोगत्वा प्रत्येक चित्रत्नष्टा युगधम का प्रस्तोता 
होता हे, अत एव युगानुरूप शब्दाथ ज्ञान की उपेक्षा उसकी चित्रसृष्टि को पंगु और 
पाण्डुर कर देती है । 


३. भावनातत्व-- 


कल्पना और विचार के बाद चित्रकाव्य में भावनातत्त्व विशेषरूप से ध्यातव्य है । 

यही वह स्थल है जहाँ चित्रस्रष्टा की क्रान्तदशिता प्रार्थनीय है । क्योंकि वह वर्त्तमान 

युग का वैतालिक होने के साथ-साथ आगत युग का हरकारा है। भावनाओं के 

आस्फालन से आशा का आविर्भाव होता है जो जीवन की मूरि है। इस आशाको 

जगानेवाली भावनाओं के माध्यम से अतीत अभिज्ञ और वर्तमान सजग चित्र्नष्टा 

आगत के लिए एक आदश प्रस्तुत करता है । इस दृष्टि से प्रत्येक चित्रज्षष्टा कवि कुछ 

अंशों में युटोपियन' होता है। भावनाओं के संकेत पर ही वह बाहर भीतर के मधुर, 

तिक्त यथार्थो को कुरेद कर संभावित सत्यादशों की ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता 

है, जिनके स्पर्श से अनुभुत सत्य का सम्पूर्ण सन्दर्भ ही बदल जाता है। तात्पय॑ यह है 

कि भावनाओं के द्वारा ही चित्रन्नष्टा कवि हीन और जजर वास्तविकताओं का काया- 

कल्प करता है। तभी तो वह इस जीविक्राविहीन युग में भी घनीभूत निराशा को 

चीर कर मनुष्य के शुभांशों पर आधारित रामराज्य का प्रसन्न आलोक पैदा करता है । 

इस प्रकार आत्मबोध ओर समाजबोध के स्वर पर सतत विकासशील मनुष्य के लिए 

भावनाओं के निर्देशन का मधुर महत्त्व है । भावनाओं के समीपी आकलन द्वारा ही 

चित्रस्नष्ठा कवि वह युगपत्र तैयार करता है, जिसपर सम्पूणं समाज की विक्रासमान 

प्रबृत्तियां अनुशासन की. श्जुङ्कला में बँधकर चलती हैं। इसलिये कोई भी चित्रस्रष्टा 

वर्तमान का विधेयवान ही नहीं होता, बल्कि वह एक वाक्वचंस्त्री नेता की तरह आगत- 
युग का मन्तव्य पत्र ( मेनिफेस्टो ) भी तैयार करता है । 
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४. शेली : अलङ्कार 

चित्रकाव्य के प्रमुख पाँच तत्त्वों में शैली या अलङ्कार का चौथा स्थान है । चित्र में 
काव्यात्मक संवेग का महत्त्व तब घटता है, जब उसकी शेली जा आलङ्कारिता को 
हेतू हेश्य का स्थान दे दिया जाता है। सचमुच चित्रकाव्य में शली या भलुद्धार की 
केन्द्रीय सार्थकता नहीं, उसका पारिपाश्विक महत्त्व है। वह i कि शेली और 
आछङ्कारिकता के अवलेप-आवेष्टन से चित्रकाव्य में ग्रथित अन्तवृत्तियौं और राग रुचियों 
का उच्छुखल निदर्शन नहीं, यथायोग्य नियमन हो जाता है । किन्तु, जब तेतिकता ही 
काव्य का निक्ष बन जाती है, तब संही चित्राङ्कन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और 
उग्रतर भावसत्यों के आवेग संवेग की मामिकता पकड़ में नहीं आ सकती । जसे युद्ध- 
वीर कणं के चरित्र पर लिखे गये काव्य पर विचार करते समय एक नेतिक विचारक 
कर्णं की कातीनता और युद्ध छलपर ही विचार करता रह जायेगा, जब कि युयुधान 
कर्ण की वंशगत आभिजात्य को चुनौती देने वाली ऐसी पौरुष समर्थ दर्पोक्ति :-- 

सुतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 

दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌ ॥' 


| उसकी आंखों से यों ही गुजर जायेगी । 


५. तोष-- 


चित्रकाव्य का अन्तिम और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व तोष है । तोष में ही आनन्द 
का समावेश हो जाता है। इसी आनन्द तत्त्व के कारण चित्रकाव्य का माध्यम मधुर हुआ 
करता है । यहाँ ही 'कान्तासम्मित' उपदेश को सर्वाधिक महत्त्व मिलता है । चित्रकाव्य 
का उद्देद्य कभी कभी अलङ्कारमूलक होने के कारण, किन्चित्‌ कटु हो जाता है, 
किस्तु, उसका वाणी-विधान एवं आख्यान गठन सवदा रोचिष्णु और आकपंक, अतः 
सुखद हुआ करता है । भारतीय अध्यात्म-चिन्तन में आनन्द तत्त्व का परम महत्त्व है 
आर इसी तोष के सन्निवेश के कारण चित्रकाव्य के आच्छादन, प्रतीक-विधान अलङ्कार- 
| क 'बिन्यास-कोशळ, प्रेषणीयता और उदात्तीकृत भाव के समन्वित प्रभाव का 
आकलन पाठकों के लिए अधिक रोचक होता है । 

काव्यात्मक चित्रसृष्टि के लिए संकेतित तत्त्वों के उपयुक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि 
चित्रयृष्टि का अन्तर्गत सम्बन्ध कारयित्री प्रतिभा की सीन्दर्यानुभूति से है। जिस कवि की 
सौन्दर्यानुभूति जितनी गहनतर, अतलस्पशिनी और सानुपातिक .समवाय होगी, उसकी 
चित्रसृष्टि उतनी ही महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यबहुल होगी । 


पाठक अथवा आलोचक के साथ चित्रकाव्य का अब तक सापेक्षिक महत्त्व रहा है । 
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चित्रकाव्य के मुल्याङ्कन में चित्रस्रष्टा कलाकार की तरह मुल्याद्धुनकर्त्ता के भी अनेक 
दायित्व हैं । वस्तुतः चित्र किसी वस्तु अथवा भाव के प्रति एक समग्र दृष्टि है। अतः 
दृष्टि की इस समग्रता को समझने के लिए मुल्यांकनकर्ता के पास समुचित रससंवेदना, 
काव्यवस्तु का अनुबन्ध सन्दर्भज्ञान, आकलन-कौशल, और अर्थछवियों की उदूघाटन- 
क्षमता का रहना नितान्त आवश्यक है । इसलिए चित्रकाव्य के समुचित मुल्यांकन के 
लिए चित्रश्नष्टा और मूल्यांकनकर्ता की पटुता का तुल्य योग चाहिए । इसी द्विविध 
दायित्व के कारण चित्रकाव्य का महत्त्व अब तक कालिक और परिवेशसा पेक्ष रहा है। 
परिवत्तित युगसत्य का पुरस्कर्ता पाठक उसी कृति के लिए एक नवीन प्रथित पथ पर 
चित्रकाव्य का ग्रहण अभियान करता है । एक इतर सांस्कृतिक स्तरस्थिति का व्यक्ति 
तदर्थ नवीन चित्रसरणियों का ऊहात्मक अन्वेषण करता है । सारांश यह है कि चित्रकाव्य 
के मूल्यांकन का मानदण्ड सर्वथा कालातीत, हृष्ट्रिकोणनिरपेक्ष और स्थितिशील 
( 5३६८ ) नहीं होता है । उन्हीं कृतियों का मुल्य अपेक्षाकृत स्थायी महत्त्व रखता है, 
जिनमें आगत युगसत्यों का 'अग्रवादीमंगलस्तवन” रहता है अथवा मानव के मूल 
मनोभावों का रागात्मक स्तर पर सफल अंकन रहता है। यही कारण है कि वाल्मीकि 
की. शिवेषणा और लोकभावना तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भाव-वर्णंना अद्यावधि 
सम्पूज्य है और रहेगी । 


यह्‌ मान्यता उचित प्रतीत होती है कि चित्रकाव्य सर्वथा और सर्वदा सोहेश्य होता 
है । इतनी बात अवश्य है कि केवल सोद्देश्यता, उपयोगिता और सामाजिक परिषद्‌ को 
हृष्टिगत रखते हुए ही चित्र की सीमा निर्धारित कर 'इदमित्थम्‌ ? नहीं कहा जा सकता 
है । चित्रकाव्य की सत्ता अवर काव्य के अतिरिक्त भी है । इनके कई आयाम आधुनिक 
दृष्टि में मनोवैज्ञानिकता से सम्पृक्त हैं । क्योंकि, कभी-कभी इसका सम्बन्ध अलंकारपरक 
किसी बहिनिष्ठ वस्तु की अपेक्षा छायावेष्टित रहस्थलों की निगुढ़ताओं से अधिक रहता 
है । ऐसी अवस्था में चित्र का आधार हमारी इस अन्तश्चेतना का निःश्रेयण है, जो 
हमारे मूल व्यक्तित्व की पीठिका बनी रहती है । किन्तु, कुछ आलोचक ऐसे हैं कि चित्र- 
काव्य के व्यावहारिक आलोचना के धरातल पर उतरते-उतरते अपने को कलापक्षगत 
सौव, अर्थविशदता, शब्द-विस्तार, उक्ति-चमत्कार और नाद-सोन्दय की प्रेषणीयता 
तक ही सीमित कर लेते हैं। फलतः चित्रकाव्य का मूल तत्त्व उपेक्षा-छुंठित हो जाता है । 
वास्तविकता यह है कि चित्रकाव्य रूपी सिक्के के लिए चित्रसृष्टि ही 600 deposit 
है । जब कि उसके कलापक्ष और भावपक्ष का क्रमशः 250 Value और Intrinsic 
४/2५९ से अधिक महत्त्व नहीं है। यदि अलंकार समवेदनाओं की भुमिका में केवल 
कलापक्ष को महत्त्व दिया जाय, तो लोलिबराज के वैद्यक की अनेक पंक्तियां उत्कृष्ट काव्य 
कही जा सकती हैं । किन्तु असलियत यह है कि सुष्ठ वाणीविधान और ऋजु पटु उपमा 
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व्य की स्थिति जागतिक तत्त्वो, आध्यात्मिक 
हित है । यही कारण है कि इन पंक्तियों-- 


उत्प्रेक्षा योजना से परे मूल्यवान चित्रक 
निष्ठाओं एवं नवोन्मेषशाली प्रेरणा केन्द्रों में नि 
यद्धक्तानां सुखमय संसारो$प्यपवर्गति । 
तं शंभुमभजन्मत्यंश्‍चळ्चेव स्वहिता कृते ॥ 


तथा वामन के अलंकार ग्रंथ में उद्धृत राजशेखर की 'काव्य-मीमांसा' के 


निम्नांकित पद्य 
'मा भै: शशाङ्क मम सीधुनि नास्ति राहुः 
खे रोहिणी वसति कातर कि बिभैषि । 
प्रायो विदग्धवनिता नवसङ्गमेपु 
पुंसां मनः प्रचलतीति किमत्र चित्रम्‌ ॥।' 
_ की अपेक्षा कालिदास की ये पंक्तियाँ चित्र-सृष्टि की दृष्टि से अधिक सम्पन्न हँ 
(उपाददे तस्य सहस्ररडिमस्त्वष्ट्रा नवं निर्मितमातपत्रम्‌ । 
स॒ तद्‌बुकूलादविदूरमौलिबंभी पतदरच इवोत्तमाङ्गे' ॥ 


उपर्युक्त पंक्तियों की तुलना में 'रघुवंश' के षष्ठसगे का प्रत्येक छन्द-वंध अधिक चित्रगरिष्ठ 
और सशक्त है । क्योंकि उसमें मनःसंवेदनाओ के कोमल-पोषण की सम्पीड्यता मात्र ही 
नहीं, बल्कि 'शिवेतरक्षति का उदग्र उद्घोष भी है । 

आत्मनिष्ठता का आग्रह रखने वाळे आलोचक पंडितराज जगन्नाथ, आनन्दवद्धन, 
मम्मट एवं विश्वनाथ प्रभुति चित्रकाव्य का संबन्ध आलंकारिक अनुभूति से जोडते हैं, . 
किन्तु, वास्तव में उसका सम्बन्ध सोन्दर्यात्मक अनुभूति से हे । छूँकि चित्र-साधन 
एक वस्तु सत्य है, इसलिए चित्र-सृष्टि अहम्‌ की अपेक्षा इदम्‌' से और 'स्वान्तः' की 
अपेक्षा 'परान्त:! से अधिक सम्पृक्त है। अतः वेयक्तिक्र कुण्ठाओं और अभिरुचियों से 
आयुक्त चित्रग्रहण की आतुरता व्यापक समाज-बोध के समक्ष पराभूत ओर मद्धिम हो 
जाती है । 

प्रत्येक कवि चित्रञनष्टा नहीं होता हे । अधिकांश कवि अलंकार की पृष्ठभूमि पर 
समवेदनाओं तथा अंतवृंत्तियों का द्रुति विस्तार तक ही कर सकते हैं । अतः चित्र-ग्रहण 
की अपेक्षा चित्रोदूभावन के लिए अधिक प्रातिभ-अहंता, साधन और संश्लेषण शक्ति की 
आवश्यकता होती है । चित्र-सृष्टि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका 'अथ' विश्लेषण से निगंत 
होता है और जिसकी ईइति' संइलेषण में अन्तर्भुक्त होती है । अतः केन्द्रगामिता 
उसका धम है और प्रेरणापूलक प्रभावान्विति उसका लक्ष्य । वेचारिक प्रौढ़ि के साथ 
वह समरूप वेगवती है । प्रत्येक कलाकृति पर “चित्र” का ऋजु प्रभाव पड़ता है । 
'चित्रों' का ग्रहण-वर्जन ही जीवन-रुचि की परिष्कृति का नियामक है । वह चिकित्सा 
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से ऊपर विवेक और अभिनिवेश से परे संवरण का संस्थापक है । चित्र के ही संस्पशं 
न कोई काव्य श्रेण्य और वरेण्य हो. जाता है । और इन चित्र-सरणियों का भी 
अत्यधिक महत्त्व है, जिनमें सतुप्रेरणाओं की प्रोक्षित धारा है; जिनके ग्रहण से मनुष्य मैं 
शेष सृष्टि के साथ तादात्म्य स्थापित करने को विद्युश्चिभ शक्ति जगती है । यही कारण है 
“कि मुमुक्ष कवियों की आमुष्मिकता से परिप्छुत मरणकामी कविताओं से अधिक वे 
कवितायें आशंसनीय हैं, जिनमें 'कुवंनेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः’ से मिलती- 
जुलती क्रियाशील जिजीविषा की सबहुतंम अभिव्यक्ति है । 


निष्कर्ष यह है कि चित्रकाव्य व्यापक महत्त्व-दष्टि की एक प्रचलित आख्या है, 
जिसकी लब्धि के लिए संतुलित परिप्रेक्षित, प्रेरणामुलक त्वरा एवं पूवंग्रहमुक्त. ग्राहिका 
शक्ति 'परम लिप्सितव्य' है । 


अप्पय दीक्षित का काव्यात्मक धरातल 


आचाये दीक्षित का जन्म एक सुशिक्षित ब्राह्मण. परिवार में हुआ था । अच्छे परिः 
वार में जन्म ग्रहण करने के कारण ही उनकी शिक्षा-दीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई 
नहीं हुई । उन्होंने साहित्य और दर्शन का. अध्ययन किया । दशन शास्त्र के. गहन 
अध्ययन के पश्चात्‌ वे काशी आकर साहित्य के गृढुतम विषयों के सम्बन्ध में चिन्तन 
करते लगे। इसके लिए उन्होंने काशी को ही उपयुक्त चुता। यहाँ उनका अन्य 
लेखकों तथा कवियों से सम्बन्ध जुटा । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वे निश्चित 
रूप से अपने से पूर्ववर्ती साहित्य. से अधिक प्रभावित हुए । विशेषरूप से वे तत्त्ववादी 
आलोचना से अधिक प्रभावित थे । 'चित्रमीमांसाः में दीक्षित जी का लक्ष्य पाठक 
को आनन्द देना ही नहीं, बल्कि उनके समक्ष अपने युग की पृष्ठभूमि में चित्रकाव्य की 
शुष्क समस्याओं के रहस्य का उद्घाटन करना था। यहाँ दीक्षित जी चित्रकाव्य की 
एकरूपता से विद्रोह करते दिखाई पड़ते हैं। एक ओर तो वे जिज्ञासु चित्रकार की तरह 
अपनी शक्ति का आयोजन करते हैं, दूसरी ओर अभिज्ञ की तरह अलंकार शास्त्र की 
दुरूह दुनियां में विचरण करते दिखाई देते हैं । उनकी चित्रमीमांसा में चित्रकाव्य की 
विवेचना स्पष्ट रूप से अंकित है । एक ओर वे चित्र की मीमांसा करते हैं, दूसरी ओर 
चित्रविधान की योजना करते दीखते हैं । यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दीक्षित 
जी ने अपनी चित्रमीमांसा में चित्र-सौन्दये का ध्यान छोड़कर कठोर यथाथंवादी की तरह 
सारे चित्रों को ठोस रूप में रखने की कोशिश की है। चित्रमीमांसा में उन्होंने बहुत 
से ऐसे चित्रों की योजना की है, जो सामान्यतः पकड़ में नहीं आती । चित्र-विधान के 
सम्बन्ध में उनकी धारणा है कि एक चित्र दुसरे चित्र से इस प्रकार सम्पृक्त रहेकि 
पाठकों को उस कविता के विशेष स्वरूप की व्यवस्थित अवगति मिल सके । 

३ चि० भू? 
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चित्रमीमांसा को पढ़ते समय अलंकार के फलक पर उनके प्रत्येक चित्र-विधान 
को ध्यान में रखना पड़ता है । कोई भी पाठक ऐसा तब तक करता रहता है, जब तक 
उसे सारी चीजें पकड़ में नहीं आ जाती । इस तरह चित्रमीमांसा की परीक्षा में साधा- 
रणतः पाठक भूल नहीं करते और अपने मस्तिष्क के जोर से वे एक ऐसी कड़ी का 
निर्माण करते हैं जिसके सहारे चित्रमीमांसा की गहराई तक पेठने में उन्हें बड़ी आसानी 
होती है । - 

दीक्षित जी की दृष्टि में चित्र-विधान उस रूप में होना आवश्यक है, जिससे 
कवि की विशदः भावनाओं को एक व्यवस्थित अभिव्यक्ति मिल सके । विशेषकर उस 
भावना का स्पष्टीकरण तो चित्रों के द्वारा ही होना आवश्यक है, जो कवि का विशेष 
लक्ष्य रहा है । 

यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दीक्षित जी को चित्र-मीमांसा के कायं में 
आशातीत सफलता मिली है । चित्र-मीमांसा' की योजना में कितनी गहराई तक 
चे जा सके हैं, इसे कोई भी तटस्थ आलोचक देख सकता है। प्रत्येक युग की परि- 
चतित भावनाओं, परिवत्तन की प्रक्रियाओं और बदलते हुए मापदण्डों का पूर्ण ज्ञान रख 
कर ही चित्रमीमांसा की रचना की गई है। चित्रमीमांसा में चित्र की व्याख्या दीक्षित जी 
ने इसी अथं में की है। उनकी विचारधारा विभिन्न फलक पर एक दूसरे के साथ इस 
तरह जुड़े हुए हैं कि हम दीक्षित जी की मीमांसा को तकपुष्ट कल्पना कह सकते हैं । इसी 
अर्थ में संस्कृत साहित्य के अन्य आलोचकों से वे भिन्न प्रतीत होते हैं, जो अपनी आलो- 
चनाओं में बहुतेरी भावनाओं को कल्पना-शक्ति की नमनीय भीड़ के सहारे एक 
सीध में बाँध्ने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी कई प्रकार की संकर भावनाओं को 
बलपूबंक एक साथ नियोजित करते थे । 
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आत्म-निवेदन 


उपयुक्त विवेचन में विषयपरिवतंन के साथ ही साथ यत्र-तत्र शेली भी बदलती 
गई है इसका निदान-अवसर, स्थिति, मनोभावना एवं व्यवस्थाएँ रही हैं। एक बार 
एक साथ बैठकर यह भूमिकाखण्ड समाप्त नहीं किया जा सका--अवसर और परिस्थि- 
तियों के अनुकूल ही इसका निर्माण हुआ है । फलतः मेरी परिवतित परिस्थिति का 
प्रभाव भूमिका में परिलक्षित हो उठा है । 


सुधा व्याख्या 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने रसगंगाधर में चित्रालंकार को निम्नंकोटि का 
अलंकार मानकर अप्पय दीक्षित विरचित 'चित्रमीमांसा' को निष्प्रभ करने की अथक 
चेष्टा की है। 
उपर्युक्त समकालीन दोनों महाकवि सुरभारती के शिरोमुकुट कवि माने जाते हैं। 
भारतीय संस्कृत साहित्य दोनों से गवित है । दोनों में परस्पर अमष होने का निदान 
अनेक सुनने में आता है ( द्र० भू० पृ० १६ )। वह स्वाभाविक भी हो सकता है। 
महाकवि भारवि ने भी इस स्वाभाविकता की पुष्टि की है-- 
“क्रमपेक्ष्य फलं पयोधरान्‌ ध्वनतः प्राथयते मृगाधिप: । 
प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नति यया ॥' 


किरात 


जोधपुर के महामनीषी कविताकिक श्री धरातन्द पण्डित ने चित्रमीमांसा को अपनी: 
“सुधा? व्याख्या में अप्पय दीक्षित के मनोगत भावों की विशद रूप में व्याख्या करते हुए 
पण्डितराज के प्रायः सभी आक्षेपों का ननु-नच से निराकरण कर दिया है, यही 
इस व्याख्या की सबसे. बड़ी विशेषता है । 

“मुधा? व्याख्यायुत 'चित्रमीमांसा' का सम्पादन सर्वप्रथम वाराणसेय संस्कृत विश्व- 
बिद्यालय के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ श्री पं० कालिकाप्रसाद जी शुक्ल ने भगीरथ प्रयत्न से किया 
है । यह उनका प्रयास सर्वथा स्तुत्य है। प्रस्तुत संस्करण की 'सुधा” व्याख्या की 
मूलभित्ति शुक्लजी सम्पादित संस्करण ही है। इस महोपकार के लिए मैं उनका 
असकृत्‌ आभारी हूं । 


हिन्दी ब्याख्या 


विश्व की भाषाओं में संस्कृत ही एक ऐसी विशिष्ट भाषा है, जिसमें शब्द-निर्माण | 
की अपरिमित क्षमता और असाधारण योग्यता है । उपसगं और प्रत्ययों का भेद कर 
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रग । चह एक मुल शब्द से सैकड़ों शब्द बना सकती है और सबसे एकरूपता बरत सकती है । 
; यह आज की सभी समुन्नत भाषा-गंगाओं की गंगोत्री है। अतः इस भाषा में 
लिखित लक्षण ग्रन्थों की व्याख्या हिन्दी में करना कितना कठिन है; इसका कोई भुक्तः 
भोगी विद्वान्‌ ही अनुभव कर सकता है। अनुवादक जिस ग्रन्थ का अनुवाद करता है, 
उसके सामने सबसे कठिन समस्या यह उपस्थित होती है कि वह जिस पाठकवगं के | 
लिए अनुबाद करतौ है, उसके मानसिक, बौद्धिक और भांवात्मक धरातलों के उत्कर्ष सेः 
समन्वय स्थापित करे । 'कूपर'-ने 'होमर' का अनुवाद: करते संमय कहा है— 


“My Chief boast is that I have adhered closely to the original.’ 


डॉ० माचवे के अनुसार--'अनुवाद एक, कला है। वह निरा भाषान्तर नहीं । 
चेसा ही निरी भाव-छाया पर आधारित स्वतन्त्र रूपान्तर नहीं । वह तन्त्र विद्या के 
परकाय प्रवेश जैसा कठिन कार्य है। वह न निरा बहुूपियापन और न निरा किसी 
अन्य भाषा का मुखौटा ओढ़ लेना ही है ।' १ 
, संस्कृत में अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांसा जेसे अथ॑-गर्भ ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या 
करते समय अर्थवत्ता बोध के अवस्थान की समस्या ही 'सवंप्रथम अनुवादक के सामने 
उपस्थित होती है । यैनकेनोपायेन यदि इस समस्या का निराकरण भी हो जाता है, तो 
मूल रचना के सर्वाङ्ग बोध के लिये, उसके सम्प्रेषण की समस्या उपस्थित होती है। 
इस समस्या के समाधान में शब्दों का पुर्णज्ञान, उनकी विशिष्ठ-प्रवृत्तियाँ, बियाँ, 
परम्पराएँ और सशक्त संस्कार के ज्ञान की अपेक्षा होती है। रचना यां रचनाकार के 
| प्राणों को हृदयंगम करने 'के'लिए भाषा के हर शब्दविन्यास और 'ध्वनिःप्रतिमान के 
| | समग्र संपेषणं की सफलता मानी जाती है । पता नहीं, इस कसौटी पर प्रस्तुत हिन्दी 
व्याख्या कहाँ तक खरी उतर सकी है। - 


क्र 


। 2 | ; 

| । भारती . | CR 
काशी में रसगंगाधर अध्ययन के समयसे ही दीक्षितजी की 'चित्रमीमांसा? पर 

| पण्डितराज केःआक्षेपों को पढ़कर उभय महाकवियों के विचारों का हिन्दी भाषा में 

| तुलनात्मक - अध्ययन, प्रस्तुत करने को भावना: जाग्रत थी। इसके लिए मैं सततः 
'अध्ययनशील;रहकर कुछ लिखता भी रहता था । एक समय श्रद्धेय डॉ० जयमन्त जी: 
मिश्र, अध्यक्ष संस्कृत विभाग,-बिहार विश्वविद्यालय के समक्ष मैते अपनी एक रफ: 
पाण्डुलिपि उपस्थित की । डॉ० साहब ने सबंतोभावेन उसका समर्थन. किया ओर कहा: 

“इसके प्रकाशन के लिए काशी मिथिला ग्रन्थमाला” के सुप्रस्यात सम्पादक, सुरभारती के 

अटल ब्रती श्री पं० रामचन्द्र जी झा से मिलिये । अथविमुख उन तपस्वी विद्वान्‌ का 


४ 


सारा जीवन इसीमें व्यतीत हो रहा है। 'चोलम्बा-प्रकाशन' के माध्यम से उत्होंने 
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सेकडों दुभ ग्रन्थों का प्रकाशन किया ओर करवाया है। तदनुसार मैंने झाजी 
से सम्पक स्थापित किया । झाजी चित्रमीमांसा की पाण्डुलिपि को देखते ही उत्फुल्ल हो 
उठे और उन्होंने अविलम्ब उस पाण्डुलिपि को प्रेस में देकर यन्त्रस्थ करवा दिया । 


काशी. में अध्ययन्‌ के समय से ही झाजी का स्नेह और वात्सल्य मेरे ऊपर व्याप्त 
रहा है। न जाने क्या समझ कर उन्होंने मेरी इस प्रथम कृति का नाम भारती! 
(सरस्वती') रख दिया । चित्रमीमांसा के माध्यम से मैं झाजी के अधिक निकट होने ७ 
लगा और उनके आदेशानुसार अनेकों वार मुझे काशीपति भगवान्‌ शंकर के दर्शन 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हो रहा है। ` ` - 

एक दिन झाजी का एक आकषक छपा निमन्त्रण पत्र मिला, उसमें लिखा था-- 


'श्रीमोहनांशुळलिताञ्ञगदीशचन्द्रा- is 
्िय्सुधासु वसुधा-सुषमासमृद्धौ ।. _ . .. "जे 
“श्रोभारतीं' परिणयन्‌ प्रियमेथिलीं नः. , -... ._... _ „ 
कल्याणमाकलयता मवधेशः एषः ॥!_ ) 
x x x १६६५ छ 
?बी.-एस-सी. विख्यात वर ,तथा समधि. स्‌मतुल । . 
भेटत केकरहु पुण्य सँ वर वधूक . अनुकुल ॥ 
बिना दहेजक पावि सुवर हर्षित मन हम सब । 
करब खुतक उपनयन सुता-परिणयन महोत्सव ॥ 
माघमास सित पक्ष सुतिथि दशमी भृगुवासर ' 
अपने आवि सबन्धु सुशोभित करी हमर घर ॥' 


'मैंने मिथिलामही-मनीषी श्री झाजी के मनोरथ को अपना वरदान ही समझा । 
निमंत्रण पत्र के अनुसार' ५ फरवरी १९७१ को मैं वाराणसी के प्रकाण्ड विद्वल्मण्डली 
के समक्ष झाजी. की द्वितीया दुहिता सौ० भारती” को अपनी प्रथम पुञ्रवधू के रूप में 
पाकर कृतकृत्य "हो गयो । 


आभारप्रदर्शन 
.. काशी के लब्धप्रतिष्ठ शाब्दिकप्रवर पुज्यचरण श्री पं० शुकदेव जी झा, प्रधाना- 
-चार्य-डी० ए० बी० संस्कृत कालेज वाराणसी, जिनके चरण-तल में बैठकर मैंने शब्द 
शास्त्र का यथावत्‌ अध्ययन किया है तथा साहित्यदपंण, कादम्बरी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थों के सफल व्याख्याकार महामनीषी मर्हाष गुरुवर श्री पं० कृष्णमोहन' शास्त्री 
अध्यक्ष, रणवीर संस्कृत विद्यालय--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, का मैं अतिशस कृतज्ञ 
हूँ, जिनके अमोघ आशीवंचन और दिग्दशन से यह काय पूरा हुआ है । 
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इस ग्रन्थ को सर्वाङ्गपुणं करने में मुझे स्व० श्री पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी तथा डॉ० 
“हीरा” एवं डॉ० सत्यव्रत सिंह आदि अनेक विद्वानों की कृतियों से प्रचुर सहायता प्राप्त 
हुई है, इसके लिये मैं उन मनीषियों का विशेष आभारी हूँ । 

“भारती” ब्याख्या की पाण्डुलिपि तथा संशोधित प्रेसकापी तैयार करने में अपने 
ज्येष्ठ पुत्र चि० अवधेश कुमार (बी० एस-सी० के छात्र) ने जो सहयोग दिया है उसके 
लिए उसका भी आशिषाभिनन्दन करता हूँ। प्रस्तुत कृति के समापनपर मैं अपनी 
आत्मजा सौ० अपराजिता ( कक्षा ११ ) का भी अभिषेक करना नहीं भूळूंगा, जिसकी 
हस्तप्रज्वलित दीप-शिखा के आलोक में तथा ईषद उद्देलित व्यजन के सुखद समीरण में 
एक माह के अन्दर ही इस कृति की अथ? से इति' हो गयी । 

प्रकाशक बन्धुओ की कृपा का जितना भी उल्लेख किया जाय थोड़ा ही होगा । 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस तथा चोखम्बा विद्याभवन के प्रमुख संचालक बन्धुद्रय 
श्री बाबू मोहनदास जी गुप्त तथा श्री बाबू बिट्ठलदास जी गुप्त की कृपा इसी तरह 
बनी रही तो निकट भविष्य में ही "हिन्दी मुद्राराक्षस' और तदनु एक से एक दुलभ 
ग्रंथ प्रस्तुत करता रहुँगा । 

अन्त में आज रक्षिकाबन्धन के इस पवित्र श्रावणी ब्राह्मण-पर्व पर मैं अपने 
विद्वान्‌ पाठकों के करकमलों में रक्षासूत्रलूपी इस कृति को अपित कर शुभकामना 
प्रकट करता हुँ 

थिन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल मा चल ॥? 
इत्यलम्‌ । 


(सन्त हंस-गुण गहहि पय परिहरि वारि-विकार? 


श्रावणी पुणिमा | विदुषां वशंवदः 
वि. सं. २०२८ --जगदीशचन्द्र मिश्रः 
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टीकाकते-मङ्गलम्‌ 
मन्दारहार-विगलन्मकरन्दमिश्र- 
दानाम्बुपानरसिकालिकुलाङ्ग नानाम्‌ । 
गीताग्रतेनः सह मोदकमाददानो 
मोदान्रवान्‌ वितनुतां गणनायको नः ॥ 
(CE) 
काप्यय्यदीक्षितवचो नितरां गमीरं 
काल्पश्रुतस्य मम दुल॑लितोऽभिलाषः। 
आहृर्तुमिन्दुमवनीतलसंस्थितस्य 
हस्तप्रसारणमिदं निगदन्ति सन्तः ॥ 
CR) 
दुर्बोधदीक्षितगिरो रुचिरार्थभाने 
भूयान्‌ मनागपि नहि स्खलनं कदापि । 
इत्याकलय्य हृदि भारति । सानुकम्पं 
निष्कस्पमर्पय पदं मतिमन्दिरे से ॥ 
ee ) 
निर्यद्‌-रसप्लवनपिच्छिलवर्त्म वाच- 
श्िन्वन्ति येऽपि तिनो निभृतं प्रयातुम्‌ । 
तट श्रिरस्यासिलविप्तमहातपस्य 
बाधां विधूनयतु काचन मेघमाला ॥ 
(थ ) | | 
चन्द्रन्ति चेतसि कला ललितानि सद्यो | 
यत्पादपङ्कजरजांसि रजोहराणि । 
अन्तःस्थितान्यपि तमांसि बाहिः.क्षिपन्ति 
तं 'कृष्णमोहन' गुरु सततं नमामि ॥ 


Ee 0. र 
A 
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॥ श्रीः ॥ 
A) A ७ 
चत्रमामाता 
विसलविमक्षोंपेत “भारती” हिन्दीव्याख्याविभूषित- 


'खुधा? व्याख्यासमलङ्कता 


रॅ 986 हा 


अथ ग्रन्थारम्भग्रक्रणस्‌ 


अभिवन्द्य चन्द्रशेखरमाद्यं गौरीसखं परं ज्योतिः | 
बितनोमि विपुलबिषयां विशदाथोमथेचित्रमीमांसाम्‌ ॥ 


( भारती ) 


सर्वप्रथम जिनके मस्तक पर चन्द्रमा हैं तथा जो गोरी के सखा हैं एवं परम ज्योति 
स्वरूप हैं, ऐसे भगवान शंकर की बन्दना करः विपुल विषयों से संवलित विस्तृत अर्थयुत 
“अर्थचित्रमीमांसा? नामक ग्रन्थ की रचना करता हूँ । 

विमश-ग्रन्थ आरंभ करने के पूर्वं अन्धकार ्रन्थपरिसापति-प्रतिबन्धक विघ्नो का समूल 
उन्मूलन करने के लिए अपने एकमात्र आराध्य शंकर की स्तुति कर रहे हैं; जो अन्थकारों ओर 
ऐसे काव्यात्मक ग्रन्थों की उपासना के सर्वथा योग्य हे । कोई भो ग्रंथकार वस्तु अथवा भाव के 
सहारे काव्य-रचना करते देखे जाते हें । अभिधा तो अभिव्यक्ति की सवंसुलभ शैली है ही, 
लक्षणा की पहुँच भी अलङ्कारों को ही छूती है; भावों की मामिक अभिव्यक्ति व्यंजना की 
अनिवार्यता पर निभेर है | यों तो व्यंजना अभिव्यंजनामात्र को अलंकार के आवरण में सरस 
सुन्दर बना देने की क्षमता स्वतः रखती ही है । अळंकार उभयनिष्ठ है । अतः उसे आप वाच्य-वस्तु 
अलंकार कहें या व्यंग्य-वस्तु अलंकार । दोनों ही स्थिति में अळंकार की शक्ति ध्वनि को पृष्ठभूमि 
पर अधिक बेधक सिद्ध होती है । प्रस्तुत मंगलाचरण में इन तीनों का समावेश किया गया है, 
जिस कारण एकतालीस अक्षरों का यह छन्द अथ्चमत्कार में अळंकार की पृष्ठभूमि पर धवनिः 
प्रतिध्वनियों से परिपूर्ण संगीत-समारोह सा आकर्षक हो उठा है । 


मूलस्थ “चन्द्रशेखरम्‌? विशेषण से यह ध्वनित होता है कि भगवान शंकर स्वयं रंगार- 
स्वरूप हें । अतः रसोपयोगी हैं; क्योंकि चन्द्रमा का “ंगारी स्वरूप ही अभिव्यक्त होता हे । 
“आद्यम्‌? शब्द भी अपने अन्य पर्यायवाची शब्दों से अधिक भावप्रवण हे, क्योकि प्रथम कहने 
से शिव' की प्राथमिकता झलकती; प्रारंभ कहने से विघ्न-विघातक देवों के बीच ` विघ्नः 
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विनाशक ही समझा जाता; किन्तु आदि शब्द से सवैकायौं के आदि कारण स्वरूप लहराते अथे से 
जैसे केवल मूत्तिमान विध्न-विधातक स्वरूप ही आँखों में भासित हो जाता है । अर्थात्‌ काव्य-स्वरूप 
के निरूपण में संभावित चुटि, ग्रंथ-प्रतिपादन प्रकार में शिथिलता तथा सिद्धान्तस्थापन में 
असमर्थताजन्य विध्नों का पमूलोन्मूलन करने के लिए उन्हें आदेश किसी ने नहीं दिया, विवश 


हे कर कक जैसे उनकी ग प्रकृति है, वेसे ही सभी 
नहीं किया, वल्कि; लोक-मंगल की सहज इच्छा जेसे उनकी अपनी प्रकृति है, वेसे ही सभी 


कार्यो के आदि कारण होने के नाते ग्रन्थ परिसमा्ति-स्वरूप कार्य में नियंत्रक आदि कारण के रूप 
में यहाँ अभिव्यक्त हुए हैं । भगवान शंकर के -शगारी-स्वरूप के पोषक दूसरा विशेषण “गोरीसखं' 
है | वैसे यह शब्द विशेष्य के समान जान पड़ता हे | किंतु यहाँ यह विशेषण है । यह शब्द 
भगवान शंकर के अनेक नामों में से एकनाम मात्र की भाँति प्रयोग में नहीं आया हे। इसका 
कुछ विशिष्ट तात्पर्य है । इसमें एक चमत्कारी ध्वनि है। काम देव का विध्वंस करने के वाद ही गोरी 
के साथ भगवान शंकर का पाणि-ग्रहण हुआ और उसके वाद ही शंकर का नाम गोरीसखा पड़ा। 
इस प्रकार यह ( गोरीसखा ) नाम अपने चार अक्षरों में एक सम्पूर्ण इतिहास समेटे हुए है। 
यहाँ इसके प्रयोग से यह धवनित होता है कि लोक-मंगळ के लिए भगवान शंकर ने महाशक्ति- 
स्वरूप गौरी को ग्रहण किया है । सखा कथन से दोनों के साथ अभेद सम्पर्क स्थापित होता है और 
साथ ही गोरी का स्वाधीनपति का स्वरूप भी अभिव्यंजित होता हे । शिव-पुराण में गौरी को 
अखिल शब्दस्वरूप तथा भगवान शंकर को अर्थस्वरूप माना गया है-- 


` ~ 


शब्दस्वरूपमखिलं धत्ते शर्वस्य वल्लभा । अर्थस्वरूपमखिछं धत्ते वालेन्दुशेखरः ॥ 
महामाहेरवर आचार्य अभिनवयुप्त ने भगवती का स्वरूप वर्णन करते हुए लिखा है-- 


तव च का किल न स्तुतिरम्विके सकल शब्दमयी किल ते तनुः। 


र कविकुळ गुरु कालिदास ने भी अपनी अमर कृति 'रघुवंश महाकाव्य? के मंगलाचरण मे शिव- 
पावती के इसी रूप का चिन्तन किया हे-- 


वागर्थाविव संप॒क्ती वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरो वन्दे पावंतीपरमेश्वरो ॥ 


१ आचार्य मम्मट ने भी शब्द और अर्थ को ही काव्य का स्वरूप माना है । अतः इसी अभिप्राय 
की रक्षा या निर्वाह करने के लिए इस मंगलाचरण में ग्रंथकार ने विध्न विनाशार्थ शब्दा4- 
स्वरूप गोरीशंकर का ध्यान किया है । पारिभाषिक शब्दों में इसे 'अर्थशक्ति मूलक अनुरणन- 
रूप स्वतःसंभवी वस्तु से वस्तुध्वनिः कहा जायगा । 

शंकर के इस श्रंगारी रूप के अतिरिक्त उनके पारम।थिंक स्वरूप भी हे, इसके लिए ग्रन्थकार 
ने अन्य विशेषण “परम्‌ ज्योति? का प्रयोग किया है । परम्‌ अर्थात्‌ दिव्य, ज्योति अर्थात्‌ 
प्रकाश-स्वरूप भगवान शंकर हें । 


अर्थात्‌ नित्य वोध-स्वरूप एक अ । सत्ता से ही डवर्ग प्रकाशित होता हे । यहाँ 

“परं ज्योतिः? के प्रयोग से यह ER re hs र क 
2 हुए ।न शंकर 

ने लोकमंगल के लिए यह पहली बार गारी रूप धारण नहीं किया, प्रत्युत यह उनकी पुरातन 
प्रकृति है । सृष्टि संचालन के लिये युग के अनुरूप %गारी-रूप की. अभिव्यक्ति में उन्हें अपनी 
महाशक्ति का विराट्‌ प्रदर्शन करना पड़ता है । यह उनकी युगर्‍युगको कहानी हे--'संभवामि. 


युगे-युगे । 
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अन्ध के नामकरण के संदर्भ में शब्दचित्र का प्रायः नीरस होने के कारण ग्रन्धकार ने 
अर्थचित्र का ही उल्लेख किया है । आचार्य मम्मट का अवर काव्य आनन्दवर्धनाचार्य का चित्र 
काव्य हे । ध्वन्यालोक में चित्रकाव्य की परिभाषा इस प्रकार हे 
ग्रधानगुणभावाभ्यां व्यंग्यस्यंचं व्यवस्थिते । काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्तचित्रममिधीयते ॥ 
चिन्नै शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । तत्र किंचिच्छुब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥ 


अथात्‌ , व्यंग्य अर्थ को विवक्षा से शून्य जो काव्य है, वही चित्रकाव्य है । इसके दो भेद हैं-- 
पहला शब्द चित्र-काव्य, दूसरा अर्थ चित्र-काव्य । इसका चित्रकाव्य नाम इसलिए रखा गया है 
कि इस काव्य में अंतस्तत्त्व का एकान्त अभाव ही रहा करता है । यह काव्य चित्र की तरह 
निर्जीव हुआ करता है। चित्र किसी वस्तु की प्रतिकृति मात्र है न कि उसकी आत्मा की 
अभिव्यक्ति । आचार्य आनन्दवर्धन ने स्पष्ट शब्दों में चित्रकाव्य के संदर्भ मे लिखा है 

ततोऽन्वद्र्सभावादितात्पर्यरहितं व्यंग्यार्थविरोषप्रकाशनराक्तिशून्यं च काव्यं केवल- 
वाच्यवाचकवचिश्यमात्राश्रयेणोपनिवद्धमालेख्यप्रख्यं यदाभासते तच्चित्रम्‌ ।' 


अर्थात्‌ , रस और भाव के तात्पर्य से रहित तथा किसी प्रकार के व्यंग्य-विशेष के प्रकाशन 
में असमर्थ काव्य को ही चित्रकाव्य कहते हैं । यह केवल शब्द और अर्थ की विचित्रतामात्र 
के लिए चित्र की तरह निमित होता है । आचार्य आनन्दवर्धन इस प्रकार के काव्य को काव्य का 
अनुकारण ही मानते हैं । 

“न तन्मुख्यं कान्यम्‌ । काव्यानुकारो ह्यसौ? अर्थचित्र काव्य के उदाहरण स्वरूप आचार्य 
मम्मट इस इलोक को उदधृत किया है-- 

विनिगंतं मानदुमात्ममन्दिराद्धवस्युपश्रुत्य यहच्छुयाउपि यस्‌ । 
ससंभ्रमेन्द्रदुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 

इस झोक में कवि की उत्सुकता एकमात्र अमरावती को एक भयनिमीलितनयना नायिका 
के रूप में चित्रित करने में हे । इस शोक में इन्द्र के उत्साह की अपेक्षा उनके शच्नु हयग्रीव का 
उत्साह ही अभिव्यक्त दुआ हे । अतः इसे वीररस की अपेक्षा वीर रसाभास कहना ही उपयुक्त 
प्रतीत होता है । इस शोक में कवि का हृदय एकमात्र उत्प्रेक्षा में लगा है। इसमें वह चमत्कार 
कहाँ, जो एक उत्प्रेक्षा में होता हे ? इसलिए श्रोता सहृदय को इस इलोक में अर्थचित्र की हो 
अनुभूति होती है । 

अन्थान्तर की अपेक्षा इस ग्रंथ में अधिकता या न्यूनताजन्य दोष निवारण के लिए “विपुल 
विषया? विशेषण का प्रयोग किया गया है । विपुल अर्थात्‌ महान्‌ विषयनिरूपणीय अर्थ है 
जिसका; ऐसा यह ग्रंथ है । व्याख्यातव्य विषय में संकीणेता दोष निवारण के लिए हो विशद 
शब्द का प्रयोग किया गया है । इस इलोक के अथेसंदर्भ के भीतर से छेकानुप्रास अलंकार 

- ध्वनित होता है । यथा-- 
वर्णसाम्यमनुम्रासश्छेकवृत्तिगतो द्विधा । सोऽनेकस्य सक्रृत्स [ पू ] वः। 

'गौरीसखं? इससे अभिव्यक्त शिव-पार्वती के प्रति कविगत रतिभाव की देवताविषयक भाव 
ध्वनि प्रतीत होती हे । इस इलोक में प्रसाद गुण है और कोमला बृत्ति है । प्रकाशकार ने 
भी लिखा है-- 

७. >> 
“साधारण: समग्राणां स प्रसादो गुणः स्मृतः । कोमला परः वृत्तिः । 
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छन्द-शास्त्र के अनुसार इस मांगलिक इलोक का छन्द गीति है । यथा १ 


आर्याग्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । 
दलयोः कृतयतिशोभां तां गीतिं गीतवान्‌ शुजङ्गशः ॥ 
यहाँ सुधा टीकाकार ने इसी मंगल इलोक में अर्थभिन्नता के द्वारा अथचमत्कार का वणेन 
किया है । उन्होंने इसी इलोक में शब्द-शक्ति को महिमा से अथान्तर का ध्यान के [ प्रतिपादन 
किया है तथा 'परम अभिवन्द्य? की व्याख्या करते हुए खा ह क पिपात अथात्‌ पाल्यतात की 
व्युत्पत्ति से परम का अर्थ परमेश्वर हुआ। पुनः ये परमेश्वर कैसे हे ! ज्योतिः अर्थात्‌ सूर्यादिवत्‌ 
प्रकाश-स्वरूप हैं । और ऐसे हो परमेश्वर की प्रकृति के उपयुक्त 'गॉरोस खं --इस विशेषण की 
भी व्याख्या की है । गौरः वर्णों यस्याः सा गोरी, गोरादिपाठ से डीप्‌ प्रत्यय किया गया है । गारा 
अर्थात्‌ अत्यन्त गौरवर्ण | सुधाकार अप्पयदीक्षित ने चन्द्रशेखर का भा व्याख्या परमेश्वर के पक्ष में 
दूसरे ही ढंग से की हे । यथा-- 
स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्री द्वौ? अर्थात्‌ चन्द्र के पर्यायवाची शब्द स्वर्ण को मानकर सुवणमय 
मस्तक का आभरण है जिनका, ऐसे दिव्य परमेश्वर को अभिवन्दना कर अथंचित्रमामांसा का 
रचना करता हूँ--ऐसा अर्थ दीक्षित ने प्रतिपादित किया है। दूसरे अर्थो में शगार को रसा का 
प्रधान मानते हुए उसे ब्रह्मस्वरूप मानकर “रसो वे सः, रसं ह्येवायं रूव्ध्वा55नन्दी भवतिः 
इस आधार पर शगार को ही कवि ने ब्रह्मस्वरूप में अभिवन्दना को हे । इस पक्ष मे 'आद्यम्‌? का 
अर्ध सभी रसों में प्रथम लिया गया है तथा परम का तात्पर्य प्रधान से है। गोरी को नायिका के 
रूप में चित्रित किया गया है । तथा उनके सखा भगवान शंकर को आलंबन-रूप में अभिव्यक्त | 
किया गया है । चन्द्रशेखर विशेषण का प्रधान भूत अर्थ ही रखा गया है । ऐसे शंकर अभिवादन 
के योग्य हैं, अतः ज्योति विशेषण का प्रयोग हुआ हे । ज्योति से तात्पयब्रह्म का है| 
और ब्रह्म से सम्बन्ध रस का है । यद्यपि वाच्यार्थ की दृष्टि से शिव पक्ष ही अधिक प्रतिभासित 
होता है, फिर भी यहाँ व्यंजना शक्ति को नहीं भुलाई जा सकती । आचाय अप्पयदीक्षित ने 
अलंकारशास्न के श्रीगणेश वाले इस अर्थ-चित्रकाव्य के प्रथम पद्य में ही, उपर्युक्त प्रकार से ग्रंथ 
भर में निरूपित होने वाली ध्वनि के तीनों रूप वस्तु, अलंकार और रस को प्रतिष्टित कर 
दिया है । 
| इस ग्रंथ में निरूपणीय अळंकारों के आश्रयभूत काव्य का भेद ग्रंथकार ने लिखा है। किस 
| विशिष्ट स्थिति में कोई वाक्य काव्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है, इस पर पूर्ण विचार हो 
चुका है । कोरे वाक्य को कोई काव्य नहीं कहता । अलंकृत वाक्य को काव्य मान लेने पर भी 
अलंकार को लेकर चलने वाले वाद-विवाद की कोई कमी नहीं । क्योंकि अलंकार शास्त्र को 
। ध्वनिशासत्र की अपेक्षा हे । अतः अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि सम्प्रदायो की कथा--हरि 
ih अनंत हरि कथा अनन्ता? की तरह संवेविदित हे । यही कारण है कि अप्पयदीक्षित ने काव्य 
| | की लक्षण, परिभाषा किए बिना ही उसके भेद कथन पर उतर आए हैं । जबकि सुधा व्याख्या- 
| कार ने अपनी व्याख्या में प्रसंगबश मम्मटोक्त परिभाषा की काली व्याख्या उपस्थित की है। 
अस्तु, यहाँ काव्य-भेद निरूपित करते हुए मूल में दीक्षित आगे लिखते हैं-- 
( सुधा ) 


यदर्द्ाङ्ग नारी विलसति परा कान्तिरुचिरा, | 
। पराङ्गं पुरूपं जयति च जटाजूटरुचिरस्‌ । 
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6 CS ~ 
। सदा शङ्गारित्वं वहति वपुषवं त्रिभुवने, 
> Nr ~ © > 
नसस्तस्म कस्मचिद्खिलविवर्ताय महसे ॥ १॥ 
नत्वा गुरुं कृपासिन्धु पित्रोश्च चरणद्वयम्‌ । 
करोमि चित्रमीमांसाब्याख्यां विद्वन्मुदे सुघास्‌ ॥ २॥ 


~ 


ज्ञात्वा मया विरचितं स्फुटळक्षणाना- 

€ ~ ति 

मथ यथासति गभीरतरं स्वबुद्धया । 
व्याख्या कृता यदिह काऽपि सदोपता स्यात्‌ 

तत्रापि भूषणकृतिः सुधियां विधेया॥ ३॥ 


तत्रार्थचित्रमीसांसां करिष्यमाणोऽप्पयदीक्षितः प्रारिप्सितम्रतिवन्धकविप्चविघाताय-- 
“शब्दस्वरूपमखिलं धत्ते शर्वस्य वल्लभा । अर्थस्वरूपसखिल धत्ते वालेम्दुरेखरः? ॥ 


इत्यादिनोक्तरूपं शिवयोरनुसन्धानात्मकं मङ्गलाचरणं विरचयन्‌ स्वकीयग्रन्थस्य नाम 
निवध्नेश्र ग्रतिजानीते-अभिवन्द्येति । चन्द्रशेखरमभिवन्द्यार्थचित्रमीसांसामहं वितनो- 
मीत्यन्वयः । चन्द्रः शेखरे यस्यः 'सप्तमीविशेषणे बहुन्रीही' इति व्यधिकरण- 
बहुनी हेर्ञापनात्‌ समासः । अत्र चन्द्रस्य शङ्गारे उद्दीपनविभावतया तदाश्रयतया 
शिवस्य शङ्गारिव्वं ध्वम्यते । एतस्य पदस्यापि परेभ्यस्तस्पर्यायेभ्यो नितरां रसोपयो- 
| शिव्वञ्च ब्यञ्यते । तसभिवन्य = स्वावधिको प्कप॑प्रकारकज्ञानानुकूलव्यापार विषयी कृत्य । 
पतेन नमरकारास्मकं मङ्गलं सूचितम्‌ । तच्वञ्च विध्नभिज्ृत्वे सति विघ्नध्वंसप्रतिबन्ध- 
काभावभिन्नत्ये सति प्रारिष्सितविष्नध्वंसासाधारणकारणस्वम्‌ । जन्यस्येव कार्यरूपतां 
प्रतिपेधयन्‌ कारणतां प्रतिपादय ति--आद्यमिति । सर्वकार्याणामाय्ं कारणमित्यर्थः । 
शङ्गा रिव्वपो पक विशेपणमारचयति-गौरीसखसिति । गोयाः सखा इति विग्रहे 
'राजाहः सखिभ्यष्टचः इति रच्प्रत्ययः । सखिस्वकथनेन द्वयोस्साहचयस्य सर्वदा 
सच्वाद्‌ गौर्याः स्वाधीनपतिकात्वे व्यज्यते । पारमाथिकतद्रुपकथनाय विशेषणान्तरमाह 
ज्योतिरिति । थोतत इति ज्यो तिस्तद्वूपसित्यर्थः । औपाधिकभेद्‌चत्यात्मन्यतिव्या्िवारणाय 
विरेषणम्‌-परमिति । तद्राहित्ये तु छक्षणगमन न दोषाय । 


चिकीपितस्य ग्रन्थस्य नाम निवध्नाति-अर्थचित्रमीसांसामिति। मीमांसितुमिच्छा 
मीमांसा,. स्वार्थसन्नम्तात्‌ `अ प्रत्ययातः इत्यप्रत्ययः । शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसत्वा- 
दर्थचिन्रस्य मीमांसा । “पष्टी' इति सूत्रेण समासः । अलंकृत्युपमादिप्राधान्येन तस्य 
चमत्कारोपयोरिस्वात्‌ । अत एव--विनिर्गत सानदमात्ममन्दिराद्‌ भवत्युपश्रुत्य 
यदृच्छयापि यम्‌ । ससंश्रमेन्द्रदुतपातितागंल निमीलिताक्षीव भियामरावत्ती? ॥ 
इत्यादाबुस्रेच्ताप्राधान्येनेवार्थचित्रत्वमिति प्रकाशकारा वदन्ति । 

र सणङ्गाधरकृत स्तु-उत्तमो त्तमो त्तममध्यमाधमभेदात्‌ काव्यं चतुविधमङ्गीकृत्य द्वितीय- 
तृती ययो भें दयो जांगरुकाजारारूकरुणीभूतव्यङ्गययोरखिलाळङ्कारम्रधानकाब्यस्य प्रविष्टता- 
माहुः । ग्रन्थस्येतरञ्मन्धेभ्योऽधिकताम्यूनतादोपञ्च निराकरोति-विपुरविषयामिलि । 
विपुलो महान्‌ विषयो निरूपणीयोऽथों यस्यां सेति विग्रहः । व्याख्यातव्यार्थानामसङ्कीण- 
तामाह-विशदेति । विशदोऽतिस्फुटोऽथो यस्यामिति विग्रहः । वितनोसि = 
बिस्तारयासि । तनोतेरेव विस्तारे शक्तिः, विपढं द्योतकमेव, निपातानां प्रादीनासुः 
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पसर्गाणां च द्योतकत्वाभ्युपगमात्‌ । छेकालुप्रासोउत्र शब्दालझ्ारः, “वणंसाम्यमनुप्रा- 
सश्छेकवृत्तिगतो द्विधा । सोऽनेकस्य सकृत्पूवः' । इति तज्ञक्षणात्‌ गौरीसखमित्य- 
नेनाभिब्यज्यमाना शिवयो रतिंः कविगतां रति पुष्णातीति देवताविषयकभावध्वनिः | 
प्रसादो गुणः । 'अतिमात्नेण शब्दानां यत्रार्थप्रत्ययो भवेत्‌ । साधारणः समग्राणां स 
प्रसादो गुणः स्मरतः ॥ इति प्रकाशोक्तेः । कोमला वृत्तिः, कोसला प्रः इति लच्षणात्‌। 
गीतिरत्रच्छुन्दः । आर्याग्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । दलयोः 
कृतयतिञोभां तां गीतिं गीतवान्‌ झुजङ्गेशः” ॥ इति लक्षणात्‌ । 


सगणस्य दुष्टफलव्वेऽपि भद्रवाचकत्येन न दोष: । 
'देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । 
ते सर्वे नैव निन्द्याः स्यु्िपितो गणतोऽपि वा! ॥ इल्युक्तेः । 

किन्न, अनेनैव श्लोकेन शब्दशक्तिमहिम्नार्थान्तरयोरपि ध्वनिः प्रतिपाद्यते । तत्र 
ऽङ्गारस्य विष्णुदेवताकतया काव्यस्येव वा तस्स्वरूपतया तमपि नमस्करोति । 
परमभिवन्द्येत्यन्वयः । पिपर्ति पालयतीति व्युत्पत्त्या परमेश्वरम्‌ । कीदृशम्‌ ? ज्योतिः = 
आदित्यादिप्रकाशकम्‌ । तस्य प्रक्ृतोपयोगिविशेषणमाह-गौरीसखमिति। गौरो वणों- 
ऽस्त्यस्याः, गौरादिपाठात्‌ डीप्‌ । रूढ्या पार्वतीपरत्वेऽपि ध्यानादौ छच्ञ्या गौरवस्य 
प्रसिद्धत्वाद्योगेन श्रीपरत्वेऽपि दोपाभावात्‌ । तस्याः सखेति पूर्ववव्समासः । शोभाम्रत्या- 
य॑कविरेषणमाह--चन्द्ररोखरमिति । 'स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ हो? इति चन्द्रः स्वर्णः सुवर्ण- 
अयः शेखरो मस्तकाभरणं यस्य तं परमेश्वरमभिवन्द्य नमस्कृत्यार्थचित्रमीमांसां वितनो- 
सीत्यन्वयः । 

किञ्च शङ्गारस्यापि रसस्य रसेषु प्रधानतया तस्य ब्रह्मरूपतया तद॒भिवन्दनमप्याव- 
श्यकमित्यतस्तत्पक्तं प्रतिपादयति-आद्यं सवेषु रसेषु प्रथमं परं प्रधानम्‌ , शङ्गं प्राधान्य- 
मियर्तीति व्युत्पत्या तस्य प्राधान्यात्‌। गौरी नायिका, तस्याः सखा, तदालम्बनत्वेन 
तढुत्पत्या सखित्वाभिब्यक्तिः । तथा चन्द्रः शेखर उद्दीपनतया प्रधानभूतो 
यस्येति । तस्याभिवन्दनयोग्यस्वद्योतकं विशेषणमाह-ज्योतिरिति ब्रह्मरूपमित्यर्थः, 
अलौकिकानन्द्रूपत्वात्‌ , “रसो वे सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ इति 
्रुतेश्व। यद्यपि वाच्यार्थतया शिवपक्षः एव भासते तथापि व्यञ्जनया तदुपस्थितिः। | 
“अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगाद्यरवाच्याथधीक्कद्याएतिरक्षनस्‌” ॥ 
१ इति प्रकाशक्रदुक्तरिति दिक्‌। 
| | ( चित्रमीमांसा ) 
| 
ih त्रिबिधं तावत्काव्यम्‌ , ध्वनि-शुणीभूतव्यङ्गयःचित्रभे दात्‌ । 
|| ( भारती ) 

प्रथम वाक््यालंकार में काव्य तीन प्रकार के होते हैं । काव्य का पहुल। भेद ध्वनि दूसरा 
गूणीभूत व्यंग्य तथा तीसरा चित्र काव्य है । 

विमशं-इसी ध्वनिकाव्य को मम्मट ने उत्तम-काब्य के रूप में प्रतिपादित किया है। 
क्योंकि यह बही काव्य है, जिसमें कवि की रसयोजना और सहृदय की रसभावना; दोनों का 
रहस्य स्पष्टतया संवेद्य हुआ है । शब्द और अर्थ के शुणीभाव और रसाङ्ग-भूत व्यापार प्रवणता 
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की पहचान इसी काव्य में की जाती हे । मम्मट ने झुणीभूत व्यंग्य-काब्य को मध्यम काब्य 
माना है। किंतु आचार्य आनन्दवर्धन गुणीभूत व्यंग्य काव्य के सोन्दर्य-रहर्य से पर्याप्त प्रभावित 
प्रतीत होते हे । उनकी दृष्टि में गुणीभूत व्यंग्य का सौन्दर्य काव्यसाहित्य का एक व्यापक सोन्दयै 
है । काव्य के ध्वनि-रूप प्रकार में, रसादिरूप व्यंग्यार्थ की अनुभूति में और इसके गुणीभूत 
व्यंग्य प्रकार में रसादि रूप व्यंग्यार्थ से विशिष्ट वाक्य सौंदर्य के द्वारा रसानुभूति में सहृदयता 
का तारतम्य उचित या उपर्युक्त नहीं । रसविवक्षा से औचित्यपूर्ण अलंकार योजना तो ध्वनि 
काव्य का सौंदर्य है ही, किन्तु व्यंग्यांश संस्पश से अतिशय रमणीय अळंकार योजना भा एक 
अतिरिक्त ही सौंदर्य है ओर इस सोंदर्य की दृष्टि में युणीभूत व्यंग्य-रूप काव्य प्रकार का 
अनुभूति सहृदयहृदयसंवेद्य है । आनन्दबर्धनाचार्य की दृष्टि में शुणीभूत व्यंग्य रूप काग्य- 
प्रकार मध्यम श्रेणी के कवियों की मात्र क्ति नहीं है, वल्कि यह काव्य भी ध्वनि का ही एक 
निष्पन्द स्वरूप है । ध्वनि के निष्पन्द से यहाँ तात्पर्य यह है कि अनन्त-भेद-भिन्न काव्य-वंधुओं 
को युणीभूत-व्यंभ्य रूप काव्य में समन्वित करना काव्य-रसिकों और काव्य-तत्त्व-मर्मज्ञों की 
एक संविदा है, क्योंकि विना इसके सहृदयों ओर आलंकारिकों के लिए प्रत्येक काव्यवंध का 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से स्वरूपनिरूपण अशक्य ही है । ध्वन्याचार्यों की दृष्टि में जहाँ झुणीभूत कार्यों 
का इतना अधिक महत्व है, वहाँ मम्मट ने इसे मध्यम काव्य कहकर इसके लिए निन्नस्तर का 
बोध कराया है | संभवतः ध्वनिवाद की दृष्टि से काव्य की विभाग-व्यवस्था, ध्वन्यालोक में जो 
रहस्य सा रह गया था, या यों कहें इसमें जो काव्य-साहित्य के लाभ की दृष्टि से एणी भूत व्यंग्य 
काव्य में ध्वनिकार का जो सोंदर्य-रहस्य तिरोहित था, काव्य-मीमांसा के लाभ के लिए मम्मट 
ने इस रहस्य को उत्तम और मध्यम काव्य के रूप में ही प्रकारनिरूपण करना उचित 

समझा । दूसरी वात; आलंकारिक आचार्यों ने भी इसी गुणीभूत व्यंग्य काव्य के रहस्य को व्यक्त 
करने के लिए रसवत्‌ प्रेय आदि अलंकारों की कल्पना की हे । एक बात ओर स्पष्ट प्रतीत होती 
है कि चित्र-काव्य के विषय-विभाग के स्पष्टीकरण हेतु ही मम्मट ने यह आवश्यक समझा कि 
गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य का नाम दे दिया जाय । स्पष्ट है, आचार्य मम्मट ने 
विभाग-व्यवस्थापन के लिए उन्हें मध्यम काव्य कहा है । 


जहाँ तक चित्र-काव्य का प्रश्न 2, आचार्य आनन्दवर्धन एवं अभिनवयुप्त ने इस काव्य में 
रस-विवक्षा का अभाव माना है ॐ/र इन्हीं दोनों आचार्यो की मान्यता के आधार पर मम्मट ने 
चित्र-काव्य को अवर-काव्य की संज्ञा दी है। “वन्यालोक' तथा उसकी टीका 'लोचन” में इस अवर- 
काव्य का अवान्तर भेद कहीं निरूपित नहीं किया गया है । स्पष्ट हे, ध्वनिकार ओर लोचनकार 
को चित्र-कावग्य का यह प्रकार-परिच्छेद अभिमत नहीं था । किंतु आचार्य मम्मठ ने इस काव्य 
के प्रकार निरूपण में समस्त शब्दालंकारों, अर्थालंकारों और उभयालकारो का जो परिगणन 
ओर विवेचन किया हे, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि इस सम्बन्ध में जितनी साफ 
थी; उतनी ही समन्वयवादी भी । जो वस्तु अवर होती हे, वह निषिद्ध भी होती है; किन्तु चित्र 
काव्य किसी भी स्थिति में निषिद्ध नहीं । निषिद्ध तो दुरुपयोग हे । किंतु आचित्य को 
परिधि में चित्र-काव्य का उपयोग हे । संभवतः इसी उपयोग को दृष्टि से ध्वनिकार ने इसे 
अवर काव्य नहीं कहा है । 


ग्रंथकार ने काव्य के इस त्रिविध भेद में उसका प्रथम भेद अर्थात्‌ ध्वनिकाञ्य का लक्षण मूल में 


इस प्रकार लिखा है-- 
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(सुधा) 

अथ निरूपणीयानामळङ्काराणासाश्रयभूतं यत्काव्यं तस्य विभागमाह--त्रिविधमिति । 
तावदिति प्राथम्येऽव्ययस्‌ , वाबयाळङ्कारे वा । काव्ये लोकोचरवर्णनानिपुणस्य कवेरसा- 
धारणं वर्णनात्सकं कर्म । तद्‌ ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गयचित्रथेदात्‌ त्रिविधसित्यनुपद्धः । यद्यप्यन्न 
काव्यलक्षणसन्यत्र प्रसिद्धत्वान्न विचारविपयीकृतं तथापि सर्वोपकारकत्वात्‌ प्रकृतोप- 
यो गित्वादरुङ्काराणामपि तदुस्कर्पाधायकस्वादस्माभिविचार्यते-शस्तिलक्तणाव्यञ्ञनात्वा- 
वच्छिन्नाव्यतमस्वविरिष्टो पनारारिकादिरीतिमरवे सति, उत्कर्षाधायकगुणालङ्कारविशिष्ट- 
शब्दार्थत्वं काव्यत्वम्‌ । “घटं भिन्द्यात्‌, पटं छिन्द्यात्‌? इत्यादावतिव्याक्तिवारणायोत्तर- 
दरम्‌ „ राधया कृष्णः क्रीडतीत्यादावतिव्याप्तिबवारणाय सत्यन्तोपादानमिति । 

प्रकाशकारस्तु--“'तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्कापि' इत्याह । प्रागुक्त- 
वर्णनात्मकळच्यतावच्छेदकस्य इाब्दाथोभयाश्रितस्वाभावात्‌ कविग्नौढों क्तिकल्पितत्वादेरर्थ 
एव. सद्भावादेकत्र विनिगमनाभावाढुभयोरेव काव्यत्वस्‌ । तत्राजाद्यदन्तत्वादर्थशब्दस्य 
पूर्वनिपाते प्राप्ते “नामरूपे व्याकरवाणि? इति श्रुतेः, “वागर्थाविव संपएक्ती' इति 
लौकिकप्रयोगाच्च शब्दस्येव प्राथम्यम्‌ । रखरोद्वोधजनकतावच्छेदकत्वस्य दोपाभावशुणा- 
लङ्कारविशिष्योः शब्दार्थयोववत्तिप्वात्ताहरायोरेच तयोरज्ञाने रसोव्पत्तेः । लोकेऽपि काण- 
त्वादिदोपाभावेन पाण्डित्यसौन्दर्यादिगुणेर्वख्रारङ्कारादिपरिच्छेदेन च शिष्टस्येव दर्शना- 
चित्तचमत्कारः, न त्वेकदेशवेकल्येन । अत एव विरोषणनत्रयमपि सार्थकम्‌ । यञ्चाझिषुराणे 
व्यासक्तम्‌ 


मम ® गा [3 न्य म र ७ ~ 
'अदोषं गुणवत्काब्यमछङ्काररलंक्ृतस्‌ । रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीत्ति प्रीति च 
विन्दति’ ॥ इति । 


काव्यं झाब्दार्थयुगलं यतोऽदोपादिविशेषणत्रयविशिष्मतो रसान्वितम्‌ । नातस्तद्‌- 
वरत्‌ सदो पादेस्तच्वम्‌ । एवं विरिष्टशब्दार्थयोः काव्यत्वे सिद्धे “काव्यं पठति, शृणोति’ 
इत्यादिव्यवहारः शब्दपरतया समर्थनीयः। काव्यं बुद्धसिति तु अर्थस्य तच्वसमर्थकः। 
“अदोषो? इत्यत्रापि दोषसासान्याभाव एव, तस्य विरलविषयत्वे इष्टापत्तेः । {द्वित्राण्येव 
काव्यानि, द्वित्रा एव कवयः’ इति ध्वनिकारोक्तेः । 'तथाभूताम्‌' इत्यादौ “न्यक्कारो 
ह्ययमेव? इत्यादी च निदोपे तदेकदेशे योजनादिघटिते वा ध्वनित्वसव्याहतम्‌ , 
यदवच्छेदेन यावद्दोपाभावस्तदवच्छेदेन काव्यत्वोपरामात्‌ । दुष्टं काव्यमिति व्यवहारस्तु 
दुष्टो हेतुरितिवत्‌। न चैकस्य काव्यस्वमकाव्यस्वस्‌, उपाधिसङ्गरे दोषाभावात्‌ , जातावेव 
तहोपात्‌। सगुणपदं गुणन्यञ्जकवर्णपरम्‌ , स्वव्यङ्गथास्वादसमवायेन परम्परया वा । तेन 
गुणानां रसनिष्टत्वेऽपि नासम्भवः । अनलङकृतीति। अस्फुटस्वरूपमहपत्वं नञर्थः । क्ापी- 
के सालक्कारत्वम्‌। “सालङ्कारौ? इति पदोपादानन्तु अळङ्कारमात्रशम्यस्थ न काव्य- 
स्वमिति सतमिति प्रतिपादनार्थं न कृतम्‌ । अस्फुटालङ्घारस्यापि रसादिस्फुटत्व एव काब्यस्वं 
न तु सवत्र । नीरसे तु ताइशे न तत्तम , रसादेरलङ्कारस्य च चसत्कृतिहेतुत्वात_, कान्यस्य 
तत्सारत्वाचच । तथा च स्फुटाळङ्काररसान्यतरवत््वं विशेषणमिति भावः । निरल्झारे 
रसवति--“सुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः । थेनेकचुलके ष्टौ दिव्यौ तो 
सत्स्यकच्छुपो” ॥ इत्यत्र काब्यस्वस्येष्टस्वात्‌ । एकत्र चुलुके मत्स्यकूर्मदर्शनरूपस्य 


` हेतोर्स्कपे सर्वेऽपि न काव्यलिङ्गम्‌ , रसामनुरुणत्वात्तदभावे तइशनरूपार्थस्य तद्रसः 
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व्यञ्जकत्वात्‌ “अद्वावत्र प्रज्वलत्यभिरूचेः ग्राज्यः प्रोद्न्नुज्ञसत्येप धूमः ।' इत्यादावो- 
जोगुणानुमानालङ्कारसत्देऽपि न काव्यत्वं ` विभावाद्यर्थाचुपस्थापकस्वात्‌ , तढुपस्थापक- 
झाद्दार्थयोरेच तस्वौचित्यात्‌ । तथा च रसम्रतिवन्धकदो पत्वावच्छ्िक्रात्यन्तासावत्वाव- 
च्टिन्नव्यङ्गचव्यञ्ञकपरश्परासम्वन्धान्यतरसम्बन्धेन गुणविशिष्टचमत्क्ृतिहेतुत्वावच्छिन्न- 
स्फुटाळङ्काररसाम्यतरवच्छब्दार्थत्वं तत्वमिति जथरामभट्टाचार्यमताचुयायिनः। 


केचित्त यथाशक्ति दोपब्यावृत्तये दोषपदम , दोषाणामपकर्षमात्राघायकव्वेन 
कान्यस्वरूपानुपघातकस्वात्‌, रत्नादो कीटवेधवत्‌ आस्वादवति दु्टेऽपि तदङ्गीकारात्‌। 
अन्यथा दोषनिरूपणम्रकरणे अन्यूनपद्स्वेन दूषितस्य काकुसहङृतार्थव्यङ्गय- 
ध्वनिता “तथाभ्ूताम्‌? इत्यादेस्तू तीयोल्ञासे ग्रतिपादिता विरुद्धयेत । ध्वनिक्कतासपि 
अविम्रृष्टविधेयदोपढुष्टस्य “न्यक्कारो ह्ययम्‌? इत्यादेध्वनित्वम्‌ , दुष्ट काव्यम्‌? इति 
व्यवहारोऽपीत्थं सङ्गच्छुत इत्याहुः । काणत्वादिदोपेण पुरूपस्येव स्वरूपहानेरभावेऽपि 
चमत्कृतिजनकत्वायो ग्यव्वेनाकाव्यतापत्तेः, तस्य तदेकग्रधानस्वात्‌। तन्नापि दोषाणां निरा- 
करिप्यमाणस्वाच्च । सुद्द्धिनाथमिश्रास्तु—स्फुटदोषराहित्यमदोपपदस्यार्थः । स्फुटत्वञ्च 
कविप्रतिभातिरोधानाशक्यस्वम्‌ । अस्ति प्रतिभावतां काव्ये कश्चन विशेषो यत्‌ सामाजिकां- 
श्रित्रार्पितानिव कृत्वा दोषं न ग्राहयतीत्याहुः । तदप्यसत्‌, विशेषपरत्वे प्रमाणाभावात्‌ । 
काव्यसाभान्वस्य ग्रतिभाजम्यव्वेन कुत्रापि दोपग्रहणानापत्तेः । एवञ्च “न्यक्कारो ह्ययम्‌? 
इत्यादी नाञ्ुत्तमतया प्रतिभाजन्यत्वेन दोपाभिधानं विरुद्धमिति चेदत्र वदन्ति 
अस्फुटानां तेपां रसो द्वो धाविरो घित्वेन तदभावस्य लक्षणाघटकतया स्फुटानासेव तद्विघात- 
कव्वेन तदभाव एव लक्षणघटक इति दिक्‌। 


अत्र चण्डीदासमंतानुयायिनो दर्पणक्ृतस्तु-दोपरहितस्येव काव्यत्वे “न्यक्कारो 
हायम! इत्यादावविधेयविसशसच्वेनाव्याप्त्यापत्तेः । कचिद्‌ दोषवत्वे छचिददोपवच्वे 
कान्यस्वाकान्यस्वाभ्यासाकृप्यमाणे किमपि न स्यात्‌, काव्यस्य विरळविषयस्वापत्तश्च । 
सर्वथाऽदोपस्यासावेन निर्विषयस्वापत्ेश्च । नन ईपदर्थे शक्ती दोषाभाववति काव्यत्वा- 
नापत्तेः । सति सम्भवे ईपद्दोषौ, इत्यपि न वाच्यम्‌ , उपचारतया रव्नादिस्वरूपस्य 
कीरादिवेधानामिच तत्स्वरूपस्य दोपेरव्याघातात्‌। तयोः सयुणत्वविशेषणमप्यसत्‌। थे 
रसस्याङ्गिनो धर्माः शोर्यादय इवात्मनः इत्यादिना तेषां रसनिष्ठत्वप्रतिपादनात्‌ । 
रसाभिव्यञ्जकस्वेन तस्सार्थक्यं न सम्भवति, गुणेस्तदन्वयव्यतिरेकनियमेन 'सरसौ 
इत्यस्य? आवश्यकस्वे तद्वर्थत्वापत्तेः । 'प्राणिमन्तो देशाः इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो 
देशाः इति कथनस्य व्यर्थस्वात्‌। अलङ्काराणासुत्कर्षसात्राधायकस्वेन स्वरूपाडुपयोयात्तः 
द्विरोपणस्यापि व्यर्थत्वा्च । तस्मात्‌ “रसात्मकं वाक्यं काव्यम्‌? इत्येव तल्लक्षणमिति 
वदन्ति । तदसत्‌; वस्त्वादिप्रधाने काव्येऽब्याप्स्यापत्तेः । न चेष्टापत्तिः, महाकविसंप्रदाय- 
स्याकुलीभावग्रसङ्कात्‌ „ जलप्रवाहवेगनिपतनादेः कपिबालादिविङसितानां च 
कविवर्णितस्वात्‌ । तत्रापि परस्परया कथञ्चिद्रसाङ्गीकारे गोश्वळति' इत्यादावतिब्या- 
प्स्यापत्तेः । 


यत्त॒ दोपरहितस्यैव तत्त्वे “न्यक्कारो ह्यस्‌? इत्यादौ विधेयाविमर्शसस्वेन तस्व- 

व्याघात इति, तन्न; अन्येषां पराभवो समारिसस्वम्ध एव न्यक्कारः। बहुवचनेन बहचोऽरय 
~ > 

इत्यनुतापातिशयः । तापसपदोपादानेन तु तस्याशिक्षिताखत्वव्यज्ञनात्‌। सोऽप्यन्नेव = 
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| सकलराक्षसपरीतायां लक्कायामेवेति तिरस्कारातिशयः। रक्षन्ति परानिति योगिकार्था- 
( भावेऽपि स्वस्यापि रक्षणेडइसमर्थों जीवतीति सोग्यासकाक्का स्वनामसङ्घीतन॑ वीर- 
- र्ससञ्चार्यतिशयं पुष्णातीति प्रतिपदव्यङ्गयसच्वेन तत्सत््वात्‌ स्वाधिक्यकीर्तनार्थ स्वसंज्ञो 
चार एव दूषणसच्चात्‌ । यत्त-“क्कचित्‌ दोपवच्वे’ इत्यादि, तदपि न; एकस्यापि 
ज्ञानस्य भ्रमत्वम्रमात्ववदेकस्याप्युभयस्वाङ्गीकारसत््वात्‌ न च सङ्करः, उपाधो तस्थेष्ट- 
| त्वात्‌, जातावेव तदनङ्गीकारात्‌। 


| 

| 

| तह्िरलविषयव्वे त्विष्टापत्तेः, द्वित्राण्येव काव्यानीति ध्वनिकारोक्तेः । यत्त दोप 
। स्वरूपव्याघातः, तदपि न; तेषां रसापकपकत्वेन न्यूनव्वापत्तो तत्‌ सत्वात्‌ , तत्रापि 
काव्यत्वे लक्षणस्य व्यर्थरचापत्तेश्र। सगुणत्वविशेषणमपि आवश्यकम्‌ , देपां रसाभिव्यक्ष- 
कवर्णपरत्वेन तेषामभावे स्वरूपव्याघातापत्तः । अळङ्काराणामपि एथक्‌ चमत्कृतिजनकत्वेन 
तद्विशेषणस्थाप्यावश्यकत्वातू , रसाद्यलङ्कारयोस्तजनकतायाः प्रढीपादिसम्मतत्वाच्चेति 
| दिक्‌। 


कविकमं काव्यमिति योगिकरूपसमाख्या वबलाद्विभावादिद्योतकशऽ्दस्यंच तत्त्वं 
नार्थस्य, तस्य तत्कृत्यसाध्यत्वात्‌ । अत एुवाभ्यर्हितस्य तस्य ग्राङनिर्देशः । तथा 
चास्वादजीवातुः पद्सन्दर्भः काव्यस्‌ । अथवा योजनायामेव तड्यापारेण 'इष्टार्थावच्छिन्न- 
ताशयोजनाविपयदाब्दावल्येच वा काव्यम्‌? “शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली? 
इति दण्डयुक्तः । न चोभयपदार्थप्रधानकद्रन्द्रविरोध इति वाच्यस्‌ , काव्यस्य 
व्यङ्वयापरामर्शणम्मुते चमत्कृत्यभावेन चित्तवशे$हेतुत्वादुपदेशे पर्यवसानानुपपच्या 
व्य्जनाधीनब्यङ्गथपरामर्शावश्यकर्वात्‌ । व्यञ्जनायाः शाब्दार्थावाश्रयावित्येतावन्मात्रेण द्वयोः 
प्राधान्यमङ्गीकृत्य तस्करणादिति रसगङ्गाधरानुयायिनः, तदपि न; काव्यत्वग्रयोजकस्या- 
स्वादव्यक्षकत्वस्य शब्दार्थयोरविशेषात्‌ । अर्थेप्वपि व्यञ्जनावृतत्यङ्गीकारात्‌। शब्दार्थयो- 
| रत्कर्षापकर्षाभ्यां तदु्कर्षापकर्पान्यवहारात्‌ । विभावाद्यर्थाविशिष्टेषु तेषु वा तस्वे विनिग- 
मकाभावाच। न च समाख्यव विनिगमकम्‌ , कविप्रकाश्यत्वेनेतढ॒पपत्तेः। इदं काव्यम- 
सुकेन कृतमिति व्यवहारोऽपि तत्पर एव; अन्यथा तन्नित्यत्वे मौनिश्वोकादौ च तदसम्भ- 
वात्‌ । विभावस्वादिव्यवहारस्य शब्दार्थयो जनरूपकविन्यापारावळम्बकत्वाञ्च । 


| रसगङ्गाधरक्ृतस्तु-शब्दार्थयोः काव्यशव्दवाच्यत्वे प्रमाणाभावः काव्यमुञ्चेः पब्यते 
काब्यादर्थो$वगम्यते इत्यादिसवंसिद्धव्यवहारात्‌ शब्दविशेषस्य काब्यस्वप्रतिपत्तेः। व्यवहा- 
॥ रस्य शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीयतापि न; काब्यस्वेनाभिसतरब्दार्थयुगले तच्छुक्ति 
| प्रमापकदृढतरग्रमाणस्यासरवात्‌ , विमतवाकये श्रद्धाया अभावाद्च। एवञ्च काव्यस्योभयत्र 
| शक्तिग्राहकप्रमाणाभावे व्यवहाराच्छव्दवृत्तितच्छक्तेदैनिवार्यत्वाच । तथा च विनिगमका- 
| बक भावकथनमप्यसद्धतुः। तथा च शब्द्स्यंव तरवे तल्ञक्षणकथनमेव योग्यम्‌, न तु स्वकल्पित- 
काय्यपदार्थस्य । 
आस्वादोडोधकत्वस्थव तस्प्रयोजकत्वेन तस्य चोभयत्र सच्चाद्यगलमेव तदिति 
यदाहुः, तन्न । रागस्याप रसव्यञ्जकतया सर्वसम्मतव्वेन काव्यत्वापत्तेः । एतेन 
रसोढ्ठोधसमर्थस्येवात्र तत्त्वसित्यपास्तम्‌ । सर्वनाव्याङ्गेषु तदापत्तः । किञ्च काव्यत्व- 
सुभयन्न व्यासज्यवृत्ति, प्रत्येकपर्यापत वा । नाद्यः, एको न द्वावितिवत्‌ 'छोकवाक्यं 
| | न काव्यमिति व्यवहारापत्तेः। नान्त्यः, एकस्मिन्‌ पद्य काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः। तस्मा- 
| 
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त्तस्य दब्दनिष्ठत्वमेव । लक्षणे गुणाळङ्कारादिनिवेशोऽपि न सन्‌ , “उद्यमितश्चन्द्रः?, 
'गतोऽस्तसर्कः? इत्यादावव्याप्तेः । चमत्कारस्य तज्ञीवितस्यात्र सत्वेन तदभावस्य वक्तुमयो- 
ग्यत्वात्‌। अन्यथा तवाभिमतस्यापि तच्वापत्तेः, तयोस्तत्राननुगमाच । वरक्त' कपिसंयो- 
गीतिवत्‌ काव्यत्वस्याव्याप्यवृत्तिताया अभावात्‌ मूळे महीरुहो विहङ्गमसंयोगी न शाखा- 
यामिति प्रतीतेरिवेदं पूर्वाद्धे काव्य नोत्तराद्धे इति प्रतीतेरप्रसिद्धत्वात्‌, आत्मधर्माणां 
गुणानामुपस्कारकाणासलक्काराणां च शरीरघटकत्वानुपपत्तेश्व । तस्माद्‌ “रमणीयार्थ- 
प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌' । लोकोत्तरह्णादजनकञज्ञानगोचरत्वं रमणीयत्वस्‌ । लोको त्त- 
रत्वञ्च-आह्वादगतश्वमच्कारत्वापर पर्यायोश्नुभवसाच्चिको जातिविशेष एव । पुत्रस्ते जातः, 
धनं ते दास्यामीति वाक्यार्थधीजन्याह्वादस्य लोकोत्तरत्वाभावान्न काव्यत्वातिप्रसक्तिः । 
इत्थञ्च चमस्कारजनकभावनाविष्यार्थप्रतिपादकराब्द्स्वम्‌ , यत्प्रतिपादिताथविषयकभाव- 
नात्वं चमत्कारजनकतावच्छेदकं तच्वस्‌ ; स्वविदिष्टजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकतासंसगेण 
चमत्कारवत्वमेव वा काव्यत्वसिति फलितमिस्याहुः। तदपि न। द्वयोरेव काव्यत्वस्येष्ट- 
त्वात्‌ , कविव्यापारस्य तत्र समध्वात्‌। तत्त्वज्ञ चमक्कारस्वावच्छिन्नाह्णादजनकज्ञानगोचर- 
स्वमेव । मृगो धावतीस्यादौ ताशव्यापाराभावान्न काब्यत्वम्‌ । तस्य शब्दमात्रवृत्तित्व- 
नियमे तु कविवरवतप्रौढो क्तितन्निवद्धवत्त्रो ढोक्तिरूपार्थशक्तिमूलस्वादेविंल्यापत्तेः। काव्यं 
श्रुतमित्यादेः शब्दशक्किसाधक्व्यवहारस्येव काव्यं बुद्धमिति व्यवहारस्याथें काव्यत्वप्रति- 
पादकस्वात्‌। एतस्येव शब्दशक्ती तन्नियमस्य प्रतिपेधकत्वात्‌ । अलझ्लारादिविशिष्टस्य 
वर्णनाविशेषश्य वा तस्य व्यासज्यवृत्तित्वाससम्भवात्‌ । पर्याप्ते तु इष्टापत्तिरेव। न च काव्य- 
द्वयव्यहारापत्तिः, विजातीयेकचमव्कृतिजनकतया तब्यवहाराभावात्‌ । शब्दस्य चमत्कृति- 
जनकत्वे तस्य, अर्थचमच्कृतौ अर्थस्य, उभयत्र चमत्क्ृतौ द्वयोरेव काव्यत्वव्यवहारात्‌ । 
शब्दानम्स्यन्तु विजातीयेकचमप्कृतिजनकतया न दोपाय । किञ्च, शब्दार्थयोरौ- 
त्पत्तिकनिस्यसम्बम्धव्वात्तदम्वयव्यतिरेकानुविधानाद्‌ द्वयोरेव तत्त्वसुचितस्‌ । जन्यजन- 
कभावस्ठु न सम्भवति, “वागर्थाविव? इत्यादावनुगामिस्वानापत्तेः। नाप्यभेद्‌ः, सुखदाहा- 
द्यापत्तेः। कल्पितव्वे सम्बन्धानां नियमाभाव एव, सर्वेपां कल्पितत्वेन समानस्वात्‌। 
भेदाभेदस्य तु न सम्वन्धरवम्‌ , समवायस्तु गुणयुणिनोरेव। तस्मात्तयोः सम्बन्धस्य 
नित्यतया स्वाभाविकऱवेन पृथगेकस्यानुपस्थितिरेवेति कथं शब्दस्य तत्वमिति तयोः 
सब्येतरविपाणवत्‌ समानकालिकस्वम्रतिपत्तेरिति दिक्‌ । 


( चित्र० ) 


यत्र वाच्यातिशायि व्यङ्गयं स ध्वनिः। 

यथा-- | 

'स्थिताः क्षण पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेघनिषातचूणिताः । 

वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दब: ॥ 

( भारती ) 
जिस काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्याथे अधिक सुन्दर अथवा चमत्कार जनक होता है, 
उसे ही ध्वनि-काव्य कहते हैँ । 

उदाहरण, यथा--'स्थिता? इत्यादि । 
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(तपस्यारत समाधिस्थ पार्वती का यह वर्णन हे.) वर्षा की प्रथम वून्दे अधेनिमीलित देवी को 
आँखों की पपनियों पर क्षण भर रुककंर गालों पर ढुलक गईं । पुनः अघरो छौं को पार करती हुई 
उनके दोनों स्तनों पर टपक पड़ीं । स्तनों की कठोरता के कारण चूणित ये वून्दे त्रिवली में समा 
गई और इस तरह त्रिवली से निकलकर वे वून्दें अपने इस उच्चावच्च मार्गों को पार करती हुई 
देवी की गंभीर नाभि में प्रविष्ट हो गई । कुमारसंभव काव्य के पावती-तपोवणेन के प्रसंग से यह 
शोक उदधृत है । इसमें परिकर अलंकार एवं वंशस्थ-वृत्त हं । 

सुधा ) 

त्रिविधेऽपि काव्ये प्रथमभेदस्य ध्वनेऊकत्षणमाह--यत्रेति । यत्र काव्ये व्यङ्गय व्यक्षना- 
प्रतिपाद्यं वस्तु वाच्यातिशायिः वाच्यमिव्युपलक्षणम्‌ , वाच्यळच्यावतिरेतेऽतिक्रा- 
मति एवं रूपं भवेत्‌ स ध्वनिः! सर्वनाम्नां विशेप्ययतलिङ्गसंख्योपादानात्‌ पुंस्त्वम्‌ । 
वाच्यळच्यव्रत्तिचमत्क्ृतिगोणत्वाघायकचमक्करत्यधिकरणब्यङ्कयाश्रयस्वं तश्वसिति यावत्‌। 
अगूढस्फुटव्यङ्कययोरतिव्यास्तिवारणाय चमस्कृतीत्याद्यम्तम्‌ । अपरवाच्यसिङयङ्गमध्यमे5- 
तिब्याप्तिवारणाय-वाच्येत्यादि । नव्यास्तु, शब्दाथों गुणीभावितात्मानी कसप्यथमभि- 
ब्यक्तस्तदाद्यम्‌ । एतस्यैव ध्वनिव्यवहार इत्याहुः। अत्रायं विशेषः--शाब्दिकसते स्फोटः 
व्यक्षकशब्दसात्रस्य ध्वनित्वम्‌ । आछङ्गारिकसते तिरस्क्ृतवाच्यब्यङ्गयवोधकशव्दाथयोस्त- 
त्वमिति । 
एतस्य ध्वनेरुदाहरणसाह-यथेति । स्थिता इति । कुमारकाव्ये पावतीतपोवणनस्‌ । 
उदकस्य बिन्दवः । 'विन्दुप्रपताः एुमांसो विप्रुषः खियः इत्यमरः । सम्थादुन''” 
इत्यादिनो दकस्यो दादेशा प्रथम उदबिन्दवः । प्रथमपद्कथनेन तेपां विरळता, 
बहुवचनेन स्वकायसामथ्यंञ्च ध्वन्यते । तथा च चिरपदस्य नाभिग्रास्षेश्च निर्वाहः । 
तस्या देव्याः पंच्ससु नेत्ररोमसु पच्म सूत्रादि सूच्मांरो किक्षक्के नेत्ररोमसु' इति 
झाश्वतः । क्षणं मसृणतया स्थिताः सान्द्रत्वेनेति भावः । अनन्तरं ताडितो विद्धोऽधरो 
येस्तथोक्ताः। ताडनोक्त्याऽधरस्य कोमलता ध्वन्यते । पयोधरयोः स्तनयो रुस्सेधे उपरि 
निपातेन चूर्णिता विशकलिताः काठिन्यादिति भावः। अथ वलीषु स्खलिता निम्नो- 
क्षतत्वादिति भावः। इत्थं चिरेण न तु शीघ्र प्रतिबन्धकाधिकयात्‌ , नासि प्रतिपेदिरे 


प्रविष्टा न तु ततो जग्मुः । तेन नाभेर्गाम्भीर्यम्‌ । अन्न परिकराछङ्कारः, विशेपणेर्यत्‌ 


साकूते रुक्तिः परिकरस्तु सः? इति प्रकाशोक्तेः । वंशास्थं वृत्तम--'जतो तु वंास्थसुदी रितं 
जरो? इति तल्लक्तणात्‌। 
( चित्र० ) 
अत्र तपस्यन्त्या देव्या देहोपरि निपततां प्रथमवृष्टिबिन्दूनां क्रियास्वभाव- 
वर्णनेन देव्याः -समाध्युचिताबस्थानाभिव्यक्तिद्वारा चिरनिदाघतप्वदेहोपरि 
निपतनेन -सुखपारवश्यसम्भ्रमहेतो प्रथमवृष्टाबप्यबिहता समाध्यवस्था 
व्यज्यते | तथा हि 
'नासाप्रन्यस्तनयनः संवृतास्य: सुनिश्चलः । 
ध्यायीत मनसा देवमुरो विष्टभ्य चाग्रतः ॥।? 
इति समाधिमतामवस्थानमाहुः । तत्र पद्मसु स्थिता इत्यनेन नासा- 


| 
। 
॥। 
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मन्यस्तनयनतारूपमर्धनिमीलनं व्यब्यते, सर्वथोन्मीलने पद्मणामूध्वौमत्वेन 
सवेथा निमीलने तेषामधोग्रत्वेन च तेषु जलबिन्दूनां स्थित्यसंभवात्‌ | पक्ष्म- 
भ्यश्च्युतानां तेषामास्याप्रवेशेनाधरोष्ठे निपत्य ततश्च्युतिकथनेन संवृतास्यत्वं 
व्यञ्यते, ततश्च्युतानां तेषां स्तनोत्सेधनिपतनादिबणनेन तूरोविष्टम्भः, अल- 
सबदवनतावस्थाने हि स्तनयोरन्तःसंङुचिताकारतया तढुन्सेधयोस्तेषां पतनं 
न स्यात्‌ | कथञ्जित्तयोः पतित्वा वलित्रयं प्राप्तानामपि वलीषु तियंगेव गमनं 
स्यात्‌ , न नाभिदेशप्राप्रः | नाभौ च संबृतायां प्रवेशो न स्यात्‌ । पत्त्माधरा- 
दिपतनक्रमकथनेन च निश्चलव्बं व्यञ्यते | सुखादिचलने सति पच्मपतिताना 
तेषामधरपयोधरादिकमेण पतनासंभवात्‌ | 
किं चैभिरेब विशेषणे देव्या लोकोत्तरं सौन्दर्यमभिव्यञ्यते | स्थिता इत्य- 
न पत््मणासविरलतायाः, क्षणमित्यनेन तेषां मस्रणतायाः, पद्मपतनशिथि- 
वेगेसुदबिन्दुभिस्ताडनोकत्या अधरस्यातिसौकुमारयेस्य, पक््माधरपतजादिशि: 
शथिलवेगानां तेषां स्तनोत्सेधे चूर्णीभावव्णनेन तयोरतिकाठिन्यस्य, उरोचि- 
छम्भेऽपि वलीपु तेषां स्खलनोकत्या बलीनां विस्पष्टतायाः, सर्वोबन्दूनां नाभा- 
वेब प्रवेशकथनेन नाभेरतिगभीरतायाश्वासिव्यञ्जनात्‌ । 
एवं च बाच्यातिशायि व्यङ्गयमत्रेति ध्वनेरुदाहरणमिदम्‌ | - 
( भारती ) 

इस शोक में तपस्यानिरत देवी के देह पर वर्षा की गिरी हुई प्रथम बून्दों के क्रिया-स्वसाब 
वर्णन से देवी की समाधि में अवस्थित उचित अवस्थाओं की अभिव्यक्ति के द्वारा ग्रीष्म का श्प 
में जलती दुड देह पर वर्षा की प्रथम वून्दो के गिरने के कारण सुखानुभूति का होना आवश्यक 
है । किन्तु इस स्थिति में भी अविचलित ढंग से उनका बैठे रहना ही उनकी समाधि अबस्था को 
अभिव्यक्त करता है । क्योंकि समाधि-अबस्था का वर्णन इस प्रकार किया गया है--आँखें नासिका 
के अग्रभाग पर टिकी हुई है । मुख बन्द है तथा शरीर निश्चल है । मन से हृदय में बैठे हुए प्रिय 
का “यानरत स्थिति ही समाधि-अवस्था कहलाती है । इस अवस्था में चित्त एकाय हो जाता ह्‌ 

यहाँ वर्षा की प्रथम वून्दे देवी के आंखों की पिपनियों पर कुछ क्षण रुक गईं ( स्थिताः क्षणे 
पच्मसु ) । इससे समाधि अवस्थागत देवी की अर्धनिमीलित आँखें नासाग्र भाग पर टिकी हुई 
ही अभिव्यक्त होती है । यदि आँखें नासाग्र पर टिकी हुई स्थिर न होती तो पपनियो के नोचरे- 
ऊपर होने की स्थिति में जल-बिन्दु का क्षण-भर उस पर टिक जाना असंभव हो होता । आँख को 
पपनियों से गिरी हुई वून्दे उनके अधरोष्ठों को पार करती हुई मुख में प्रवेश न पा सका । इससे 
यह स्पष्ट झलकता हे कि उनका झुंह समाधि स्थिति के अनुकूल बन्द था । वहो से चू कर वृन्दे 
उनके स्तनों पर गिरकर चूर्ण-चूर्ण हो गईं | इस वर्णन से यह स्पष्ट पता चलता है कि समाधिस्थ 
देवी के स्तनद्दय अंतःसंकुचिताकार होने के कारण वृल्दो को कुछ क्षण तक रोक सके | किसी 
प्रकार स्तन्य से गिरकर ये जल-बिन्दु देवी की त्रिवली में घुस गईं । त्रिवली की गति तियेक होने 
के कारण सीधे नाभि में प्रवेश असंभव था। उससे किसी तरह निकलकर जल-बिन्दु नाभि में स्थान 
पा सकी । आख की पपनियाँ, फिर अधर, स्तन, त्रिवलियों को क्रमशः पार करती इई ही 


तरव) 8, 47 


| 
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१६ चित्रमीमांसा 
नाभिदेश को प्राप्त कर सकी, इससे तपर्यानिरत देवी के देह की निश्चलता ही प्रतीत होती है । 


यदि देवी का सुख खुला दता, पिपनियाँ हिलती-डुरती रहीं, तो इस क्रम में जलबिन्दु का 


नाभिःप्रवेश कभी संभव नहीं था । 

जमत्कारार्थैक गूढ़ व्यंजना को अवतारणा करते हुए दीक्षित ने शिखा है कि ऊपर लिखित 
विशेषणों से देवी के लोकोत्तर सौंदर्य ही अभिव्यक्त होता हे । वर्षा की वूरदे क्षणभर आँख की 
पिपनियों पर टिक गईं, इस कथन से पिपनियों की सघनता, मसृणता ही अभिव्यक्त होती है! 
पिपनियों से फिसलकर शिथिल वेग से ये वर्षा की वून्दे अधरोष्ठों को पार करतं हैं, इस उक्ति से 
अभिव्यक्त होती हे | यहाँ से अपने शिथिल बेग में चूणित ये 
करती हें । इस चूर्णीभाव वर्णन से स्तन को कठोरता ही 


वर्षा की बून्दें स्सनदेश को प्राप्त हरता ही 
अभिव्यक्त होती है । स्तन से छूटकर त्रिवळी भ्रमण त्रिवली की विस्पष्टता सूचक हे । फिर यहाँ 
से छूटी हुई सारी वून्दो का नाभि में प्रवेश पा जाना नाभिका अतिगांभीय सूचक वर्णन है | 
फलतः हम कह सकते हैं : जहाँ इस वर्णन में केवळ एक सामान्य वर्षाबिन्दु का ही वर्णन हे वहाँ 
वाच्यार्थ की अपेक्षा स्थितिक्रम से देवी-सोन्दर्य का ध्वन्यर्थक वर्णन ही प्रमुख हे । इसी प्रकार 
बाच्यातिश्ञायि व्यंग्यजन्य ध्वनि के कालिदास के इस इलोक की व्याख्या करते हुए दीक्षित ने 
काव्यप्रकाश के इस इलाक की भी व्याख्या इस संदर्भ में की है- 


(सुधा) 


“उगितश्च? इति डीपि, 'आच्छीनद्योः इति बुम्‌ । प्रथसे वृष्टिबिम्दवः “विशेषणं 
विशेप्येण' इति समासः । अन्यत्र तस्क्रियास्वभाववर्णनं निपेधयति-देव्या दंहोपार 


निपततामिति । देवीपदेन शोभावत्त्वम्‌ , समाधिश्चित्तेकाग्रीकरणम्‌ , तत्रोचितं योग्यं 
यदवस्थानं स्थितिः, तस्याभिव्यक्तिः प्रकटता तद्‌ द्वरेत्यर्थः। निदाधेन ग्रीष्मेण तक्षो देहस्तत्र 
यन्जिपतनस्‌ , तेन सुखपारवश्यरूपसम्भ्रमकारणम्रथमबृष्टावपि अविहता, अतिरस्कृतेति 
यावत्‌ । विशेषोक्तिरलङ्कारः । विशेषोक्तिरखण्डेपु कारणेषु फळावचः' इत्युक्तः । 
प्रत्येकपदव्यङम्यमवतारयति-तथा हीत्यारभ्यासम्भवादिव्यन्तेन । नासाग्रेति । अग्रत 
उरो विष्टभ्य स्तम्भयित्वा । शेपं स्पष्टम्‌ । समाधिमतां योगिनां योगावस्थितिमाहुः। 
ार्दत्यास्तद्याथास्म्यवर्णनेन स्वाभावोक्तिरपिः “स्वभावोक्तिस्तु डिम्भा देर्जात्यादिस्थस्य 
वर्णनम्‌? इत्युक्तेः । एतदेव प्रतिपदं प्रतिपादयति--तत्रेति । 

पच्मस्थितिकथनेनेति थावत्‌। व्यञ्यते व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते । तत्र हेठुमाह-सर्वथे- 
त्यादि । तेषां पच्सणास्‌ , तेषु नेत्ररोमसु । ताडितेव्यादिगम्यव्यङ्गयमवतारयति--पच्मभ्य 
इत्यादिना । पतितानां सुखे प्रवेशाभावकथनेन ततोऽधरोष्टात्‌ पतनकथनेन पयोधरे- 
्यादिव्यङ्गयमवतारयति । ततोऽधरोष्ठात्‌ पतितानां बिन्दूनास्‌ । आदिना चुर्णीभाव- 
वर्णनसुरो विष्टम्भपदेन कथ्यते । इतरपदब्यङ्गयमाह-तयोरिति। ताभ्यासिव्यर्थः । आदि- 
पदमितरावयव परम्‌ । निश्चलव्वाभावे तादाक्रमेण पतनं न स्यादिति दिक्‌। चमक्कारार्थं 
गृढव्यङ्गयमवतारयति--किञ्जेति । पूर्वोक्तेरेवेत्यर्थः । अङ्गानासिति शेषः । अलोकिकचमत्कृ- 
तिमच्वं व्यज्यते प्रत्येकपदव्यञ्षनया प्रतिपाद्यते । तदाह-स्थिता इत्यादि । अत्र 
पष्व्यन्तेषु अभिव्यञ्जनादित्यस्य प्रस्येकमन्वयः । स्थिता इति पर्द नेत्ररोग्णां सघनः 
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ताम्‌; क्षणपद॑ सिग्घतास्‌ ; तव्पतनशिथिळवेगजळविन्डुताङनमधरातिसुकुमारताम्‌ ; 
दवाभ्यां पतनेनातिशिथिलानां तेषां स्तनयोः उपरि पतनेन चूर्णता तदतिकाठिन्यस्‌ ; 
उरो विष्टम्भेऽपि वलिभ्यः स्खलनं वलीविस्पष्टताम्‌ ; सर्वबिन्दूनां नाभौ ्रवेशो क्तिस्तदति- 
गस्भीरतास्‌ ; व्यनक्तीति निष्कर्षान्वयः। व्याख्यानसुपसंहरति-एवसिति । वाच्यार्था- 
दतिशय आधिक्यमस्ति यत्र तद्व्यङ्ग्यम्‌ । अन्न तद्ध्वनेरिद्सुदाहरणं कथितमिति 


रोषः । 
( चित्र० ) 
यथा बा— 
'निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः | 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडारमे 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ |! 

अत्र वापीं खालुं गतासि, न तु तत्सकाशमिति वाक्यार्थे स्थिते तत्सकाशसेव 
रन्लुं गतासीत्यधमपदेन प्राधान्येन व्यज्यते। तथा हि--अधमत्वमपकृष्टत्बम्‌ , तञ्च 
जात्या कर्मेणा वा भवति | तत्र जात्या5पकष नोत्तमनायिका नायकस्य बदति, 
नापि स्वापराधपर्यबसायिदूतीसंभोगादिहीनकमीतिरिक्तेन कर्मणा, ताइशं च 
दूतीसंभोगात्‌ प्राचीनं सर्वं सोढमेवेति नोद्वाटना्हम्‌ ; अन्यथा स्वयं दूतीसंप्रेष- 
णालुपपत्तेः तदनन्तरं च स्बप्रेषितदूतीसंभोगरूपमेव स्वयं संनिहितचिहेज्ञौतु 
शक्यं हीनकर्म संभवतीति तत्पर्यबसायिनाऽधसपदेत तस्यान्तिकमेव रन्तु 
गतासीति व्यज्यते । 'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम्‌? इत्यादीनि वाच्यानि 
संभोगचिह्नोद्धाटनेन तत्र साहायकमाचरन्ति । कथम्‌ ? “निःशेषच्युत चन्दनं 
स्तनतटम्‌? इत्यत्र ताबद्वापीं स्नातुमितो गतासीति चाच्यार्थमुपपादयितुसिहो- 
त्तरीयकर्षणेन चन्दनच्युतिरित्यन्यथासिद्धिपरिहाराय निःशेष’ विशेषणं कृतम्‌ । 
ततश्चन्दनच्युतेः ्ानसाधारण्यव्यावतनेन संभोगचिह्नोद्धाटनाय तटग्रहणम्‌ | 
जाने हि सर्वत्र चन्दनच्युतिः स्यात्‌, तब तु स्तनयोस्तटे= उपरिभाग एब 
दृश्यते, इयमाश्लेषक्ृतेवेति | तथा 'नि्भृष्टरागोऽधरः इत्यत्र तास्बूलम्रहण- 
विलम्बात्प्राचीनरागस्य किद्िन्मष्टतेत्यन्यथासिद्धिपरिहाराय 'निमेष्टरागः इति 
रागस्य निःशोषमृष्टतोक्ता | पुनः ख़ानसाधारण्यव्यावर्तनेन संभोगचिह्नोद्भाट- 
नायाधर इति विशिष्य ग्रहणम्‌ । उत्तरोष्ठे सरागेऽधरोष्ठमात्रस्य निमेष्टरागता 
चुम्वनकृतेवेति । भेत्रे दूरमनञ्जने? इत्यत्र प्रात देत्तमञ्जनं कालबिलम्बेन किञ्चि- 
दिलुप्तमित्यन्यथासिद्धिपरिहाराय दूरसित्युक्तम्‌ । दूरम्‌ = अस्यर्थसित्यापात- 
तोऽर्थः । कालतः स्नानेन वा सर्वतोऽञ्जनलोपः स्यात्‌, तव ठु लोचनयोः 
क्चितप्रान्त एवानञ्जनस्वम्‌ , इदं चुम्बनकृतसेवेति । पुलकिता तन्वी तवेयं 
तनुः? इत्यत्रापाततस्तन्बीति सहजतानवकीतनेन पुलकितेति स्नानचिह्णोप- 

२ चित्र० 
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न्यासः । पुलकिताऽपि तम्बी वर्तेत इति हृदि स्थितोऽन्वयः। तेन च खानेन 
पुलकिता तनुः किब्रिदुच्छूसिता भबति, इयं तु न तथेति रतिक्वेशजनितावेब 
तौ नवपुलकोद्रमाविति ममो द्वाटनम्‌ | 

एवमेभिवीक्यैरुपस्कृतेनाधमपदेन तस्यान्तिकमेव रन्छु गतासीति व्यञ्य- 
माने प्राग्बाच्यार्थतादशायां वापीं ख़ाठु गतासीत्येतदनुशुणार्थंतयाऽन्बितं 
सिथ्याबादिनीति संबोधनमपि व्यङ्गयानुगुण एवार्थे पर्यंबस्यति । ततश्च 
न्यग्भावितवाच्यमस्यापि व्यङ्ग'चं बाच्यातिशायीतीदमपि ध्वने रुदाहरणम्‌ । 


(आरती ) 

अथवा जैसे-- 

अरी झूठ बोलने वाली दूती! तू अपने वांधव की पीड़ाओं को जानकर भी न जानने 
वाली छली सखी--तू तो यहाँ से नहाने गई थी न! ये तेरे स्तनों के किनारे, जिनका चन्दन 
इट गया है; यह तेरा अधर जिसमें पान की लाली धुल गई है; ये तेरी आँखों की कोरे, जो अंजन 
रहित हो गई हैं; यह तेरी दुवली-पतली देह जो रोमांचित हो रही है; वता, तू भला उस नीच के 
यास क्यों कर जाने लगी ? 

यहाँ वस्तुतः जो वाच्यार्थ है, वह है वावरी नहाने गई थी, न कि उसके पास । किंतु 
स्पष्ट अर्थ यह है कि तू तो उसी के साथ रति-क्रीडा करने गई थी । और यह अथे ब्यंग्य-अर्थ हे 
न कि वाच्य-अर्थ; जिसमें अधम पद विशेषतया व्यंजक है । इस पर दीक्षित जी का 
विवेचन इस प्रकार है-- 

“अधम? शब्द का अर्थ हीन है, और हीन दो प्रकार से हो सकता है--एक जाति से, दूसरे 
कर्म से । फिर उत्तम नायिका अपने नायक को जाति से हीन तो वता नहीं सकती । अव रही 
कर्मे से हीनता; सो उसे भी दूती के संभोगादि जो अपने ( नायिका के ) अपराधरूप में परिणत 
हो सकते हैं, ऐसे कर्म के अतिरिक्त अन्य तो बता नहीं सकती । और बेसे कमै भी जो दूती के 
भेजने के पहले इए थे, वे तो सब सह ही. लिए गए हैं, सो उनको उघारने की आवश्यकता नहीं । 
तब अंततोगत्वा सब बखेड़े के हटने के वाद दूती का संभोग ही सिद्ध होता है । इलोक की व्याख्या 
करते हुए दीक्षित जी ने लिखा है कि स्तनों का चन्दन साड़ी की भी रगड़ से हट सकता है । 
इस कारण नायिका ने निःशेष कहा है; जिससे यह सिद्ध होता हे कि सब चन्दन विना मर्दैन 
के साड़ी की रगड़ से नहीं हट सकता । पर नहाने से भी दट सकता हे । इस कारण 
“ऊपर के भाग का” कहा; जिससे यह सिद्ध होता हे कि तू ने स्नान नहीं किया । क्योंकि यदि तू 
स्नान कर लिये होती तो सव स्थान का चन्दन उड़ जाता । पर तेरे तो केवळ स्तन के ऊपर के भाग 
का ही चन्दन हटा है । यह स्थिति केवल आलिंगन से ही संभव हो सकती है। इसी प्रकार पान 
खाने में यदि कुछ देर हो जाती तो ओठौं का रंग थोड़ा फीका पड़ सकता था। ऐसी वात नहीं है । 
इसे समझाने के लिए नायिका ने 'बिलकुल साफ हो गया? ऐसा कहा है । क्योंकि ऊपर के ओठ के 
रंगे हुए रहने पर नीचे का होठ विना चुम्वन एबं अधरपान के किस तरह साफ हो सकता 
है । आँखों का काजळ देर होने के कारण मलिन हो सकता है किन्तु विल्कुल मिट नहीं सकता । 
इस अन्यथासिडि दोष परिहार के लिए “दूर? विशेषण का प्रयोग किया गया है । दूर” का अर्थ 
यहाँ अत्यर्थं या आपाततः किया गया है। देर से या स्नान करने के कारण सब तरफ से 
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आँखों का काजल मलिन या लप्त हो सकता है; किंतु इस नायिका की आँखों का काजल कुछ 
अंश तक ही विसा है या मिट गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इसकी यह स्थिति नायक 
के चुम्बन के वाद ही हुई है । दूती का शरीर रोम-रोम से पुलकित है और वह दुवली तो हे ही ! 
ऐसी स्थिति में जान करने से अगर उसका शरीर पुलकित होता तो उसकी सामान्य स्थिति 
होती । किन्तु, उसकी देह की यह स्थिति इस वात का प्रतीक है कि रति-छेश से उत्पन्न नव पुलक- 
युत उसकी यह देह खान से नहीं, रमण सै इस स्थिति को प्राप्त हुई है । इस तरह के शब्दों ते बने 
हुए इलोक के अर्थ हैं, वे संभोग के अंग-आलिंगन, चुम्वन आदि के प्रतिपादन के द्वारा प्रधान व्यंग्य 
(संभोग के ) व्यक्त करने में सहायता करते हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार के कथन से यह प्रकट होता 
है कि दूती की यह दशा संभोग से हौ हुई--अन्य प्रकार से नहीं । इस इलोक का वाच्यार्थे गोण है 
और व्यंग्यार्थक ध्वनि की प्रधानता है, अतः यह इलोक ध्वनि का उदाहरण हे । 

चिमर्श-दीक्षित के इस सिद्धान्त का खंडन पंडितराज जगन्नाथ ने किया है। उनका 
'कहना है कि इस इलोक की ऐसी व्याख्या सभी प्राचीन ग्रंथों के ध्वनि एवं अछंकारशास्न के 
सैदान्तिक तत्त्वो का प्रत्याख्यान मात्र है । मम्मट ने अपने कान्य-प्रकाश के पंचम उल्लास के अन्त 
में इसी उदाहरण का विवेचन करते हुए लिखा है कि चन्दनादि का हटना संभोग की अपेक्षा 
अन्य कारणों से भी संभव है । क्योंकि इसी इलोक में नायिका के खान की ओर भी संकेत किया 
"गया हे । वहीं पर उन्होंने “व्यक्ति-विवेक'कार का यह मत उद्धृत किया है-- 

भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज मारिओ देण। 
गोळाणई-कच्छु-मिकुडङ्ग-चासिणा दरिअसीहेण ॥ 

इस इलोक में हेतु से कार्यज्ञान होता है, हेतु से कार्य के ज्ञान होने का नाम अनुमान 
है । व्यंजन! से भी यही बात सिद्ध होती है। अतः व्यंजना और अनुमान में कोई भेद नहीं 
माना गया है । इसका खंडन करते हुए व्यभिचारी और असिद्ध होने का जिन हेतुओ में संदेह हे, 
उनसे भी अर्थ ध्वनित हो सकता है, पर अनुमान नहीं हो सकता;--ऐसा स्वीकार किया गया है 
यहाँ प्राचीन आचार्य के मत में व्यंजना-वृत्ति अनुमान के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे। तभी तो 
एक अभिसारिका द्वारा अपने अभिसारस्थान पर आने-जाने वाले एक पुजारी के प्रति यह उक्ति 
कही गई है-- 

'ओ पुजारी जी महाराज, अब तो यहाँ निर्भय होकर आप विचरण करें; क्योंकि आपको 
जिस कुत्ते का डर लगा रहता था, उसे गोदावरी नदी की कछार में डेरा डालने वाले उस 
दुदान्त सिंह ने मार डाला है ।' यहाँ जो पुजारी का अमण-निषेध रूप व्रग्याथे है, उसे अनुमिति 
सिड किया गया है, क्योंकि जो पुजारी कुत्ता से डरने वाला है, वह भळा सिंह के रहते केसे 
भ्रमण कर सकता । कहाँ तो भीरु-अमण और कहाँ भय-कारण के अभावज्ज्ञान के विरुद्ध भय 
कारण के सद्भाव का ज्ञान | तब तो यही अनुमान हो सकता है कि गोदावरी का कछार 
भीरु-अमण के अयोग्य है, क्योंकि वहाँ सिंह रहा करता है और वह स्थान, जहाँ ऐसी वात नहीं 
है अर्थात्‌ जो भीरु-अमण के अग्योग्य नहीं है, जैसे कि घर । इन बातों से निष्कर्ष यह 
निकळता है कि जिन शब्दों अथवा अर्था से अन्य अर्थ ध्वनित होते हैं, वे व्यंजक अर्थ साधारण 
ही होते हैं । अर्थात्‌ वे व्यंग्य से भी संबंध रखते हे और अन्यां से भी। आनन्दवर्धनाचाय का 
भी करीब-करीब यही मत है । काव्य-प्रकाशकार ने इस संदर्भ में पंचम उल्लास के अंतिम 
अवतरण में “निःश्शेषच्युतचन्द्नम्‌? को व्याख्या इस प्रकार की है-उसी अधम के पास 
रमण के लिए ही यह गई थी, यह व्यंग्य-रूप अथं सहृदयसंवेध हुआ करता है। अनुमितिवा- 
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दियों द्वारा व्यंग्य-व्यंजक भाव का अनुमाप्य-अनुमापक भाव माना जाना कदापि थुक्ति-सिद्ध 
नहीं । क्योंकि यहाँ जिन चन्दन का मिटना, अधर की लाली का समाप्त होना आदि को संभोग 
के गमक अनुमापक हेतु रूप मान। जा सकता हं, बे ऐसे हे, जा वस्तुतः अनकान्तक व्याभचारत 
सिद्ध हो रहे हैं । फिर इन्हें निश्चित रूप से संभोग का ज्ञापक कसे मान लिया जाय, जब कि ये 
। अन्य कारणों से भी संभव हैं । यहाँ तो अधम पद की महिमा से चन्दनच्युत आदि व्यंजक रूप 
| से परे प्रतीत हो रहे हे, जेसी कि ध्वनिवादियाँ को मान्यता हे । अनुमातबादियां का यह 
| कथन कि अधम पद की ही महिमा से चन्दनच्युति आदि अनुमापक लग रह ह, स्था अनुचित 
है । क्योंकि जव तक यहाँ नायक के अधम होने का निर्णय प्रत्यक्षतः अथवा अनुमानतः 
झो जाय; क्रोध से आतुर नायिका के कथन मात्र का क्या बिश्वास £ तव तक तो अधमत्वरूप यह 
हेतु संदिग्धासिद्ध ही हुआ ओर संदिग्थासिद्ध हेतु से अनुमान कसा £ अस्तु; थे दाप ता घराचीन 
ग्रंथों के विरोध से संबंधित हैं । पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका डटकर खंडन किया हु । उन्हाने 
लिखा है कि व्यंजनाबृत्ति वाली वात ऐसी होनी चाहिए, जो किसी विशेषवस्तु से सम्बन्धित हो । 
नैयायिकों के सिद्धान्त में व्याप्ति कहलाती हो तो वह निश्चय ही अनुमान के अनुकूल होगी और 
ब्यंजना के प्रतिकूल अर्थात्‌ उससे व्यंजना नहीं; अपितु अनुमान होता | जहाँ तक स्तनतट का 
प्रश्न हे या समस्त चन्दन के हुट जाने वाला अर्थ हे, वह्‌ तो कोइ असाधारण अथे हे नहीं, 
क्योंकि गीले कपड़े से चन्दन पुछ जाने पर भी यह वात हो सकती हे, तो फिर वापीस्नान 
मात्र को हटा देने से क्या लाभ हुआ ? खींच-तानकर मात्र व्यंग्यार्थ निकालना तो क्किष्टकल्पना 
भर ही है । विचारणीय प्रश्न तो यह हे कि यह व्यंग्य किन वातों पर निर्भर करता है ? व्यंग्य-अर्थ 
की यहाँ प्रतीति मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती हँ-- एक तो. उस अधम के पास ही तू गई 
थी और दूसरी वात वहाँ जाने का फल रमण । इस अर्थ के लिए विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगी, 
तब उसका यह अर्थ सिद्ध होगा कि वापी में नहाने न गई थी, वल्कि उसके पास ही गई थी । 
अर्थात्‌ वाच्यार्थं में जहाँ गई थी? कहा गया हे, वहाँ “नहीं गई थी? यह अर्थ करना पड़ेगा। अन्यथा 
वात ही ठीक नहीं बैठेगी, अर्थात्‌ “वाच्यार्थ के वाधित होने पर जो अर्थ प्रकट होता हे; वह व्यंजना 
से बोधित होता है? यह कहना सर्वथा उचित नहीं । क्‍योंकि यह लक्षणा का विषय है, व्यंजना 
का नहीं । 
चित्रमीमांसाकार, दीक्षित द्वारा ध्वनिकाव्य के उदाहरण में उद्धूत इस इलोक के कथित 
अर्थका प्रत्याख्यान करते हुए पंडितराज ने अर्थ ही बदल दिया हे, उन्होंने इसका अर्थ इस प्रकार , 
लिखा हे--“अरी बांधबजनों की पीड़ा से अज्ञात स्वार्थतत्पर दूती ! स्नान का समय न चूक जाय, | 
इसलिए तू नदी और मेरे प्रियतम के पास न जाकर यहाँ से सीधे वापीरनान करने चली गई। | 
| मेरी पीड़ा से अनभिज्ञ, मुझे दुःख देनेवाले, अत एव उस अधम नायक के पास तू नहीं गई 
| यह स्थिति तुझे देखकर ही प्रकट हो रही हे, क्योंकि सरोवर में बहुत से युवक भी स्नान करने 
के लिए आया करते हं । उनसे लब्जित होने के कारण तूने अपने हाथों को कंधे पर रखकर 
आँचल के भीतर स्नान के समय स्तनों को साफ किया हे । फलतः अंचलावृत होने के कारण 
ही स्तन के ऊपरी तटों का चन्दन धुला और छाती का चन्दन ज्यों का त्यों लगा रह गया । ठीक 
इसी प्रकार कुल्ला करने के कारण और अंगुली से दाँतों को साफ करने के कारण ऊपर के ओठ 
में पान का रंग ज्यों का त्यो रह गया और अधर का रंग साफ हो गया । इसी तरह आँखों में । 
पानी छगने के कारण थोड़ा अञ्जन हटा । तू शरीर से दुबली तो हे ही ओर इस समय ठंढ भी 
पड़ रही है, फलतः स्नान से शरीर का रोमांचित हो जाना भी स्वाभाविक ही हे । | 
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इस प्रकार पंडितराज ने उक्त अर्थ का ही प्रत्याख्यान कर दिया है । जहाँ तक अधम 
शब्द का प्रश्‍न है, नायिका ने नायक के द्वारा किए गए अपराधों को स्मरण करके ही उसे ऐसा 
संबोधित किया हे । 
(सुधा) 


एवं काळिदासीयोदाहरणं व्याख्याय प्रकाशो क्तध्वनेरुदाहरणमाह-यथा वेति । उदाह- 
रणान्तरसित्यर्थः । नायकानयनाय प्रेषितां तमुपभुज्यागतां दूतीं प्रति विदग्धोत्तमा । 
नायिका ख्वानकार्यप्रतिपादनमुखेन. सम्भोगचिह्ान्युद्धाटययितुमाह--निश्शेषेति । 
अयि मिथ्यावादिनि ! बान्धवजनस्याञ्चातपीडागमे ! दूति ! इतो वापीं सातु 
रातासि । पुनरेवाथ । तस्याधसस्यान्तिकं नेवेत्यन्वयः । यतस्तव स्तनतटं निश्शेष- 
च्युतचन्दनस्‌ , तवाधरो निर्खष्टराग:, तव नेत्रे दूरमनञ्जने, तवेयं तन्वी तनुः 
पुळकितेत्यभ्वयः । मिथ्यावादिनि ! मया गस्वाऽनेकध्षा ग्रसादितोऽपि नागत इति मिथ्या- 
भापणशीले ! बान्धचजनस्य सद्रपस्याज्ञातः स्वार्थपरायणतया नाकलितः पीडागमो यया 
तथाभूते दूति न तु सखि ! तेन भिथ्याभापणयोग्यता व्यज्यते । इतो सव्सन्निधेर्वापीं प्रति 
स्रानाय गतासि, तत्काला नतिक्रमलोभात्‌ । तस्य बहुधा कृतापराधस्य, अत एवाधमस्य 
परवेदनानभिज्ञतया ढुःखप्रयोजककमंशीलस्यान्तिक नेव गतासीत्यन्वयः । उत्तार्थ साधक- 
माह--निश्शेषेति । तवेत्यस्य सवंत्रान्वयः। यतस्तव स्तनतटं निश्शेषच्युतचन्दनस्‌ , 
स्तनयोस्तटं ग्रान्तसमदेशः ! निररोपं च्युतं चन्दनं यस्मात्तत्‌ तथाभूतं न तु स्तनसन्ध्यादि। 
'एवमधरो निश्शेषं सो रागो यस्य न तूत्तरोष्ठः, न्युब्जतया तत्र जलूसम्बन्धा- 
आावात्‌। नेत्रे उपरि भाग एवाञ्जनरहिते खाने मुद्रणात्‌। तत्र तन्वी तनुः पुकिता 
पुलकाः सञ्जाता अस्यास्तथाभूतेत्यर्थः । अत्र व्यङ्गयमवतारयति-अन्रेति । वापीस्जानाय 
गतासि न तत्समीपमित्यरथे वाच्ये सति तत्समीपमेव रन्तुं गतासीति व्यङ्गयोऽथोऽघमपदेन 
मुख्यतया व्यज्यते । तन्झुख्यत्वमेव प्रतिपादयति--तथा हीत्यादि । जातिकर्मान्यतरप्रति- 
पादितापक्प॑वच्वमधमत्वस्‌ । तदेवाह-जात्या कर्मणा वापकर्षो द्विधा । उत्तमनायिका 
नायकस्य जात्यापकर्ष न वदति । स्वपदं नायिकापरम्‌। नायिकापराधे पर्यवसायो 
यस्यास्ति, तदू दूतीसंभोगादिही नकर्मणोऽतिरिक्तं कमं, तेनाप्यपकषों न सम्भवति । 
तस्य पूर्वमेव ज्ञातस्य कथनानर्हस्वात्‌। अन्यथा सहनाभावे। दूतीम्रेषणाभावापत्तेः । 
दूतीसम्भोगरूपकर्मणा इष्टापत्तिमङ्गीकरोति । सन्निहितानि निरशेषच्युतचन्दनस्त- 
नतटादीनि चिह्वानि, तेरात्मना प्रेषितदूतीसम्भोगरूपं हीनं कर्म ज्ञातुं शक्यम्‌ , 
तन्िश्वयपरेणाधमपदेन नायकनिकटसेव क्रीडितुं गतासीति व्यञ्जनया वक्तृबोद्धव्ययो वें 
शिष्ट्यबलात प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । अधमपदस्येच च्यङ्गयव्यज्षकतया सार्थकस्वेनेतरेषां 
पदानां वयथ्यमाझाङ्कय तरसाहाय्यकथनेन तेषां सार्थकतां प्रतिपादयितुं अन्थसव- 
तारयति--निश्शेषेत्यादि । आदिपदेन निरूंष्टराग इत्यादि गुह्यते । शेषवाक्यानि संभोग- 
रच्मकथनेनाधमपदे साहाय्यं प्रतिपादयन्ति तदाह--कथमिति । चन्दनच्यव नस्यो त्तरी 
याकषंणेन सिद्धौ निश्शेपविरेषणं वापीरनानप्रतिपादनार्थस्‌ । तेन वाच्याथोपपादनं 
कृतम्‌ । तस्याः स्नानसाधारण्यनिवृत्यथे सम्भोगळच्मग्रकटनाय तटपदम्‌ । स्नानेन सत्र 
चन्दनच्यवने यत्तत्स्तनप्रान्त एवं, इदस्‌ आश्लेषप्द करस्पशपरम्‌ , तत्कृतसेदेत्ययः । 
तत्रेव मदनाधिक्यादिति यावत्‌ । श्ृष्टरागोऽधर इत्युक्ते तस्य ताम्बूलअहणविलभ्बाद्‌पि 
सिद्धिः। अतो वाच्यार्थोपपत्तये निर्रेषार्थकनिरित्यस्योपादानस्‌ । निश्शेषसृष्टरागतायाः 
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स्नानसाधारण्यं न । तस्संभोगव्यञ्जनार्थमधरपदोपादानस्‌ । उत्तरोष्ठे सरागे5धरोष्टस्येव. 
विरोष्यस्वम्‌ । तत्र चुस्वनाधिक्यं व्यनक्ति। प्रातद॑त्ता्जनस्य- कालविलम्बेन किञ्चिल्लु- 
त्वे सिद्धे वापीस्नानग्रतिपादनाय दूरमित्युक्तम्‌ । अतिविलुप्त मित्यर्थः । तस्यापि कालस्ना- 
नाभ्यां सिद्धौ क्चित्मान्त एवानञ्जनता चुम्बनमेव व्यनक्ति । तबुस्तन्वीत्येतावढुक्तौ 
| स्वाभाविकतानवप्रतीत्या वाक्यार्थसुपपादयितुं पुछकितेति । तस्यापि तच्वनिधेधाय “वर्तते? 
| इति हृदि स्थितोऽन्वयः । स्नानपुळकिततनोः किद्चिदुच्छूनता, अत्र तदभावात्‌ | तानव- 
पुलकोद्वमौ सम्भोगक्लशजनितावेवेति व्यङ्गयन्यञ्जनस्‌ । एताह्शवॉक्यस्संस्कारवता&धम- 
पदेन तदन्तिकगमने व्यक्ते वापीस्रानगुणानुगुणतयांऽन्वितं मिथ्यावादिनीति सम्वोधनं 
पत्यन्तिकगमनब्यङ्गयानुगुण एवार्थे पर्यवसानं प्राझो ति । ततो हेतोः तिरस्कृतवाच्यसस्य 
ब्यङ्गयं वाच्यार्थादतिशययुक्तमिति हेतोरिदमपि उत्तमकाब्योदाहरणमस्तीति रोषः ।. 
अत्रान्यसम्भोगठुःखिता नायिका । शादूलविक्रीडितं वृत्तस्‌ । 'सूयांश्वमसजस्तताः सगुरवः. 
शादू लविक्रीडितम्‌? इति वृत्तरल्लाकरोक्ते 
रसगङ्गाधर कृतस्तु-“तटादिघटितवाक्यार्थानां खानव्यावृत्तिमुखेन सम्भोगाङ्गानामा- 
श्ळेपादीनां प्रतिपादनेन प्रधानव्यङ्गयन्यक्षने साहाय्याचरणम्‌? इति । तदेतच्छाख्रानव- 
बोधनिवन्धनम्‌ , प्राचीनसवंग्रन्थचिरोधाढपपत्तिविरोधाञ्च । तथा हि-पञ्चमोज्ञासदोषे 
*निर्हेपेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि 
भवन्ति। यतश्चात्रेव स्रानकार्यत्वेनोपात्तानीति नोपभोग एवं प्रतिवद्धानीव्यनकान्ति- 
कानि’ इति प्रकाशक्रतोक्तम्‌ । तथा तत्रव “भम धम्मिअ वीसत्थ? इत्यादी 
लिङ्गजलिङ्गिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्ति गतार्थयतो व्यक्तिविवेककारस्थ मतं प्रत्याचक्षाणेन 
ब्यभिचारिणाऽसिद्धत्वेन च सन्दिह्यमानादपि लिङ्गाद्‌ व्यञ्जनं प्रकाशकृता5भ्युपगतम्‌ । 


| तथा च व्यक्षकानां साधारण्यं प्रतिपादयता प्रामाणिकग्रन्थेन तदसाधारण्यं प्रतिपाद- 
यतस्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्यात्‌ । किञ्च निश्होपेत्याद्यवान्तरवाक्याथैः खानब्याउृत्तिद्वारा 
, व्यङ्गयसाधारण्यसम्पादनं किमर्थम्‌ ? व्यङ्गथव्यञ्जनायेति चेन्न, असाधारणत्वस्य व्यक्षनानु 
पात्तव्वात्‌ , 'औणिणिइम्‌? इत्यादौ साधारणीनिःश्चासादी वन्नादिवशिष्टयबलेना- 
थेविशेषव्यक्षकत्वाङ्गीकारात्‌ , व्याप्थपरपर्यायासाधारण्यस्थानुमानानुकूलतया व्यक्ति- 
प्रतिकूलत्वाच । अथ तटादिघटितत्वेडपि निश्शेषेत्यादिवावयार्थानाससाधारणत्वाभावः, . 
सङ्िलारद्रेवसनप्रोन्छनादिना तत्सम्भवात्‌ । तहिं वापीस्रानव्यावर्तनेन कोऽर्थः 
एकस्मिन्षिवानेकन्राप्यनेकान्तिकताया अनुमितिविरोधित्वात्‌ , व्यक्‍त्यनुकूलत्वाच । किञ्चात्र 
तदन्तिकगमनं रमणफलञ्च व्यङ्गयशरीरम्‌ । तत्राद्यस्य व्यङ्ग्यर्वं न सरभवति, पूर्ववाक्या- 
रथानां वाच्यार्थे वापीर्नाने वाधितव्वाद्विधिनिपेधप्रतिपादकाभ्यास्‌ “गताः “न गता? इति 
शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया निषेधविध्योः प्रतीतेरुपपत्तेः। न हि लक्षणीये$थे व्यक्तिवेद्य- 
तोचिता । न च तस्य तथात्वेऽपि रमणरमणांशस्य शब्दशक्तिमूलध्वनिरवम- 
| ब्याहतमिति वाच्यम्‌ । अधमत्वमपकृष्टत्वम्‌ , तच्च जात्या कर्मणा वेत्यादिसन्दभेणाधमस्वा- 
| न्वयानुपपत्तिवेद्यताप्रतिपादनात्‌ , अन्यलच्यस्य शब्दार्थत्वानद्वीकाराचच । किञ्च तथार्वेऽपि 
| वाच्यानां निश्शेषेत्यादि वाक्यार्थानामधमस्वस्य च त्वदुक्तरीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्यमा- 
नतया वाच्यसिद्धथङ्गत्वेन रमणरूपब्यङ्गथस्य गुणी भूतब्यङ्गथत्वम्रसङ्गात्‌। तस्माद्‌ विदग्धना- | 
| | यिकाप्रयुक्तनिश्शेपेत्यादिवाक्यार्थानां. वाच्याथसाधारण्यमेवोचितम्‌ । अधमत्वोक्तिपि | 
|| 
| 


| प्राचीनानामेव सोढानामप्यपराधानामसत्यतया दूतीं प्रति प्रतिपादयितुम्‌, न तु, 
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सम्भोगस्‌ , विदग्धोत्तमनायिकायाः सखीसमछं तढुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य 
स्फुटं प्रकाशयितुमतितमामनौचित्यादित्याहुः । तदप्याशयानववोधात्‌ , व्यङ्गयत- 
दितरकोटिसाधारणस्य वाक्यार्थस्य न्यङ्गयकोटौ भूयः सहचारग्रहस्य व्यञ्जनोपयो- 
गात्‌ , प्रायशः सग्भावनासमशीरस्य व्यङ्गयवो धस्यापेच्तितोत्कटब्यङ्गयत्वस्य वक्तवेशिष्टया- 
दिवशेनापेक्षितत्वात्‌। प्रकृते च तटादिमात्रे चन्दनच्यवनादिकं सम्भोगेन भूयः सहचरित- 
सिति तेन तद्वयक्षनसिति तात्पर्यात्‌ । सामान्यतश्चचन्दनच्यवनादिस्नानसाधारणं तटादि- 
घटितं न स्नानेन सहचरितं किन्तु सम्भोगेनेस्येवं साधारण्यस्य व्यावृत्तिरभिप्रेता, न तु 
सर्वथा स्नानव्यावृत्तिः, सम्भोगेकान्तिकता वा, येन प्रकाशमतविरोधः। व्याख्यान एव- 
कारोऽपि सम्भावनार्थकः प्राचुयंबोधको वा बहुधा, देवदत्त एवायमित्यादिवत्‌ । अस्तु वा 
स्नानव्याव्ृत्तिः, तावतापि न संभोगासाधारण्यम्‌ , आद्रवसनम्रोन्छुनादिनापि ताइशच्य- 
वनादेः सम्भवात्‌ , नानुमानगतार्थत्वम्‌ , तथा सति वापीस्नानव्यावृत्त्या कोऽर्थः ? इति 
चेद्‌ , व्यङ्गयवोध इति बमः । सम्भावितयो द्वयो रेकव्यावृत्ती परो न्मेषहेतुताया अनुभवसिद्ध 
त्वात्‌ , वाच्यब्यङ्गयोभयसाधारणो हेतुरेकत्र वाधितोऽन्यत्र पर्यवस्यतीत्येव ज्याय इति 
सुबुद्धिनाथो क्तेश्व । 
यत्त स्नानव्यावृत्तो विरुद्धळक्षणया तदन्तिकं गतासीत्यंशरय व्यवहारताहानिरिति । 

तत्रोच्यते--यदि स्नानव्यावृत्तिवाक्यार्थदशायामेव तदेवं भवेत्‌। वाक्याथप्रतीत्यनन्तरन्तु 
प्रतीततया तथा व्यङ्गयोन्भेपे लक्षणानवकाशात्‌। नहि तटमेव तथाविधमिति प्राथमिकबोधः 
तस्य “व्यर्थ सत्‌ किञ्चिज्ज्ञापयतिः इति न्यायालोचनोत्तरभावित्वादिति तत्प्रयुक्तस्नानव्या- 
वृत्तिबो धः । अस्तु वा तदंहो लक्षणा, रन्तुमिति फलस्यव ध्वनिस्वात्‌ । यत्तु रमणफल- 
स्यापि ध्वनित्वाभावः, अधमत्वसपकृष्टत्वमित्यादिना तस्याप्यर्थापत्तिवेद्यत्वप्रतिपादनादि. 
्युक्तस्‌। तदप्यसत्‌ । न हि तेन ग्रन्थेन सस्भोगस्ृते5धमत्वस्यानुपपत्तिः । किन्तु 
“नोत्तमनायिकावनोद्धाटनारहस्‌? इत्यादिना वक्तवेरिष्ट्यप्रतिपादनेन व्यङ्गयपयवसानसात्र- 
स्वात्‌ । एतेन सम्भोगरूपव्यङ्गयस्य वाच्यसिद्धयद्धस्वेन गुणीभूतव्यङ्गयस्वापत्तिरित्यपि 
निरस्तमिति सडःक्षेपः । तस्माद्‌ विदग्धाया शूढोक्त्या साधारणेष्वेतेषु व्यङ्ग्येषु सम्भाव्य- 
मानासाधारण्येषु विदग्धस्वदुश्शीलर्वरूपवक्तुवो द्धव्यवशिष्ट्यबलाद्‌ दुःखप्रयोजककमशील- 
स्वरूपोऽधमपदाथो वाच्याथों व्यञ्जनया दूतीसंभोगरूपताइशकमंशीलत्वाकारेण पर्यव- 

स्यति। एवं झटिति व्यङग्यचो धकत्वादधमपद्स्य प्राधान्यं चन्दनच्यवनादीनां स्नानकाय- 
तया निवद्धानां योग्यतया सम्भोगभूताश्लेषचुस्बनादिकायताप्रतिसन्धाने तद्गय॒अनद्वारा 
सम्भोगगमकसरवम्‌ , न तु तदसाधारण्यम्रतिपादनम्‌ । अन्न त्वय्यकृतज्ञायां यद्वान्धव- 

द्धयाविश्वासः, यञ्च तत्रैवंविधेरशो ऽनुरागस्तद्यक्तमेव । एवंविधविविधवेदनाजनितसन्ताप- 
पात्रत्वं ममेति ईष्यहितुकविप्रलम्भसञ्चारिनिवेदध्वनिः, दूती संभोगस्य तत्रानुगुणत्वात्‌ । 
वाच्यानां चन्दनच्यवनादीनां व्यङ्गयानाञ्च परिरम्भचुम्बनाद्यनुभावानां संभोगोत्कषंद्वारेणे- 
प्योंत्तेजकानां निर्वदोत्कर्षकतेति दिक्‌ 

९ चित्र ) 
यत्र व्यङ्कथं बाच्यानतिशायि तद्‌ गुणीभूतव्यङ्गयम्‌ । 
( भारती ) 

जिस काव्य में व्यंग्य चमत्कारजनक तो हो, पर प्रधान न हो; उसे झुणीभूतव्यंग्य कहते 

हें अर्थात्‌ जिस काव्य में व्यंय्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक न हो । 
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विमर-आचार्यं मम्मट का जो मध्यम काव्य हे तथा आनन्दवर्धन और आचार्य 
अभिनवयुप्त की परिभाषा में गुणीभूतव्यज्गयकाव्य हे, उसी तरह आचार्य दीक्षित की भी 
शुणीभूतव्यंग्य की परिभाषा हे । मम्मट ने भी इसे मध्यम काव्य केवल इसलिए कहा हे कि 
इसमें व्यंग्यार्थं की अप्रधानता रहती हे । ध्वन्िममंज्ञों की दृष्टि में शुणीभूतन्यंग्यकाव्य 
चमत्कारजनक नहीं, अतः उन्हाने इसे ध्वनि का ही एक निष्पन्द रूप माना हे ध्वनिनिष्पन्द- 
रूपो द्वितीयोऽपि महाकविविषयोऽतिरमणीयो लक्षणीयः सहृदयैः ।” रसगंगाधरकार 
ने चित्रकान्य के गुणीभूतव्यंग्य पर भी थोड़ा विचार किया हे । उन्होंने लिखा है कि काव्य- 
प्रकाश के टीकाकारों ने “अताहशि युणीभूतव्यङग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमस्‌? इस गुणी भूतव्यंग्य 
के लक्षण की व्याख्या करते हुए लिखा हे कि गुणीभूंतव्यंग्य उसी का नाम है जो चित्र अर्थात्‌ 
अलंकारप्रवान काव्य न हो। पर यह उनका कथन ठीक नहीं । क्योंकि पर्यायोक्ति; समासोक्ति 
आदि अळंकार जिनमें प्रधान हों, उन काव्यो में अव्याप्ति हो जायगी ओर होना चाहिए 
अवश्य । क्योंकि सभी अलंकार शास्त्र के ज्ञाताओं ने उनको गुणीभूतव्यंग्य ओर चित्र दोनों 
माना हे । अतः जो चित्रकाव्य होगा, वह शुणीभूत अवश्य होगा । दीक्षित ने झुणीभूतव्यंग्य 
का अधोऽकित उदाहरण दिया है-- | 


(सुधा ) 


गुणीभूतव्यज्ञयरूपमध्यमकाव्यस्य स्वरूपमाह--यत्रेति । यत्र काव्ये व्यञ्जनाव्रृत्ति- 
गम्यं वाच्याथ नातिशेते = नातिक्राम्यति, तदगुणीभूतन्यङ्गयमित्यर्थः। तथा च वाच्यार्थ- 
निष्टचमत्क्ृतित्वावच्छिन्नपरयुक्ततिरस्कारत्वावच्छिन्ञाधिकर णब्यङ्ग'स्ये सति शब्दार्थत्वं तत्व- 
मिति लक्षणम्‌ । व्यङ्गथचमत्कृतिसमानाधिकरणत्वरहितवाच्यचमत्कारवत्वमेव मध्य- 
सर्वमिति गङ्गाधरक्कतः । 'अतादशि गुणीभूतव्यङ्गथं व्यङ्गये तु मध्यमम्‌? इति प्रकाश- 
लक्षणे तु ब्यङ्गथपदमस्फुटतरातिरिक्तव्यङ्गयपरम्‌ । तेनास्फुटन्यङ्गथे नाव्याप्ति; न वाधम- 
काव्येऽतिव्यासिः; तत्रास्फुटतरच्यङ्गथसच््वादिति प्रदीपादयः । व्यङ्गयपदं स्फुटव्यङ्गयपरम्‌ । 
तेनाधमकाव्ये नातिब्याप्तिरिति व्याख्यानन्तु अममूलकमेव, अस्फुटन्यङ्गःयस्या संग्रहापत्तेः । 
केचित्पुनः, यथाश्ुतकाव्यप्रकाशीय क्षणस्याधमेऽतिव्याप्तिमाशङ्कय  चित्रान्यस्वे सति 
चमत्कारानाधायकव्यङ्गथवत्वमिति व्याचक्रुः । यत्तु गङ्गाधरक्ृता--*चित्रान्यत्वे सति? 
इत्युक्ती पर्यायो क्तिसमासोबस्या दिप्रधानकाब्येऽब्याप्तिः, तेपां गुणीभूतन्यङ्गधतायाश्चित्र- 
तायाश्च सर्वालङ्कारिकसम्मतत्वादिति । तन्न; “गुणारङ्कारयुक्तस्येव चित्रस्वम्‌? इति प्रकाश- 
| कृता प्रतिपादितस्वात्‌ , शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसव्वेनार्थचित्रसीमांसाप्रस्तावस्याप्पय- 
दीच्षितेनात्र सूचितव्वेना लङ्का रिकसम्मतत्वाभावादिति दिक्‌। 


( चित्र० ) 


॥ यथा-- 
गच्छाम्यच्युत दशनेन भवतः किं तृधिरुत्पद्यते 
किं त्वेबं विजनस्थयोहेतजनः सभावयत्यन्यथा | 
इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचितवृथाबस्शानखेदालसा- 
|| मार्शिष्यन्‌ पुलकोत्कराख़िततनु गोपी हरिः पातु वः ॥ 
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( भारती ) 

( यहाँ व्यंग्यार्थ के वेसा न होने का अभिप्राय हे वाच्यार्थ से उसका अधिक चमत्कारजनक 
-न हो जाना । ) जैसे कि यहाँ नायिका का कथन है--“हे कृष्ण ! मैं अव जाती हूँ । क्योंकि मात्र 
में देखने भर से क्या तृप्ति मुझे मिल जाती हे ? अर्थात्‌ नहीं । किंतु, इस निजेन वन 
मे अर्थात्‌ इस एकांत स्थान में हम दोनों को देखकर भला लोग क्या कहेंगे ? इस प्रकार आमंत्रित 
करती हुई अथीत्‌ इतनी देर तक तुम्हारे साथ रमण की इच्छा से रुकी हुई व्यर्थ ही समय 
विताने के खेद से अळसाई हुई अंगड़ाई लेती हुई गोपी का आलिंगन करते हुए रोमांचित 
शरीर वाले भगवान कृष्ण तुम लोगों की रक्षा करें । ( यहाँ व्यंग्यार्थ इस निर्जन वन में मिलने 
का संकेत देकर भी वह अभीप्सित वस्तु नहीं प्राप्त कर सकी, यह व्यंग्य गोण रूप से है । क्योंकि 

इसकी अपेक्षा जो वाच्यार्थ है मैं जा रही हूँ? वही अधिक सुन्दर प्रतीत हो रहा है । ) 


(सुधा) 

तदुदाहरति--यथेति । तत्राप्यष्टया भिन्ने मध्यमे वाच्यसिद्धयङ्गसुदाहरति--गच्छा- 
मीति । हे अच्युत ! अस्खलितधेर्य! अहं गच्छामि, भवतो दर्शनेनालोकनमात्रेण किं 
ग्रीतिरुत्पद्यते ! अपि तु नेति । किन्तु हतजनो नष्टो लोकः एवं विजनस्थयोः जनसञ्चार- 
रहितवनस्थितयोः आवयोरन्यथा सम्भावयति । एवमामन्त्रणमच्युतेति सम्बोधनम्‌ , 
तस्य भङ्गया एतावत्कालं स्थितायां मयि स्वद्रमणाभाव एवेति विच्छित्त्या सूचितं 
वृथावस्थानम्‌ , तस्य खेदेनालसामङ्गादिकं मोटयन्तीं गोपीसाशिष्यन्‌ पुलकानासुस्करेण 
समूहेनाञ्चिता तनुर्यस्य स हरिः वः पातु इत्यन्वयः। अन्न वक्रोक्तिरलङ्कारः । वृथावस्था- 
नखेदे अच्युतेत्यस्य पदार्थस्य हेतुत्वात्‌ काव्यरिङ्गमळङ्कारः । “काव्यलिङ्गं हेतोर्वाक्यपदा- 
थता? इति काब्यम्रकाशोक्तः। परकीया नायिका । शादूलविक्रीडितम्‌ “सूयाश्चः""```` 
इति तज्ञक्षणस्योक्तः 


(चित्र ) 


अत्र गच्छाम्यच्युतेत्याद्यामन्त्रणेन स्वया रन्तुमेतावत्कालं स्थितम्‌ , तन्न 
लब्धमिति व्यङ्गयम्‌ । तत्तु इत्यामन्त्रणभङ्गि सूचतवृथावस्थानखेदालसाम्‌' 
इत्येतद्वाच्यस्य सिद्धि करोतीति तदङ्गस्वान्न वाच्यातिशायि | अतो शुणीभूत- 
व्यङ्गायसिदम्‌ | 
(भारती) 
यहाँ हे अच्युत ! में जाती हूँ? इस संवोधन से "तुम्हारे साथ रमण की इच्छा से इतनी देर 
तक व्यर्थ रुकी रही? इस व्यंग्य की अपेक्षा आमंत्रणभंगजन्य व्यथं प्रतीक्षाजन्य खेद से अलसाई 
हुई वाच्यार्थे की प्रतीति ही अधिक चमत्कारजनक है । अतः यहाँ यह युणीभूतव्यंग्य 
काव्य हुआ । 
( सुधा ) 
अन्न वाच्यसिद्धयडत्वप्रतिपादनाय व्यङ्गयमवतारयति-अन्नेति । “गच्छाम्यच्युत? 
इत्यासन्त्रणेन स्वया रसणाय एतावत्कालं स्थितं न तज्ञव्धस्‌ , अस्खलना्थत्वात्‌। एत- 
इयङ्गयम्‌ “इत्यासन्त्रण’ इत्यादिवाच्यस्य सिद्धिकृद्‌ इति प्रकारेण तदङ्गस्वात्‌ व्यङ्गयस्य 
चाच्याङ्गत्वान्न वाच्यात्तस्यातिशय आधिक्यम्‌ , अत इदं काव्यं गुणीभूतच्यङ्गयस्‌ । 
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२६ चित्रमीमांसा 
र ( चित्र० ) 
यथा वा-- 
प्रहरविरतौ मध्ये वाऽहस्ततोऽपि परेऽथ वा 
किसुत सकले याते वाहि प्रिय त्वमि हैष्यसि ! 
इति दिनशातप्राप्यं देशां रयस्य यियासतो न 
हरति गमनं बालालापः सबाष्पगलज्जले: ॥ 


अत्र सकलमहःपरमावधि:, ततः परं प्रणान्‌ धारयितुं न शक्कोमीति 
व्यङ्ग्यं प्रियामननिवारणरूपस्य वाच्यस्य सिद्धि करोतीति तदङ्गस्वाद्वाच्यान- 
तिशायि | अत इदमपि गुणीभूतव्यङ्ग्यम्‌ । 


(भारती) 


उदाहरण देते हैं--हे प्रिय ! क्या तुम एक पहर के वाद लोट आओगे अथवा दो पहर में या 
कि उसके भी वाद अथवा पूरा दिन विताकर ही लोटोगे ? आँसुओं की धारा वहाती हुई ऐसी वातों 
से वह नवोढ़ा जहाँ सेकड़ों दिनों में वह पहुँचने वाला है, इतने दूर देश जाने वाले अपने प्रेमी 
के गमन का निपेध कर रही है अर्थात्‌ उसे जाने से रोक रही हे । इस पथ में सारा दिन पूरी 
अवधि हे । उसके वाद में न जी सकूँगी यह व्यंग्य हे और वाच्य है प्रिय के जाने का निवारण । 
अब सोचिए कि प्रिय का न जाना तभी संभव है जव कि वह यह समझ ले कि वह एक दिन के 
वाद न जी सकेगी ओर यह वाच्याथे पूर्वोक्त व्यंग्य से ही सिद्ध होता है । अतः यह काव्य गुणीभूत- 
व्यंग्य है । 

विमशं--गुणीभूतव्यंग्य के इस उदाहरण पर पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में अपनी 
आपत्ति प्रकट की है। उहोंने लिखा है-“साथ्नयन उस बाला के इस कथन से, 'क्या तुम एक 
पहर के बाद लौट आओगे ?? प्रिय का न जाना रूपी वाच्य सिद्ध हो जाता है, अतः व्यंग्य के 
गोण होकर उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 'बातों से जाने का निवारण 
कर रही है? इस कथन में बातों से’ यह तृतीया करण अर्थ में है। अतः स्पष्ट है कि वे “बातें? 
जाने के निवारण के साधक हैं | यदि इसे यह कहें कि व्यंग्य भी तो वाच्य को सिद्ध कर सकता है 


तो ऐसा कहने पर "निइशेषच्युतचन्दनम्‌? आदि में भी दूतीसंभोग आदि व्यंग्य भी नायक की 


अधमता को सिद्ध करते हैं । फिर उन्हें गुणीभूतव्यंग्य मान लेने में क्या आपत्ति ? अतः व्यंग्य 
सहित होने पर ही प्रिय के जाने का निवारण सिद्ध हो सकता है । पण्डितराज जगन्नाथ ने उसके 
बाद “न जी सकूंगी? इस व्यंग्य को वाच्यसिद्धि का अंग मानकर गोण समझ लिया है । पर 
“नायक? आदि विभाव, अश्रु” अनुभाव, चित्त के आवेग को संचारी भाव मानकर उनके संयोग 
से ध्वनित होने वाले विप्रल॑भ “गार के कारण इसे ध्वनि-काव्य कहा है। किंतु, पण्डितराज के 
इस तर्क में कुछ अधिक तथ्य नहीं प्रतीत होता । क्योंकि बीच में प्रतीत होने वाले व्यंग्य के 
द्वारा भी ध्वनि एवं युणीभूतव्यंग्य का व्यवहार होना काव्य-प्रकाश आदि प्राचीन साहित्यिक 


अन्थो को सम्मत है । अतः अंत में पण्डितराज की दृष्टि में भी इस इलोक में विप्रल॑भ श्रृंगार की 


ध्वनि प्रतीत होती है, अतः इस काव्य को गुणीभूतव्यंग्य न मानना कुछ भी अभिप्राय नहीं 
रखता । 
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ग्रन्थारम्भप्रकरणम्‌ | २७: 


(सुधा ) 

मध्यमकाव्यस्यो दाहरणान्तरमाह-यथा वेति। हे प्रिय ! प्रहरावसाने त्वमेष्यसि वा. 
मध्याहे, अथवा मध्याह्मात परत्र तृतीयप्रहरे, उत सकले याते$हि दिवसावसाने कि 
वा इह त्वमेष्यसि ! इति सवाष्पगलजलेरालापेदिनानां शतेन प्राप्ठुं योग्यं देशं गन्तु- 
मिच्छुतः प्रियस्य वाळा मुग्धा रामनं हरतीत्यन्वयः । विरहासहिष्णुतायाः प्रवासविग्र- 
लम्भरसउत्कपें हेतुः। जातिरलङ्कारः। नवोढेयम्‌ । हरिणीवृत्तम्‌ , रसयुगहयन्सा श्री 
स्लौ गो यदा हरिणी तदा? इत्युक्तेः। : 

अत्रापि वाच्यसिद्भयङ्गतां प्रतिपादयितुं व्यङ्गयमाह-अन्नेति । परमावधिः सकलः 
दिवसः । तदनन्तरं प्राणधारणमशक्यमिति व्यंग्य गमननिवृत्तिरूपवाच्यसिद्धिकृद्‌ 
इति वाच्यांगत्वाद्‌ व्यंग्यं वाच्यार्थादतिशायि नेतीदमपि गुणीभूतव्यंग्यस्‌ । 

यत्त गंगाधरक्कता सबाप्पगलजलानां प्रियाळापानामेव प्रियगमननिवारणरूपवाच्य- 
सिद्धर्धगतया व्यंगेय न गुणीभावस्वम्‌ , आलापेरिति तृतीयया हरणक्रियां प्रति करण- 
त्वस्य प्रतिपत्तेः। तद्वाच्यसिद्वयङ्गतासम्भवमान्नेणोक्तौ 'निश्शेषच्युत' इत्यादावधमत्वरूप- 
वाच्यसिद्धंगस्वस्य दूतीसम्भोगादौ सम्भवाद्‌ मध्यमत्वापत्तेः । अस्तु वा प्राणधारणा- 
शक्यस्वरूपव्यंग्यस्य वाच्यसिद्धयंगतया गुणीभावस्तथापि नायकादेर्विभावस्य ; वाऽ्पा- 
देरनुभावस्य; चिन्तावेगादेश्च सञ्चारिणः; संयो गादभिन्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्वस्य 
निवारणासम्भवादिति प्रतिपादितम्‌ । तदसत्‌। ताहशालापानां तस्या मुग्घास्वद्योतन- 
तात्पर्यतया वाच्यसिः्वयङ्गत्वासावाद्‌ । सुग्धोपलच्तणे तृतीयाविभक्तेः सत्वा, दूतीसम्भो- 
गरूपहीनकर्मत्वाकारेण तः्पर्यवसाने साधकत्वात्‌ , वाच्याङ्गत्वाभावा्च । ताइशविम्रलस्भ- 
जन्यप्राणधारणाशक्यतायास्तन्षिवारणे तात्पर्यस्य वक्तुं योग्यत्वाच । प्रथमोदाहरणे राज- 
विषयकभावध्वनेरुत्तरत्र स्पष्टतया सङ्कीर्णस्वम्‌ । उत्तरस्य तु'शुद्धवाच्याङ्गत्वसिति भेदः। 


( चित्र० ) 
यदव्यङ्गयमपि चारु तच्चित्रम्‌ । 
तल्जिविधमू--शब्दचित्रम्‌ , अर्थचित्रम्‌ , उभयचित्रसिति । 
शब्दचित्रं यथा-- 
(भारती ) 
क्रमप्राप्त कान्य के तृतीय भेद--चित्रकाव्य-का लक्षण करते हुए दीक्षित ने कहा है कि. 
गुणाभिव्यंजक शाब्द और अर्थ तथा अलंकृत शब्द वाले मनोहर अव्यंग्य रचना को भी चित्रकाब्य 
कहते हैं । इस काव्य के अव्यंग्य होने का अभिप्राय है--व्यंग्यार्थ कौ स्फुट प्रतीति से रहित 
होना । फिर इसका विभाग करते हुए दीक्षित ने लिखा है-- 
वह चित्रकान्य तीन प्रकार का होता है--(१) शब्दचित्र (२) अर्थचित्र ओर (३) उभयचित्र । 
इसमें सर्वप्रथम शब्दचित्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 
(सुधा) 
क्रमप्रापस्य वृतीयभैदस्य चित्रस्य लक्षणमाह--यदिति । यत्‌ काव्यमब्यङ्गयस्‌ , 
अस्फुटतरातिरिक्तब्यङ्गयरहितं चारुगुणालझ्लारान्‍्यतरचमस्कृतियुत॑ तच्चित्रमित्यथ: । तथा 
चास्फुटतरातिरिक्तव्यङ्गयरहितस्वे सति गुणाळक्कारनिरूपितचमत्कारवत्त्व ₹त्वसित्यथेः ४ 
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२८ चित्रमीमांसा 


केचित्त-अव्यङ्गयम्‌ = अस्फुटब्यङ्गयम्‌ । स्फुटत्वन्तु कवितारपर्यविषयविरेपवत्वस्‌ । 
“तथा चविशेषतः कवितात्पर्यरहितत्वे सति गुणालङ्कारनिरूपितचमत्कारवच्वमित्याहुः 
तद्विभागमाह-तदिति । तच्चित्रं काव्यं त्रिविधं त्रिप्रकारकमित्यर्थः । द्विविधमेव चिन्न- 
मिति प्रकाशादयः। ततो विरोषग्रतिपादकं त्रिविधमिति विशेषणम्‌ । तदाह--शब्द्चिन्र- 
मित्यादि । तारृशव्यङ्गयव्वे सति शब्दुविषयकणुणालङ्कारचसत्कृतिविशेषवच्वमाद्यस्‌ । 
अर्थोपयोगिगुणाळङ्कारचमत्कारवच्वे सति तादृशब्यङ्गयवच्वं द्वितीयम्‌ । उभयविपयकयुणा- 
लङ्कारचमत्कृतिमच्वे सति तादृहाव्यङ्गयाश्रयत्वं तृतीयसिति समुदायार्थ: । 
तत्राद्यमुदाहरति--शब्दचित्रै य थेति । माघकाव्ये वसन्तदर्शनं कृष्णस्थेति । 


( चित्र० ) 
नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌ | 
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ स सुरभिं सुरभि सुमनो भरेः ॥ 
( भारती ) 


यह इलोक 'शिशुपाल वध? के षष्ठ सगै में वसन्त वर्णन सै उद्‌भवत हे । भगवान श्रीकृष्ण ने 
-स्व५थम वसन्त को देखा । उस वसन्त को जिसके कारण पलाझों के बन में नये नये पत्त निकल 
आये थे, पराग से भरे हुए कमल खिल गये थे । धूप की गमौ से लताओं के कोमल पत्ते कुछ 
सुरझा गये थे ओर विविध प्रकार के फूलों से मनोहर सुगन्ध निकल रही थी । 

विमशं--इस इलोक को शब्दचित्र के उदाहरण में दीक्षित ने इसलिए रखा कि नव 
पलाशवन के वर्णन का चित्र 'प? शब्द की अधिकाधिक थ्रुतियो में खींच रहा है, और पुष्प 
'सम्रद्धियों कौ मादकता की प्रतिकृति “लता' के बाद “सुरभि? की आवृत्त ध्वनियों में दिखाता 
प्रतीत हो रहा है । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि यहाँ कवि ने वसन्त-वर्णन के प्रति 
अपना चमत्कार प्रदर्शित किया है; किंतु इस चमत्कार-प्रदशन में कवि की उतनी तन्मयता 
'नहीं प्रतीत होती, जितनी कि शब्द-चित्रण के अपने विचित्र कौशल के प्रदर्शन में है । 


( सुधा ) 


है नवपलारेति। स हरिः, पुरो$ग्रे प्रथम वा नवानि पलांशानि पर्णानि 'पलाशः किंशुके 
“पणः इति विश्वः । येषां तानि । पलाशानां किशुकानां वनानि यस्मिन्‌ तम्‌ । स्फुटानि विक- 
चानि,पराग रजोभिः “परागः सुमनोरजः? इत्यमरः । परागतानि व्याक्षानि पङ्कजानि कम- 
लानि यस्मिन्‌ तमित्यर्थः । अत एव मदुला कोमला तान्ता आतपसमये किञ्चिन्म्लाना 
' रुतान्ताः पञ्लवा यस्मिन्‌ तम्‌। सुमनोभरैः एुव्पसम्ृद्धिभिः सुरभि सुगन्धं मनोज्ञं वा, सुरभि 
वसन्तम्‌ , अळोकयत्‌ अपश्यत्‌। 'सुरभिश्रम्पके स्वर्णे जालीफलवसन्तयोः, सुगन्धौ च 
ss इति विश्वः। इह प्रतिपदमच्तरत्रयावृत्तिरूपो यमकाळङ्कारः । “अर्थे सत्यर्थभिन्नानां 
वर्णाना सा पुनः श्रुति यमकम्‌ ।' इति अकाशोक्तेः । वृतत्यनुप्रासश्च, 'एकस्याप्यसकृत्परः' 
' इत्युक्तः । सजात्तीययोरेतयोः संसृष्टिः, 'सेष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः इति 
तज्ञक्षणात्‌। हुतविङर्वितं बृत्तर “बुतविळम्वितमाह-“नभौ भरौ? इति बृत्तरल्लाकरोक्तेः। 
अत्र द्वयोः शब्दालक्कारयोश्रमत्कृतिहेतुत्वेन शब्द्चित्रत्वव्यवहारः । 
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ल ( चित्र० ) 
अर्थाचत्र यथा— 
स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्रात्‌ पवनावधूतः | 
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोस्थितो धूम इवाबभासे ॥ 
( भारती) 
अर्थचित्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कवि ने लिखा है-- 

ह इलोक रघुवंश के सप्तम सगै से उद्धृत है । इसमें रघु के रण का वर्णन है। इसका 
अर्थ इस प्रकार है-धोड़ों की टापों से युद्ध में जो रजकण उड़े थे, उसकी जड़ ( पृथ्वी से सटा 
हुआ भाग ) रुधिर ने काट दी और बह रजकण उस रुधिर के ऊपर ही ऊपर उड़ने लगे । वह 
धूलिकण ऐसे प्रतीत होते थे, मानो आग के केवल अंगारे शेष रह गए हे और उससे जो पहले 
निकल चुका था वह धुँआ ऊपर उड़ रहा है । 

विमश--यहाँ धूलिकण के ब्रीच धूम को संभावना से उत्प्रेक्षालंकार है । यथा-*भवेत्संभा-- 
चनोत्परेक्षा प्रकृतस्य परात्मनः ।' इस इलोक में अर्थचमत्क्ृति के कारण ही इसे अर्थ चित्र का 
उदाहरण माना गया हे। 
(सुधा) 
अर्थचित्रसुदाहरति--अर्थचित्रे यथेति । स इति । रघुवंरोऽजसंग्रामवर्णनम्‌ । क्षतजेन, 
रुधिरेण च्छिन्नमूलो लूनभूतलसम्बन्धः, तस्य क्षतजस्य परिष्टात्‌ पवनेनावधूतः कम्पितः 
०, i ७ ha पूर्वो 
स रेणुः। रेणुद्वयोः स्त्रियां धूलिः इत्यमरः । अङ्गारशेषस्य हुताशनस्यागनेः पूवो स्थितो घूम 
इवाबभासे दिदीपे । रेणुमध्ये घूससम्भावनयोस्प्रत्षालुझारः । सम्भावनमथोप्प्रच्षा प्रकृतस्य 
समेन यत? इति प्रकाशोक्तेः । “मन्ये शझे ध्रवं प्रायो नूनमित्येवसादिशिः। उत्प्रक्षा व्यज्यते 
शब्देरिव शब्दोऽपि ताद्दशः ॥? इत्युस्प्रेक्ञाब्यक्षकशब्देषु सम्भावनार्थकेवशब्दस्य तद्वाचकः 
व्वप्रतिपादनात्‌ । इन्द्रवज्राच्छुन्दः । “स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः इति तक्नक्षणात्‌। 
अर्थाङ्गारभूताया उत्भेक्षायाश्वमत्कृतिहेतुत्वेनार्थचित्रत्वव्यवहार इति बोड्यस्‌ । 
( चित्र० ) 
[4] ७. 
उभयांचत्रे यथा-- 


वराहः कल्याणं वितरतु स वः कल्पविरमे 
८5८५5 ९. कनै 
विनिधुन्वन्नीदन्वतमुदकमुर्वीमुदगहत्‌ । 
खुराघातब्रुव्यव्कुलशिखरिकूट प्रिलुठः 
च्छिलाकोटिस्फोटस्फुटघटितमङ्कल्यपटहः ॥ 
( भारती ) 
उभय चित्र का उदाहरण दीक्षित ने अधोंकित रूप से प्रस्तुत किया हे-- 
कल्पान्त में जव सागर अपनी मर्यादा भंग कर देता हे और स्वतंत्र रूप से प्रलयंकर द्य 
करते हुए समुद्र के जल पृथ्वी को कंपित करते हैं, वैसी प्रकम्पित धरती को धारण करने 
वाले भगवान वराह तुम लोगों को कल्याण प्रदान करें । भगवान वराह को विशेषता का वर्णन 
करते हुए कवि ने लिखा है--जिनके खुरों की चोट से बड़े-बड़े विशाल पवेत के शिखर ले शिला- 
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३० चित्रमीमांसा 
खंड टूटकर गिर रहे हैं और शिलाखंड टूटने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह मानो मांगलिक 
. नगाड़े वज रहे हैं । 

विमर्श-यहाँ शब्दालंकार की दृष्टि से इत््यनुप्रास है और अर्थालंकार को इष्टि से रूपक 
है । अतः अनुप्रास और रूपक दोनों की चमत्कृति के कारण उभय चित्र का यह उदाहरण दिया 
गया है । स्पष्ट है कि इस इलोक में शब्द और अध दोनों का चमत्कार एक ही साथ सम्पन्न हुआ 
है । इलोक में पद-पद पर शब्दों से वृत्त्यनुप्रास की अधिकता और ओजयुण के प्रकाशित होने 
के कारण शब्द का चमत्कार है और प्रसादणुण युक्त होने के कारण शब्द सुनते ही ज्ञात हुए 
. रूपक अथवा हेतु अलंकार रूपी अर्थ का चमत्कार हैं। अतः इस इलोक में दोनों शब्द ओर अर्थ 
के चमत्कारों के समान होने के कारण दोनों की प्रधानता समान ही है। इस कारण इसे 
शब्दार्थोभयचित्रकाव्य कहना ही उचित हे । ग्रन्थ के आरंभ में प्रकरण का उपसंहार करते हुए 
अंथकार ने लिखा है-- 
( सुधा ) 

उभयचित्रसुदाहरति--वराह इति । कल्पविरमे कल्पावसाने, उदन्वत उदधेरिदम्‌ 
औदन्वतम्‌ 'उद्न्वानुदधिः सिन्धुः इत्यमरः। उदकं जलम्‌ , विनिर्छुन्वन्‌ कम्पयन्‌, उवा 
प्रथिवीसुदबहत्‌। उदके प्रापयन्‌ धारयन्‌ वा स वराहो भगवान्‌ वो युष्माकम्‌ 'बहु- 
वचनस्य वख्रसौ' इति वसादेशः। कल्याणं मङ्गलं वितरतु ददास्तित्यर्थः । “आशिषि 
लिङ्लोटौ? इति लोट्‌। कीदृशो वराहः खुराणां तेवां आधातस्ताडनं तेन चुट्यन्तो ये 
कुलपवंतानां कूटाः शिखराणि तेभ्यः प्रविळुठन्त्यः शिलादृषदः, तासां स्फोटः स्फोटनम्‌ , 
तदेव स्फुटं घटितो माङ्गल्यपटहो मङ्गलार्थ आनतो येन तादश इत्यर्थः । बृत्यबुम्रासोच्त्र 
शब्दालङ्कारः, रूपकब्जार्थालङ्कारः । “तदूपक्रमभेदो य॒ उपमानोपमेययोः? इत्युक्तः । शिख- 
रिणीच्छुन्दः 'रसे रुद्रैशिछुन्ना यमनसभला गः शिखरिणी? इति तल्ञक्षणात्‌। अत्रोभयोर- 
ळङ्कारयो श्चमत्कृति हेतुत्वाढुभयचित्रत्वसिति बोध्यस्‌ । 

( चिन्न० ) 

तदेत्रं त्रिविधे ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गचयोरन्यत्रास्माभिः प्रपञ्चः कृतः | 
शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसत्बान्नात्यन्तं तदाद्रियन्ते कबयः, न बा तत्र बिचार- 
णीयसतीबोपलभ्यत इति शाब्दचित्रांगामपहायार्थेचित्रमीसांसा प्रसन्नविस्तीणी 
a. न 
चिन्त्येऽत्र चित्रवर्ग प्रदश्येयोलेच्त्यलक्षणयोः | 
प्राचीनानामेव लोकाः प्रायेण लिख्यन्ते ॥ 


इति चित्रमीमांसायां ग्रन्थारम्भप्रकरणम्‌ 


( भारती ) 
इसलिए इस प्रकार ध्वनि, युणीभूतव्यंग्य एवं चित्रभेद से त्रिविध काव्य में ध्वनि और 
युणीभूतव्यंग्य का विस्तारपूर्वक वर्णन इस अन्ध में अन्यत्र किया गया है । तीन प्रकार के चित्र- 
- काव्य में प्रथम शब्दचित्र का नीरस होने के कारण व्यंग्य रहने पर भी अनुप्रास मात्र की 
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विशेषता के कारण ध्वनि एवं रस के मर्मशञ कविजन शब्द-चित्र काव्य को अत्यन्त आदर की 
दृष्टि से नहीं देखते । अतः शब्दचित्र को छोड़कर अर्थचित्र काव्य की मीमांसा अर्थात्‌ जिस 
काव्य में अर्थालंकार का चमत्कार रहता हे, उसका अत्यन्त विस्तारपूर्वक विचार इस अन्ध में 
किया गया है । 

इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता के संदर्भे में लेखक ने कहा है कि इसमें विचारणीय चित्रकाव्य 
के अलंकार समूहों में लक्ष्य एवं लक्षण के प्रदर्शन के लिए प्राचीन लोगों द्वारा लिखे गए 
प्रामाणिक इलोकों को ही उदधृत किया गया है । प्रायः शब्द से-अपने द्वारा भी रचित कहीं-कहीं 
इलोकों का सन्निवेश भी किया गया. है, यह मालम पड़ता है । 


इति सविमल विमशोपेत “भारती? हिन्दी व्याख्यायां अन्थारंभप्रकरणम्‌ 


( सुधा ) 


अथारस्भप्रकरणमुपसंहरति--तदेवमिति । ध्वनिगुणीभूतचित्रभेदेन त्रिविधे काब्ये 
' धचनिगुणीभूतव्यङ्गययोः प्रपञ्चो विस्तररचनाविदेषोडन्यत्र ग्रन्थे कृतः । त्रिविधे चित्रे 
आद्यस्य शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसरवात्‌ ; तत्र व्यङ्गयसरवेऽपि कविसंरम्भविषयत्वाभावात्‌ 
प्राय इव्युक्तिः, अनुग्रासमात्रे तत्संरम्भात्‌ कवयः 5 ध्वनिरसाभिज्ञाः, तत्‌ = शब्दचित्र 
नाव्यन्तमाद्रियन्ते न तदादरनिरूपणे कुर्वन्ति । तत्र = शब्दचित्रे विचारणीयं विचारयितुं 
योग्यं वाऽतीव नोपलभ्यत इति शब्दचित्रमपहाय त्यक्त्वा, अर्थचित्रे्थालाङ्करचमत्क- 
तियुते काव्ये मीमांसा = विचारणा, अत्यन्तं विस्तीर्णा विस्तृता प्रस्तूयते प्रारभ्यत इति 
ससुदायार्थः। प्रकाशकारस्तु--'शब्दचित्रे वाच्यचित्रमव्यङ्गयं स्ववरं स्मृतम्‌? इति द्विवि- 
धमेव चित्रमाह । यत्तु प्रकाशसतमुद्दिश्य दर्पणकाराः--'अन्न केचिञ्चित्राख्यं तृतीयं काव्य- 
भेदमिच्छन्ति । तदाहुः शब्दचित्रं वाच्यचित्रसब्यङ्कयं त्ववरं स्खुतस्‌? इति, तन्न; किमिद- 
मब्यङ्गयत्व नास ? व्यङ्गयतवाभाव इति चेत्‌? अनात्मवत्वेल काव्यस्वहानिः, यतकिञ्चिब्य- 
ङ्गयं शून्यत्वमिति चेत्‌? किमिदं यतूकिञ्चिदिति ? आस्वाद्यव्यङ्कयत्वस्‌ › नास्वाद्यव्यङ्गय- 
स्वस्‌ ? नाद्यः; पूवंत्रान्तर्भावापत्तेः। नान्त्यः, दत्तसमाधानत्वात्‌ । तदुक्तं ध्वनिकृता 
प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्गथस्येवं व्यवस्थिते । उभे काव्ये तदन्यधत्तञ्चित्रमभिश्वीयते ॥? 
इति दूषणं व्याचक्रुः । तन्न; अर्थचित्रप्रतिपादकोपमाद्यलङ्कारघटितकाव्यानां चित्नस्वेना- 
लङ्कारिकसम्मतस्वात्‌ तेषां काग्यस्वाभावप्रसङ्गात्‌ , अब्यङ्गयकाच्यस्य चित्रस्वेन ध्वनिकत्तर- 
-भिमतत्वाच्य; अब्यङ्गयपदस्यास्फुटतराति रिक्तव्यङ्गयपरस्वस्य प्रदी पादिभिन्याख्यातव्वाञ्च; 
प्रकृतग्रन्थस्य सर्वथानुपपत्तेरिति दिक्‌ । रसगङ्गाधरकृत स्तु-यत्रार्थचमस्ङकत्युपस्कृता 
शब्दचसत्कृतिः प्रधानं तदधसस्‌ । यथा--“मित्रास्त्रपुत्रनेत्राय त्रयीशान्रवशन्रवे । गोत्रारि- 
गोत्रजन्नाय गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥? अन्नार्थचसत्कृतिः शब्दचमत्कृतौ लीना । अर्धचमत्क्ु 
तिसामान्यशून्यशब्द्चमस्क्ृतिमरवाद्‌ अधमाधसमपि काव्यं वक्तं शक्यस्‌ । यथा खडगपद्य- 
यन्धादि । तथापि रमणीयारथग्रतिपादकशब्दस्वरूपकाव्यत्वलच्षणानाक्रान्ततया तन्न 
काव्यत्वाभावे तन्मध्ये गणनानौचित्यात्‌ । केचित्त--उत्तममध्यमाधसभेदेन त्रिविधमेव 
काव्यमाचच्षते । तत्रार्थेचित्रशब्द्चित्रयोरविशेषेणाधमत्वं वक्तुमदुक्तम्‌ , तारतस्यस्य स्फुट- 
:मुपलब्धेः । को ह्येवं सहृदयः सन्‌ “विनिर्गतं मानदमात्ममन्द्रातः) 'सस्छिस्तमूरुः क्षतजेन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ चित्रमीमांसा 


रेणु इत्यादिभिः काव्यः स्वच्छन्दोच्छुलदच्छु--!इत्यादीनां पासरश्वाध्यानासविशेषे 
ब्रयात । सत्यपि .तारतस्ये यद्येकभेदत्वं कस्तर्हि ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गययोरीपदन्तरयोिन्न- 
भेदत्वे दुराग्रह इत्याहुः॥ तदपि न । सिन्नेत्यादिपद्येषु शाव्दोपयोय्यनुग्रासादेः सत्त्वाद- 
नन्तर्भावः। अत एवात्र च शब्दचित्रत्वस्‌ । सोऽलङ्क्कतिश्च काव्यचसत्कृतिहेतुरिति सिद्धा- 
न्तस्य प्रदीपादौ दष्टस्वात्‌,  तयोरन्यतरसर्वे काव्यत्वं नास्तीति वक्तुमयोग्यस्वात्‌। 
यत्त इाव्दचित्रार्थचित्रयोरविशेषवच्वेनाधमस्वमदक्तम्‌ , तदपि न; न वयं तयोविदोषो 
नास्तीति ब्रमः, किन्तु गुणाळङ्कारोपयोरिस्वस्य चित्रत्वस्योभयत्र समानत्वादधमत्वमिति 
ब्रमः । चित्रत्वरूपेण विशेषाभावसत्त्वात्‌ , शब्दचित्रेण्वपि व्यङ्गयसरवात्‌ पामर श्वाध्यत्वस्य 
त्वया वक्तमयोग्यत्वात्‌। ध्वनिगुणी भूतव्यङ्ग'्ययोव्य ङ्गथवाच्यार्थचमत्कृतिरूपविरेषस्य महतः 
सच्चेन भिन्नभेदत्वमावश्यकमेच। न हि शब्दार्थालङ्कारयोरेकस्याचारुस्वमपरस्य चारुतेति 
काग्यवित्सम्मतम्‌ । चमत्कृतिजनकत्वावच्छेदकताया द्वयोस्तुल्यत्वात्‌ । “यद्यपि सत्र 
काब्येऽन्ततो विभावादिरूपतया व्यङ्गथपर्यवसानम्‌' तथापि स्फुटव्यङ्गयतया तदनुपलम्भादु- 
व्यङ्गयमेतत्‌ काव्यद्वयम्‌ इति तयोरविशेषस्य षष्टे काव्यप्रकाशकृता स्फुटं प्रति पादित्वात्‌ । 
अस्य च शब्दार्थालङ्कारभेदाद्‌ वहवो भेदाः । एतेन 'उत्तमगुणीभूतव्यङ्ग्ययो भें दयोर्जा- 
गरूकाजारारूकव्यङ्गययोनिखिलमळङ्कारम्रधानं काव्यं निविष्टम्‌’ इस्यप्यपास्तम्‌ , अजाग- 
रूकण्यंग्येनाधमस्वस्यंव वक्तव्यत्वात्‌ । अयन्तु विदोषः, यमकवन्धादिरचनाचति काव्ये 
दुष्टत्वम्‌ , शीघ्रमर्थानवबोधात्‌ | शब्दचित्रादावर्थस्य शीघ्र बोधादव्यंग्यत्वेनाधमस्वमात्रं 
न पुनदुष्ट्वस्‌ , अलङ्घारविषयनिवन्धस्य चित्रत्वेन काव्यताया ध्वनिकारादिसम्मत- 
त्वाचेत्यळम्‌ । 

ग्रन्थस्य सम्रमाणतां वक्तुमाह--चिन्त्य इति । अत्र चिन्त्ये विचारथोग्ये चित्रवगे5- 
लक्कारसमूहे प्रदशयितुं योग्ययोलच्यल्क्षणयोः स्वरूपोदाहरणयोः प्राचीनानासेव £छोका 
प्रायेण लिख्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते । तथा चात्र ग्रन्थे ळक्षणोदाहरणप्रतिपादक छोकानां प्राचीन- 
कृतत्वेन सप्रामाण्यञ्जुपपादितस्‌ । कचित्‌ स्वक्रतश्वोकानामपि लेखनेन प्राय इत्युक्तम्‌ । 
उपगीतिरत्र वृत्तम्‌--आर्या द्वितीयकेऽद्धे यद्‌ गदितं लक्षणं तत्‌ स्यात्‌। यद्यभयोरपिः 
दलयोरुपगीति तां सुनि्रते ॥? i 

धरानन्देन रचितो ग्रन्थारम्भो यथामति । 
व्याख्यायां चित्रमीमांसा-सुधायामाप पूर्णताम्‌ ॥ 


इति चित्रमीमांसान्याख्यायां सुधाभिधायां ग्रन्थारम्भः 
प्रकरणं सम्पूणतामगसत्‌ 


“A (मर --- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|} 
| 
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ह उपमानिरूपणस्‌ 


उपमेका शेळूषी संप्राप्ता चित्रभूमिका भेदान्‌ | 
रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥ 


( भारती ) 


उपमा एक ऐसी नत्तैकी है, जो काव्य के रंगमंच पर अनेक भूमिका से विभिन्न रूपों में उप- 
स्थित होकर काव्य-रसिकों अर्थात्‌ अलंकारज्ञा के हृदयों का रंजन करती है । 


विमर्श-यहाँ उपमा अलङ्कार में नटीत्व का आरोप किया गया है। अलंकारो में भूमिका 
का आरोप तथा काव्यों में रंगभूमि का आरोप होने के कारण इस शलोक में परम्परित रूपक 
अलंकार है । यथा— 
“नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः । तत्परस्परितम्‌ ।'--काव्य-प्रकाश । 
इसमें आर्यावृत्त है । 


कोषगत “उपमा” शब्द का पर्यायवाची अर्थ है-तुल्यता, . समानता या साइश्य । व्युत्पत्ति 
की इष्टि से उप सामीप्यात्‌ मानम्‌ इत्युपमा अर्थात्‌ सान्निध्य या सामीप्य के कारण किए गए मान 
को उपमा कहते हैं । फलतः उपमा शब्द “उप? ओर 'मा? इन दो शब्दों के संयोग से बना है । 
“उप? शब्द का सीधा अर्थ समीप या निकट है तथा 'मा? का अर्थ तुलना है । दोनों का सम्मिलित 
अर्थं है किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना । 


यही कारण है कि आलंकारिकों ने उपमा को साइश्यमूलक अळंकार माना है । फलतः इस 
अलंकार में दो पदार्थो के बीच समानता के कारण सहदयों के हृदय में जो सोंदयेजनित आनन्दा- 
नुभूति होती है--उसी की प्रधानता है । अतः उपमा का प्राण साइइ्य ही है। यद्यपि कुछ महत्त्व 
पूर्ण अळंकार महारथियों ने उपमा के इस सादृश्य के स्थान पर साधम्यं का प्रयोग किया है ओर 
कुछ आलोचकों ने साधम्यं को साइइय का पर्यायवाची शब्द मान लिया है। किंतु, सादृश्य: 
और साधम्यं दोनों सिन्नार्थक शब्द ही नहीं हैं, प्रत्युत उपमा में इनकी उपयोगिता भी अपना 
अलग अस्तित्व रखती है । उद्योतकार ने इसकी भिन्नता स्पष्ट रूप से स्वीकृत की है--'साइइयं च 
साधारणध्मप्रयोज्यो धर्मविशेषः? अर्थात्‌ दो पदार्थो जेसे कि उपमान और उपमेय का परस्पर 
जो 'सादृरय? है वह उनका एक विशेष धर्म है जो उनमें अनुगत उनके साधारण धर्म के कारण 
हुआ करता है । 


निष्कर्षस्वरूप हुम कह सकते हैं कि इन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके गुण, धर्म या स्वरूप- 
योग्यता की दृष्टि से समानता दिखलाना ही उपमा है। शक्त यह है कि समानता में सहदय-हृदय 
संवेद्य चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता हो। आचारय क्षेमेन्द्र ने सोंदर्ये को ही अलङ्कार मान लिया 
है तथा उनकी इस दृष्टि को आचार्य वामन का भी समर्थन प्राप्त है। अतः शास्त्र एवं व्यवहार 
दोनों दृष्टि से उपमा की महत्ता असन्दिग्ध दै । क्योंकि यह मन की एक सूक्ष्म किन्तु सरळ 
प्रक्रिया है । उपमा की सरलता या वेधक सहजता के कारण ही साइश्यमूलक सभी अलकारों 


३ चित्र० 
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में इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक है । अपनी सरलता, सहजता एवं वेधकता के कारण ही इसे 
साहित्य में व्यापक क्षेत्र प्राप्त हुआ है। अतः दीक्षित जी का यह कथन सर्वथा थुक्तिसंगत प्रतीत 
होता है कि उपमा वह नहीं है, जो काव्य रूपी रंगभूमि में चित्रभूमिका भेद से विभिन्न रूपों में 
सहृदयों के हृदयों का रंजन करती है । 
(सुधा ) 
तत्र— 
यत्‌ किञ्चित्काव्यबन्धेषु सादृश्ये नोपमी यते । 
उपमा नाम सा ज्ञेया गुणाकृतिसमाश्रया ॥ 
इति भरतेनार्थालङ्कारेपूपमायाः प्रथमकथनेन तढुक्त्या स्वयमपि तां वक्तुमुपसायाः 
सर्वालङ्कारवीजतां प्रतिपादयति--उपमैकेति । एकोपसा शेलूपी नदी, .चित्रभूमिकाभेदान्‌ 
अळुङ्काररूपस्थितिभेदान्‌ संप्राप्ता तत्तदरृपतां प्राप्ता काव्यमेव रङ्गसूसिः, तत्र नृत्यन्ती नृत्या- 
भिनयरूपतत्तद्ळङ्कारव्यापारं कुर्वन्ती, तद्विदामळङ्कारविदां चेतश्चित्तं रञ्जयति अलुरागि 
करोति । अत्नोपमायां नटीत्वारोपः, अळङ्कारेषु भूमित्वारोपः, काव्ये रङ्गमूमित्वारोपः; 
तद्विदां रञ्जनाप्रतिपादनार्थमिति परम्परित रूपकसळङ्कारः । 'नियतारोपणोपाथः स्यादारोपः 
यरस्य यः। तत्परम्परितम्‌' '” इति प्रकाशोक्तेः । आर्यावृत्तम्‌ । 
९ चित्र० ) 


चन्द्र इब सुखमिति सादृश्यबणनं तावढुपमा । सेवोक्तिभङ्गी भेदेनानेका- 


लङ्कारभाबं भजते | 
€ भारती ) 

मुख चन्द्र सा सुन्दर है-इसमें मुख और चन्द्रमा के वीच साइश्य वर्णन ही 'उपमा? है। 
बही उपमा उक्तिभंगी के भेद से अनेक अलंकारों में दिखाई पड़ती है । 

विमशं--आलंकारिको ने अपने-अपने ढंग से उपमा का लक्षण निरूपित किया है । किन्तु, 
इसके स्वरूप-निर्माण में सबों ने साम्य, सादृश्य या साधम्यं इनमें से किसी एक का प्रयोग 
अवश्य ही किया है। साम्य या साधम्यं धूम-फिर कर साइइय के ही चक्कर कारते हें । और 
साहित्यशास्न में साइृर्य का लक्षण है--“तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्वस्‌ ।' अतः 
इसका प्रयोग अवयव, गुण या क्रिया के योग में होता है । 


( सुधा ) 

उपमाया अळङ्कारभेदेन स्थितिभेदं निरूपयितुं विच्छित्तिभेदेन सर्वालङ्काररूपतां प्रति- 
पादयितुमारभते-चन्द्र इव झुखमितीति । साहृश्यसुपमानोपमेययोरिति रोषः। तावत्‌ 
स प्रथमसुपमालङ्कारो भवति। सा उपमैचोक्तिविच्ित्तिभेदेनानेकाळङ्कारस्वरूपतां भजते; 
अङ्गीकरोतीत्यर्थः । अछङ्कारव्वञ्च-रसादिभिन्नव्यङ्गयभिन्नत्वे सति शब्दार्थान्यतरनिष्ठा 
या विषयितासम्बन्धावच्छिन्ना चमत्क्ृतिजनकतावच्छेदकता तदवच्छेदकस्वम्‌ । अनुग्रासादौ 
तद्विशिष्टरब्दज्ञानादुपमादौ तद्विरिष्टार्थज्ञानात्‌ चमत्कृतिजन्यतया द्वयोर्ूच्णसमन्वयः। 
शाब्दार्थयोज्ञाननिष्ठचमत्कृतिजनकताया विषयतयावच्छेदकतया तद्विरोषणीभूतानुप्रासो- 
पमादेस्तन्निष्ठावच्छेदकतावच्छेदकत्वात्‌ । रसवदाद्यलङ्कारसङ्ग्रहाय व्यङ्गयोपमावारणाय 
च भेदद्वयगभंसत्यन्तोपादानमिति कुवल्यानन्दुव्याख्याकृतः । 
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डे सति व्यङ्गयभिन्नत्वे सति 
संयोगसस्बन्धेन रसोपकारकत्वं तत्वमिति वदन्ति । ग्राञ्चस्तु—व्यङ्गथोपमाया अळङ्कारत्वं 
वदन्ति । दीच्षितास्तु-तस्यास्तच्वं नाङ्गीकुर्वन्ति । परन्तु प्रधा न भूतोपमायास्तच्वाङ्गीकारे किं 
बीजमिति न विद्मः । 

( चित्र० ) 
तथा हि--“चन्द्र इव सुखं सुखमिव चन्द्र इत्युपमेयोपमा | सुखं सुखः 
मिव? इत्यनन्बयः | मुखमिव चन्द्र” इति प्रतीपम्‌ । चन्द्र दृष्ट्वा मुखं 
स्मरामि’ इति स्मरणम्‌ । “मुखमेव चन्द्रः? इति रूपकम्‌ | 'सुखचन्द्रेण तापः 
शाम्यति? इति परिणामः । “किमिदं मुखमुताहो चन्द्रः? इति सन्देहः | “चन्द्र 
इति चकोरास्त्वन्सुखमनुधाबन्तिः इति अ्रान्तिमान्‌ । चन्द्र इति चकोराः 
कमलमिति चञ्चरीकास्त्बन्सुखे रब्यन्ति’ इत्युल्लेखः । “चन्द्रोऽयं न सुखम्‌? 
इत्यपह्रबः | “नूनं चन्द्र? इत्युत्प्रेक्षा । “चन्द्रोऽयम्‌’ इस्यतिशयोक्तिः । “सुखेन 
चन्द्रकमले निर्जिते! इति तुल्ययोगिता । "निशि चन्द्रस्त्वन्सुखं च हृष्यति’ 
इति दीपकम्‌ | “त्वन्युख एवाहं रज्यामि चन्द्र एव चकोरो रज्यते’ इति 
प्रतिवस्तूपमा । “दिवि चन्द्रो भुवि त्वन्सुखम्‌? इति दृष्टान्तः । “सुखं चन्द्रश्रियं 
बिभति? इति निदशेना | “निष्कलङ्कं सुखं चन्द्रादतिरिच्यते’ इति व्यतिरेकः | 
“त्वन्मुखेन समं चन्द्रो निशासु हृष्यति’ इति सहोक्तिः । “मुखं नेत्राङ्करुचिरं 
स्मितज्योत्खोपशोभितम्‌! इति समासोक्तिः । 'अब्जेन सदृशं वक्त्रं हरिणाहितः 
सक्तिना? इति श्लेषः। “सुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः? इत्यप्रस्तुतप्रशंसा । 
एवसुक्ताने कालङ्कारविवतेबतीयमुपमा । 

तदिदं चित्रं विश्वं न्रह्मज्ञानादिवोपमाज्ञानात्‌ । 

ज्ञातं भवतीत्यादौ निरूप्यते निखिलभेदसहिता सा ॥ 

( भारती ) 
मुख चन्द्र के समान है एवं चन्द्र मुख के समान है-उपमेयोपमा। सुख सुख ही के 
समान है--अनन्वय । चन्द्रमा सुख के समान है-प्रतीप । चन्द्र को देखकर सुख को याद आती 
है-स्मरण। मुख ही चन्द्रमा है--रूपक । सुखचन्द्र से ताप शान्त हो रहा है-परिणाम । यह 
मुख है अथवा चन्द्रमा- सन्देह । चन्द्रमा समझकर चकोर तुम्हारे सुख की ओर दोड़ रहा 
है- भ्रान्तिमान्‌ । तुम्हारे सुख को चकोर चन्द्रमा समझता है तथा भोरे उसे ही कमल मानते है 
अर्थात्‌ मुख तुम्हारा एक ही है किन्तु चकोर उसे चन्द्रमा और भोरे कमल मानते हैं--उछेख । 
यह मुख नहीं; चन्द्रमा है-अपहुत्ति । सुख मानो चन्द्रमा है--उत्प्रेक्षा । यह चन्द्रमा है--अतिश- 
योक्ति। सुख ने चन्द्र और कमल को जीत लिया-तुल्ययोगिता । रात में तुम्हारा सुख एवं कमल 
शोभते हैं--दीपक । तुम्हारे सुख को देखकर मैं प्रसन्न हूँ और चकोर चन्द्रमा को देखकर प्रसन्न | 
हे- प्रतिवस्तूपमा । आकाश में चन्द्रमा है तो पृथ्वी पर तुम्हारा सुख--इष्टान्त । मुख में चन्द्रमा 
की श्री है--निदशेना । निष्कलंक सुख चन्द्रमा से बढ़कर है--व्यतिरेक। तुम्हारे सुख के साथ 
रात में चन्द्रमा मनोहर लगता है-सहोक्ति । मुख नेत्रांक से रुचिर है तथा तुम्हारा स्मितद्दास 
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ज्योत्स्ना सै उपशोमित दै समासोक्ति । कमल के सदृश सुख है इत्यादि प । सुख के ण 
द ह तत है--अप्रस्तुतप्रशंसा । इस प्रकार उपरोक्त अनेक अलंकारो दौ > में 
उपमालंकार ही है । इस प्रकार अप्पयदीक्षित - ने अलंकारों के बीच उपमा का महत्त्व स्थापित 
किया है । 
(सुधा ) 

उपमाया अनेकालङ्काररूपतासुक्तिसेदेन दशंयति--तथा हीति। चन्द्र इवेति । Gu 
भेदेनो पमानोपमेयत्वरूपो पमेयोपमा तृतीयसच्शनिषेधात्‌ इथक्‌ । सुख उल परयः 
एकस्येवोपमानोपमेयतावच्छेदकस्वाद्‌ द्वितीयसदृशब्यचच्छेदात्‌ एथगुक्तिः। सुखमिव चन्द्रः 
इति प्रतीपम्‌ , प्रसिद्धो पमानप्रतिकूरधमंवत्वस्य सच्चात्‌। प्रतिकूलप्वञ्च तिरस्कारप्रयोज- 
कत्वमिति नम्याः। उपमानतिरस्कारादुपमाभेदः । चन्द्र दृष्टा सुखं स्मरामि’ इति 
स्मरणम्‌ । स्मरामीत्यनुभवसाक्तितया स्मृतिच्वजातिस्तन्र _ । 'सुखमेव चन्द्रः इति 
रूपकम्‌ , उपमानोपमेययोरभेदस्यात्र सत्वात्‌ । 'झुखचन्द्रण तापः शाम्यति’ इति 
परिणामः। विपयनिष्ठायाः प्रक्ृतकायोंपयो गिताया अवच्छेदिका विषयात्सतापरिणतिः । 
तस्या अत्र सस्चात्‌ । 'किमिदम इत्यादि सन्देहः, निश्चयभिज्ञव्वे सति सस्भावना- 
, भिन्नज्ञानवत्त्तस्थ सत्वात्‌। चन्द्र इत्यादि आम्तिमान्‌ , विशेप्याबृत्तिप्रकारकञ्ञानवस्वस्य 
सत्त्वात्‌। “चन्द्र इति? इत्यादिरुजेखः, ग्रहीतृविषयाद्यग्यतसानेकत्वप्रयुन्तस्येकस्योलिख्य- 
मानानेकत्वग्रकारत्वस्य सर्वात । “चन्द्रोऽयम्‌? इत्यपहुतिः, अभेदम्रतिपत्तिनिरूपिताङ्गा- 
ड्वित्वान्यतरवज्निषेघस्य सत्वात्‌ । “नूनं चन्द्र” इत्युत्मेक्षा, विषयिनिष्ठधर्स सम्वन्धप्रयुक्त- 
बिपयिधर्सिकताशकत्यसम्बन्धावच्छिन्नविषयिविधेयकाहायंसम्भावनस्य सत्त्वात्‌ । चन्द्र" 
निष्ठाह्वादकस्वा दिधसंसम्बन्धप्रयुक्ततर्सभावनस्याहायंरूपस्थ सुखे सखेन तव्समन्वयाचच । 
“वन्द्रोञ्यम? इत्यतिशयोक्तिः, अनुपात्तविषयधर्मिकाहार्यंतिश्वयविषयीभूतविषय्यभेदता- 
दृप्यान्यतरत्वस्य तज्नक्षणस्य तत्र सत्त्वात्‌ । “मुखेन? इत्यादि तुल्यो शिता, अनेक 
प्रस्तुतमात्रसम्बद्धेकचमत्कारिधर्मतादयाप्रस्तुतधमान्यतरत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ । "निशि 
चन्द्रः? इत्यादि दीपकम्‌ , वर्ष्यावर््यान्वितस्वेकचमस्क्ृतिस्वावस्छिन्नधर्मवत््वस्य सर्वात्‌। 
“व्वन्सुख एवाहं रज्यामि’ इत्यादि प्रतिवस्तूपमा, सकृद्धमोक्तिपरङ्गेनासकृद्धमोक्तिगम्यवा- 
क्यार्थसाइश्यवल्ञक्तणस्य समन्वयात्‌ । 'दिवि चन्द्रस्त्वन्सुखं भुवि’ इति दृष्टान्तः, 
'विस्वग्रतिबिम्बभावावच्चि्ञोपमानो पमेयघटकवाक्यार्थघटकधमंवच्वस्य सत्त्वात्‌ । “मुखे 
चन्द्रश्रियं बिभर्ति” इति निद्शना, उपमेयवाक्यार्थे उपमानवावयार्थेवयारोपवरवस्य 
सत्त्वात्‌[। “निष्कलङ्कं सुखम्‌? इत्यादि व्यतिरेकः, उपमानावधितदुपमेयाधिक्यवर्णनात्‌ । 
ध्वन्मुखेन समम्‌? इत्यादि सहोक्तिः, चमत्कृतिजनकतारूपसाहित्यवत्त्वसत्वात्‌ । 
“रस्यं नेत्रोत्पले विना भङ्गाञ्जनं न सह्यम्‌? इति विनोक्तिः, किञ्चिद्‌ व्यतिरेकेण 
अस्तु प्रस्तुतस्य रम्यत्वान्यतरधमंवत्त्वसत्वात्‌ । “मुखे नेन्राङ्कम्‌? इत्यादि समासोक्तिः, 
विशेषणमात्रसाम्यराम्याप्रस्तुतव्ृत्तान्तस्य सत्त्वात्‌ । 'अब्जेन सच्शम! इत्यादि इलेपः, 
| _ अनेकार्थाधिकरणशब्दसच्त्वात्‌ । “सुखस्य पुरतः इत्याद्यप्रस्तुतप्रशंसा, प्रकृताथंप्रतिपादका- | 
दि रामस्य सच्वात्‌। 


ES _प्रकरणमुपसंहरति-एवम्‌ = पूर्वोक्तप्रकारेण, अलङ्काररूपो यो विवर्तः = उपादानविष- 
मसत्ताकोऽन्यथाभावः, तद्वती तठधिष्टानेति, तदाश्रया इत्यर्थः । 


4 छ  - - ळल निल तत छ 
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तेवो पपादयनू ग्रथमनिरूपणीयतां तस्याः प्रतिपादयति तदिदमिति। तत्‌ = तस्मात्‌ , 
यतः सर्वालङ्कारविवर्तताधिष्ठानवतीयस्ुुपमा, तस्मादित्यर्थः । इदं चित्रमलङ्कारविषयं 
विश्वं जगद्‌ ब्रह्मज्ञानादिवो पमाज्ञानाद्‌ ज्ञातं ज्ञानविषयीभूतं भवति । यथा ब्रह्मज्ञानाद्‌ 
विश्वं ज्ञातं भवति तद्वदुपमाज्ञानादलङ्ारविपयमपीत्यर्थः । बरह्मव्यतिरेकेण विश्वमिवोपमा- 
व्यतिरेकात्‌ तदभाव इति यावत्‌ । इति हेतोरादौ निखिले भेंदेः सहिता सोपमा निरूप्यते । 
उपमालङ्कारः, 'साधर्स्यसुपमा भेदे’ इति तल्लष्तषणात्‌। तस्याः, प्रथमनिरूपणहेतुत्वेन काव्य- 
लिङ्घरूपवाक्यार्थतालङ्कारः, “काव्यलिङ्गं हेतोर्वाक्यपदार्थता’ इति प्रकाशोक्तेः। गीतिरत्र 
ृत्तम्‌-“आर्या प्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणे भवेडुभयोः। दलयोः कृतयतिशोभां तां 
गीति गीतवान्‌ सुजङ्गेशः ॥ इति तज्लक्षणात्‌ । 

( चित्र० ) 


अस्यास्तावदेबं लक्षणमाहु:-- 
उपमानोपमेयरवयोम्ययोरर्थयोद्वेयोः । 
७ ( रे हर शि 
हृद्य साधम्यग्रुपमेत्युच्यते काव्यवेदिभिः ॥ 
कविसमयप्रसिद्धयनुरोधेनोपमानो पमे यत्वयोग्ययोरेष साधम्येसुपमा, न 
स्वतथाभूतयोः | अत एव 'कुसुदमिव मुखं प्रसन्नम्‌? इत्यादिनोपमा । तथाः 
भूतयोरपि वस्तुत्वद्रव्यत्वादिकृतमह्य्यं साधम्यं न तथा । किन्तु हृद्यमेव 
कान्तिमक्त्वादिकम्‌ | सर्वोऽपि ह्यलङ्कारः कविसमयप्रसिद्धयन रोधेन हृद्यतया 
काव्यशोभाकर एबालङ्कारतां भजते | अतः “गोसदृशो गवय:' इति नोपसा, 
“गौबीहीकः? इति न रूपकम्‌ , 'स्थाणुबी पुरुषो वा? इति न सन्देहः) इद 
रजतम्‌? इति न भ्रान्तिमान्‌ , 'नायं सर्प” इति नापहुतिः 'पीनो देवदत्तो दिवा 
न भुड्ढे! इति न पयौंयोक्तम्‌ , “पवेतो वहिसमान्‌? इति नानुमानम्‌, “स देवदत्तः 
इति न स्मरणम्‌, 'तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः? इति न यथासङ्कयम्‌ , पुत्रेण 
सहागतः पिता? इति न सहोक्तिः, तिन बिना गत? इति न विनोक्तिः, शवेतो 
धावति’ इति न श्लेषः, इत्यायूहनीयम्‌ । 
( भारती ) 
सर्वप्रथम प्राचीन आचार्यों ने उपमा का लक्षण इस प्रकार कहा है-उपमानता और उपः 
मेयता के योग्य दो पदार्थों के सुन्दर साधम्यं अर्थात्‌ समान धर्म वाले होने को उपमा कहते हैं । 
कविप्रसिद्धि के अनुरोध से योग्य उपमानत्व एवं उपभेयत्व के बीच साधम्यं रहने पर ही 


उपमाळंकार होता है न कि अयोग्य एवं असाधम्यं के बीच | इसीलिए 'कुसुद की तरह सुख 
प्रसन्न हे? इत्यादि भें उपमालंकार नहीं है। वैसे रहने पर भी दोनों में वस्तुत्व द्रव्यत्वादिकृत 


-असोंदर्य के कारण उस प्रकार साधम्यं का भी अभाव है । ( यदि वैसा साधम्य वस्तुत्व-द्रव्य- 


स्वादि कृत मान भी लें तो 'गोसइशो गवय? अर्थात्‌ जैसा बैल होता है, वैसी ही गवय ( नील 
गाय ) होती है, ऐसे स्थलों में अतिव्याप्ति दोष हो जायगा । ) अतः, 'हृ्यस्‌? अर्थात्‌ कान्तिमत्वं 
विशेषण दिया गया है, आदि शब्द से यहाँ आहादकत्व का बोध होता है। इसी प्रकार सभी 
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अलंकार कविसंकेतप्रसिद्धि के अनुरोध से अपने क्रान्तिमत्वादि रूप से काव्य की शोभा बढ़ाकर 
- अलङ्कारत्व को प्राप्त करते हैं । यही कारण है कि “बैल की तरह नीलगाय? में कविसंकेतप्रसिद्धि 
के कारण चमत्कार के अभाव में उपमालंकार नहीं हुआ । इसी प्रकार 'गोवांहीकः? में रूपक 
अलंकार नहीं है । स्थाणु ( हूँठ ) है अथवा आदमी-यहाँ संदेह अळंकार नहीं है । “यह चाँदी 
है" यहाँ भ्रान्तिमान अळंकार नहीं है। 'यह सपं नहीं है--यहाँ अपहुति अलंकार नहीं है। 
देवदत्त मोटा है; किन्तु दिन में खाता नहों'-- यहाँ पर्यायोक्तालंकार नहीं है । 'इस पहाड़ में 
आग है?--इसमें अनुमान अलंकार नहीं है । “वही देवदत्त है? इसमें स्मरण अलंकार नहीं है। 
“तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः--इस सूत्र में यथासंख्यालङ्कार नहीं है । पुत्र के साथ पिता आया है?, 
इसमें सहोक्ति नहीं है। “उसके विना गया?--इसमें विनोक्ति नहीं है। “सफेद दौड़ता है?-- 
यहाँ इलेपालंकार नहीं है । इसी प्रकार कल्पना करनी चाहिए । 
४ ( सुधा ) 
तत्रोपमायाः प्राचीनप्रतिपादितं लक्षणं खण्डयितुं सब्याख्यानं तल्ञक्षणसुपन्यस्यति— 
अस्या इति । तावत्‌ = प्रथमम्‌ , अस्या उपमायाः, प्राचीना एवं लक्षणमाहु; कथयन्तीत्यर्थः। 
ळन्षणववञ्चाव्याप्त्यसम्भवेत द्दोपत्रयरहितासाधारणधर्मवच्वमेच । अव्याक्षित्वञ्च लच्यता- 
वच्छेदकसमानाधिकरणत्वे सति लच्यतावच्छेदकससानाधिकरणाभाचग्रतियोगितावच्छेदक- 
धर्मवत्तम्‌ । तेनासंभवादौ असाधारणधर्मे च नातिव्यास्तिः। छच्यतावच्छेदकसमाना- 
धिकरणत्वे सति तद्विरुद्धधमंसमानाधिकरणत्वमतिव्यास्तिव्वम्‌। तेन नोक्तदोपः। लच्य- 
तावच्छेदकीभूताभावप्रतियो गित्वमसम्भवत्वम्‌ । तेनाव्याप्ती नातिव्याक्तिः । अखाधारण- 
ध्मत्वञ्च रच्यतावच्छेदकसमनियतत्वस्‌ । दूषणनत्रयरहितत्वस्य तढुक्तौ तत्तद्‌दूपणशरीर- 
घटिततत्तदभावकूटवत्वनिवेरे गौरवात्‌। तत्प्रयोजनं व्यवहारो व्यावृत्तिवाँ, 'ब्यावृत्तिन्यंव- 
हारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌' इत्युक्तेः । वस्तुतस्तु--इतरव्याबृत्तिरेव लक्षणस्य सुख्यं 
प्रयोजनम्‌ ) शब्दप्रयोगरूपव्यवहारस्य कण्ठताल्वादिव्यापारेणापि सम्भवात्‌। एतेषां दूष- 
णानां हेत्वाभासे भागासिद्धिसव्यभिचारविरोधत्वव्यवहार इति दिक्‌। 
टक्षणमाह--उपमानोपमेयत्वयोग्ययोरिति । उपमीयतेऽनेनेस्युपमानम्‌ , 'करणाधिकर- 
णयोश्च? इति ल्युटू। उपमातु योग्यसुपमेयम्‌ । उपमानञ्जोपमेयञ्ञोपमानोपमेये, तयोर्भाव 
उपमानो पमेयत्वम्‌ । व्वप्रत्ययस्य इन्द्वान्ते श्रृयमाणर्वाहुभयत्राम्चयः । व्युत्पत्तौ पदशब्दस्य 
शब्दुपरत्वात्‌ , 'व्याप्तिविशिष्टपक्षधमंता! इत्यादौ तथात्वस्य दृष्टत्वात्‌ , पट्वीम्रदूयत इत्यादौ 
इन्दरोत्तरं बिद्यमानक्यड्त्य य स्यो भयत्रान्वयिस्वस्य भाष्यादौ प्रतिपादितत्वादिति । तत्र 
उपमानोपमेयस्वेन योग्यौ, तघो्वयोरर्थयो हृद्यं चारु साधर्म्य काव्यवेदिभिरुपमेत्युच्यते, 
प्रतिपाद्यते इत्यथः । कविसमयप्रसि द्धथनुरो धेन योग्ययोरेव साधम्यंसुपमा, न तु तदग्रसि- 
द्धयति। अत एव “कुमुदमिव मुखं प्रसन्नम्‌? इति नोपमालङ्कार; कुसुदोपमानस्वस्य कविस- 
मयाग्रसिद्धेः । तथाभूत योरपि साधम्य वस्तुत्वद्रब्यत्वादिकृतं चेद्‌ वच्यते, तदा गोसदशो 
= कि कम गजल हृयमिति। हृञ्च क कि जाति  आदिशब्देनाहाद- 
का पन्चतिव्यासि _निराकरोति--सर्वो5पीति । अपिरेवार्थे, सर्व 
च मोम ES न हृद्यतया कान्तिमरवादि- 
उपमा न, कचिसङ्गतम्रसिद्धया र पछ) कन हत Me 
तति द्धः स्क ।रभावात्‌। सर्वत्र कान्तिमत्त्वाभाव एव हेतुरलङ्गा- 
इत्याद्यहनीयमिव्यन्तमेकान्वयः । 
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( चित्र० ) 

अत्रेदं विश्वार्यते--द्वयो? इति बिशेषणमिह किमर्थम्‌ । स्वस्य स्वेनैव 
साधम्यंवर्णेनात्मकस्यानन्वयस्य व्युदासार्थेमिति चेत्‌, एबमष्युपमानस्योप- 
मेयस्वकल्पनात्सके प्रतीपे; दयोः पर्यायेणोपमेयत्वकल्पनात्मिकायासुपभेयोप- 
मायाम्‌ , चातिव्याप्तिः । तथोः सादृश्यबणनसन्त्वादुपमात्वेन संग्राह्मत्वे तथै 
संग्राह्य: स्यादिति व्यर्थं द्वयोरिति पदम्‌ । एतेन 'साधम्येमुपसा 
भेदे-- इति काव्यप्रकाशोक्तलक्षणेऽनन्बयव्युदासाय कृतं भेदम्रहणमपि प्रत्युः 
क्तम्‌ । न हि संभवत्साधम्यचर्णन एवोपमात्बम्‌ , येन स्वस्य स्वेन साधम्यी- 
संभवादनन्बयस्य व्यबच्छेद्यत्वम्‌, इतरयोः संप्राह्मःबं न स्यात्‌ । तथात्वे 
'हंसीच धबला कीर्तिः स्वरगङ्गामबगाहतेः इत्यादौ कषिकल्पितसाधर्म्योपमाया 
अनुपमात्वप्रसज्ञात्‌ | किद्व, सप्यामप्युपमानो पमेयत्वयोग्यतायां सत्यपि हृद्यत्वे 
लिङ्गवचनभेदादिदुष्टायास्ुपमायाम्‌ 'हंसीच धबलब्चन्द्रः सरांसीवामलं नभः? 
इत्यादिहूपायामतिव्याप्िः, उदाहरिष्यमाणे चोपमाध्वनाबतिव्याप्तिः। न हि 
सोऽप्यलङ्कारः; अलङ्कायेत्बात्‌, ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तत्रालङ्कारध्वनिव्यपदेश 
इति सिद्धान्तात्‌ । यदि च दुष्टादुष्टालङ्कायीलंकारसाधारणोपमासामान्यलक्षण- 
मिति नोक्तातिव्याप्तिः, तदोपमानोपमेयत्वयोग्ययोरिति हृद्यमिति च व्यर्थम्‌ । 
कविसमयप्रसिद्धथभावादिदुष्टोपमाया अपि संग्राह्यत्बात्‌ । 

( भारती ) 

प्राचीन आलंकारिको के इस लक्षण की प्रथम व्याख्या कर अब उस लक्षण के दोषों का उदू- 
घाटन करते हुए दीक्षितजी ने लिखा है-अन्नेदं विचायंते-'अत्र अर्थात्‌ इस लक्षण में इदम्‌? 
अर्थात्‌ इस दोष पर विचार करते हें-“उपमानोपमेयत्वादि? पूर्वकथित कारिका में द्रयोः 
विशेषण पद व्यर्थ हे । क्योंकि, “अर्थयोः? में द्विवचनान्त विभक्ति से ही दयोः? अथ की गतार्थता 
है, पुनः यह विशेषण निरर्थक ही है। यदि आप कहें कि स्व का स्व के साथ साधम्य वर्ण- 
नात्मक अनन्वयालंकार में अतिव्यासि दोष निवारण के लिए 'इयो” पद की आवश्यकता है-- 
अर्थात्‌ चन्द्रमा का चन्द्रमा के साथ ही साधम्यं वर्णन रूप में जैसे “चन्द्र के समान चन्द्र ही 
श्रीमान है? इस अनन्वय में अतिव्याप्तिदोष निवारण के लिए 'इयोः! पद आवश्यक है तो हम 
कहेंगे कि इस अनन्वय में 'दयोः? पद देने से अतिव्याप्ति दोष का यत्किञ्चित्‌ परिहार हो जाता 
है; किन्तु, उपमान का चन्द्रादि उपमेयता रूप कल्पना में जैसे 'मुख के समान चन्द्र है? इस प्रतीप 
में (द्योः? अर्थात्‌ उपमान और उपमेय का क्रमशः उपमेय और उपमान रूप कल्पनात्मकता 
में--'धर्म अर्थ की तरह तुम में पूर्ण है और अथे भमै की तरह पूर्ण है? इस उपमेय और उपमा में 
दोनों के सादृश्यवणन रहने के कारण 'दयोः पद रहने पर भी अतिव्याप्ति दोष हो ही 
जाता है । इसी प्रकार अनन्वय में भी तद्रुपता ग्रहण करने पर भी दयोः पद रहने पर 
अतिव्याप्ति दोप जब रह ही जाता है तो फिर (दयोः? विशेषण बिलकुल ही निरर्थक है । 

‘द्वयोः? इस विशेषण का निरर्थकत्व सिद्ध करने के वाद प्रसंगवश काव्यप्रकाशोक्त भक्षण का 
भी खण्डन करते हैं--'साधम्यमुपमा भेदे? अर्थात्‌ “उपमा? वह अलक्कार है, जिसे उपमान 
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ओर उपमेय का, उनमें भेद होने पर भी, परस्पर साधारण धर्म से सम्बद्ध होना कहा जाता है । 
काव्य-प्रकाश के इस लक्षण में-अनन्वय में अतिव्याप्ति दोष निवारण के लिए जो “भेदे' शब्द 

ग्रहण किया गया है, वह भी निरर्थक हो है। क्योंकि इससे यदि अनन्वय में अतिव्याप्ति का 

निवारण हो भी जाता है तो प्रतीपादि में अतिव्याप्ति दोष दुनिवार हो जाता है। यदि आप 

विद्यमान साधर्म्यवणैन को ही उपमा का प्रयोजकत्व मान लेते हैं तो जिसके द्वारा--निज का 

निज के साथ साधम्य का होना असंभव होने के कारण अनन्वय में तथाकथित अतिव्याप्ति दोष 

रह ही जाता है, साथ ही दूसरों के साथ इसका संग्राह्मत्व भी नहीं हो पाता । इतना ही 

नहीं, जहाँ कवि के द्वारा कल्पित साधम्य का वर्णन हे, जैसे 'हँसी की तरह धवल तुम्हारी 

'कौत्ति स्वर्ग रूपी गंगा का अवगाहन कर रही हे? इत्यादि । वहाँ उपमा में भी अनुपमात्व का 

प्रसंग हो जायेगा, क्योंकि यहाँ भी विद्यमान साधम्य॑वर्णन के अभाव में अतिव्याप्ति दोष हो | 
ही जायगा । दूसरी बात यह भी है कि उपमान और उपमेयत्व की योग्यता रहने पर भी 

तथा हृदयत्व के रहने पर भी जहाँ दुष्ट उपमा है वहाँ भी उपमा के लक्षण चले जाने के कारण 

अतिव्याप्ति दोष की संभावना है | जेते 'हँसी की तरह शुभ्र चन्द्रमा सरोवर की तरह स्वच्छ 

नभ में विचरता है । ऐसे स्थलों में भी अतिव्याप्ति होगी । उदाहरिंष्यमाण उपमा ध्वनि में भी 

अतिव्याप्ति दोष होगा । जेसे-- 


वाहि वात यतः कान्ता ताँ स्पष्टा मामपि स्घुश । 
त्वयि मे गात्रसंस्पशश्चन्त्रे इष्टिसमागतः ।--वाल्मीक्कि० 
इस इलोक में जो उपमाध्वनि है अर्थात्‌ व्यज्योपमा है उसमें भी अतिव्याप्ति दोष हो 

जायगा । क्योंकि अलंकार्येत्व होने के कारण यहाँ अलंकार असंभव है । दूसरी वात यह है कि 
ब्राह्मणश्रमण न्याय से यह ध्वनि व्यपदेश सिड़ान्तसम्मत भी है। यदि हम इसे सभी प्रकार 
के दुष्ट, अदुष्ट, अलंकार, अलंकार्य रूप साधारणतः उपमा सामान्य लक्षण स्वीकार कर लें, तब 
तो कहीं अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा । यदि ऐसा मान भी लेते हैं तो 'उपमानोपमेयत्व' इस इलोक 
में "ह्म्‌? इस शब्द का क्या होगा ! क्योंकि सभी जगह यदि हम लक्षणसमन्वय को अङ्गीकार 
कर ठेते हैं तो दुष्ट उपमा का भी इसमें संग्रह हो जायगा; फिर “हृद्यम्‌? तो असंभव दोष से 
दूषित हो जायेगा । भतः प्राचीन आचार्यो के ये सभी लक्षण दोषयुक्त ही हैं । 


विमर्श-प्रतीप में उपमेय और उपमा में उसके अभाव के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं 
होगा । यदि प्रकृत में उत्कर्ष प्रयोजकत्व को अळंकारमात्र में प्रयुक्त विशेपर्णो के रूप में हम इसे 
सान भी ळे, तो भी प्रतीप में उपमान के तिरस्कार मे प्रयुक्त सुखादि रूप उत्कर्षं हो सिद्ध 
होता हे । उपमेय और उपमा में दोनों के परस्पर उपमान व्यवच्छेदक रूप में ही ये प्रयुक्त 


हैं; न रे साइरयरूप में | इस दृष्टि से भी उक्त लक्षण में किसी प्रकार का दोष नहीं रह 
जाता है । 


जहाँ तक काव्यप्रकाशोक्त लक्षण के प्रत्याख्यान का प्रश्न है, इसमें भी सवल युक्ति का 
अभाव ही हे । यद्यपि मम्मट के लक्षण का खण्डन पण्डितराज जगन्नाथ ने भी किया है । इनकी 
दृष्टि में भेद होने पर समानधर्मता को, जो उपमा कहा गया है, वह विशेष सुन्दर नहीं । क्योंकि, 
इसकी भी व्यतिरेकालंकार के निषेध किए जाने बाले सादृश्य में अतिव्याप्ति हो जाती है । यदि 
आप कहें कि इम 'साधन्य के साथ “पर्यवसित? विशेषण और लगा देंगे, जिससे उसका अर्थ यह 
हो जायगा कि जिस साधर्म्य का साधम्य में ही पर्यवसान अर्थात्‌ समाप्ति हो जाय, निषेध आदि 
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“से नहीं, उस साधर्म्यं को उपमा कहते हैं तो यह कथन मी पूर्णतः ठीक नहीं प्रतीत होता । 
क्योंकि अनन्वयालंकार में जो साद्दश्य होता है उसका साधर्म्य में पर्यवसान होने से 
अनन्वयाळंकार के सादृश्य का पर्यवसान निषेध में जाकर होता है--ही निवारण हो जाने के 
कारण भेद होने पर? यह विशेषण व्यर्थ हो जाता है। एक तो उक्त लक्षण में यह दोष हे, दूसरे 
यह भी कि काव्य के अलंकारो के प्रकरण में ऐसे सामान्य लक्षण का बनाना भी अनुचित है जो 
लौकिक, अलौकिक, प्रधान, वाच्य और व्यङ्गय सभी प्रकार की उपमा में अतिव्याप्ति हो जाय । 
किन्तु, आलोचकों के ये दृष्टिकोण भी स्वस्थ नहीं प्रतीत होते हें । क्योकि यहाँ मम्मट के लक्षण में 
प्रयुक्त “साधर्म्य? ही आक्षेपक आलोचकों के 'साइइय? से भिन्न है । स्वयं काब्यप्रकाश के टीकाकारों 
के बीच भौ इस “साधर्म्य और 'सादृश्य' को लेकर मतभिन्नताएँ हें | कुछ टीकाकारों की दृष्टि 
में “साधर्म्यं? पद की उपयोगिता स्वतंत्र रूप से है और कुछ की दृष्टि में “साधम्य? का प्रयोग मात्र 
साइड्यार्थक है । किन्तु, थोड़ा विचार करने पर यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मम्मट 
के लक्षण में प्रयुक्त “साधम्यं? साइय्यार्थक पर्यायवाची शब्द नहीं है। उदाहरणस्वरूप हम कह 
सकते हें-'यह इसके सद्दश समान है ।” किन्तु, कोई भी वक्ता जव इस तरह का प्रयोग करता 
है तो उसके मन में यह अवश्य रहता है कि दोनों में जो साइश्य है, वह किन-किन कारणों से 
है । अर्थात्‌ दो वस्तुओं के 'साइश्य में उनका साधम्यं उनका परस्पर समान अथवा साधारण धम से 
सम्बन्ध प्रयोजक रूप से ही दिखाई दिया करता है । दो वस्तुओं अर्थात्‌ उपमान और उपमेय 
का परस्पर जो सादृश्य है, वह उनका एक विशेष धर्म है; जो उनमें अनुगत उनके साधारण धमे 
के कारण हुआ करता है । 

यही कारण है कि लक्षण में मम्मट ने उपमान और उपमेय का उलेख नहाँ किया है, फिर 
भी इसी उल्लिखित “साधम्य? के द्वारा उपमान ओर उपमेय का आक्षेप स्वतः हो जाता है। 
क्योंकि, साधम्य? साधारण धर्मरूप सम्बन्ध जिन किन्हीं दो पदार्थों में होगा उनमें परस्पर 
“उपसानोपमेय? भाव रहेगा ही। 


जहाँ तक 'भेदे! का प्रश्न है और इस सम्बन्ध में अनन्वय अलंकार में अतिव्याप्ति दोष का 
प्रश्न उठाया गया है, उस सम्बन्ध में अनन्वय अलंकार में उपमान और उपमेय में पारमाथिक 
भेद का अभाव ही रहा करता है। जैसे कि “राम-रावण का युद्ध राम रावण की तरह ही 
था? इत्यादि में एक ही वस्तु उपमान और उपमेय दोनों रूपों में बर्तमान है । यहाँ उपमान 
का अस्तित्व टिक नहीं सकता, क्योकि यहाँ जो “साधम्य? अभिप्रेत है, वह उतना चमत्कार- 
जनक नहीं, जितना कि वहाँ, जहाँ उपमान और उपमेय भिन्न-भिन्न हें । जैसे, 'कमल के समान 
इसका सुख मनोज्ञ है? 


( सुधा ) 


प्राची नलक्षणे व्याख्याय तत्र दूषणसुपन्यस्यति--अ3ति। अन्न लक्षणे इदं दूषणं विचायते। 

इह लक्षणे “द्वयोः इति पदं किमर्थस्‌ ? अथयोरित्यनेनेच तज्ञाभादित्याशयः । चन्द्रस्य 
चन्द्रेणेव साधभ्यवर्णनरूपे “चन्द्र इव चन्द्रः श्रीसान्‌ इस्यनन्वयेऽतिव्यासिनिषेधकतया 
द्वयोरिति पदस्य साफल्येऽप्युपमानस्य चन्द्रादेरुपमेयतारूपकर्पनात्मके 'मुखमिव चन्द्रः? 
इति प्रतीपे, द्वयोरुपमानोषमेययोः क्रमेणोपसेयो पमानरूपकल्पनास्मिकायाम्‌ 'धमोंऽथं 
इव पूर्णश्रीरर्थो धम इव स्वयि? इत्युपसेयोपमायाञ्च द्वयोः साइश्यवर्णनसत्त्वाद्तिब्याप्तिः । 
ननु तन्न छक्षणगमने न दोषाय, तयोरुपमारूपत्वादिति समाधानं खण्डयति-उपमास्वेनेति । 


ET In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Re __| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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तयोस्तस्वेन ग्राह्मत्वे तेन प्रकारेणेवानन्वयेऽपि तद्रूपतया गृहीते हुयोरिति पदं निरर्थकमेव ५ 
स्यात्‌ । प्रसङ्गात्‌ प्रकाशोक्तलक्षणं खण्डयति-एतेनेति । द्वयोरिति पदस्य निरर्थकत्वकथनेन 
“साधम्यसुपमाभेदे! इति तदुक्तलक्षणे$नन्वयनिषेधाय कृतं भेदपदमपि प्रत्युक्तस्‌ = निरस्तस्‌, 
प्रतीपादावतिव्याप्तेदुनिवारत्वादिति भावः । विद्यमानसाधस्यंवर्णनस्यवो पमाप्रयोजकत्वे 
कविना कल्पित साधम्यं यस्यास्तथाभूता या 'हंसीव धवला कीर्तिस्स्वगङ्गामवगाहते' 
इत्यादिरूपा उपमा, तत्राव्यासिः, विद्यमानसाधम्यवर्णनाभावादिति भावः । अस्तु वा 
तयोरुपमानत्वेन सडग्ाह्यता, कविकल्पितोपमायास्तत्त्वं च 'तुष्यतु दुर्जनन्यायेन', तथापि 
“हंसीव धवलश्चन्द्रः सरांसीवामलं नभ? इति लिङ्गवचनभेददुष्टायां तस्यामतिव्याप्तिः, 
उपमानोपमेयस्वयोग्यत्वस्य हृद्यत्वसत्त्वात्‌ । दूपणान्तरमाह्‌, उदाहरिष्यमाणे-- 
“वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्ट्वा मामपि स्पृदा । प 
स्वयि मे गात्रसंस्पशश्रन्द्रे दृष्टिसमागमः ॥' 

इति रूपेण उपमाध्वनौ व्यंग्योपमायाञ्चातिव्या्ति; अलङ्कार्यत्वेन तत्त्वासम्भवात्‌ । 
ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तस्य ध्वनिव्यपदेशस्य सिद्धान्तसम्मतत्वाच । यदि तु सर्वोपमा- 
मात्रस्येदं क्षणम्‌ , अतो न कुत्रापि दोप इत्यंगीकरोपि तदा “उपमानो पसेयस्वयोग्ययोः? 
इति पदस्य “हदयम्‌? इत्यस्य च कथनासंभवापततेः । सर्वत्र लक्षणसमन्वयांगीकारेण दुष्टोप- 
माया अपि संग्राह्यरकात्‌। अतो दूषणदुष्टमेवेदं लक्षणं प्राचीनानामिति अन्थकर्तुरभिप्राय 
इति वोध्यम्‌ । वस्तुत स्त्विदं व्याख्यानं प्रकृतग्रन्थानुरो धेन। प्राची नलक्षणे तु दोषो नास्स्येच । 
'उपमानो पमेयत्वयोग्ययोः? इत्यस्योपमानोपमेयताव्वेन प्रसिद्धयो रित्यर्थः। प्रतीपे उपसे- 
योपसायाञ्च प्रसि्धयोस्तयोरभावान्ञातिव्याप्तिः । यदा 'अ्रकृतोत्कर्षप्रयोजकत्वे सति? 
इत्यस्यालक्कारमात्रे विशेषणता तदा प्रतीपे उपमानतिरस्कारप्रयुक्त एव उत्कर्षो सुखादेः, 
उपसेयोपसायामुभयोः परस्परोपमानत्वेन तृतीयसह्शब्यच्छेद्मयुक्त एवातिशयः, न तु 
सादृश्यप्रयुक्त इति दोषाभावात्‌ । एतेन प्रकाशोक्तलक्षणेड्मिहितं दूपणमप्यपास्तम्‌ । ननु 
भेदपदमपि व्यर्थम्‌ , स्वेतरोपमाननिपेधस्येच उत्कर्षाधायकतया साहश्यस्यातथारवादिति 
चेन्न, व्यभिचारवारणमात्ने तत्पदतात्पर्यकथनादिति दिक्‌। 


( चित्र० ) 
यत्तु विद्यानाथेन लक्षणमुक्तम्‌-- 
स्बतःसिद्धेनःभिन्नेन सम्मतेन च धर्मतः । 
साम्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं चेदेकदोपमा ।। इति । 
अत्र 'स्वतःसिद्धेन? इत्युसेक्षाव्यावृत्ति:, तत्रोपमानस्य कबिकल्पितत्वेस 
लोकसिद्धस्वाभावात्‌ | “भिन्नेन? इत्यनन्बयव्यावृत्तिः । “सम्मतेन? इति सबे- 
बिधदुष्टो पमाव्यावृत्ति: । कविसमयप्रसिद्धयभावेन लिङ्गवचनभेदादिना बा 
कयदसम्मतसू , तस्य सबस्यापि सम्मतपदेन व्यावतेनात । 'धर्मतः' इति 
रलेपव्याबृत्ति: | श्लेपे हिन“ सकलकल पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशुबिम्बभिब’ 
इत्यादी शब्दसास्यमात्रमिव शब्देनोच्यते, न गुणक्रियारूपधर्मेसाम्यम्‌ । 'अन्येन 
१ रन्यो = ७ सु 
चणस्य इत्यनेन प्रतीपव्यावृत्तिः, तत्र बण्येन प्रकृतेन सहाप्रश्‍तस्य साहश्य- 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ४३: 


वर्णनात्‌ | “एकदा? इत्यनेनोपमेयोपमाव्यावृत्तिः | 'वाच्यम्‌? इत्यनेन “व्यङ्गः्यो- 
पमाव्यावृत्तिः इति । 
( भारती) 


आचार्य विद्यानाथ के द्वारा कथित उपमा के लक्षण का खण्डन करने के लिए दीक्षित ने ` 
परिष्कारपूर्वंक उस लक्षण का स्वयं प्रतिपादन किया है--यत्तु” अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध एवं उपमेय से 
भिन्न और कविसमयप्रसिद्ध-अर्थात्‌ जिसमें लिंगभेद, वचनभेद आदि दोप न हो-ऐसी 
अप्रस्तुत बस्तु से वर्णनीय वस्तु का, समान धर्म के कारण एकवार सादृश्य, यदि वाच्य हो तो 
वह उपमा कहा जाता है। 


इस लक्षण में “स्वतःसिडेव? इस शब्द के प्रयोग के द्वारा उत्प्रेक्षा के “"'सथ्यो वसन्तेन 
समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌? इस रूप में उपमात्व का निषेध किया गया है । 
उक्त उदाहरण में उपमान का नखक्षतादि में कविकल्पना के द्वारा लोकसिद्धत्वाभाव है । इसी 
प्रकार “गगनं गगनाकारम्‌? इत्यादि अनन्वय में उपमा की व्यावृत्ति अर्थात्‌ निषेध के लिए 
पूवेकथित लक्षण में “भिन्नेन? इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। सवेविधदुष्ट उपमा में इस 
लक्षण की प्रवृत्ति रोकने के लिए “सम्मतेन? विशेषण का इस लक्षण में समावेश किया गया । 
अन्यथा 'हंसीव धवलाकीत्तिः सरांसीवामलं नभ? इस उदाहरण में लिंग, वचनभेद से दुष्ट 
रहने पर भी उपमा की प्रबृत्ति हो जाती है । क्योंकि, कविसमय की प्रसिद्धि के अभाव से 
लिङ्गादि भेद के द्वारा जो कुछ भी असम्मत होता; उन सर्बो को भी “सम्मतेन? पद के द्वारा 
व्यावर्तन किया गया । 'सकलकलं पुरमेतजातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव? इलेषालंकार के 
इस उदाहरण में उपमात्व निषेध के लिए “धर्मतः? विशेषण का प्रयोग इस लक्षण में किया गया है । 
क्योंकि, इलेप के उक्त उदाहरण में इव? शब्द के द्वारा शब्दसाम्य मात्र कथन से गुण किया रूप 
धर्मसाम्य का उस कथन में अभाव है । 'अन्येन वर्णस्य' इस पद के द्वारा प्रतीप के 'त्वज्लोचन- 
समं पद्म त्वद्‌ वक्त्रसहशो विधुः इस उदाहरण में उपमात्व का निषेध किया गया । क्योंकि 
प्रतीप के इस उदाहरण में प्रकृतमुखादि से अप्रकृत चन्द्रादि का सादृश्य वर्णन से उपमा में 
उसका विलोम हो जाता है । इसी प्रकार “एकदा? इस पद के द्वारा “उपमेयोपमा? के इस उदाहरण 
में-'खमिवं जलं जलमिव खम्‌? में उपमात्व का निषेध किया गया-एक वाक्य वाच्यत्वाभाव के 
कारण । “वाच्यम्‌? इस विशेषण द्वारा व्यंग्योपमा के इस उदाहरण में-“वाहि वात यतः कान्तां 
तां स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश त्वयि मे गात्रसंस्पशंः चन्द्रे दष्टिसमागमः ।~उपमात्व का निषेध 
किया गया । यहाँ उपमा के व्यंजनागम्यत्व से अभिधा प्रतिपाद्यत्ब के अभाव से अतिव्यासि दोष 
का निराकरण किया गया । इति” शब्द लक्षण समाप्ति के अर्थ का सूचक है। 


इस प्रकार उक्त लक्षण का परिष्कार कर दीक्षितजी ने पुनः प्रत्येक का खण्डन प्रारंभ किया । 


( सुधा ) 
अथ विद्यानाथोःक्तसुपमालच्षणं खण्डयितुं तदुक्तलक्षणपरिप्कारपूर्वंकं स्वयं प्रतिपाद- 
यति-यर्विति । विद्यानाथेन लक्षणसुपमाया इति शेषः । उक्तस्‌ = स्चम्नन्थे प्रतिः 
पादितम्‌ । स्वतःसिद्धेनेति । वर्ण्यस्य = उपसेयस्थ, स्वतः सिद्धेन, भिन्नेन, सम्भतेन = 
कविब्यवहारसम्मतेनेव्यर्थः । अन्येन = उपमानेन, एकस्मिन्‌ वाक्ये धतः साधम्य 
वाच्यं चेत्‌ = अभिधाशाक्तिविषयश्चेत्‌ , उपमाळङ्कारः । 
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लक्षणपदव्यावृत्तिमाह--अत्रेति । अन्न लक्षणे 'स्वतस्सिद्धेन? इत्यनेन उत्येक्षायाः 
'बालेन्दुवक्त्राण्यविकासभावाद्‌ वभुः पलाशान्यतिलोहितानि । स॒द्यो वसन्तेन समाग- 
तानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥' इत्यादिरूपाया व्यावृत्तिः । तत्रोव्परेक्षायासुपमानस्य= 
नखत्ततादेः कविकहिपतत्वेन लोकसिद्धस्वाभावात्‌ । ‘भिन्नेन? इति विशेषणेन अनन्वयस्य, 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । रामरावणयो युद्धं रामरावणयो रिच ॥? इति 
स्वरूपस्य व्यावृत्तिः । उपमात्वनिपेध इत्यर्थः । “सम्मतेन? इति पदेन सर्वविधदुष्टोपसायाः 
“हंसीव धत्रलश्चन्द्रः सरांसीवामलं नभ? इव्यादिलिङ्गवचनभेदडुष्टाया व्यावृत्तिः । कविस- 
मयग्रसिद्धेरभावेन लिङ्गादिभेदेन यद्यद्सम्मतम्‌ , तस्य सर्वस्यापि तेन पदेन व्यावत्तनात्‌। 
` धर्मतः? इत्यनेन 'छेषपदस्य सकलकलं पुरमेतजातं सम्प्रति सुधांछुविग्वमिव? इत्यादिः 
रूपस्य व्यावृत्तिः । इवराव्देन शब्दसाम्यमात्रकथनेन गुणक्रियारूपधर्मसाभ्यस्य तत्र 
कथनाभावात्‌। ‘अन्येन वर्ण्यस्य? इत्यनेन पदेन प्रतीपस्य “व्वज्लोचनसमं पं च्वद्वक्त्र- 
सदृशो विधुः इत्यादिरूपस्य व्यावृत्तिः । तत्र = प्रतीपे, चर्ण्येन = प्रकृतेन मुखादिना, 
अग्रकृतस्य = चन्द्रादेः सादृश्यवर्णनादुपमायां तद्विलोमस्वादित्यर्थः । “एकदा? इति पदेन 
उपमेयोपमायाः 'खमिव जलं जलमिव खं हंस इव चन्द्रश्चन्द्र इव हंसः । निर्झर इव 


'मदधारा मदधारेवास्य निझंरस्खवति ॥' इत्यादिरूपाया व्यावृत्तिः, एकवाक्यवाच्यत्वा- 


भावादित्यर्थः । वाच्यमित्यनेन व्यङम्योपमायाः “वाहि वात यतः कान्ता तां सृष्टा मामपि 


० 


“स्पर्श । त्वयि मे गात्रसंस्पर्शः चन्द्रे दृष्टिसमागमः ॥' इत्यादिरूपाया व्याबृत्तिः । तत्रोप- 


माया व्यक्षनागम्यत्वेन अभिधाप्रतिपाद्यत्वाभावादतिव्याप्तिनिरासः । “इति? शब्दो लक्षण- 


-समाप्त्यर्थः । 


( चित्न० ) 


„ तत्रोस्प्रक्षाव्यावृत्तये 'स्वतःसिद्धेनः इत्युक्तमयुक्तम्‌ , उप्रेक्षायासिवकारस्य 
विषयविषयिणोस्तादास्म्यादिसम्भावनावाचकत्वेन तत्र सास्यस्यावाच्यतया 


“तत एव तद्वथावृत्तेः | उक्तं हि चक्रवर्तिना-- 


यदायमुपमानांशो लोकतः सिद्धिमच्छति । 
तदोपमेब येनेबशब्दः साघम्येसूचकः ॥ 
यदा पुनरयं लोकादसिद्धः कबिकल्पितः | 
तदोल्ेक्षेय येनेषशब्दः सम्भावनापर: ॥ इति । 
ष्टं च लोके सम्भावनापरत्वमिवशब्दस्य-- दूरे तिष्ठन्‌ देवदत्त इब भाति? 


-इति | कथं च 'स्वतःसिद्धे नः इत्यनेनोत्प्रेक्षाव्यावृत्तिः ९ 


न नित्यमस्मिन्‌ परिपूर्णतेति त्यक्तवा नमः क्षोणितलाबतीर्णः | 
आनन्द्यन्निन्दुरिव स्वधान्ना विभाति लोके नवबकाकतीन्द्रः ॥ 
इति तदीयोत्रेक्षोदाहरण एवोपमानस्य स्बतःसिद्ध्वात्‌। इन्दुः क्षोणित- 


-लाबतीणेत्वाकारेण कविकल्पित इति चेत्तहिं, 


चन्द्रबिम्बादिब विषं चन्दनादिव चानलः | 
परुषा बागितो बक्त्रादित्यसंभाबितोपमा ॥ 
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उपसानिरूपणप्रकरणम्‌ ४४ 


इत्युक्तायामसंभावितोपमायासव्याप्ति; विषानलयोः स्वतःसिद्धत्वे$पि 
चन्द्र चन्दनप्रभवत्वेन कविकल्पितत्बात्‌ | 
उभो यदि व्योश्नि प्रथक्प्रवाहावाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ | 
तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः ॥ 
इति कबिकल्पितोपमानायामुपमायां सर्बेथैबाठ्याप्रिः | 
| ( भारती) 


। विद्यानाथ जी ने उपमा के लक्षण में, उत्प्रेक्षा निषेध के लिए जो “स्वतः सिद्धेन? शब्दों का 
| प्रयोग किया है, वह थुक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि उत्प्रेक्षालंकार में एक ही आधार पर 
| उपमान एवं उपमेय का तादात्म्य सम्बन्ध संभावनावाचक “इव? पद से सम्बन्धित रहता है। 
| पुनः इस विषय में “इव? पद से साम्य के अकथन से पुनः वही साम्य अथ॑ के अभाव के कारण 
| उत्परक्षा का स्वतः निषेध हो ही जाता है । दीक्षित जी ने अपने इस मत की पुष्टि के लिए आचार्य 
| चक्रवत्तीं की “वाल बोधिनी? का एक इलोक उद्‌धृत किया है-'यदायसि'ति । अर्थात्‌ 
| जब यह उपमान अंश लोकद्वारा सिद्धि प्राप्त करता है तव उपमा अलंकार ही होता है, 
| क्योंकि एसी कारण यहाँ “इव? शब्द साम्य का बोधक होता है। फिर जब यही उपमान अंश 
| लोकसिद्ध न होकर केवल कविकल्पना पर आश्रित रहता है तव वहाँ उत्प्रेक्षालंकार ही होता है, 
| क्योंकि इसी कारण यहाँ “इव? शब्द साम्यसूचक न होकर संभावना के अथे का प्रतिपादक 

हो जाता है । अर्थात्‌ उत्प्रेक्षालंकार में कविकल्पना उपमान पर ही टिकी रहती हे । अतः रचना में 
उसी का दृढीकरण होता है । कुछ आलंकारिक तो उत्प्रेक्षा के लिए संभावनापरक कविकल्पना 
प्रसूत उपमान को आवश्यक भी मानते हैं । 


फिर (दूर में ठहरा हुआ वह देवदत्त की तरह शोभता है? ऐसे वाक्य में संभावनापरक 
“इव? शब्द लोक में सिद्ध दृष्टिगोचर होता है तो फिर इस उपमा के लक्षण में “स्वतः सिद्धेन? के 
द्वारा उत्पेक्षा का निषेध कैसा ? इसपर उदाहरणान्तर प्रस्तुत करते हुए दीक्षित कहते हैं--'इस 
आकाश में सव॑दा परिपूर्णता नहीं रहती है ॥ कारण बताते हैं--'आकाश छोड़कर पृथ्वीतल 
पर अवतीर्ण चन्द्रमा की तरह अपने तेज अर्थात्‌ प्रकाश से पृथ्वी पर जनों को आनन्दित 
करते हुए नवकाकती के राजा ( काकती देश-विदेश है ) शोभते हैं । 

इस इलोक में उपमानभूत चन्द्रमा का लोकःसिद्धत्व होने के कारण स्वतः उत्प्रेक्षाभंग हो 
जाता है । यदि आप भूतलावतीणेत्वविशिष्ट चन्द्रमा की उपमानता में उसे कविकल्पित मानकर 
उत्प्रेक्षाभंग को स्वीकृत करते हैं तब--“चन्द्रमा के बिस्ब से जहर की तरह, चन्दन से 
आग की तरह इसके सुख से कठोर बातें निकलती हैं ।' अर्थात्‌ यहाँ असंभावित उपमा दी 
गई है। ऐसी स्थिति में यहाँ चन्द्रमा और चन्दन के प्रभाव से विष और अनल का प्रति- 
पादन कविंकल्पना के द्वारा लोकसिद्धत्वाभाव ते अव्याप्तिदोष हो जाता है । इस प्रकार 
कविकल्पित उपमा में सर्वत्र अव्याप्तिदोप उत्पन्न हो जाता है । माघ-काव्य के कृष्णवणैन 
:का यह पद्य उद्धृत करते हुए दीक्षित जी ने लिखा है-तमाल की तरह नीरू वणे भगवान 
श्रीकृष्ण के वक्षस्थल मुक्ता की माला से सुशोभित, आकाश-गंगा के जल के दोनों प्रवाह; जिसमें 
अलग-अलग प्रवाहित हो रहे हों, उस आकाश से समानता कर रहा था। कवि के कहने का 
तात्पर्य यह है कि भगवान भीकृष्ण के वक्षस्थल का कोई उपमान है ही नहीं । यहाँ उपमान के कुछ. 
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भी भाव प्रदर्शित नहीं होते । इससे केवळ इतना ही अर्थ निकलता है कि भगवान श्रीकृष्ण 
केवल मुक्ताहार धारण किए हैं। यहाँ भी कविकल्पित दो प्रवाहों की उपमा में अव्याप्ति हो 
जाती है । फिर “स्वतःसिद्धे? शब्द का लक्षण में समावेश बिलकुल ही युक्तिसंगत नहीं हे । 
“उपपरक्षा? शब्द का कोषयत अर्थ हे ( उत्‌ + प्र+ईक्षा ) बलपूर्वक देखना । किन्तु साहित्य 
रसिकों ने, जिस वर्णन के प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाय--वहाँ उत्प्रक्षालंकार माना 
है । इस अलंकार में-उपमा में उपमेय और उपमान में साइश्य की संभावना की जाती हे। 
. संभावना संदेह भौर निश्चय के बीच की स्थिति है जेसे-- 


रामं स्रिग्धतरश्यामं विलोक्य वनमण्डले । 
प्रायोधारा धरोऽग्रं स्यादिति नृत्यन्ति केकिनः ॥ 


अत्यन्त चिकने श्याम वर्णवाले राम को देखकर,-संभव है यह मेघ हो,--जंगल में मोर 


नाच रहे हैं | इसमें मेष भोर राम की श्यामता में साइश्य की संभावना की गई हे । अतः उपभेय 
भोर उपमान की संभावना या कल्पना को आलंकारिक जन उत्प्रेक्षा कहते है । यह साद्रस्यमूलक 
भमेद अलंकार है। 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इस पर विचार करते हुए लिखा है कि सभी जगह अभेद सम्बन्ध 
से हो उत्प्रक्षालंकार होता है-इस नियम में कोई ठोस प्रमाण या सबल युक्ति नहीं है । क्योंकि 
उत्प्रेक्षा के उदाहरणों में भेद-सम्बन्ध से भी उत्प्रेक्षा देखी जाती है । जैसे, 'अस्यां सुनी नामपि 
मोहमूहे? इत्यादि उदाहरण में “मोह? की 'सुनि? में उत्प्रेक्षा है। लेकिन विचार करने पर 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ मोह और मुनि में अभेद सम्बन्ध बिलकुल ही नहीं दै । प्राचीनों के 
: सिद्धान्तानुसार इस पर यदि यह तर्क उठाया जाय कि इसमें सुनियों से संबंध रखने वाले किसी 
धर्मविशेष में सुनि के मोह का अभेदसम्बन्ध है न कि सुनियों में मोह की, तो इसका सीधा 
: उत्तर यह होगा कि जब भेद से उत्प्रेक्षा करने में कोई बाधक नहीं है तो फिर ऐसी बिल्ट कल्पना 
- ही निरर्थक दै । 
अस्तु; मेरी इष्टि में “अभेद? का तात्पर्य उच्च कोटि के पदार्थ की संभावना से है। जहाँ रूपक 
: में उपमान और उपमेय की एकरूपता होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा में केवल उक्त दोनों तत्त्वो में 
` साइश्य की संभावना की जाता हे; अर्थात्‌ उपमेय एवं उपमान में साम्य-जन्य अभेद होता है । 
क्योकि कोई भी कवि उपमेय में उपमान की कल्पना करते हुए दोनों में सादृश्य की ही तो 
` कल्पना करता है । यही कारण है कि उक्षा में उपमेय गौण एवं उपमान उत्कृष्ट या प्रधान 
दिखाई पड़ता है । उपमेय में तथाकथित युणसमूह हो अथवा नहीं, इससे कवि को कुछ लेना- 
देना नहीं--वह तो बल्पूर्वक उपमान के साथ उपमेय का साम्य स्थापित करता है । कवि इन 
“सारे तथ्यों की संभावना उपमान के रूप में ही कर लेता हे। 


यदृ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी अलंकार के प्राण उसके चमत्कार ही 
: होत हें । अतः उत्प्रेक्षा में मी काल्पनिक उपमान का वर्णन यदि चमत्कारपूर्ण एबं संवेद्य है तो 
कविं का आयास सफल माना जाना चाहिए । उत्प्रेक्षा शब्द स्वतः संभावनापरक है । अतः 
इसम प्रकृत को जगह अप्रकृत कौ कल्पना की ओर ही कवि की मानसिक वृत्ति अधिक उन्मुख 
रहती हे । कवि भावातिरेक की स्थिति में ही सौंदर्यपूर्ण चमत्कार के प्रति अपना आकर्षण 


“अभिव्यक्त करता है । उसके सारे कवित्व का केन्द्रीय बिन्दु संभावना पर ही टिका होता है । 
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} अतः इस अलकार में संशय कल्पित होता है ओर उसके संभाव्य का पक्ष प्रवल रहता है । इस 
अलंकार की खूबी यही है कि पाठकों को उपमेय का भी ज्ञान होता हे, किन्तु गौण रूप से। 
क्योंकि, उसकी संभावना भी उपमान के रूप में ही की जाती है किन्तु, इसमें भी यह ध्यातव्य 
है कि उत्प्रेक्षा कवि की कोरी संभावना से समुद्भूत नहीं; वल्कि उसमें भी कविप्रतिभा से 
समुद्भूत चमत्कारजन्य सौन्दर्यं या आकषण का होना आवश्यक है । इसके स्वरूप फल एवं 
हेतु की अन्य रूप में कवि द्वारा कल्पना की जाती है जरूर; पर उपमान और उपमेय की उपः 
स्थिति शब्दतः आवश्यक होती है। 
( सुधा ) 

एवं तदुक्त लक्षणं परिष्कृत्य खण्डयितुसुपक्रमते-तन्रेति। तन्न = उपमालक्षणे उत्प्रे- 
च्षानिपेधाय “स्वतः सिद्धेन? इत्युक्तमयुक्तम्‌ = अयोग्यमेव । उपमानोपसेययोस्तादात्म्या- 
दिसम्भावनावाचकस्य इव? पदस्योत्प्रेज्ञायां सत्वेन तत्र विषये 'इव' पदेन साम्यस्या- 
कथनेन तत एव = साम्यार्थकत्वाभावादेवोत्मेक्षाव्यावृत्तः । साम्यार्थकतासश्वे तस्योपसा- 
प्रतिपादकता, न सम्भावनार्थकस्येति नियमात्‌ । अत्र कह्पनायां प्राचीनोक्तं प्रमाणयति— 
उक्तं हीति। हीति निश्चयेन। चक्रवर्तिना उक्तम-यदेति | अयसझुपमानांशः उपमानरूप 
उपमांशो लोकतः सिद्धिम्‌ ऋच्छति = प्राझोति । तदा उपमेव येन हेतुना 'इव' शब्द्‌ 
| साम्यस्य सूचकः = बोधक इत्यर्थः । यदा पुनरयं लोकसिद्धो न भवति किन्तु कवि 
कल्पितः तदोत्मेक्षेव, येन ‹इव’ शब्दः सम्भावनापरः, सम्भावनार्थप्रतिपादक इत्यर्थः । 

लोकेऽपि सर्भावनापरतां तस्य दर्शयति--'दूरे तिष्ठन’ इत्यादौ सम्भावनापरत्वं तस्य 
लोके दष्टमित्यन्वयः । तत्र साम्यसम्भावनयोः निर्णयाभावेऽतिव्याप्तिमाशङक्य दूषणा 
न्तरमाहइ-कथन्चेति । तेन पदेन उत्प्रक्षाब्यावृत्तिः कथम्‌ , विद्यानाथीयोत्प्रेक्षोदाहरण 
एवोपमानस्येन्दोः स्वतः सिद्धत्वात्‌ = लोकप्रसिद्धस्वादित्यर्थः । उदाइरणमाह--न नित्यः 
मिति । अस्मिञ्चभसि, नित्यं संदा, परिपूर्णता नेति हेतोः नभस्त्यक्स्वा भूमितेऽवतीणं- 
ध्द श्वन्द इव स्वधाम्ना स्वप्रकाशेन लोके जने आनन्दयन्‌ आनन्दं कुर्वन्‌ नवकाकतीन्द्रो 
| नाम राजा, काकती देशविशेषः। विभाति शोभते। नभस्तलोपरि पूर्णत्वाभावस्थिते- 
हँतुत्वेन पूवदले काब्यलिङ्गमलङ्कारः । उत्प्रेश्ाया सुख्यत्वेनाङ्गिस्वस्‌। अन्न उपेन्द्रवज्रा 
बृत्तम्‌। “उपेन्द्रवञ्रा जतजास्ततो गो? इत्युक्तेः! अत्रोपमानभूतचन्द्रस्य लोकसिद्धत्वा- 
दुत्मेत्षाभङ्ग इति भावः । भूतलावतीर्णस्वविशिष्टेन्दोरुपमानतायां तस्य कविकस्पित- 
स्वाढुत्प्रक्षालङ्कारो यद्यङ्गीक्रियते, तदा “चन्द्रबिम्बादिव विषम्‌? इप्युक्तरूपासम्भावितो- 
पमायामब्याप्तेः । पद्यार्थस्तु—चन्द्रबिम्बाद्विषमिव; चन्दनादभिरिव; अस्मान्सुखात्‌ परुषा 
कठिना वाक्‌ इति असम्भावितोपमा भवतीति शेषः। अत्र चन्द्रचन्द्नप्रभवयो विषा- 
नलयोः कविकरिपतखेन लोकसिद्धस्वाभावादव्या्तिः । उभाचिति कविकल्पितोपमायां 
सर्वथेवाव्या्तिः । माघकाव्ये कृष्णवर्णने पद्यस्‌ । तमालवन्नीलम्‌ ; आसुक्त आपपिते 
मुक्ताळते मौ क्तिकस्रजौ यस्मित्‌ तत्‌ , अस्य हरेवक्षः; आकाशगङ्गायाः पयसः उभौ प्रवाही 
व्योस्नि एथक्‌ पतेतां यदि प्रवहेतां चेत्‌; सम्भावनायां लिङ। तेन ऽ्यो्ञा उपसीयेत 
समीक्रियेत । नास्योपमानं किंचिदिति भावः । सुक्ताहारं तवानित्यर्थः । उपजाति- ६ 
बृत्तम्‌--अनन्तरोदीरितलच्मभाजी पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः इत्युक्तः । तस्माञ्चन्द्र- | 
प्रभवविषादेर प्रसिदया असंभावितोपमायाम्‌ उभावित्यादौ कविकल्पितोपसायाज्ञाब्याप्तेः 
“स्वतस्सिद्धन' इति पदसयुक्तमेवेत्याशयः । 
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न्यायपञ्चाननादयस्तु--भूतलावती णंव्वविशिष्टचन्द्रस्य स्वतःसिद्धत्वाभावेनातिच्या- 
प्तरभावः । द्वितीये चन्द्रप्रभवविषादेरुपसैव तावज्ञास्ति । किन्तु 'यथा चन्द्रबिस्बाद्विष- 
मसम्भावितं तथा व्वन्मुखात्परुषा वाक्‌’ इस्युपमायास्तन्राङ्गीकारात्‌ । ` असम्भावितः 
साधारणधमों यत्रोपमायां सा असम्भावितोपमेति तद्याख्यानसत्त्वाच । विषपरुषवचन- 
योरुपमायां चन्द्रादेवंदनेन सह विम्वप्रतिविम्बभावाच्चेति वदन्ति । उभावित्यादावप्य- 
सम्बन्धे सम्वन्धरूपातिशयोक्त्यङ्गीकारे कविकल्पितोपसायामध्याप्तेः _ स्ववासनासान्र- 
कल्पितत्वात्‌ । अत्र व्योम्नो गङ्गाप्रवाह द्वयासम्वन्धेऽपि सम्भावनया सस्वन्धकथनाद्‌- 
तिशयोक्त्यलङ्कारः । तदेतत्‌. “पुष्प प्रवालोपहितं यदि स्यातः इत्याद्यदाहृष्यालङ्का रसर्वस्वः 
कारः स्पष्टीचकार, इति प्रतिपादनेन तब्याख्याने मल्लिनाथादिभिः सर्वङ्कपायां तथेचाङ्गी 
काराच्चेति दिक्‌। 
( चित्र० ) 
‘भिन्नेन? इत्यनन्वयव्यावृत्त्यथेमुपात्तमप्ययुक्तम्‌ । 
अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ | 
“एको हि दोषो गुणखंनिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ 
इत्यस्यामुपपादकोपमायामव्याप्रेः; तत्रोपमेयदोषशुणसामान्यान्तगंताना- 
सुपमानानां दोषशुणविशेषाणां कलंककिरणानां तद्भिन्नत्बाभावात्‌ | 
अथोपमेयताबच्छेदकभिन्नोपमानताबच्छेदकावच्छिन्नत्वसुपसानस्य तद्भि- 
न्त्वम्‌-एतदपि न युक्तम्‌ , 
अनवरतकनकबितरणश्रतजललवकरतरङ्गितार्थिततेः । 
भणितिरिव मतिमेतिरिब चेष्टा चेष्टेब कीर्तिरतिबिमला ॥ 
इति रशनोपमायामव्याप्ते, मतित्वाद्युपमानतावच्छेदकानामुपमेयतावः 
च्छेदकभिन्नत्वाभावात्‌ ) उपमेयोपमायामुपमानताबच्छेदकयोठ्ठयोरपि तद्विन्न- 
त्वाभावेनोक्तबिशेषणेनेब तद्वथावत्तिसिद्धथा 'एकदा? इत्यस्य बेययौ पत्तेश्च । 
रजोभिः स्यन्दनो द्धूतेगजेश्च घनसंनिभैः । 
भुवस्तलमिव व्योम कुबेन्‌ ब्योमेब भूतलम्‌ ॥ 
इत्युपमेयोपमाप्रकरणो दाहरिष्यमाणपरस्परोपमायामव्याप्तेश्च | 
*अथ स्वोपमेयताबच्छेदकभिन्नधर्मावच्चिन्नत्बसुपमानस्य तद्धिज्ञत्वमिति 
विवक्षितम्‌ ? इदमपि न सम्यक्‌ , 


उपाददे तस्य सहस्नरश्मिस्त्वष्टा नबं निर्मित मातपत्रम्‌ | 
स तद्दुकूलादबिदूरमौलिबेभो पतद्वङ्ग इवोत्तमाङ्गे ॥ 
द्वार ठारमटन्‌ भिक्षुः शिक्षत्येवं न याचते | 
अदत्त्वा हो मा भूदेत्त्वा त्वं त्वाहशो भव॥ . 
इत्याद्यमिन्नघर्मिकोपमास्वव्याप्तेश्च, तत्र परमेश्वरत्बादेः स्वोपमेयतावच्छे- 
दकस्येबोपमानतावच्छेदकत्वात्‌ । 
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( भारती ) 

उक्त लक्षण के “भिन्नेन? इस विशेषण में भी दीक्षित जी को दोष प्रतीत होता है । प्राचीनों 
ने अनन्वय अलंकार में अतिव्याप्ति दोष-निवारण के लिए जो “भिन्नेन? विशेषण का लक्षण में 
समावेश किया, वह भी अयोग्य ही है । क्योंकि-“अनन्तरल? इस इलोक की उपमा में ही इसके 
समावेश से अव्याप्तिदोष हो जाता है । यह इलोक कुमार-काव्य में पर्वत-वर्णन के प्रसंग में है। 
इस वर्णन की उपपादक उपमा में ही अव्याप्तिदोष हो जायगा । क्योंकि इसमें उपमैयभूत जो 
दोप-गुण सामान्य है, उसके अंतर्गत उपमानस्वरूप दोप-ग्रुण विशेषात्मक कलङ्क-क्िरिणों को 
उपमेय से भिन्न नहीं कहा जा सकता । अवच्छेदकभेद से दोषाभाव की शंका करते इए कहते 
हैं--उपमेयतावच्छेदक अर्थात्‌ दोषत्वादि से भिन्न जो उपमानतावच्छेदक रूप धर्म अर्थात्‌ कलङ्गू- 
त्वादि हैं, उनसे भिन्न प्र्त में तो उपमालंकार है ही फिर अव्याप्तिदोष कैसा ? इसका भी 
समाधान करते हुए कहते हे--अवच्छेदकभेद से आपका यह समाधान भी उचित नहीं । क्योंकि 


इस श्लोक में देखिए--'अनवरतेत्यादि? । 

निरन्तर स्वणंदान के लिए हाथ में रखे संकल्पजल की बूँदों से याचको को उद्वेलित, 
उच्छूवसित करने वाले महादानी इस राजा की बुद्धि इसकी वाणी जैसी; चेष्टा इसकी बुद्धि जैसी 
और कीर्ति इसकी चेष्टा जैसी विमल हे । इस इलोक में मालोपमा की तरह अभिन्न किंवा भिन्न- 
भिन्न साधारण धर्म का उपादान है किन्तु जिसमें पूर्व-पूर्ववत्ती उपमेय उत्तरोत्तर जैसे करधनी की 
एक किंकिणी और दूसरी किंकिणी में क्रमशः पूर्व पर सम्बन्ध चलता रहता है; वैसे हो उपमान के 
रूप में जुड़े दिखाई देते हैं । यही कारण है कि इसे रशना.( करधनी ) उपमा कहा गया है। 
इस रसनोपमा में मतित्वादि उपमानों के उपमेयतावच्छदेकमतित्वादि में भेदाभाव के कारण 
अव्याप्तिदोष हो जाता है। दूपणान्तर को प्रस्तुत करते हुए पुनः कहते हे--उपमेयोपमा में; जैसे 
“तुम में धर्म अध की तरह और अथे धर्म की तरह पूर्ण हैः! उपमेयतावच्छेदक जो धर्म है तथा उसी 
में उपमानतावच्छेदक देवत्व भी है--इन दोनो में अभेद सम्बन्ध से पहले कही हुई भिन्नता के 
अभाव से “भिन्नेन? इस विशेषण से ही पूर्वकथित उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति का वारण हो हो जाता 
है। पुनः लक्षण में उल्लिखित “एकदा? पद का व्यर्थत्व प्रसंग उपस्थित हो जाता हे । किन्तु; 
“रजोभिः अर्थात्‌ रथचक्रो के धर्षेण से उड़ी हुई धूलियों से आकाश को भूतल की तरह और मेघों 
के समान हाथियों से भूतल को आकाश के समान वनाता हुआ (राजा रघु विजय के लिए गया)-- 
उपमेयोपमा प्रकरण में उदाहरिष्यमाण इस परस्पर की उपमा में भी अव्याप्ति हो जायगी । 

प्रकरणान्तर से समाधान की आशंका कर स्वयं 'अथ? पद से उसका निराकरण करते 
हैं। यहाँ स्व पद उपमानपरक है, उससे निरूपित जो उपमेयतावच्छेदक है, उससे भिन्न जो 
धर्भ--उपमानतावच्छेदक रूप है, उससे अभिन्न उपमान का उससे भिन्न पद से विवक्षा है । 
फलतः उसमें किसी प्रकार का दोष प्रतीत नहीं होता किन्तु, उनका यह कथन भी उचित 
नहीं है । क्योंकि--उस भगवान शंकर का विश्वकर्मा निमित नवीन छत्र सहखरश्मि सूयं ने स्वयं 
धारण किया है। उपवस्त्र के उपान्त के सान्निध्य में वह आतपत्र उस महादेव के मस्तिष्क से 
गिरती हुई गंगा की धारा की तरह शोभित है । 

यहाँ शिव के सांथ ही उपमानोपमेय का अभिन्न सम्बन्ध होने के कारण अव्याप्रि दोष शा 
अगर आप यह कहें कि यहाँ दुकूलविशिष्ट परमेश्‍वर का उपमेय होने के कारण तथा गंगाविशिष्ट 
का उपमान होने के कारण भेद है ही तो ऐसी स्थिति में उदाहरणान्तर प्रस्तुत करते हैं--यह्‌ 
भिक्षुक द्वार-द्वार घूमते हुए शिक्षा देता है--न कि माँगता है--कि तुम दान न देकर मेरी तरह 


४ चित्र? 
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मत वनो, किन्तु दान देकर अपने जैसे बनो ।” 'द्वार-द्वारर पद ही अभिन्न धर्मवाचक है । फलतः 
वहाँ तो किसी प्रकार मुक्ति, है, पर यहाँ तो अव्याप्तिदोष रह ही जाता है । निष्कपॅस्वरूप हम 
कह सकते हैं कि उपमानतावच्छेद निरूपित, उपमानतावच्छेदक परमेश्वर शिव का द्वितीय सद्दश 
व्यवच्छेद रूप फल का वाध के द्वारा अनन्वय कहना उचित नहीं है । 

विमर्श--वस्त॒तः द्वार-द्वार' इन दो प्रतीतियों को भिन्न-भिन्न स्थान और काल में उत्पन्न 
होने के कारण प्रथक-पृथक्‌ मानने में कोई बाधा नहीं, ऐसी स्थिति में इन प्रतीतियों का साइश्य 
बाधित नहीं कहा जा सकता । 

यहाँ उपमेय एवं उपमान का तो आधार भिन्न हे ही तुलना में भी साइश्य बाधित हैं; फिर 
इसे अनन्वय कहकर अव्याप्तिदोष दिखाना ठीक नहीं लगता । 


(सुधा ) 

“भिन्नेन? इति विशेषणेऽपि दूषणमाह-भिन्नेनेत्यादि । अनन्वयव्यावृस्यर्थस्‌ = तत्राति- 
व्याक्षिनिवारणार्थस्‌ , उपात्तं गृहीतम्‌ “भिन्नेन? इति विशेषणम्‌ , अयोभ्यमित्यर्थः। तत्र 
हेतुमाह-*अनन्तरलम्रभवस्य’ इत्युपमायासब्याक्तेः। कुमारकाब्ये पर्वतवर्णनस््‌ । प्रभवत्य- 
स्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । अनन्तानामपरिसितानां रल्लानां श्रेष्ठवस्तूनां प्रभवस्य कारणस्थ 
यस्य हिमाद्रेः हिमं कते, सुभगस्य भावः सौभाग्यम्‌ , 'गुणवचनत्राह्मगादिभ्यः कर्मणि च? 
इति ष्यजि 'हद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च? इत्युभयपदबृद्धिः। तद्विलुस्पतीति लोन्दर्य- 
विघातकं न जातं नाभूत्‌ । तथा हि--एको हि दोषो गुणसन्निपाते गुणसङ्काते इन्दोः 
किरणेप्वङ्क इव निमज्जति अन्तर्लीयत इत्यर्थः । 

नहि स्वल्पो दोपश्चित्र इवाभिमतगुणाभिभावकः, किन्तु कश्चिदिन्डुकरुङ्कादिव गुणेरभि- 
भूयते। अन्यथा समस्तरम्यवस्तुहातिम्रसङ्गादिति भावः। उपेन्द्रवज्रावृत्तम्‌ । 'उपेन्द्रवञ्चा 
जतजास्ततो गौ” इ्युक्तेः। अत्राव्याप्तेरित्यर्थः । तत्र हेठुमाह-तन्नेत्यादि । उपमेयभूतं 
यद्दोषगुणसामान्यस्‌ , तद॒न्तगंतानाभुपमानरूपदोपगुणविशेपात्मककलङ्क किर णानाझुपसेय- 
भिन्नत्वाभावा दित्यर्थः । 

अवच्छेदकभेदेन दोपाभावमाशङ्कते-अथेति । उपसेयतावच्छेदकम्‌ = दोषत्वादि, 
तड्चिन्ो य उपमानतावच्छेदकरूपो धः = कलङ्कस्वादि, तदवच्छिन्नत्वरूप॑ तद्भिन्नत्वं 
अक्कतोपसायामस्त्येव । अतो नाव्याप्तिरित्यर्थ:। एतदपि खण्डयति--तदुपीति । तदपि ८ 
अवच्छेदकभेदेन समाधानमपि, न युक्तम्‌ = न योग्यमित्यर्थः । तत्र हेतुमाह--अनवरते- 
त्यादि। है गुप, अनवरतं निरन्तरं यत्‌ कनकस्य सुवर्णस्य वितरणं दानस्‌ , तन्न ये 
जलकणास्तभ्टृतो यः करः तेन तरङ्गवदाचरिता अर्थिततिः याचकससूहो यस्य तस्य 
तव मतिभंणतिरिव; चेष्टा मतिरिव; कीचिश्े्टे} अतिविमला इत्यन्वयः । इत्युक्तायां 
पूवपूर्वोपमेयस्योत्तरोत्तरमुपमानस्वे रशनोपमेत्युक्तरूपायासभिन्नसाधारणधर्सवद्रशनोणमायां 
बाद पमानतावच्ेदकानामुपमेयतावच्देदुकमतित्वादेभेंदा भावेनाव्या ते उपमालक्षण- 
हक बी । दूषणान्तरमाह--उपमेयेत्यादि । उपमेयोपमायास्‌ 'धसोंऽ्थं इव पूर्ण- 

था धर्म इव त्वयि ? इति ख्पाय़ासुपमेयतावच्छे दकं धर्मत्वस्‌ , उपमानता- 
(वर अप देयत्वमिति द्वयोरपि तङ्भिन्नत्वाभावेन पूर्वोक्तरूपभिन्नत्वाभावेन भिन्नेनेति 
पार सिवा पड अतिव्याप्तिवारणसिद्धुबा “एकदा? इति पदस्य 
य *। व्यथत्वप्रसङ्गादित्यर्थः । किञ्ज, रजोभिरिति । स्यन्दनो- 
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>> Nee ~ ~ > ००, त 
दधूतेः रजोभिः घनसन्रनिसेवर्णतः क्रियातः परिमाणतश्च मेघतुल्येगजेश्च यथाक्रमं व्योम 
आकाशं भुवस्तलमिव, भूतलं व्योमेव कुर्वन्‌ ययाविध्यन्वयः । इव्युपमेयो पमाप्रकरणे 
उदाहरिष्यमाणा या परस्परोपमा, तस्यासव्याप्तेश्व । 

अ्रकारान्तरेण समाधानमाशङक्य निराकरोति-अथेति । स्वपदझ्ुपमानपरस्‌ , 
तन्नि्ूपितं यत्‌ उपभेयतावच्छरेदकस्‌ , सस्माद्विन्नो यो धर्मः उपमानतावच्छेदकरूपस्त- 
दवच्छिन्नत्वसुपमानस्य तङ्भिन्नत्वसिति पदेन विवत्तितस्‌ । एवञ्च भणित्यादिनिरूपिः 
तोपमेयतावच्छ्रेदकमतित्वाद्यन्यस्वं अणितित्वादीनासस्त्येवेति न दोषः । “धमोंऽर्थं इव 
पूर्णश्ी? इत्या दावप्यर्थनिरूपितधर्सस्यो पमेयतावच्छेदकस्य ततो भेद्सत्वेन लक्षणगमने 
“एकदा'इत्यस्यापि सार्थकव्वात्‌। एवमेव परस्परोपमायामव्यास्तिनिरासः। भूतलनिरूपित- 
व्योसत्वरूपोपमेयतावच्छरेदकस्य, भूतळत्वावच्छिन्नोपमाने भेद्सत्वेन लक्तणसमन्वय- 
सच्चाच्चेति । एतदपि निराकरोति-इद्मपीति । स्वोपसेयताबच्छेदकेत्यादिकथनमपि 
न सम्यक्‌ तन्न हेतुमाह--उपादद इति । तस्य हरस्य सहस्ररश्मिः सूयंस्त्वष्टा विश्वकर्मणा 
निर्मितं नवमातपत्रम्‌ , उपाददे तवान्‌ । तद्दुकूलान्तस्यातपत्रस्य प्रान्तविलस्बिनो 
डुकूलादविदूरभौलिः, तदूडुकूलस्यासन्नमौलिरित्यथः। स हर उत्तमाङ्गे “उत्तसाङ्ग शिरः 
शीर्षस्‌' इत्यमरः। पतन्ती गङ्गा यस्य, सः पतद्गङ्ग इव वभौ । दुकूलादित्यत्र दूरान्तिकार्थैः 
पष्ख्यन्यतरस्याम्‌ इति विकल्पेत पञ्चमी । अत्र शिवस्येवोपमानो पमेयतावच्छेदकस्वा- 
दब्यास्तेः । नन्वत्रापि दुकूलविशिष्टपरसेश्वरत्वस्योपमेयतावच्छेदकत्वाद्‌ गङ्गाविशिष्टस्य 
तदुपसानतावच्छेद्कत्वाद्‌ भेदोस्त्येवेति चेन्नः (द्वारं द्वारम्‌? इत्यादावभिन्नो घर्मो 
यासान्ता अभिन्नधर्मिकाः, ताश्च ता उपमाश्च तासु अव्याप्तेरित्यन्वयः । एष भिक्षु: द्वारं 
द्वारस्‌ अटन्‌ शिक्षति न तु याचते । कि शिक्ततीत्याह-स्वस्‌ अदत्वा दानमदत्त्वा 
मत्सदृशो मा भूः, किन्तु त्वं दत्वा व्वाइशस्स्वत्सह एव भवेति पद्यार्थः । अन्न हेतुमाह-- 
परमेश्वरस्वादेरिति उपामानतावच्छेदकनिरूपितोपसेयतावच्छेदकस्य परमेश्वरत्वादेरुप- 
मानतावच्छरेद्कत्वात्‌ । द्वितीयसहृशब्यवच्छेदूपफलस्य वाधेनानन्वयस्य वक्तुमयोग्य- 
त्वाच । तस्माद्विन्नेनेति पदमसङ्गतमिति दीक्षिताशयः । वस्तुतस्तु--उपमानतावच्छे- 
दकतापर्यांप्त्यधिकरणस्योपमेयतावच्छेदकतापर्याप्त्यनधिकरणस्वस्येव तद्निन्नपदेन विवक्षि- 
तत्वात्‌ वं त्वाहशो भव? इत्यत्र काळादिकृतभेदविवक्षया पूर्वोक्तभिन्नत्वस्य क्षतेरभावात्‌। 
अन्यथोपमानताया एवासिद्धिप्रस्वाच्च । 'एतत्कालोत्तरकालवृत्तिस्वमेतत्कालीनस्वत्सहशो 
अव? इत्यर्थस्य तत्र सत्त्वाचच । एकस्मिन्नेव काले तद्विधाने तु सिद्धसाधनापत्तेरिति 
दिक्‌ । 

(चित्र०) 

शलेषव्यावृत्त्यथेम्‌ “धर्मतः? इति विशेषणमप्ययुक्तम्‌ , तत्र न शब्दसास्य- 
मात्रमिवेनोच्यते, किन्तु गुणसास्यमपीति तढ्व्याइत्तेः । 

ननु पुरे सकलकलव्बं कलकलशब्दसाहित्यम्‌  सुधांशुबिम्बे कलासाकल्यम्‌ 
इति नेकोउनुगतो गुणो लभ्यते, भेवम्‌ ; श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायमूलया 
“भेदेऽभेदः इत्येवं रूपयाऽतिशयोक्त्या घमेसाधारण्यलाभात्‌ । न द्युपमानोप- 
मेययोरनुगत्या धमेस्य मुख्यसाधारण्य एवोपमालंकारः, 
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[a न्द ~ 
पाण्ड्योऽयमंसापितलम्बहारः क्लुपाङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिझरोद्वार इवाद्रिराजः ॥ 

[हौ > य ५ AO > AN (४८ 
इत्यादौ हरिचन्दनबालातपहारनिर्भरादीनां [बम्बप्रतिबिम्बभावेन निर्दिष्टा- 
~ ¢ ) कछ ड्गीक जलन 

नामपि साधारणध्मेत्वाङ्गीका रात्‌ । 
( भारती ) 

“सकलकलं पुरमेतज्ञातं सम्प्रति सुधांशु विम्बसिव’ इत्यादि रूप इलेप के निराकरण के 
लिए, पूर्वोक्त लक्षण में जो 'धर्मतःः--यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है, वह भी निरर्थक है। 
क्योंकि यहाँ “इव? शब्द से न केवल शाब्दसाम्यमात्र का वोध होता है, प्रत्युत गुणसाम्य का 
भी वोध होता है। फिर इलेपनिराकरण के अभाव में, लक्षण में प्रयुक्त धर्मतः? विशेषण 
निरर्थक ही है । 

यहाँ पुर में कल-कल शब्द सहित सकल कलत्व का वोध होता हे तथा चन्द्र-विम्व में कला 
साकल्य का बोध होता है । फलतः एकानुगत धर्ग के अभाव के कारण यहाँ अतिव्याप्ति की आशंका 
निरथंक हे--ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि अभेद नियम का इलेपाश्रय होने के कारण भेद में अभेद 
रूप अतिशयोक्ति से एकधर्मता का लाभ हो जाता है। पुनः उपमान एवं उपमेय का अनुगतवृत्ति 
से धर्म का मुख्य साधारण्य ही उपंमा अलंकार हे--ऐसा नियम आप नहीं कह सकते । 
क्योंकि 

कंधों से लटकते हुए हार को पहने हुए तथा हरिचन्दन का अंगराग ( अंगों में लेप ) लगाए 
हुए ये पाण्ड्य देश के राजा, प्रातःकाल की धूप से रक्तवर्ण युक्त शिखर वाले झरनों से जल 
बहाते हुए हिमालय कौ तरह शोभित हो रहे हे । 

इस पद्‌ में हरिचन्दन, वालातप, हार, निर्झर प्रभृति में विम्बप्रतिविम्ब भाव दिखाने पर 
भी साधारणधर्मवान यह पाण्ड्य ही है, ऐसा अंगीकार करने पर भी अर्थात्‌ वेसी साधारण्य की 
उपस्थिति में भी उपमा का दर्शन नहीं होता है । 


(सुधा) 

धर्मत इति पदं खण्डयितुमुपन्यस्यति--श्लेषब्यावृच्यर्थमिति । श्लेषस्य 'सकलकलं 
पुरमेतजातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव? इत्यादिरूपस्य ब्यावृत्यर्थम्‌--न्यावृत्तये धर्मत 
इति विशेषणमप्ययुक्तम्‌ ; शब्दसाम्यमात्रस्य इवपदेन कथननियमाभावात्‌ , गुणसाम्य- 
स्यापि इवपदेन प्रति पाद्यस्वात्‌ । तच्वाङ्गीकारे च श्लेषस्य व्यावृत्तेरभावात्‌ तत्कथनेऽपि 
तवातिव्या्तिः। आशङ्कते--नस्विति । पुरे सकलकलत्वै कलकलशब्दसहितस्वस्‌ , चन्द्र" 
बिसे कलासाकल्यम्‌ ; इति एकस्यानुगतधमंस्याभावाज्ातिव्यासिरिव्याशङ्कार्थः । उभया- 
बुगतकसाधारणधर्माभावे उपमाया वक्तुमयो ग्यत्वादित्याशयः । समाधत्त--मेवमिति । 
शेषो भित्तिराश्रयो यस्येति श्लेपभित्तिकः। स चासावभेद्नियमश्च, तन्मूलया “भेदे अभेदः? 
इप्येवंरूपातिशयोक्त्या धमंसाधारण्यं धमैक्य तस्य लाभात्‌ । उपमानोपमेययोरनुगतवृत्त्या 
धमस्य सुष्यसाधारण्य एवोपमालङ्कार इति नियमस्तु न वकुं शाक्यते, हरिचन्दूनवालात > 
वीनां विग्वप्नतिविम्बभावेन दशितानामपि साधारणधर्मत्वस्य पाण्ड्यो5य- 
त ised अपिंतो लम्वो हारो यस्य; हरिचन्दनेन गोशीषेंण; 
न्दनमखियाम्‌? इत्यमरः । क्नृप्ताङ्गरागः कृतानुलेपनः; अयं 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ५३ 


पाण्ड्यः पाण्डूनां जनपदानां राजा पाण्ड्यः । “पाण्डोर्जनपद्राव्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ ड्यण्‌ वक्तव्यः’ 
इति वचनात्‌ ड्यणूप्रत्ययः । बालातपेन रक्ता अरुणाः सानवो यस्य सनिर्झरोद्गारः 
झरोदकसहितः 'प्रवाहो निझरो झर” इत्यमरः, अद्रिराजो हिमवानिवाभाति शोभते । 
अन्न तथा साधारण्यसर्वे उपमादर्शनाच्च । 


(चित्र) 


ननु 'सकलकलम्‌? इत्यादावपि गुणसाम्यं चेदुपमेव स्यादिति चेत्‌ , शब्द- 
साम्यमात्रं चेदपि किमिव्युपमा न स्यात्‌? न हि शड्दान्यशुणादिसास्यमेवोप- 
साप्रयोजकं न शाव्दसाम्यभिति कुलधमेः, 
यथा प्रह्नादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । 
तथैव सोऽभूदन्बथो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥ 
इत्यत्रालुगतार्थनासरूपशाब्दसाम्येऽप्युपमादशेनात्‌ । किन्तु श्लेषस्यालङ्का- 
रान्तरबिविक्तविषयाभावेन निरवकाशतया बलवत्त्वेनालङ्कारान्तरबाधकत्या- 
डुपमाप्रतिभानेऽपि तस्रतिभोत्पत्तिहेतु: श्लेष एव, नोपमेति मङ्ककादिभिरभ्युः 
पेयते । ततश्च यथा शब्दसाम्यमाश्रित्योपमाप्रतिभाने तद्वाधकत्बं श्लेषस्य, 
तथा लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायलब्धाभेदशुणसाम्यमात्रमाश्रित्योपसाप्रतिभाने- 
ऽपि तद्वक्तुं शक्यमिति न तदनुरोधेन तत्र गुणसाम्यपरित्यागः । 
( भारती ) 


यदि आप 'सकलकलम? इत्यादि में शुणसाम्य होने के कारण “उपमा? अलंकार मानते हैं 
तो फिर शब्दसाम्य मात्र में उपमा अळंकार कयां न होगा १ ऐसा कहने से तो वहाँ भी उपमा- 
पत्ति होगी ही; क्योंकि शब्दभिन्न गुणादिसाम्य का ही उपमाप्रयोजकत्व होगा न कि शब्दसाम्य 
का--इस प्रकार के नियम में किसी तरह के प्रमाण का भी अभाव है। 


औणादिक चन्द धातु सै “र” प्रत्यय लगाकर चन्द्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ है चन्द्रयति 
आहादयति अर्थात्‌ जैसे प्रहादन से अनुगताथेक यह चन्द्र शब्द है एवं प्रताप से तापजनन होने 
के कारण सूर्य के लिए अन्वर्थक तपन शब्द है, उसी प्रकार प्रकृतिरंजन से राजा शब्द 
सार्थक हुआ । 

उक्त पथ में जिस प्रकार अनुगतार्थ नाम रूप शब्दसाम्य में भी उपमा परिलक्षित होती है, 
उसी प्रकार 'सकलकलम? इत्यादि में इलेप अलंकार हो है । क्योंकि अलंकारान्तर से पृथग्भूतयो 
विषय है, उसके अभाव से निरवकाश होने के कारण इलेप यहाँ बलवान बनकर अन्य अलकारों 
का बाधक है । ( क्योंकि ऐसा नियम है कि सावकाश और निरवकाश के बीच निरवकाश विधि 
ही वलवान होती है । ) इस प्रकार यहाँ उपमा प्रतिभासित होने पर भी उपमाप्रतिभोत्पत्तिक 
यहाँ इलेप अलंकार ही है न कि उपमा । ऐसा मड्खुकादि आचार्य स्वीकृत करते हैं । उसके बाद 
जैसे यहाँ शान्दसाम्य मात्र पर आश्रित उपमा प्रतिभासित होने पर भी उपमाबाधकत्व ₹लेष 
का ही ग्रहण किया गया है, उसी प्रकार यहाँ इलेषभित्तिक अभेद के अध्यवसाय से रूब्ध साधारण 
धर्म॑ंसम्पत्ति के द्वारा इलेष का वाधक उपमा है। इसी प्रकार युणसाम्य का आश्रय ग्रहण कर 
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५४ चित्रमीमांसा 
प्रतिमासित उपमा में भी पूर्वकथित बाधकत्व हम नहीं कह सकते, क्योंकि वाधकत्व के अनुरोध 
से ही वहाँ उपमा में युणसाम्य का परित्याग किया गया है । 
( सुधा ) 
आशकङ्कते--नन्विति । सकलकलमित्यादौ गुणसाम्यज्ञेत्‌ उपसंच भवेत्‌। दूषयति- 
। (5 ००७१ 

शब्दसाम्यमात्रे उपमा कथं न स्यात्‌? तथा च तत्राप्युपमापक्तेरित्यर्थ: । शाव्दुसिन्न 
दिसास्यस्येवो पमाप्रयो जकत्बं न शब्दसाश्यस्येति नियसे प्रमाणाभावात्‌ । 

शब्दसास्येउप्यु पर्मां दशघति--यथेति गीति चन्द्रः 


०८१ 
| 


। यथा चन्दयत्याह्वादयदीति चन्द्रः । चढि 
धातोरोणादिको रमत्यथः । प्रह्णादनादाष्ठादकरणाद्म्व्थोऽनुगतार्थनामकोऽभूत्‌ । यथा च 


तपतीति तपनः सूयः, नन्द्यादित्वात्‌ एयुप्रत्ययः । प्रतापात्तापजननाइुध्वर्थ: तथेच स रांजा 
° h तप 


प्रकृतिरक्षनादन्वर्थः सार्थकराजशब्दोअ्भूद्त्यर्थ: । यद्यपि राजशब्दो राजतेदी्त्यर्थातः 
कनिनूअत्ययान्तो न तु रब्जेः, तथापि धातूसासनेकार्थत्वाद्रक्षनादपि राजा इति कवेरुक्तिः । 
h ने 
अत्र. प्येडनुगताथनामरूपशव्दसाम्ये$प्युपमादर्वांनात्‌ । तथा च "सकलकलम्‌? इत्यादे 
श्लेपमे Los ० €, रि > 
व प्रतिपादयति--किन्त्विति । अळङ्गारान्तरेभ्यो विविक्तः प्रथग्भूतो यो विषयो 
देशः तस्याभावेन निरवकाशतया शलेषस्य बल्वस्वेन अभ्यालङ्काश्वाधकस्वसू । सावका- 
शनिरवकाशयोः निरवळाएःविधेरेव बलीयव्थ्यादित्याशयः । एचञ्चो पसाप्रतिभासेऽप्युप- 
माप्रतिभोप्पद्तिदेतुः श्छेष एव, न तत्नोपमेति सङ्ककादिभिरङ्गीक्रियते । ततश्च थथा शब्द्‌ 
साम्यमात्रमाश्चित्यो पसाग्रतिभाने उपमावाधकत्व॑ शलेपस्य तथा रेपांसि निकाभेदाध्यव- 
सायलब्धसाधारणधर्ससभ्पत्या शलेपबाधकत्वझुपनाया अपीत्याशयः । एवं युणसास्यसाः 
श्रित्योपमाप्रतिभाने$पि एवोक्तवाधकत्वं ववतु हव्यमिति न तदङुरोधेच थाधकत्वाचुरोधेन 
तत्रोपमायां गुणसाम्यस्थ परित्याग इत्यर्थ: । 
( चित्र० ) 
¢ म्‌? भै ७ (७. 
यत्तु सुद्रटेन-“सकलकलम्‌” इत्यादाबुपमां समर्थयसाने न-- 
८ ~ ~ 
स्फुटमथालङ्कारावेताबुपमासमुञ्चयौ किन्तु । 
आश्रित्य शाब्द्सात्रं सामान्यमिहापि सम्भवः || 
( भारती) 
'यत्तु के द्वारा अपने अभिप्राय के साथ रुद्र मत की यो करते i 
ना त कक का याजना करते हुए ग्रंथकार ने लिखा 
सकलकलम्‌? इत्यादि में “उपमा? का समर्थन करते हुए रुद्रट ने लिखा हे-- १ 
ये उपमान ओर उपमेय समुच्चय हार यद्यपि स्फुट हें । किन्तु शब्दमात्र सामान्य का 
आश्रय अहण करने के कारण यहाँ शब्द में अथवा इलेष में भी उपमा संभाव्य है । 


( सुधा ) 
रुद्वटमतं स्वाभिप्रायेण यो जयति-यसिवित्यादिना । “सकलम्‌? इत्यादाबुपमां समर्थ- 
यमानेन रुद्रटेन; एताडपमाससुच्चयावर्थालङ्काराविति स्फुटम्‌ , किन्तु शब्दमात्रं सामान्यः 
माश्रित्य इह शब्देऽपि वा श्लेषेऽपि सम्भवत इति शञ्दसाम्यमात्रमिहोक्तम्‌ । तत्कथनं 
परमार्थतः शब्दसाम्यमात्रमाश्रित्याप्युपसा समर्थनीयेत्यभिप्रायेण; अभेदाध्यवसायेनापि 


* चेमगुणसास्यं न भवतीत्यभिप्रायेण न प्रतिपादितम्‌ ; शिश्टविशेषणेष्वभेदाध्यवसायेन 
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उपमानरूपणप्रकरणम्‌ ५% 
हू साधारणभरमैक्यस्यालङ्कारान्तरेघु सवैरालङ्कारिकेः समाश्रयणात्‌ सम्यगद्जीकारात्‌। तस्मा- 
द्धर्मत इत्यनेन न छेषो व्यावत्तयितुं 5 निषेधयितं शवयत इति दिक्‌। 
( चित्र० ) 


८5 


[ शब्दसाम्यमात्रांमहो कम | तदन्ततः शब्दरसाम्यसात्रसाओ्रियाप्य पर्मा 
सथेयित शक्येति भावेन, न त्वसेदाध्यवसायेनांप शुणसाम्य न सम्भवतीति 
भावेन, श्हिष्टविशेषणेखप्यसेदाध्यवसायेनवयस्याढ छ्वारान्तरए रुवराप रूसाश्र- 
यणात्‌ । तस्सातू 'घसतः इत्यनन न श्लेषो व्यावर्तायठ शक्यते | 
( भारती ) 

» पर्वोक्त कारिका यें शब्दसाम्य मात्र ही कहा गया हे । यह कथन परसाथतः शब्दसाम्य 
मात्र का आश्रय ग्रहण करने पर भी उपमा समर्थक है, इस अभिप्राय ऐे--अभेद के अध्यवसाय 
से भी धर्म और गुण का साम्य होना असंभव समझ कर हो इसका प्रतिपादन नहीं किया गया 
हे । दिल्ष्ट विशेषणों में अभेदाध्यवसाय के द्वारा एक का साधारण धर्म अन्य अळंकारो में भी सभी 
आलंकारिको के द्वारा अंगीकृत है । फलतः (धर्मतः' इस विशेषण से यहाँ इलेष का निष्ध नहीं 
किया जा सकता । 

विमर्श--रुद्रट अलंकार सम्प्रदाय के एक मान्य अनुयायी हें । इन्होंने ही सर्वप्रथम अलंकारों 
का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है । इनकी दृष्टि में अल्कारों के--वास्तव, ऑपस्य, आतिशय और 
इलेप ये चार मूलतत्त्व हैं । अलकारसम्बन्धी इनका विचार भामह, दण्डा, आनन्द और 
अभिनवयुप्त के बीच की श्रृंखला में है । काव्य के सिद्धान्त में जिन मौलिक तथ्यों का उन्मीलन- 
आनन्दवर्डन ने अपने ध्वन्यालोक में किया है, उनमें से अनेक तथ्यों का संकेत रुद्रट ने अपने 
अलंकार ग्रन्थों में किया है । ये आनन्दवद्धन से कुछ ही प्राचीन थे। रस आर अल्कार के. परस्पर 
सम्बन्ध को इन्होंने खूब मार्मिक दृष्टि से देखा है। अतः रुद्रट के अनुसार उपभेय और उपमान 
में समान साधारणधर्म के कारण समता का दिखाई पड़ना ही उपमालंकार है । इनके विचार में 
उपमा का मूल शब्द-साम्य ही है। 

इन्होंने प्रथम औपम्य का लक्षण प्ररतुत कर पुनः उसके भेदों का निरूपण किया है। औपम्य 
की परिभाषा में इन्होंने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि इसमें वक्ता की प्रवृत्ति को ही 
छाया प्रतीत होती है । अपनी रुचि के अनुकूल प्रयोक्ता अप्रस्तुत का ग्रहण करता है तथा प्रस्तुत 

५4 एबं अप्रस्तुत में अपनी इच्छा के अनुकूल गुणविशेष पर विचार करता है। उपमा के लक्षण 
में इन्होंने गुणादिसिद्ध समान को महत्त्व प्रदान किया है । समग्ररूप से विचार करने पर यह 
पता चलता है कि इन्होंने उपमा अलंकार के स्वरूप को एक नवीन तथ्य जोड़कर विशिष्टता 
प्रदान की है । क्योंकि इनकी दृष्टि में उपमा के लक्षण में गुणादि से अभिप्राय गुणसंस्थानादि 

का है । रुद्रट के इस मत की समीक्षा हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि उपमा में सबसे व्यापक 

| तत्त्व शब्दसाम्य मात्र ही है। इसका अपकर्ष होने पर ही वे धर्म उपादेय गुण के रूप में 
परिवन्तित हो जाते हें । उपमानोपमेयभाव पर अवस्थित धम गुण पर ही अवलंबित है। धमे के 
बिवेचन भें गुण की ब्यापक समीक्षा ग्रन्थकार की महती देन है। 


(चित्र० ) 
वस्तुतस्तु 'सकलकलम्‌’ इत्यादावुपसवात व्यथम्‌ धसतः इांत विशेष- 
णम | अलङ्ारान्तरांबावक्तस्तु श्लेषस्य विषयस्तत्प्रकरण दशायष्यते | ४ 
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| ४६ चित्रमीमांसा 


| किञ्च, विविक्तविषयाभावेनालंकारान्तरबाधकत्वमिति बाचोयुक्तिरप्ययुक्ता, 
विषयसद्भावमात्रेण निरवकाशत्वहानेर्विविक्त-विषयानपेक्षणात्‌ | न ह्ययमलङ्का- 
रगोचरो लोकन्यायो यद्विविक्तविषयो वक्तव्य इति, अरन्धरत्नानां सुवर्णविबि- 
क्तविषयाभावेऽपि सुबर्णाश्रितानामेव चारुताहेतुत्वेनालंकारान्तरत्वव्यवस्थितेः । 

अन्यथा निरवकाशेररन्धप्रत्युप्तरनेः सावकाशस्य तदाश्रयसुवर्णस्यालंकारता 
बोध्येत | नाप्ययं वाक्यवित्संसतः शास्जीयन्यायः पदे, जुहोतीत्यादीनामाह- 
बनीयशास्रादिविविक्तविषयाभावेऽपि सविषयत्वसात्रेण प्रतिष्ठितत्वात्‌ | नाप्यसा- 
घारण्येनेतच्छाखनन्यायः, सहोक्त्यादीनामतिशयोकत्यादिबिबिक्तविषयाभावेऽपि 
तद्बाधेनालंकारान्तरत्बव्यवहारादविरोध इहाप्यबिशिष्टः | तस्मादत्रोपसाप्रति- 
भोत्पत्तिहेतु: श्लेषालंकार इत्ययुक्तम्‌ । प्रत्युतोपमैवात्र श्लेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुः | 
न हि पुरवणनप्रकरणे सकलकलमिति तह्िशेषणपद्स्य सुधांशुबिम्बमिवेत्युप- 
माया अनिबन्धने कलासाकल्यलक्षणाथौन्तरप्रतिभा सम्भवति । प्रतीपव्या- 
वृत्त्यथम्‌ अन्येन वर्ण्यस्य साम्यम! इत्युक्तमयुक्तम्‌ , तत्र अन्येनेत्यस्य 
भिन्नविशेषणेन पौनसक्त्यात्‌ | 

कि च, वण्योत्‌ प्रकृतादन्येनाप्रकृतेनेति यद्यर्थस्तदा-- 
( भारती ) 


वस्तुतः के द्वारा सिद्धान्त स्थापित करते हुए अन्धकार लिखते हैं कि 'सकलकलम? इत्यादि 
में जब उपमा अलंकार ही है तो फिर पूर्वोक्त लक्षण में उपमा रोकने के लिए 'धर्मतः? यह 
विशेषण व्यथ ही है । अन्य अलंकारों में विवेचित इलेष का विषय उसके प्रकरण-'सर्वदो माधवः 
पायात्‌ संयोगज्ञामधीरत? ( चन्द्रा० इलो० ६२ )--में दिखायेंगे । 

किन्तु; विविक्त विषय के अभाव से 'इलेप? की अन्य अलंकारों में वाधकता का कथन भी 
अयुक्तिकर है । क्योकि उसकी उपस्थितिमात्र से भी निरवकाशत्व की हानि से उस प्रकार के विषय 
की यहाँ अनपेक्षा है । 'विविक्तविषयो वक्तव्य इस लोकप्रसिद्ध न्याय के द्वारा भी अलंकार 
का गोचरत्व नहीं कह सकते । क्योंकि यहाँ छिद्ररहित रलो के सुवर्ण के विविक्त विषय के 
अभाव में भी सुवर्ण के आश्रित रलो की सुन्दरता ही अलंकारान्तर के निश्चय कारण हैं । अन्यथा 
लोकप्रसिद्ध 'विविक्तविषयो वक्तव्य इस न्याय के मानने पर भी अवकाशरहित अच्छिद्र प्रत्युप्त 
रों पे अवकाशयुत सुवर्ण की अलंकारता वाधित है । मीमांसकों के मत से शास्त्रप्रसिद्ध 
होने पर भी यह न्याय नहीं होता । “पदे जुहोति? इत्यादि वाक्यों के हवननिमित्तक 
असाधारणत्व होने पर भी उत्तराङ्ग में “जुहोति? इत्यादि के आहवनीय शास्त्र से भिन्न विषय के 
या में भी सविषयत्व' मात्र से ही उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। यहाँ अलङ्कारशास्त्र में भी 
सहोक्ति? आदि अलंकारो के भी विनोक्त्यादि से विविक्त विषय के अभाव में भी उसके अवाध 
| के द्वारा अलङ्कारान्तर व्यवहार से विरोधाभास में कोई विशेषता नहीं है । 
| फलतः यहाँ प्रकृति में उपमाप्रतिभा से उत्पन्तिहेतुक इलेधालंकार का कथन युक्तिसंगत 
| हं है अप सकलकलम्‌? इत्यादि में इलेप की प्रतिभा में उपमा हो कारण है । व्यतिरेका- 
चकार में दोष दिखाते हुए कहते हैं--पुरवर्णन के प्रकरण में “सकलकलम्‌? यह पुरविशेषण 


कहव, 
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के पद का “सुधांशुविम्बम्‌? की तरह उपमा के कथनाभाव में कलासाकल्य ही लक्षण है जिसका 
रेसे अर्थान्तर की प्रतिभा की संभावना ही नहीं हे। इसलिए शब्दसाम्य में भी वहाँ उपमा 
के रहने पर ही “र्म? पद का उपादान लक्षण में निरर्थकता ही हे। उपमा में प्रतीप निराकरण 
के लिए “अन्येन वर्ण्यस्य साम्यम! पद का जो उक्त लक्षण में समावेश किया गया है, वह भी 
युक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि भिन्नेन पद से ही “अन्येन? पद को गतार्थता सिद्ध है फिर लक्षण में 
“अन्येन? पद का समावेश पुनरक्ति ही तो है। किंतु वर्ण्यप्रकृति से 'अन्येन? पद के द्वारा यदि 
“प्रकृतेन? अर्थ ग्रहण किया जाय तो समुच्चित उपमा में अव्याप्तिदोष हो जाता है । जैसे-- 


( सुधा ) 


सिद्धान्तयति--वस्तुतस्त्विति । सकलकलस्‌' इत्यादाबुपमेव, तङ्वारकं धर्मत इति 
ब्िस्ञेपणं निरर्थकमेव । अळङ्कारान्तरविविष्त्ेपदेशस्तु 'छेषग्रकरणे “सर्वदो साधवः पायात्‌ 
स यो गङ्गामदीधरत? इत्यादिरूपो दर्शयिष्यते । किञ्च विविक्तविषयाभावेनाळङ्कारान्तर- 
बाधकता शेपस्येति वाचोयुक्तिरप्ययुक्ता । तस्य सद्भावसात्रेणापि निरवकाश्वस्य हानि- 
स्वेन तादरदेशस्यानपेक्षणात्‌ । 'विविक्तविषयो वक्तव्य” इति लो कम्रसिद्धन्यायस्या- 
छङ्कारगोचरश्वं न वक्तुं शक्यते । तत्र हेतुमाह--अरन्धरलानां सुवणतो विविक्तदेशा- 
आवेऽपि सुवर्णमाश्चितानां रल्लानां चारुताहेतुता, अळङ्कारान्तरत्वस्य निश्चयात्‌! अन्यथा = 
न्यायसस्वे, अवकाशर हितेररन्धप्रत्युसरलेः सावकाशसुवर्णस्यालङ्कारता बाध्येत । वाक्यः 
बिदां सम्मतोऽयं शा्रीयोऽपि = शास्रग्रसिद्धोऽपि न्यायो न भवति; 'पदे जुहोति’ इत्या- 
दिवाक्यानां हवनेन निमित्तेनासाधारणव्वेऽप्युत्तराधें जुहो तीत्यादीनामाहवनीयझाख्ादितः 
एृथग्‌ देशाभावेऽपि सविषयत्वमात्रेण प्रतिष्ठानात्‌ । इहाप्यलङ्कारशास्रेऽपि सहोक्त्याद्य- 
लङ्काराणामपि विनोक्त्यादितो विविक्तदेशाभावेऽपि तदबाधेन = विनोक्त्यादेरवाधेन, 
अळङ्कारान्तरस्वच्यवहारात्‌ विरोधाभावे विशेषो नास्ति । तस्मादत्र ग्रकृते उपसाग्रतिभाया 
उत्पत्तेहेंतुः झेषालङ्कार इति कथनसयुक्तम्‌ । प्रस्युत उपभेच "सकलकलम्‌? इत्यादी 'छेषस्य 
प्रतिभायां कारणम्‌ । व्यतिरेके दूषणमाह-पुरवर्णनम्रकरणे 'सकलकळस्‌' इति पुरः 
विशेषणस्य पदस्य “सुधांशुबिम्बमः इवेस्युपमायाः कथनाभावे कलासाकल्यं ळन्तणं 
यस्या एताइश्यर्थान्तरप्रतिभा न सम्भवतव्येदेत्यरम्‌ । तस्माच्छुब्द्साम्येऽपि तत्र उपसाया 
एव सत्त्वेन धर्मपदस्योपादानं व्यर्थमेवेत्याशयो ग्रन्थकतुरभिग्नेयते । 


परे तु धर्मपदस्य प्रसिद्धुणादिसाम्य एवोपसा, न त्वन्यत्रापि, “चन्द्रवत्‌ कलङ्क 
सुखम्‌? इतिकथनार्थं धर्मपदस्यावश्यकत्वात्‌ । सम्मतपदेन च उपमानस्येवासस्मतस्य 
व्यावर््नात्‌ = निपेधादित्यर्थः । झब्दाधिक्येनार्थाधिक्यस्य कथने प्रामाण्यसच्वात्‌। तुष्यतु 
दुर्जनः? इति न्यायेन शब्देतरगुणादिसाम्यपरताया धर्सपदस्य विवक्षितुं शक्यत्वाञ्चेति 
तत्पदमावश्यकमिति वदन्ति। ‘अन्येन वर्ण्यस्य साम्यस' इति पढें खण्डयितु दूपण- 
मारचयति--प्रतीपव्यावृत्यर्थमिति । प्रतीपस्य 'त्वज्लोचनसमं पस्‌? इत्यादिरूपस्य 
निपेधार्थम्‌ “अन्येन वर्ण्यस्य सास्यस्‌ इति विशेषणसुक्तम्‌ । तत्रान्येनेति पदसयो स्य- 
मित्यर्थः । तत्र हेतुमाह--अन्येनेत्यस्य भिनेनेत्यर्थकतया पूर्वेण पौनस्वस्यापत्तः। 


अर्थान्तरं दूषयति-किञ्चेति । वर्ष्याव्प्रकृतादस्येनाप्रकृतेनेति यद्यर्थः, तदा ससुच्चितो- 


` पयायामच्याप्तिः । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किण अ मकर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८ [चत्रमीमासा 
( चित्र० ) 


इतराण्यपि रक्षांसि पेतुवौनरकोटिषु | 
रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव ॥ 
| इति समुश्चितोपभायासव्याप्तिः तत्र समराङ्गस्वेन रजसां शोणिते 
स्यापि बण्येत्वात्‌ | यदि तु स्वयं बण्येनावर्ण्येन वा कुतश्रिद्रण्यीदन्ये 
तदाप्युष्कृष्टगुणरवाठुपसानभावमप्यसहमानस्योपसानत्वकल्पनछ्पे प्रतीपेऽति- 
व्यापिः, यथा-- 
अहमेव गुरुः सुदारुणानामिति हालाहल तात सा स्म हृप्यः | 
नखु सन्ति भवादृशानि भूयो अुवने5स्मिन्चचनानि दुजेनानास |! 
अत्र हि बण्यौनां दुजेनवचसां हालाहलेनातिग्रकृष्टदोपत्वादुपमानभावम- 
प्यसहमानेन साम्यनिबन्धन प्रतीपम्‌ | 
( भारती ) 
८ और भी बहुत ते राक्षस, उनके रक्त की नदियों पर समर में उड़ी हुई भूरि के समान वानरों 
| को सेना पर गिरे अर्थात्‌ गिर कर मरे। 
| यहाँ समुचित उपमा के उदाहरण में-शोणितों में धूलिकणों के पतन का भी रणाङ्गत्वेन 
| वर्ण्ये होने के कारण प्रकृतत्वेन लक्षण समन्वय का अभाव है, प्रकारान्तर से तदर्थ की आशंका 
क्र निराकरण करते हेऱ्ड्स्व्यं स्वरूप से वर्ण्य के द्वारा या अवर्ण्य के द्वारा कहीं वर्ण्य से कहीं 
| अन्य स यदि तदथ का बोध हो तव अति उत्कृष्ट गुणत्व से उपमानभाव भी असहमान के उपमा- 
| 


| 
) || 
| 
|| 


नता कल्पनात्मक प्रतीप अलंकार में अतिव्याप्ति दोष होगा । जैते-- 
अर हालाहल ( विष ) ! तेरा यह केसा अभिमान कि संसार की दारुण वस्तुओं में तू ही महां- 
दारुण हे ! अरे इस संसार में तो तुझ सरीखे खलवचनो की कोई कमी ही नहीं है । 
इस उदाहरण में, प्रकत दुष्टवचनों का अतिप्रकृष्ट दोष से उपमानभाव असहमान के द्वारा 
। विष ते साम्य का कथन होने के कारण प्रतीप है। फलतः उपमालक्षण में 'अन्येन पद का 
| समावेश निरर्थक ही है। 
(सुधा ) 
तत्र सम्मुच्चितोपमोदाहरणे शोणितेषु रजसां पतनस्यापि रणाङ्गत्वेन वण्यंतया 
2 ~ र 
अ्क्कतस्वन लक्षणसमन्वयाभावादित्यर्थः । उदाहरणमाह--इतराणीति । इतराणि 
रक्षांस्यपि घानरकोटिपु; समरोत्थानि रजांसि तेषां रक्षसां शोणितनदीपु रक्तप्रवाहेष्विव 
पेतुः निपत्य झऋतानीत्यर्थ: । प्रकारान्तरेण तदर्थमाशङ्कय निराकरोति--यदि स्विति। 
४. च्य hy ~ 
स्वयं स्वरूपतो वण्यनावण्यन वा कुतश्रिद्ठण्यांदन्येनेत्यथः । तदा, अत्युत्कृष्टयुणत्वम- 
सहल हेतु, तस्य॑वोपमानताकर्पनात्मके प्रतीपेऽतिब्यास्तिः । तमुदाहरति--यथेति । 
अहमव सुदारुणानाम्‌ अतितीन्नाणां गुरुः भ्रेष्ठः। तातेति सानुकम्पसम्बोधनम्‌ , हाला- 
हलेत्यपि सम्बोधनस्‌ । मा स्म इप्यः दपं मा कृथाः । अस्मिन्‌ भुवने दुर्जनानां वचांसि 
स्वत्सहृशानि, भूयो वा जल्पेन । “नुः एवाथे, सन्त्येवेत्य्थः। अन्रोदाहरणे वर्ष्यानां 
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प्रकृतानां दुष्टवचसासतिम्रकृष्टदो पवत्तयो पमानभावमसहमानेन काळकूरेन साम्यस्य 
निबन्धनात्‌ कथनादिव्यर्थः । तस्मात्‌ "अन्येनः इतिपदकथनसुक्तमेच | 
( चित्र० ) 

अन्न वण्यस्येत्यप्ययुक्तम ; तबत्कीतेः पुरतो भाति ज्योत्ल्ला ध्वास्तमलीमसा” 
इत्यप्रस्तुतप्रशंसासंकीणो परमायासव्याप्तेः । तत्र कीर्तेरेव वण्यंत्वेन ज्योस्ख्ा- 
या अवण्यंत्वात्‌ । अपि च, अन्येन वर्ण्यस्य साम्यं वाच्यस? इति कोऽथः ? 
किसम्यप्रतियोगिकल्धेत वण्येगत॑ साम्य वाच्यमिति ? कि वा यथाकथब्विहृण्यो- 
वर्ण्योभयनिरूपित॑ साम्यं वाच्यम्‌ ? अथवा वण्योठुयोगिकल्वेल साम्य॑ 
बाच्यम्‌ इति ? आधे, 'सरसिजमिदसाननं च तस्याः सममिति चेतसि संमदं 
विधत्ते! इत्युभयविश्रान्तसादृश्योपमायासव्यास्तिः | द्वितीये, प्रसिद्धप्रतीपेऽप्यः 
तिव्याठिस्तदवस्था । एवं तृतीये 'बण्येस्य सास्यम्‌ः इत्येताबता विवक्षितार्थं 
लाभात्‌ ‘अन्येन? इत्यस्य वैयथ्येम्‌ । 

उपभेयोपभाव्यावृतत्यर्थस्‌ “एकदा? इति विशेषणसप्ययुक्तम्‌ | तेन 'खसिव 
जलं जलमिब खम्‌? इत्यादौ पयोयेण प्रव्रत्तायासुपमेयोपमायामतिव्याप्रिनिरा- 
सेऽपि, 

तद्वल्गुना युगपढुन्मिषितेन तावस्सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां हे | 

प्रस्पन्दमानपरुपेतरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचलितश्रसरं च पद्मम्‌ ॥ 

इति युगपत्प्रवृत्तायां तस्यासतिव्याप्त्यनिरासात्‌। 

( भारती ) 

अत्र अर्थात्‌ उक्त उपमा के लक्षण में 'वण्यैस्य” यह पद भी अयोग्य हो है । क्योंकि 'त्वत्कीत्तः 
पुरतो भाति ज्योरस्नाध्वान्तमलीमसा? अर्थात्‌ तुम्हारी कीत्ति के आगे चन्द्रमा की ज्योति 
भी मलिन है। इस अप्रस्तुतप्रशंसा से संकीर्ण उपमा में अव्याप्तिदोष हो जाता है। क्योंकि 
यहाँ कौत्ति ही प्रकृत है तथा ज्योत्स्ना से अप्रकृतत्व प्रसंग उपस्थित है । 

इस प्रकार प्रत्येक का दोष दिखाकर अर्थान्तर से निराकरण करते हें । 'अपिचेत्यादि' 
“अन्येन वर्ण्यस्य साभ्यं वाच्यम्‌? इसका क्या होगा? अर्थात्‌ अन्य पद्‌ से वर्ण्यं का साम्य 
कहना चाहिए"; यहाँ 'अन्येन? इस तृतीया का प्रतियोगित्व अथे का लाभ होता है । क्या अन्य 
प्रतियोगिक वर्ण्यनिष्ठ साम्य कहना चाहिए? अर्थात्‌ यहाँ तृतीया का निरूपित रूप दोनों अर्थ 
का लाम होता है। अथवा यथाकथंचित्‌ वर्ण्यं और अबर्ण्यं दोनों के द्वारा निरूपित साम्य 
कहना चाहिए; किवा वर्ण्यं का अनुयोगिकत्व से साम्य कहना चाहिए । यही तीन पक्ष हैं। अव 
प्रथम पक्ष में दोप बताते हैं-'सरसिज"'? अर्थात्‌ उस सुन्दरी का मुख एवं कमळ दोनों समान 
रूप से हृदय में आनन्द उत्पन्न करते हैं। यहाँ सुख एवं कमळ दोनों में विश्रान्त साइइय उपमा 
> में साम्य होने के कारण दूसरी जगह प्रतियोगित्व के अभाव से दोनों में अनुयोशित्व होने के 
| कारण अव्याप्ति दोष होगा हो । 


दूसरे पक्ष मे. भी; “त्वल्लोचनसमं प्नं व्वद्वकत्र सदृशो वियः? अर्थात्‌ तुम्हारी आँख के. 
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समान कमल एवं तुम्हारे सुख के समान चन्द्र है ।? इस प्रसिद्ध प्रतीप में भी यथाकथंचित्‌ प्रकृत 
अनुयोगिकत्व से अथवा प्रकृत प्रतियोगिकत्व से साम्य का वाच्य होने के कारण अव्याप्तिदोष 


दुनिवार होगा ही । 
| तृतीय पक्ष में--वर्ण्य का अनुयोगिकत्व से साम्य कहना चाहिए । इस पक्ष में “अन्येन? यह 
पद विलकुल ही निरर्थक हो जाता है । “वर्ण्यं का साम्य कहना चाहिए? इतना भर ही कहने से 


विवक्षित अथे का 'वण्यांनुयोगिकत्वेन? अर्थ क। लाभ होता हो है । लक्षण में साम्यमन्येन वण्यंस्य 
वाच्यस्‌' पद का समावेश बिलकुल निरधैक है । 

“चन्द्रइव सुखम्‌ , सुखमिव चन्द्रम्‌? अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान मुख एवं मुख के समान 
चन्द्रमा है । इस वाक्य में औपम्य का निर्वाह चन्द्र और मुख तक ही सीमित है । अन्य पदार्थों 
| का साइइ्य सम्बन्धी क्षेत्र उनके क्षेत्र से अलग हो जाता है । यहाँ उपमेय की उपमा उपमान से 
है और उपमान की उपमा उपमेय से है । औपम्य निर्वाह के लिए किसी ठृतीय पदार्थ के अभाव 
में इस उपमैयोपमा में उपमा निषेध के लिए लक्षण में “एकदा? विशेषण का समावेश मी निर्थक 
ही हे। क्योंकि उपमेयत्वाभिमत जो मुख है एवं उसका प्रतियोगिक सादृश्य वर्णन “मुख के समान 
चन्द्रमा है!; इस कथन में तत्समान कालीन ही “चन्द्रमा के समान मुख है?; ऐसा कहने से किसी 
भी तरह अतिव्याप्ति दोष नहीं होता, फिर 'एकदा? विशेषण तो निरर्थक ही है । इसीलिए 
ताइशार्थक उसका विशेषण कहने से--“आकाश की तरह जल; जल की तरह आकाश; हंस 
चन्द्रमा की तरह ओर हंस की तरह चन्द्रमा; कुमुद के सदृश तारे और तारे के सदृश 
कुमुद'-ऐसे स्थल में पर्याप्त व्यावृत्त उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति निवारण करने पर भी 
उपमेयत्वाभिमुख जो आकाश उसके प्रतियोगिक समानधर्मी साक्ष्श्य वर्णनकाल में ही 'जल 
- नौ तरह आकाश? कथन से यद्यपि व्यभिचार निवारण हो जाता है फिर भी पर्यायव्यावृत्त 

तहल्युना' इस स्थलगत उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति का निराकरण असंभव ही है । 


इस कारण सुन्दर, जो साथ ही साथ एक ही क्षण में आँखों का खुलना और कमल का 
खिलना ये दोनों व्यापार हैं, उनसे शीघ्र उसी क्षण में दोनों ही परस्पर एक दूसरी की बराबरी 
को प्राप्त करें, एक तो भीतर कुछ-कुछ चलती हुई चिकनी काली पुतलियों वाली तुम्हारी आँखें 
और दूसरे भीतर कुछ-कुछ चलते हुए भौरों से युक्त कमल अर्थात्‌ साथ ही साथ खुलने भोर 
खिलने से आँखों की और कमलों की पूर्णरूप से समानता दी जायेगी, अर्थात्‌ आप आँखें खोलें 
कमल खिल रहा है । ॥ 


ii i 


| यहाँ युगपत्‌ अथ में द्र है। यहाँ 
| TR त्‌ पर्यायप्रवृत्त उपमेयोपमा में सम्पूर्ण सादृश्य का लाभ हें । यहाँ “एकदा? 
| दन से अतिव्याप्ति का निराकरण असंभव ही ह्‌। 


( सुधा ) 


वण्यनेतिपदं दूषयति--अन्नेति । अत्र लक्षणे वर्ण्यस्येति पदमप्ययो ग्यसित्यर्थः । 
ज्योस्ज्ञा त्वत्कीत्तेरग्रतो ध्वान्तमलीमसा = मलिना, आतिन्शोभते इत्यप्रस्तुतप्रशंसया 
सङ्की णायाझुपमायामन्यासतेः, तत्र कीत्तेरेव प्रकृतत्वेन ज्योत्ज्ञाया अप्रकृतत्वात्‌ । प्रत्येकं 
दूषयित्वा अर्थान्तरमाश्रित्य निराकरोति--अपि चेत्यादि । 'अन्येन वर्ण्यस्य साम्यं 
वाच्यम्‌’ इतीत्यस्येत्यथः । अन्येनेत्यस्य तृतीयायाः प्रतियो गिस्वसर्थः । किमन्यप्रतियोगिकं 
'वण्यनिष्ठं साम्यं वाच्यम्‌ , तृतीयाया निरूपितत्वमुभयत्रार्थः। 'वर्ण्यावर्ण्यो भय निरूपितं 
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साग्यम वा 'वर्ण्याज्ुयोगिकत्वेन साम्यं वाच्यम्‌ वेति पत्तत्रयम्‌ । ग्रथमपत्षे 
दूषणसाह-सरसिजमिति । तस्या झुखम › इट सरसिजञ्च, 'हलदन्तात सप्तम्याः 
संज्ञायाम्‌? इत्यळुक्‌ । समं तुल्य चेतसि, एवं सम्मदं प्रमोदं विधत्ते धारयतीत्यत्रोभय- 
चिश्रान्तसादृ्योपमायास्‌ ; साभ्येऽन्यन्र प्रतियोगित्वाभावेनोभयोरेव तत्रा्ुयोगित्वाद्‌- 
व्याप्तेः । द्वितीयपच्ष दूषयति--द्वितीयेः्व्ष्याचण्योंभयनिरूपितं साम्यमिति पक्षे, प्रसिद्ध 
ग्रतीपेऽपि व्वज्ञोचनसम पझं त्वद्वक्त्रसदृशो विधुः इत्यत्र यथाकर्थचिदप्रकृताबुयोगि- 
कव्येन प्रक्ृतग्रतियोगिकत्वेन साम्यस्य चाच्यतयाऽव्यासेः । तृतीये=्वण्यानुयोगिकत्वेन 
सास्यं चाच्यसिति पक्षे, अन्येनेति पदस्य व्यर्थत्वापत्तः । वण्यंस्य सास्यं वाच्यस्‌’, 
इत्येतावता कथनेन विवक्षितार्थस्य वर्ष्यानुयोगिकत्वेनेत्यादेळांभात्‌ छाससच्वादिति 
अन्थकर्तुराशय इत्यलस्‌ । वस्तुतस्तु सादृश्यप्रयोजकतत्प्रतियोगित्वानुयोगित्वतदवच्छेद- 
केतदन्यधर्ममरकारकधीविदोप्यत्वेलाविवतितत्वमन्यपदस्या्थे: । अहसेवेत्यादिप्रतीपे तु 
दर्पाभावप्रकारकधीविश्षेण्यतयापि हालाहलरूत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । विवक्षोपादानात्तदन्य- 
धर्माणां द्रव्यत्वादिधर्माणां तत्र सच्वेडपि सासङ्गतिरित्यर्थः । नापि समुचितो पसाया- 
सब्याषिः; रजसां वण्यत्वेडपि ताहशान्यध्वस्थ तत्रापायाभाचात्‌ । अन्येन वण्यंस्येत्य- 
स्यापि ताहशाम्यप्रतियोगिकसाइश्याकर णो पमेयकत्वमर्थः । उभयविश्रान्तसाइश्योपसायाँ 
तु सुखप्रतियोगिकपद्मानुयोगिकस्य पद्मप्रतियोगिकसुखानुयोगिकस्य च साम्यस्य प्रतीतिः । 
तत्र निसक्तान्यत्वं पद्मेऽस्त्येव । तत्प्रतियोगिकसाइश्याधिकरणञ्च सुखमिति लक्षणसस- 
न्वयान्नाव्याप्तिः। प्रतीपे तु ताइृशान्यस्वाभावान्नातिब्याक्षिः । अन्यादिपदेनैव तादशार्थ- 
ळाभान्न तस्य वेयर्थ्यमिति प्राचामाशयः । 

एकदेति पदं खण्डयितुसुपन्यस्यति--उपमेयोपमाव्यावृत्त्यर्थमिति । उपसेयोपसायाः 
“चन्द्र इव सुखं सुखमिव चन्द्र” इतिरूपांया ब्यावृस्यथं निषेधार्थमेकदेति विशेषणस्‌ । 
उपमेयस्वाभिमतप्रतियोगिकसादश्यवणेनकालानवच्छिन्नमिव्यर्थकम , तेनोपमेयस्वाभिसतं 
यन्सुखस्‌ , तत््रतियोगिकसाइश्यवर्णनम , सुखमिव चन्द्र" इति तत्समानकालीनमेव 
चन्द्र इच सुखम्‌ , इति नातिव्याप्तिः । एतदर्थसुपात्तमपि अयुक्तमेव । तेन ताइशार्थकत द्विः 
शेपणकथनेन “खमिव जले जलमिव खम्‌ › हंसश्चन्द्र इव हंस इव चन्द्रः । कुमुदाकारा- 
स्ताराः ताराकाराणि कुसुदानि' इत्यत्र पर्यायपरवृत्तायास्रुपमेयोपमायासतिष्याप्तिनिवारणे- 
> 5प्युपमेयत्वाभिमतं यत्खं, तठातियोगिकसाहश्यवर्णनकालावच्छिन्नप्वमेव जलसिव खस्‌" 
इत्यस्यास्तीति रीत्या निवारिते व्यभिचारे सत्यपि पर्यायप्रवृत्तायां तहल्युनेत्याद्यपसेयोप- 
मायामतिव्यासिनिरासासम्भवात्‌ । उदाहरणव्याख्या तु तत्‌ तस्माज्ञचमीपरिग्रहकरणात्‌ 
वल्गुना मनोज्ञेन 'वल्गु स्थाने मनोज्ञे च' इति विश्वः । युगपत्तावदुन्मिपितेन युगपदेवो- 
न्मीलितेन सद्यो द्वे अपि परस्परतुलामन्योन्यसादृ्श्यमधिरोहतां प्राप्चुतास्‌ । प्रार्थनायां 
लोट । के द्वे, अन्तः प्रस्पन्द्माना चलन्ती पर्पेतरा खिग्धा तारा कनीनिका यस्य, 
तथोक्तम्‌ 'तारकाचणः कनीनिका’ इत्यमरः। तव चः अन्तः प्रचलियञ्जसरं चलद्खङ्ग 
पदमञ्च। युगपदुन्सेपे सति सम्पूर्णसाहश्यलाभ इति । अन्नेकदा साग्यप्रतिपादनाद्‌ इति व्यासः- 
सर्वात्‌। 


( चित्न० ) 


| अपि चैवम्‌ 
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ब्योत्स्नेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम्‌ | 
प्रभुतेव समाक्षष्टसवेलोका नितम्बिनी ॥ 
इति भिन्नसाधारणधर्मायां मालोपसायासव्याप्ति; तत्रानेकदा साम्यप्रति- 
~ ~ २) ० 
'पादनात्‌ | न च बहूपसामेलनमेव सालोपमा नेका, तासु च प्रत्येक लक्षणस- 
स्त्येवेति वाच्यम , तथा सत्युपमेयोपसाप्युपसाप्रतीपमेलनमेवेति तद्ठः्या- 
बृत्त्यये विशेषणान्तरकरणायोगात्‌ | संस्ृष्टिसंकरात्‌ एथग्प्रन्थकृतां लेखनमुभ- 
यत्रापि तुल्यम्‌ | एवमुपमेयोपमाप्रकरण उदाहरिष्यसाणायाम्‌ 'रजोभि: स्यन्द- 
नोदधूतेः इति परस्परोपमायामव्यापिः | 
( भारती ) 

अन्य दोष दिखाते हुए निम्नलिखित उदाहरण में दीक्षित जी ने बताया है; इस नितम्बिनी 
नारी ने, जो चन्द्रिका की तरह आनन्ददायिनी है तथा सुरा की तरह मद का कारण है, प्रभुता 
की तरह सारी दुनिया को वशीभूत कर लिया है।' यहाँ भिन्नाः अर्थात्‌ पृथग्भूत साधारणधर्म 
-नयनानन्दादि हैं, जिसमें ऐसी मालोपमा में--जिसमें एक ही उपमेय का अनेक उपादान हे-- 
अव्याप्ति हो जायेगी । 

विमश-मालोपमा का अर्थ है उपमा की माला । जहाँ एक ही उपमेय को अनेक उपमानां 
के द्वारा समता दिखाई जाती है; उसे ही मालोपमा कहते हैं । इसमें उपमेय के प्रति अत्यधिक 
तीव्रता की अनुभूति परिलक्षित होती है। जव वक्ता की वृत्ति एक उपमान से संदृप्त नहीं होती 
तब वह एक ही उपमेय की समता के लिए अनेक उपमानों की कल्पना करता ह । इसमें अनेक 
उपमानों की कल्पना का आधार धमो की अनेकता, एकता या लोप है । 

भिन्न साधारणधमी मालोपमा में अब्याप्तिदोप होगा। अगर आप यह कहें कि अनेक 


-उपमाओं का सम्मिश्रण ही मालोपमा है, न कि उसका प्रथकीकरण । क्योंकि सों में प्रत्येक का 


अलग-अलग लक्षण समन्वय हें । अतः यहाँ अव्याप्तिदोष नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में 
“समाधान करते हुए कहते हैं--ऐसी स्थिति में उपमेयोपमा का भी जो उपमा और प्रतीप के 
सम्मिश्रण से स्वरूप निर्माण हुआ दं उसके निषेधार्थ जो उक्त लक्षण में “एकदा? विशेषण का 
“समावेश किया गया है--वहाँ भी व्यर्थत्वापत्ति होगी । संसुष्टि-संकर के जो प्रकरण हैं उससे 
“पथक्‌ भिन्नता से अंधकार का “उभयत्रापि? लिखना मालोपमा में तथा उपमेयोपमा में समान ही 
'है। इस प्रकार उपमेयोपमा प्रकरण में उदाहरिष्यमाण "रजोभिः स्यन्दनोद्धूतेः? इत्यादि रूप 
'परस्परोपमा में अध्याप्तिदोष दुनिवार ही हे । 


( सुधा ) 


दूषणान्तरमाह-अपि चेवमिति । नितस्बिनी नारी, चन्द्रिकेवानन्दभूता, सुरेव 
मदकारणम्‌ , प्रभुता इव समाङ्गृष्टो वशीकृतः सर्वलोको ययेत्यर्थः । भिन्नाः पृथग्भूताः 
साधारणधर्सा नयनानन्दृत्वादयो यस्यां मालो पसायामेकस्येवो पभेयस्य बहूपसानोपादा- 
नमितिस्वरूपाथासच्याक्षिः । तत्र सालोपमाया अनेकदा साम्यप्रतिपादनात्‌। आशङ्कते-- 
नचेति। मालोपमा बहूपमामेळनमेवास्तु, न तु प्रथगेका, सर्वासु प्रत्येकं रक्षणसर्वा- 
ज्ञाव्याप्तिः ? समाधत्ते; उपमेयोपमाया अपि उपमाग्रतीपमेळनरूपत्वेन व्यावृत्तये एकदेति 
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पदस्य व्यर्थे्वापत्तेः । संसृष्टिसङ्करयो्यकरणस्‌ , तस्मात्थथक्‌ भिन्नतया ग्रन्थक्र्तणां 
लेखनसुभयत्रापि मालोपमायाझुपमेयोपमायाञ्च तुल्यं समानमेवेत्यर्थः । एवसुपसेयोपमा- 
प्रकरणे उदाहरिष्यमाणपरस्परोपमायां रजोभिरित्यादिरूपायां चाव्यासिरिति दिक। इदं 
प्रकृताभिप्राथेण । चस्तुतस्तद्वल्गुनेत्यादेः सरसिजसित्यादिरूपोभयविश्रान्तसाइृश्योपसया 
समानशीळत्येन, आदे उपमा, द्वितीये उपसेयोपमेति कल्पने प्रामाणाभावात्‌ उभयवि- 
श्ान्तसाद्दश्यो पसावत्पर्यायम्रवृत्तोपमेयो पमाया अपि लच्यत्वात्‌ । केळ उपमेयत्वासि- 
सतप्रतियोगिकसादृ्श्यवर्णनकाळानवच्छिन्नरूपेकदापदार्थस्य भिन्चधर्मिकमालोपसायाँ विद्य- 
मानव्वेनाव्यासेरसम्भवाच्च। परस्परोपमायासपि नाव्यास्तिः उपमाद्वयस्येव तत्र प्रतीतौ 
प्रत्येक 'लच्तणसच्बेन तदभावादिति तु प्राचामाशयः । 
( चित्र० ) 
व्यङ्गयोपमाव्यावृत्त्यर्थ बाच्यमित्युक्तमप्ययुक्तम्‌ , 
न पद्मं सुखमेवेदं न श्रृद्धी चक्षुषी इसे | 
इति बिस्पष्टसादृश्यात्‌ तत्त्वाख्यानोपसव सा ॥ 
इत्युक्तह॒पायां तत्त्वाख्यानोपसायां साम्यस्यावाच्यत्वेनाव्याप्त्यापत्ते: | 
व्वदाननमधीराक्षमाविदेशनदीधिति | 
भ्रमद्भ्रङ्गसिवालच्ष्यकेसरं भाति पङ्कजम्‌ ॥ 
इत्यादौ बिशिष्टोपमाद्याद्षिप्तबिशोषणाद्युपमायामव्याप्त्यापत्तेश्च । 'शल्ली 
श्यामा” इत्याद्वाचकलुप्तोपमायाम्‌ “चन्द्रसुहन्मुखम्‌! इत्यादिसास्यलक्षकपद्ब- 
ठुपमायां चाव्याप्त्यापत्तेश्च । 
( भारती ) 
व्यंग्योपमानिराकरणार्थं लक्षण में जो वाच्य पद का समावेश किया गया है, वह भी युक्ति- 
संगत नहीं है । यह कमल नहीं है; वल्कि सुख ही है, ये दोनों भङ्ग नहीं हैं; किन्तु नेत्र हैं । इस 
प्रकार स्पष्ट साम्य है जिसमें वह तत्त्वाख्यानक उपमा ही है । इस प्रकार कथित तत्त्वाख्यान रूप 
ह "उपमा में अव्याप्तिदोष है । क्योंकि यहाँ साम्य का वाच्यत्वाभाव है । अन्य दोष कहते हे-- 
तुम्हारा मुख--जिसकी चंचल आँखें घूमते हुए भोरे की तरह हैं तथा जिनकी दल्त-पंक्तियों 
से ज्योति प्रस्फुटित हो रही हे तथा जिसका वर्ण किचित्‌ केसर की तरह है--पंकज अथात्‌ कमल 
की तरह शोभ रहा है। 
इस उदाहरण में विशिष्ट उपमाक्षिप्त विशेषण उपमा में साम्य का विशेषणो में अवाच्यता से 


अव्यास्तिदोप है। दूपणान्तर कहते हें--'शस्त्रीर्यामाः इस वाचकलप्त उपमा में तथा “चन्द्र सुहृद 
सुखम्‌? इत्यादि साम्यलक्षण पद की तरह उपमा में अव्यास्तिदोष है । 


(सुधा ) 
वाच्यसिति पद खण्डयितुं प्रारभते-्यङ्गयोपसेत्यादि। व्यङ्गयोपसायाः, “वाहि वात 
यतः कान्ता ताँ स्पृष्ठा सामपि स्पृश। स्वयि मे गात्रसंस्पश्चन्द्रे इष्टिसमागसः ॥? 
इत्यादिरूपाया व्यावृत्तये वाच्यमिति यदुक्तं तदप्ययोग्यमेव । इदं पझ न, अपि. तु 


| 
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सुखमेव। इमौ भ्द्गी न, किन्तु नेत्रे । एवं विस्पष्टं साम्य यस्याः सा .तत्त्वाख्यानोपमा. 
एव इत्युक्तरूपायां तत्त्वाख्यानो पमायामव्यासेः, साम्यस्य वाच्यत्वाभाचात्‌ । दूषणान्तरः 
माह-अधीरे अक्षिणी यस्य तत्‌। आविः प्रकटीभूता दशनानां दन्तानां दीधितयो यत्र 
तस्वदाननस्‌ , रमन्तौ थ्ङ्गौ यत्र तत्‌ । आ-ईपत्‌ , रूच्याः केसरा यस्य तत्‌। पङ्कज- 
मिव कमलमिव भाति शोभते, इत्यादौ विशिष्टोपसाक्षिपतविशेषणोपसायां साग्यस्थ 
विरोषणेष्ववाच्यतया अव्याप्त्यापत्तेः । दूषणान्तरमाह-शस्री श्यासेति । वाचकलुक्तायां 
चन्द्रसुहन्सुखमिति साभ्यलघकपदवढुपमायासब्यासेः । 
( चित्र० ) 
किञ्च॒ 'वाच्यम्‌' इत्यत्र विधेयतया वाच्यतोच्यते ? अनुवाद्यतया 
बा ? आद्ये; 


९ ८० ७ ` [aS 
स कपन्महतीं सेनां पू्वसागरगासिनीम्‌ । 
बभा हरजटाभ्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः || 
इत्यादावेवेदं लक्षणं स्यात्‌ , 
स ययौ प्रथमं प्राची तुल्यः प्राचीनबर्हिषा । 
आहिताननिलोद्धूतेस्तजयन्निन केतुभिः ॥ 
| इत्यादौ न स्यात्‌ | 
| | (भारती) 
प्रकारान्तर से वाच्य पद का खण्डन करते हुए लिखते हें-'वाच्यम्‌? में विधेयर 
कु हु छ न य वाच T 
| कहते हँ अथवा अनुवाद्यतया ? प्रथम मैं-- 0 पि 
| च्य क सेना जो कि पूर्व समुद्र कौ तरफ जाने वाली थी, उसे ले जाते हुए वे रघु महाराज 
क 5 ब ० जैसे कि शंकर की जटा से नीचे गिरी हुई पूर्व समुद्र की तरफ जाने वाली 
गा जा को लिए जाते हुए भगीरथ सुशोभित हुए थे । यहाँ दोनों ह विधेयत 
जे हु ह साम्य का विधेयत्वेन उपमा 
इन्द्र के तुल्य वे रघु महराज अनुकूल वायु से ह र 
यु से फहुराती हुई पताकाओं से दुश्मनों को 
डराते हुए पहले पूवे दिशा की तरफ चले । ६ a 
यहाँ गमन के ही विधेयत्व से इन्द्र के समान इसका विशेषण कोटि में सन्निविष्ट होने के 
कारण अनुबाधत्व के द्वारा विधेयत्व का अभाव है । फलतः इसमें लक्षण घटित ही नहीं होता है। 
( सुधा ) 
क र त्वरण वाच्यपदं खण्डयति-किञ्जेति । वाच्यमित्यत्र विधेयत्वेन वाच्यता 
नव आभया इति विकरपः। प्रथमं दूषयति--आद्ये वाच्यताया विधेयव्वे, 
| गाणी केपनू स रघुः, हरस्य जराभ्यो ्रष्टां गड्ढां कर्षन्‌; सापि 
| डा रा रथ इव वभो शुशुभे इत्यादावेव द्वयोः साम्यस्य विधेयत्वेन 
| RE Ee स्यात्‌ । सा ययाविति । प्राचीनवहिंरिन्त्रः, 'पर्जन्यो मघवा 
' साच नर्बाहेस्तथा' इतीन्द्रपर्यायेषु हलायुधः । तेन तुल्यः स रघुः, अनिले- 
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नाबुकूलवातेनोद्धूतेः केतुभिः अहितान्‌ रिपून्‌ तर्जयन्निव भत्सयञ्चिव । तजिभत्स्योरनु- 
id दात्तत्वेऽपि आत्मनेपदस्यानित्यत्वस्‌ , चक्षिङो डिस्करणाञ्ज्ञापकात्‌। प्रथमं प्राची दिझिं 
परी झै > 
| यया इत्यादी गसनस्यंव विधेयत्वेन इन्द्रतुल्य इत्यस्य विशेषणकोटिनिविष्टतयानुवाद्यत्वेन 
विधेयस्वाभावाल्ञक्तणं न स्यात्‌। 
( चित्र० ) | 
नद यत्र व्यतिरेकालंकारे साम्यस्य निषेधायानुवाद्यता 'मुखेन 
निष्कलंकेन न समस्तव चन्द्रमा” इत्यादौ, तत्रापीदं लक्षणं स्यात्‌ । 
INN 4 PaaS 
न च निपेधाप्रतियोगित्वेन वाच्यमिति विशेषणीयम्‌ , 
असिमात्रसहायोऽपि प्रभूतारिपराभवे । 
~ ७ 
नेवान्यतुच्छजनबत्‌ सगर्वो$यं महाधृतिः ॥ 
इति व्यतिरेके तथाप्यतिव्याप्तेः | न च निषेधप्रतियोगिकोल्यननुप्रवि- 
तया वाच्यमिति विशेषणीयम्‌ , 
| ( भारती ) 
| दूसरे दोष में, वाच्य का जहाँ व्यतिरेक अळंकार में साम्य का निषेधार्थक अनुवाद्यता है; 
| वहाँ भी अर्थात्‌ व्यतिरेक अलंकार में भी उपमा का लक्षण घटित है । फलतः अतिब्याप्ति दोष 
| है । उस व्यतिरेक को दिखाते हैं--तुम्हारे निष्कलंक सुख से चन्द्रमा तुल्य नहीं है । फिर 
| आशंका करते हँ--यदि हम निषेध का अप्रतियोगित्वेन अनुवायता लें, तव तो पूवोदाहरण में 
साम्य का निषेध्यत्वेन निषेध प्रतियोगी ही होने के कारण पूर्व कथित अतिव्याप्ति दोष नहीं है । 
वहुत दुश्मनों कौ पराजय में तलवार मात्र ही सहायक है; जिसका ऐसा यह महाधैयेशाली 
राजा अन्य तुच्छ जनों की तरह घमण्डी नहीं है । 
यहाँ उपमान एवं उपमेयगत अपके एवं उत्कर्षं हेतुक तुच्छ और मह्दाधृतित्व रूप अर्थोपम्य 
प्रतिपादक व्यतिरेक में फिर भी अतिव्याप्तापत्ति है। यदि यहाँ हम निषेध प्रतियोगि कोटि में 
अनुप्रविष्टवाच्य की अनुवाद्यता ग्रहण करते हैं तो कथित उदाहरण में साइइ्य निषेध के अभाव में 
भी अन्य तुच्छजन प्रतियोगिक साइश्याधिकरणक गर्व का निपेध्यत्व से साइइय का निषेध प्रति- 
योगि कोटि में अनुप्रवेश के द्वारा अननुप्रवेश के अभाव से अतिव्याप्ति दोष नहीं है । इसका 
निराकरण करते हुए कहते हैं :-- 
छि ( सुधा ) 
द्वितीये दूपणमाह--द्वितीये वाच्यस्यानुवाद्यत्वे, यत्र व्यतिरेकालङ्कारे साम्यस्य निषे- 
धार्थमनुवाद्यता, तत्रापिमव्यतिरेके, इदम=्उपमालक्षणं स्यात्‌। तथा च तत्रातिव्याप्तिः । दे 
व्यतिरेकं दृ्शयति-सुखेनेति। तव निप्कलङ्गेन सुखेन चन्द्रमाः समो नेत्यर्थः । प्रतियोगिनो 
निषेधस्य कतुंमशक्यतया साम्यरूपम्रतियोगिनो निषेधार्थमबुवाद्यतासच्वेन लक्षणसत्त्वात्‌ । 
आशङ्कते, निषेधाप्रतियोगित्वेनानुवाद्यतया वाच्यस्वमस्तु । पूर्वोदाहरणे तु साम्यस्य निषेध्य 
स्वेन निषेधप्रतियोगिस्वसेव तस्येति नातिव्याप्तिरित्याशझ्लार्थ:। एतदपि दूषयति--असीति । 
प्रभूतारिपराभवे असिमात्रसहायोऽयं हाती राजा अन्यलुच्छुजनवत्‌ सगवों नास्तीत्यन्बय 
इति व्यतिरेके उपमानोपमेयगतापकपोंत्कपहेतवो स्तुच्छत्वमहा्टतिस्वरूपयोरुक्ती अशो 


४ चित्र० 


oN 
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६६ ।.:““चित्रमीमांसा 

पम्यप्रतिपादकोदाहरणे, . तथापि=निपेधाम्रति यो गिव्वेनेत्युक्तंऽपि अठिव्याप्तिः । अगवेत्व- 
श्यस्य निषेधप्रतियोगित्वाभावेन लक्षणससन्व- 

यादतिब्यासिरित्यर्थः । पुनराशङ्कते--न चेति । निपेधप्रति योगिकोव्यनडुप्रविष्तया अनु- 

वाद्यतया वाच्यमिति विशेषणीयस्‌ । निषेधप्रतियोगिकोव्यनजुप्रविष्टस्थ वाच्यस्य 

। पूर्वोदाहरणे तु सादृश्यस्य निषेधाभावेअपि अन्यतुच्छुजनग्रतियो गि- 


अनुवाद्यतेत्य्थः हर पे 520, 
कसाद्श्याधिकरणकसगर्व॑त्वस्थ॒निषेध्यत्वेन साइश्यस्य निषेधग्रतियोगिकोटावलुपवेशे- 
नानुप्रविष्टव्वाभावाज्नातिव्याप्तिरिति समाधानस्य न चेत्यनेनन्वयः । 


९ चित्न० ) 
बृथा चरसि किं भङ्ग तत्र तत्र बनान्तरे | 
मालत्याः सदृशी कापि अ्रमन्नपि न लप्स्यसे ॥ 
_ इत्युपमानलुप्तायामव्याप्तेः | तत्र सद्टशलाभनिषेधे सास्यस्यापि प्रतियो- 
गिकोटिनिविष्टत्वात्‌ । तस्माद्विद्यानाथो क्तलरक्षणमप्ययुक्तम्‌ | 
यत्त सरस्वतीकण्ठाभरणोक्तं लक्षणम्‌ 
प्रसिद्धेरनुरोघेन यः परस्परमर्थयोः | 
भूयोऽवयबसामान्ययोगः सेहोपसा सता ।। इति । 
(आरती ) 
हे भोरे ! व्यर्थ ही जंगल-जंगल में क्‍यों घूमते फिरते हो ? तुम्हें घूमने पर भी मालती फूल 
की तरह कोई अन्य नहीं उपलब्ध होगा । 
इस उपमान हप्ता में अव्याप्तिदोष होगा | यहाँ सदृश के लाभ निषेध में साम्य का भी प्रयोगि 
कोटि में सन्निवेश है । इसलिए विद्यानाथ ने जो उपमा अलंकार का “स्वतः सिद्धेन? लक्षण किया 
है, वह पूर्णतः सदोष है । 
भोजराज ने सरस्वती कण्ठाभरण में जो उपमा-लक्षण कहा है-- 
दो पदार्थ में प्रसिद्धि के कारण परस्पर अवयव की समानता के योग अर्थात्‌ सम्बन्ध का 
वर्णन ही उपमा है । 
बिमशं-यहाँ भोजराज के अनुसार दो पदार्थों अर्थात्‌ उपमेय एवं उपमान में आकृति के 
योग ही उपमा है । इन्होने अपने लक्षण में उपमान की प्रसिद्धि का भी उलेख किया है, जो 
परम्परागत है । यद्यपि इनके लक्षण में किसी भी नवीन तथ्य का उदघाटन नहीं है, फिर भी 
इन्होने इस लक्षण में परम्परागत विचारों का सार प्रस्तुत कर दिया है । इस लक्षण का खण्डन 
करते हुए दीक्षित जी ने लिखा है 
( सुधा ) 
एतदपि निराकरोति--वृथेति। हे स्वङ्ग, तत्र तत्र वनान्तरे तेषु तेषु चनेषु वृथा 
किं चरसि ? अ्रमन्नपि त्वं माल्त्या सदृशीं कापि न छप्स्यसे न प्राप्स्यसे इस्युपमान- 
लप्तायाँ वाक्यगायां धर्मोपमानळुप्तायामित्यथः । सोगन्ध्यादिध्ंस्यान्यो व्कृष्टरूपोपमा- 
नस्यात्रानुपदानादिति भावः । एतस्यासुपमायामव्याप्तेहेतुमाह—तत्रेति । सद्दशीला- 
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उपसानिरूपणप्रकरणम्‌ ६७ 


-भनिषेधे सारश्यस्यापि प्रतियो गिको दिनि विष्टवेना न नुग्रबिस्वस्याभावा दित्याशयः । 
उपसंहरति-तस्मादिति। बिद्यानाधोक्तस “स्वतः सिद्धेन’ इत्याद्रपमालक्षणमयुक्तमिति 
दिक्‌ । अयमन्न प्राचासाशयः “न |. इत्यादी तत्त्वाख्या नोपसायासब्यासिकथनं 
निष्फलमेव; ञ्रान्तापहुतौ तदन्तर्भावसच्चाव्‌ । साइश्यस्य प्रतीयमानतामात्रेणोपमा- 
व्यवहारस्य दुण्डिसम्मतस्वात्‌ । अन्यथा “वन्द्राश्‍विन्द्योः कक्षासतिक्रन्य सुखं तव । 
आत्मनेवाअवतल्यस्‌' इृत्यसाधारणो पसेत्यादेशपमाळचयस्वेनाङ्गीङृताबनन्वयादळङ्काराणां 
प्रथक्खेनोकानां विळोपापत्ते' । विशिष्टोपसाद्षिप्तिविशेषणोपमायामप्यव्या प्तिकथन 
निम्मूलमेव । शुङ्गनेन्रादीनां विस्बप्रतिबिम्बावापन्चस्वेन तेषासमेदस्येव वक्तव्यतया 
तेषाझुपमायां विवक्षाया अभावात्‌! “शस्त्री श्यामा? इत्यादिदूषणद्वयकथनमप्ययुक्तस्‌ , 

त्र व्यक्षनाथिन्नवृत्तिविषयत्वरूपवाच्यपदस्य सत्वेन तयोरप्यसम्भदाव्‌ । उपमानलुप्तायास- 

प्यव्यासिकथनमसङ्गतम्‌ । स्वाभावप्रयोजकाभावप्रतियोगिकोरावप्रविष्टस्वस्य वाच्ये 
विशेषणस्दकथनात्‌ , स्वपदस्य साइश्यपरस्वात्‌। सदृशीलाअनिषेधस्य साइश्याभावप्रयो- 
जकत्व॑ नास्तीत्यव्याप्तेरसञ्भवात्‌ । सगवेत्वनिपेधस्य तुच्छुसाहश्याभादप्रयोजकरवभेवेति 
व्यतिरेकेऽपि नातिष्यासिः, धर्मनिपेधे तस्रयृक्तसाइश्यनिषेधस्याथंसिद्धत्वादिति ज्ञायते । 
अतो न विद्यानाथलक्षणे कोऽपि दोष इति । एतेन 'स्वलस्सिद्धेन? इत्याद्युक्त विद्यानाथः 
ळचणमपास्तस; व्यतिरेके निपेधप्रतियोगिनि साइश्येऽतिब्याप्तेः । एच स्‌-.'उपमानो पमे- 
यस्वयोभ्ययोरर्थयो द्वयोः । हृद्यं साधम्यंसुपमेत्युच्यते काब्यवेद्सिः ॥? 

इति प्राचां ऊक्षणमपि प्रस्युक्तत । हृद्यतामात्रेण निर्वाहे बिशेषणान्तरकथनस्य 
चेयर्थ्यात्‌ । पुवं प्रकाशोक्तम्‌ “साधन्यसुपमाभेदे! इति लक्षणं नातीव रमणीयम्‌ । ब्यतिरेके 
निषेधप्रतियोगिनि सादश्येऽतिव्याप्तेः। पर्यचसितस्वेन साध्यस्य विशेषणीयरवेऽनन्वये 
साइश्यस्यापयवल्लायित्वेनेव वारणे भेदग्रहस्य विछोपापत्तेः इति रसगङ्गाधरोक्तमप्यपा- 
स्तम, पूर्वोक्तवाच्यबिशेषणेनेव तद्व्या वृत्तेरक्तर्वात्‌ । कुसुदसिव प्रसञ्चसाननस' इत्यादौ 
विशेषणान्तरकथनेनालङ्कारस्वनिरासेन तस्सा 'कत्वात्‌ । प्रकाशलक्षणेऽपि “प्रकृतोत्कषं 
प्रयोजकत्वे सति? इति सध्यन्तस्य लक्षणे प्रवेशेन व्यतिरेके ताहशसाहश्यस्य व्यतिरेको- 
स्कपंप्रयोजकस्वाभावाच्ना तिब्यासि रिस्यछम्‌ । 


सरस्यतीकण्ठाभरणप्रतिपादितसुपमालछषणं खण्डयितुसुपन्यस्यति-यस्विति। लक्षण- 


सुपमालक्षणसुक्त॑ भोजराजेनेति शेषः । छक्षणमाह-प्रसिद्धेरिति । यः प्रसिद्धेरतुरोधेन, 
अर्थयोइपमानोपमेययोः, अन्योन्यं भूयोऽवयवसाधर्यस्य योगः, इह सा उपमा सतेति 
लष्षणान्बयः। 
९ चित्र० ) 


तदपि गुणक्रियादीनां परस्परसादृश्यव्णेनात्मिकायाम्‌- 
ससव्जुरश्वक्षुण्णानामेलानामुत्पतिष्णवः | 
तुल्यगन्धिषु मत्तभकटेषु फलरेणवः ॥ 
इत्याद्युपमायामव्याप्तम्‌ , ६ 
उद्रभहरृणरसणीरमणोपमदेअम्नोन्नतस्तननिवेशनिसं हिसांशोः । 
बिम्बं कठोरबिसकाण्डकडारसेतद्विष्णो: पदं प्रथममग्रकरैव्यनक्ति ॥ 
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६५ चित्रमीमांसा 


“सद्योमुण्डितमत्तहूणचि बुकप्रस्पर्धि नारङ्गकम्‌? इत्यादौ प्रसिद्धिरहितोपसा- 
नायां कल्पितोपमायां चाव्याप्तम्‌ । 

यत्त्लङ्कारसवेस्वक्तोक्तम्‌--उपमानोपमेययोः साध्ये भेदाभेदतुल्यत्वे 
वोपमा । साधर्म्ये त्रयः प्रकाराः, भेदप्रधान्यम-दीपकतुल्ययोगितादृष्टान्तप्रति- 
बस्तूपमासहो क्तिव्यतिरेकादिषु । अभेदप्राधान्यं रूपकपरिणामश्रान्ति महुल्लेखा- 
दिषु | द्वयोस्तुल्यत्वमू--यथास्यामुपमायाम्‌ । अत्र ह्युपमानोपमेयासाधारण- 
रूपाभ्यां भेदः साधारणध्भेणाभेदश्चेति ठ्व्योरपि तुल्यतव' इति | तदप्युप- 
मानोपमेयातिव्याप्त्यादिदुष्टमिति स्पष्टमेव । तस्मादू दुर्बचमस्या लक्षणमिति | 

( भारती ) 

ऐसा लक्षण करने पर भी गुण क्रियादि का परस्पर सादृश्य वर्णनात्मक उपमा के अधोक्किंत 
उदाहरण में अव्याप्ति दोष होगा । 

घोड़ों के खुरों से खुदी हुई इलायची की लताओं की उड़ती हुई फल को धूलि अपने समान 
सुगन्धि वाले मतवाले हाथियों के मद बहने के स्थानों में चिपक गई । दूपणान्तर कहते ह: 

उदगर्मा हूण जाति-विशेष की सुन्दर रमणियाँ के रमण एवं उपमद न से भझ्न होने के कारण 
समुन्नत स्तन निवेश के सदृश चन्द्रविम्ब अपनी श्रेष्ठ किरणों से पूर्व कठोर विषकाणु को तरह 
कपिलवर्ण भगवान बिष्णु के चरणों की शोभा प्रकट होता है। और भी-- 

पूर्वइलोक में उपमान-स्वरूप वैसे स्तन निवेश की प्रसिद्धि का अभाव हे तथा तत्काल मुण्डित 
हूण की ठोढ़ी ( चिबुक ) के सदृश नारङ्गक दै । यहाँ वैसे चिबुक रूप उपमान का कल्पित होने के 
कारण प्रसिद्धि का अभाव है । फलतः दोनों उदाहरण में अव्याप्रि दोप है । अतः उपमा का यह 
लक्षण भी निर्दुष्ट नहीं कहा जा सकता है । 

अलङ्कार सर्वस्वकार आचार्यं रुय्यक ने साधम्यं के कारण उपमेय एवं उपमान में भेदाभेद 
तुल्यत्व प्रदर्शित करने को उपमा कहा है । उन्होंने तीन प्रकार का साम्य बतलाकर उपमा में 
तीसरे प्रकार की साम्य की स्थिति को स्वीकार किया है । वे हैं-भेदप्रधान; जैसे दीपक, ठुल्य- 
योगिता, दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा, सहोक्ति एवं व्यतिरेक आदि में, अभेदप्रधान साम्य जैसे रूपक, 
परिणाम, भ्रान्तिमान एवं उल्लेखादि में और भेदाभेद तुल्यत्व उपमा में होता है । सर्वस्वकार ने 
अभेद हेतुक सामान्य एवं भेद हेतुक विशेष दोनों को ही सादृश्य ज्ञान का विषय स्वीकार किया 
है । इस प्रकार आचार्य रुय्यक के सिद्धान्त की व्याख्याकर दीक्षित जी ने “तदपि? से खण्डन 
किया है, अर्थात्‌ ऐसे सिद्धान्त के बावजूद यह लक्षण उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति दोष से स्पष्टतः 
दूषित है । अतः यह्‌ लक्षण भी दुर्वच ही है । 

( सुधा ) 

तन्न दूषणमाह-तदपीस्यादि । तज्ञक्षणमपीत्यर्थः। ससतञ्जरिति। अश्वैः च्ुण्णाना- 
मेलानाम एछाळतानाम्‌ उप्पतिष्णवः उरपतनशीछाः, 'अलङ्ङ्कज्‌ निराकृज! इस्यादिना 
इष्णुच्‌ । फळरेणवः फछरजांसि, तुल्यगन्धिषु तत्समानगन्धिषु, सवंधनीतिवदिदन्तो 
बहुत्रीहिः। मत्तेभानां कटेषु गण्डेषु ससक्षः सक्ता इस्यन्वयः । इत्यन्न गुणक्रियादीनां 
परस्परसाइश्यवणंनम्‌ आत्मास्वरूपं यस्यास्तस्यामुपमायामब्याप्तम्‌ । दूषणान्तरसाह-- 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ६६ 


उद्गभेरधादिप्रसिद्विरहितोपमाया म॒ सद्य इत्यादी कविकल्पितोपमायां चाव्याप्तमित्यन्वयः । 
उद्भभेंति । उद्दर्भाया हूणरसण्या रमणोपमर्दनेन भम्नश्नासाबुन्नतः स्तननिवेशश्च तथ्य सहं 
हिमां श्ञोश्चन्द्रबिस्बम, अग्रकरेः श्रेष्ठकिरणेः पूवं कठोरबिसकाण्डवत्‌ कडारं कपिल विष्णोः 
पदं वियद्‌ व्यनक्ति प्रकटीकरोति । अत्रोपमानस्य तादृशस्तननिवेशस्य प्रसिद्धेरभावात्‌ , 
सद्यस्तत्कालं सुण्डितं यन्मत्तहूणस्य चिब्रुक तत्सदृशं नारङ्गकमिस्यादौ ताद्शचिबुकरूपोप- 
आनस्य कल्पितस्वेन प्रसिद्धेरभावाष्य । अत्र बदति-—सामान्यपदस्य घसंमात्रपरर्वे गुणादि- 
परस्परसादृश्योपमायासब्याप्तेरावः । प्रसिदधेरनुरो धेनेत्यस्य यदुपसायां यस्य प्रतियो गि- 
स्वाडुयोगित्वादिकं प्रसिद्धं तद नतिक्रमेणेस्यर्थः । अतो न प्रतीपादावलिव्यास्तिः। उद्गर्भेत्या- 
दावपि हूणरसणीस्तनादिक प्रसिद्धमेव; तदुपसानताया एवाप्रसिद्धत्वस । तत्कक्पनेडपि 
| प्रसिद्धयनतिक्रमस्य सच्वेनाव्याप्तेरभावात्‌ । तेषासुपमानर्वाभावस्य प्रसिद्धरवाभावेन 
तद्विरोधाभाबादिति भोजराजग्रन्थाशय इत्यलस्‌ । 
अलङ्कारसर्वस्वसतं खण्डयति--यस्विति। अलङ्कारसर्वस्वक्ृता “भेदाभेदतुल्यत्वे उप- 
सानोपमेययोः। साधर्यंसुपमा? इति तज्नक्षणमुक्तम्‌ । तथा हि, साधम्यं त्रयः प्रकाराः 
सेदप्राघान्यस्‌ , अभेद्प्राधान्यम्‌ , उभयप्राधान्यं चेति । दीपकादौ सेद्स्य प्राधान्यं 
रूपकपरिणामादावभेदस्यो अयतुस्यस्वसुपमायास्ुपमानो पमेयासाधारणरूपाभ्यां भेदस्य, 
साधारणधर्मेणाभेद्स्य चेति रीत्या हृयोस्तुल्यत्वादिति तन्‍्मतम्‌ । एवं तस्सिद्धान्तं ब्याकृत्य 
खण्डयति--तदुपीति । तदपि लकणसुपमेयोपमायामतिब्याप्स्यादिना हुष्टमिति स्पष्टमेव । 
तस्या अप्युपमास्वेन छच्यस्वकरुपने तु न दोषः। अल्च्यत्वे तु साधम्यमित्यत्रेकत्वस्य 
विवक्षयेकवाक्यपरत्वम्‌ । तथा चेकवाक्यवाच्यं तयोः साधरग्यमित्यर्थः। तथा चोपमेरोप- 
मायामपि नातिब्यासिरिति तज्ञक्षणं निर्दोषमेवेति सुधियो विभावयन्तु | उपसंहरति-- 
तस्माद्धेतोरस्या उपमाया लक्षणं दोषरहितमिति शेषः । दु्वेचं वक्तमशक्यमिति । 


९ चित्र० ) 
अत्रोच्यते-- 


व्यापार उपमानाख्यो भवेद्यदि विवक्षितः | 
p क्रियानिष्पत्तिपर्यन्तमुपमालङक्ृतिस्तु सा ॥ 
उपमानव्यापारः=उपमितिक्रियानिष्पादको व्यापारः साइृश्यवणेना | सोय- 
सुपमितिक्रियानिष्पत्तिपर्यन्तं बिबक्षितश्चेदुपमालङ्कार इत्यरथः | तथा च व्यति- 
रेके नातिव्याप्तिः, तत्र साहश्यवणनासत्त्वेडपे “मुखेन निष्कलङकेन” इत्यादौ 
साक्षात्तस्येब निषेधेन 'नैवान्यतुच्छजनवत्‌? इत्यादौ तत्प्रयोजकधर्मनिषेघेन 
चोपमितिक्रियाया अनिष्पत्तेः । नाप्यनन्वयेऽतिव्याप्तिः, तत्रापि स्वेन स्वस्य 
| सादृश्यस्य सदृशान्तरव्यवच्छ्छेदे रुद्ररोदनवपोत्खननाद्यर्थवादेऽसदर्थस्य निन्दा- 
स्तुत्योररब ड्वारमात्रतया वर्ण्यमानव्वेनोपभितिक्रियाया अनिष्पत्तेः । अन्यथा 
| स्वस्य स्वेनोपमितिक्रियानिष्पत्तो सदशान्तरव्यबच्छेदेडपि सर्वेथानुपसत्व- 
द्योतनं फलं न स्यात्‌ | आहुश्च तस्य तदेन फलं भामहादयः-- 
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७० म चित्रसीमांसा 
( भारती ) 


आचार्य दीक्षित जी ने “अत्रोच्यते? से स्वयं उपमा के लक्षण की रचना करते हुए लिखा है-- 

जहाँ साइश्य या समानता के वर्णन में उपमिति क्रिया की उत्पत्ति होती हे, वहाँ उपमा अलं 
कार होता है । 

( उपमान व्यापारः = उपमिति क्रिया निष्पादक व्यापार अर्थात्‌ सादृश्य वर्णनात्मक हे । वह 
उपमिति क्रिया निष्पत्ति पर्यन्त यदि विवक्षित हो तो वहां उपमा अलंकार होता है | ) 

दोष निवारण करते हुए दीक्षित जी लिखते हें- उक्त प्रकार से उपमा का लक्षण करने पर 
उत्पत्ति क्रिया निष्पत्ति कथन से व्यतिरेक अलंकार में अतिव्याप्ति दोप नहीं होता है । उसे ही 
कहते हैं--व्यतिरेक में “सुखेन निष्कलंकेन? इत्यादि में साक्षात्‌ साइश्य वर्णन का ही एवं 'नेवा- 
न्यतुच्छ जनवत? इसमें सगवंत्व निषेध से अर्थात्‌ साइश्य के अभाव में पर्यवसान से सादृश्य 
प्रयोजक धर्म निषेध के द्वारा क्रिया निष्पत्ति के अभाव से अनन्वय में अतिव्याप्ति का निराकरण 
करते हुए “नापीति? लिखते हें । वहाँ भी अर्थात्‌ अनन्वय में भी स्व का स्व के साथ साइश्य का स्व 
से भिन्न उपमान का निषेध में द्वारतया वर्ण्यमानत्व से उस क्रिया की अनिष्पत्ति है । 'सोऽरो ढील 
तदुद्गस्य रुद्रत्वं प्रजापति रात्मनोबपासुदच्छिनत? इस अर्थवाद में असद अर्थ का प्रमाण के 
अभाव में निन्दास्तुति द्वारता की तरह उसका कोई स्वार्थ नहीं है । अन्यथा उसकी अनिष्पत्ति 
अस्वीकार करने में स्व का स्व के साथ उस निष्पत्ति में सद्दशान्तर के निषेध में निश्चित रूप से 
अनुपमत्व द्योतन रूप फल नहीं है । अनुपमत्व के तात्पयौश में भामह आदि आचार्यों की सम्मति 
में उस स्व का स्व के साथ साइश्य वर्णन का अनुपमत्व थोतन ही है । 


(सुधा) 

स्वयं लक्षणमारचयति--अन्नोच्यत्ते इति। उपमानाख्यो व्यापारः क्रियानिष्पत्तिपयन्तं 
यदि विवक्षितो भवेत्‌ । तुरेधार्थ। सा पुवोपमालक्कतिरिति श्लोकान्वयः। स्वयमेव लक्षणं 
व्याकरोति--उपमानव्यापारः 5 उपभितिक्रियानिष्पादको ग्यापारः = सादृश्यवर्णनात्मकः । 
स उपमितिक्रियानिष्पत्तिपर्यन्तं विवक्तितश्रेद उपमालङ्कार इति तदुर्थः। दोषं निवारयति- 
तथा चेवं लक्षणे सति उपमितिक्रियानिष्पत्तिकथनाद्‌ व्यतिरेके नातिव्याप्तिः। तदेवाह- 
तत्र = व्यतिरेके 'मुखेन' इत्यादौ साक्षात्साइश्यवर्णनस्येब, “नेव' इत्यादौ सगर्वत्दनिपेधे- 
नार्थात्‌ साइश्याभआावे पयंचसानात्‌ साहश्यप्रयोजकधर्मनिषेधेन 'च क्रियानिष्पत्तेराचाद- 
नन्वये$तिव्याति निराकरोति-नापीति। तत्रापि अनन्वयेऽपि स्वस्य स्वेन साइश्यस्य 
स्वेतरोपमाननिपेधे द्वारतया वर्ण्यमानस्वेन तत्क्रियाउनिष्पत्तेः॥ “सोऽरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य 
रुद्रध्वं प्रजापतिरारमनो चपासुदुच्छिनत्‌? इत्यर्थवादेऽसदर्थस्य तेषां स्वार्थे प्रासाण्याभाः 
वादू निन्दास्तुतिद्वारताबत्‌। अन्यथा तइनिष्पश्यनङ्गोकारे स्वस्य स्वेन तन्निष्पत्तौ 
सदृशान्तरनिषेधे सवंथानुपमस्वथयोतनरूपं फलं न स्यात्‌। अनुपमत्वतास्पर्याशे प्राचीन- 
सम्मतिमाह_भाहुश्चेति । तस्य स्वस्य स्वेन साइश्यवर्णनस्य तदेवानुपमत्वद्योतनमेव । 


( चित्र० ) 


यन्न तेनेब तस्य स्यादुपमानोपसेयता । 
असाहृश्यविवक्षातो वदन्ति तमनन्वयम्‌ ॥ इति । 
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अत एव वण्यसानसपि स्वस्य स्वस्मिन्‌ साधम्य नान्वेतीत्यनन्वयपद्व्यु- 
Ee सर्व न नि 
त्पात्तमलङ्कारसवस्बकारादयो वर्दान्त | 
( भारती ) 
भामह के अनुसार अनन्वय अलंकार वहाँ होता है जहाँ यह सिद्ध करने के लिए कि उपमेय 
के समान अन्य वस्तु नहीं है, अतः उपमेय की उसी के साथ उपमेयता एवं उपमानता कही 
जाती है । 
विमश--इस लक्षण की दो विशेषताएँ हे-- 
हट ( क ) उपमेय में ही उपमेयता एवं उपमानता का सन्निवेश । 
( ख ) अन्य सदृश वस्तु या उपमान का निराकरण । 
अतएव अनुपमत्वरूप फल रहने पर ही, वण्येमान भी अनन्वय पद को व्युत्पत्ति है, ऐसा 
अलंकार सवेस्वकार कहते हें । अनुपमत्व रूप फल का समर्थन करते हुए लिखते हैं-- 
उसके वाद जिस प्रकार जल में कतकरज ( फिटकिरी ) के संयोग से धूलिकण अर्थात्‌ गन्द- 
लापन नष्ट हो जाता हे और पीछे कतकरज का मौ विशेष रूप से विलयन होने के पश्चात्‌ जल 
का सर्वथा निमेलत्व सिद्ध होता है, उसी प्रकार “राम और रावण का युद्ध राम और रावण के 
युद्ध की तरह ही है? इस अनन्वय में भी स्व के साथ सादृश्य वर्णन से साइश्यान्तर निषेध है । 
| वस्तुतः स्व के साथ उपमा का होना भी असंभव है । यहाँ युद्ध का अनुपमत्व ही कवि संरभ से 
॥ अथात्‌ साइश्य वर्णन की निष्पत्ति के अभाव से अनन्वय में किसी भी प्रकार से अतिव्याप्ति दोष 
| नहीं हे । इसी प्रकार अनन्वय की तरह प्रतीप में भी-- 
ओ कमल को तरह सुन्दर आँखों वाली ? मेरी इन बातों को तो जरा ध्यान से सुन लो । इस 
दुनियाँ में पामर लोग ही तुम्हारे सुख के साथ चन्द्रमा की उपमा देते हे । 
यहाँ पामरपद से उपमिति क्रिया निष्पत्ति के अभाव में अतिव्याप्ति दोष नहीं है । 
अव प्रश्‍न यह उठता है कि जहाँ प्रतीप में उपसिति क्रिया की निष्पत्ति है या उस प्रतीप में 
उपमेयोपमा है, वहाँ दोनों में उपमात्वेन संग्राह्म है ही, इन दोनों के वीच लक्षण की उपस्थिति 
से किसी प्रकार का दोष नहीं हे । उस प्रतीप को दिखाते है 


'( सुधा ) 
यत्रेति-यन्न वर्णनीयश्य वणेनीयेनेव उपमानोपसेयता अनुपमस्दविवच्ञया स्यात्‌ , 
तमनन्वयं बढुन्तीत्यन्वयः । अत एवानुपमत्वरूपफलसत्त्वादेव, चण्यंमानमपीत्याद्चनन्वय- 
पदब्युस्पत्ति बदन्स्यलङ्कारसर्वस्वक्कतः । 
(चिन्न ) 


ततश्च यथाम्भसि कतकरजःसंयोजनेन रजोऽन्तरव्यवच्छेदे सति कतकर- 
जसोऽपि बिलयनात्‌ सर्वथानाविलमम्भः सिध्यति, तथा 'रामरावणयोयुद्ध 
रामरावणयोरिव? इत्यादौ स्वेन सादृश्यवणेनया सहशान्तरव्यबच्छेदे सति 
वस्तुतः स्वेनाप्युपमाया असंभवादनुपसं रामरावणयोयुद्धमित्यत्रेव कविसंरस्भ- 
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इत्युपभितिक्रियाया अनिष्पत्तेनीनन्बयेऽतिव्याप्तिशङ्कावकाशः । एवं प्रतीपेऽपि 
यत्रोपमित्यनिष्पत्तिः- 
१ आकणेय सरोजाक्षि वचनीयमिदं भुवि । 
शशाङ्कस्तव वक्त्रेण पामरेरुपमीयते ॥ 
इत्यादौ, न तत्रातिव्यात्िशङ्का, डपभितिक्रियानिष्पत्तिबिरहात्‌ | 
( भारती ) 
हे भद्रे ! अपनी दोनों आँखों के सौन्दर्य पर यह असंभाव्य घमंड क्यों कर रही हो ? दशो 
दिशाओं में, वापी सरोवरों में तो नील कमल खिल ही रहे हें । इस प्रतीप एवं उपमैयोपमा में 
दोनों जगह उपमानत्वेन संग्राह्य है ही । अतः पूर्वकथित किसी प्रकार का दोष नहीं हे । 
दोनों के उपमानत्वेन ग्रहण करने में युक्ति देते हें--'गवेम्‌? इत्यादि प्रतीप भी उपमा विशेष 
ही है । क्योंकि साइश्य वर्णन का प्रकृत्त विषय की तरह अप्रकृत विपयत्व में भी अलंकारान्तरक 
हैं, यथा; स्मृति, रूपक, सन्देह, भ्रान्तिमान इत्यादि अनेक, ग्रहण तथा अपहुतति, असंभव एवं 
संभावना, वस्तु के सम्बन्ध; निबन्धन; निर्दिष्ट, समर्थन आदि की तरह अलंकारान्तरत्व की अयो- 
ग्यता होगी । क्योंकि स्मृति, रूपक आदि के अप्रकृत विपयत्व में भी उसकी उपस्थिति है । 


( सुधा ) 
अनुपमस्वरूपं फळं तत्र समर्थयते-ततश्चेति। यथा जले कतकरजोयोजनेन कतकरजो- 
भिन्नरजसोऽभावे नाशे इ्यर्थः। पश्चात्‌ कतकरजस्रोऽपि विशेषतो लयात्‌ सर्वथा निमंछत्वं 
जलस्य सिख्यति, तथानन्वयेऽपि स्वेन साद्दश्यवणनया साइश्यान्तरनिपेधे वस्तुतः 
स्वेनाप्युपमाया असम्भवात्‌ , युद्धस्यानुपमस्व एवं कविसंरम्भात्‌ साइश्यवर्णननिष्पत्तेर- 
आवेनानन्वये नातिब्याप्तिः । एवमनन्वयवदुपमित्यनिष्पत्तिमति प्रतीपे “आकर्णय” 
इत्यदौ नातिथ्याक्षिरित्यन्वयः। हे सरोजाक्षि, इदं वचनीयमाकर्णय, भुवि पामरेस्तव 
सुखेन चन्द्र उपमीयते । अत्र पामरपदेनोपमित्यनिष्पत्तिशद्वादिता। यत्र प्रतीपे उपमिति- 
क्रियानिप्पत्तिरस्ति, तरप्रतीप उपमेयोपमा चेति द्ववमपि उपमाव्वेन संप्राह्ममेवेति तयो- 
मध्ये ब्यापनं लक्षणस्य वर्तनं न दोष इत्यर्थ: । 
९ चित्र० ) 

(र ७. ON ७० `] Le ५०७ 
गर्वमसंभाव्यमिमं लोचनयुगलेन किं वहसि अद्रे। 
सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि ॥ 

इत्यादि प्रतीपसुपमेयोपमा चेत्युभयमपि संग्राह्ममेवेति न तद्ऽ्यापनं 
लक्षणस्य दोषः | 
तथा ह्युदाहृतं प्रतीपं ताबदुपमाविशेष एव, साहृश्यबणेनस्य प्रकृतविषयत्व- 
इवाप्रक्ृतविषयत्वेऽपि स्मृतिरूपकसन्देह्रान्त्यनेकधाप्रहणापहृवसम्भाबना- 
सम्भवद्टस्तुसंबन्धनिबन्धननिर्दिष्टसमर्थनादीनामिवालङ्का रान्तरत्वायोगात्‌ । 
अन्यथा तेषामपि प्रकृतविषयत्व एव स्मरणरूपकसन्देह्रान्तिमदुल्ले- 
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नि अप्रकृतविषयत्वेऽपि चान- 
लङ्कारत्वसिति कल्पप्रसंगात्‌ | स्मृत्यादयश्च प्रकृतविषया इवाप्रकृतविषया अप्य- 
लङ्कारभूतास्तत्र तत्रोदाहरिष्यन्ते । न चोपमायामय नियमो यदप्रकृतेन प्रकृत- 
सादृश्यबणनात्मनव तया भाव्यमिति, समुञ्चयोपसाद्युदाहरणषु ग्रकृतयोरेवा- 
प्रकृतयोरेव वा सादृश्यवणनस्याप्युपमात्वाङ्गीकारात्‌ | तहत प्रकृतेनाप्रकृतस्य 
साहृश्यबणनसप्युपसेवेति युक्तम्‌ । 


( भारती ) 

कर अन्यथा उनका भौ प्र्त विषयत्व ही स्मरण, रूपक, सन्देह, आन्तिमान, उल्लेख, अपह्नुति, 
उत्प्रेक्षा, निदाना, अर्थीन्तरन्यास आदि का अळंकारत्व अप्रकृत विषयत्व में भी कला प्रसंग से 

| अनलङ्कारत्व होगा । स्मृति आदि प्रकृत विषय की तरह अप्रकृत विषय का भी अलंकारत्व यथा- 

| प्रसंग उदाहृत होंगे। अगर आप यह कहें कि उपमा में यह नियम है कि अप्रकृत से प्रत 
सादृश्य वर्णनात्मक का ही उसमें ग्रहण होगा तो समुच्चय आदि उदाहरणों में प्रक्ृत के अथवा 
अप्रकृत के ही साइश्य वर्णन का भी उपमात्व स्वीकार करने से, उसी प्रकार के ही साद्ृश्य 
वर्णन का मी उपमात्व स्वीकार करने से, उसी प्रकार प्रकृत के द्वारा अप्रकृत का साइइ्य वर्णन 
भी उपमा ही है । अर्थात्‌ अप्रकृत के द्वारा प्रकृत साइश्य वर्णन रूप से ही उपमा अलंकार 
होगा--ऐसा नियम उपमा में संभव नहीं हे । क्योंकि ससुचय उपमा आदि से परस्पर उपमा 
आदि के ग्रहण उन उदाहरणों के प्रत्येक साइइय वर्णन में भी उपमा का होना ही योग्य हे । 


( सुधा ) 

तत्प्रतीप॑ दर्शयति--गर्वमिति। हे भद्रे, नेश्रयुगलेनासंभाव्यसिमं गव कि वहप्ति। 
| दिशि दिशि सवंत्रेत्यथः । सरस्सु नोलनलिनानि सम्स्येदेत्यन्वयः । ह्योरुपमास्वेन 
संग्राह्मस्वे युक्षिमारचयति-तथा हीत्यादि । “गवंम्र! इत्यादिप्रतीप उपमाविशेष एव 
साइश्यचंणंनस्य प्रक्रतविषयतायासिवाप्रक्गतविषयस्वे$प्यलङ्कारान्तरत्वस्यायोग्यत्वात्‌ । 
स्मृतिरूपकादीनामप्रकृतविषयत्वेडपि तदृशनात्‌ । अन्यथाऽप्रकृतविषयत्वेऽळङ्कारान्तररव- 
कल्पनाप्रसङ्गास्‌ । स्मत्यादीनां प्रकूतविषयत्व इवाप्रकृतविषयत्वेषपि तथ्वस्यव दशनात्‌ 
एथरळङ्काराभावाच्च । अप्रकृतेन प्रक्रतसाइश्यवर्णनरूपेणव भाव्यसित्युपमायां नियमो न 
सम्भवति । समुच्चयोपसमाढीस्यादिना परस्परोपमादिग्रहणं तदुदाहरणेषु प्रत्येक साइश्य- 
वणने३प्युपमास्वाङ्गी कारात्‌ । तथा च प्रकृतेनाप्रकृतस्य साइश्यवणेनेऽपि सेवेति योग्यमेव । 


( चित्र० ) 
एवं चोपमेयोपसापि प्रकृताप्रक्ृतविषयोपमाद्ठयरूपतया नालङ्कारान्तरतां 
सजते । अन्यथा तत्प्रकरणोदाहरिष्यमाणपरस्परोपमाया अप्यलङ्कारान्तरत्व- 
प्रसङ्गात्‌ , परस्परभ्रमनिबन्धनादिष्वप्यलङ्कारान्तरतापत्तेञ्च । न चानन्बय- 
प्रतीपोपमेयोपमासु सादृश्यवर्णनस्य प्रथग्‌ निरूपणस्य चाबिरष्ट्रस्वेनानन्बय- 
स्यानुपमात्वमितरयोरुपमात्वं च वक्तुमयुक्तसिति वाच्यम्‌ , यत्रोपसितिक्रि- 
यानिष्पत्तिस्तत्रोपमाशब्दप्रबृत्तिनिमित्तसद्भावेन, यत्र तदनिष्पत्तिस्तन्न तदभा- 
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वेन, च वैषम्यस्य स्फुटत्वात्‌ | इममेव विशेषमभिप्रेत्य काव्यप्रकाशिकादिल- 
क्षणेप्वनन्वयव्युदासाथेमेब यत्नः कृतो नोपमेयोपमादिव्युदासाथम्‌ | उपमे- 
योपमादेरुपसान्तगतत्बे5पि व्यङ्ग-यादिक तवेचिच्यविशेषेण प्रथमाणनं न विरुध्य- 
ते, रूपकपरिणामवत्‌ । “उऔ यदि व्योस्नि एथक्प्रबाहो! इत्यादौ लक्षणाभावो 
न दोषः, यदि तथाभूतो प्रवाही स्यातां तह्यूपसीयेत) न च तौ संभवतः, 
तस्मान्न केनाप्युपमीयत इत्युपमापरपर्ययोऽयमित्यनिष्पत्तावप्युपसात्वस्वीकारे 
तत्रोपमाशव्दस्य पारिभाषिकत्वा पत्ते: | 


( भारती ) 


इसी प्रकार उपमेयोपमा में प्रक्रत एवं अप्रकृत विषयक उपमा के दोनों रूप से अल्क्लारान्त- 
रत्व सिद्ध नहीं होता । अन्यथा उस प्रकरण में उदाहरिष्यमान परस्पर उपमा से भी अलंकारा- 
न्तरत्व के प्रसंग से परस्पर भ्रम, निवंधन आदि में अलक्कारान्तरतापत्ति होगी । यदि आप कहें 
कि अनन्य, प्रतीप एवं उपमेयोपमा में साईउय वर्णन का और पृथक्‌ निरूपण का अविशिष्टत्व 
9) के द्वारा अनन्वय का अनुपमात्व एवं अन्य अलंकारो का उपमात्व होगा; यह कथन अयुक्तिकर 
है, तो जहाँ उपमिति क्रिया निष्पत्ति है, वहाँ उपमाशब्द प्रवृत्ति निमित्तकर भाव से तथा जहाँ 
उपमिति क्रिया की अनिष्पत्ति है वहाँ उसके अभाव से उपमात्व होगा तो दोनों जगह की विप- 
मता स्पष्ट हे । इसी भाव और अभाव रूप विशेषता के अभिप्राय से काव्य-प्रकाशकार ने अपने 
लक्षण 'साधम्यंमुपमाभेदे में भेदे' तथा ( आदिपदनेन विद्यानाथ का ग्रहण है ) विद्यानाथ ने 
अपने लक्षण स्वतः सिद्धेन भिन्नेन! में भेद ग्रहण अनन्वय हटाने के लिए किया है न कि उपमे- 
योपमा के लिए । उपमैयोपमा आदि का उपमा के अन्तभूत होने पर भी व्यङ्गयादिकृत वैचित्र्य 
विशेषण से रूपक एवं परिणाम अलंकार की तरह पृथक्‌ गणना का विरोध नहीं करता । 'उभो- 
यदि ब्योम्नि पथक प्रवाही? इत्यादि में लक्षणाभाव दोप नहीं है । यदि आकाश गंगा के जल की 
दो धाराएँ होतीं, तो उसकी उपमा भी दी जाती; अर्थात्‌ 'उभोयदि? इस इलोक में उक्त लक्षण से 
अतिव्याप्ति दोष नहीं है । यदि प्रभाव उस तरह होते तभी उपमा होती । यदि आप उसकी 
तथाकथित संभावना स्वीकृत कर भी लेते हे तो उससे किसी के भी साथ उपमा नहीं होती । 
अगर इसे उपमा अपरपर्याय कहकर अनिष्पत्ति में भी उपमात्व स्वीकार करते हैं, तो वहां 'उपमा? 
शब्द की पारिभाषिकत्वापत्ति होगी । 


( सुधा ) 


एवं प्रतीपस्योपमात्व प्रतिपाद्योपमेयोपमायारतच्वं प्रतिपादयति--एवमिति। प्रतीपवत्‌ 
प्रकृताप्रकृतविषयकं यढुपमाष्ट्रयं तद्रूपतयो पमेयोपमाप्युपमातः प्रथगलङ्वारता ल भलते । 
अन्यथा = थग्‌ आवाङ्गीकारे, तत्यकरणमिस्यतन्न तत्पदसुपमेयोपमापरस । तत्रो दाह रिष्य- 
माणायाः परस्परोपमायाः रजोभिः इत्यादिख्पाया अल्झ्ञारान्तरत्वापत्तेः । तत्रापीष्टापत्तौ 
दोषमाह, परस्परभ्रान्तिरचना दिषु-- 


पळाशङुसुमञ्रान्स्या शुकतुण्डे पतत्यलिः । 
| सोऽपि जम्बुफलआन्त्या तमळि घठुमिच्छुति ॥ 


| ` इस्यादिष्वलङ्वारान्तरत्वापत्तेश्व । परस्परञ्जान्तेरपि एथकत्वापत्तिरित्यर्थः। आशङ्कते- 
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नू अनन्वयादिषु श्रिषु साहश्यवणेनस्य पृथग निरूपणस्य च सरवे विशेषाभावादनन्वय- 
स्यानुपमात्वमितरयोस्तत्वक्न वक्तं न योग्यसित्याशङ्काथः । उपमितिक्रियानिष्पत्तिर्पोप- 
माशव्दप्रदृत्तिनिसित्तस्य भावाभावाथ्यां वेषम्यस्योभयन्न स्पष्टर्वात्‌ । एवं प्रतिपादने 
प्राचीनसम्मति दृशयति--इमसेवेति ! उपमितिक्रियानिष्पत्तिरूपतच्छुव्दभवृत्तिनिमित्त- 
सत्त्वासस्वरूपं दिशेषमभिम्रेस्य काव्यप्रकाशका दीस्या दिना विद्यानाथलक्षणमनन्वयनिषेधाय 
यलः भिदे? इति पदृकथनरूपः कृतः । न तथोग्युँदासार्थस्‌ , न च तयोः पथग्गणनविरोधः, 
उपसान्तर्शतत्वेऽपि व्यङ्वयादिकृतवेचित्र्यविशेषस्य तत्र नियासकरवात्‌ । खूपकपरिणासवद्‌ 
खूपकेणेव सिद्धौ व्यङ्गयचेचित्र्येण यथा परिणामस्य पृथग्गणन तह्ठदिस्यर्थः । 

उभावित्यादावपि नाव्याप्तिः । यदि अवाहयोस्तथाभूतत्बै तदोपसीयेत । न च तयो 
संस्भवः । तस्मान्न केनाप्युपमेयतासरवं तद्रपोपमिस्यनिष्पत्तावाप तत्स्वीकारे उपमा- 
छावदस्य तन्रोदाइरणे पारिभाषिकस्वापत्ते 


| ९ चित्र० ) 
किन्तु तत्रातिशयोक्तिविशेषोइलंकार: । अत एव काव्यप्रकाशिकायाम्‌-- 
“प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तो च कल्पनम्‌’ इत्यतिशयोक्तिषु परिगणय्य 
यद्यथोक्तो कल्पनस्य 
(रे ७ ९४ 
“राकायामकलडूं चेदमतांशोभवेद्‌ बपुः । 
तस्या सुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌॥ 
इत्युदाहृतम्‌ । 
( भारती ) 
किन्तु “शिशुपालवधम्‌? के उक्त उदाहरण में अतिशयोक्ति विशेष अलंकार है । इसीलिए काव्य 
प्रकाश में प्रस्तुतस्य यबुन्यस्वं यद्यर्थोक्तो च कछपनस? अर्थात्‌ वर्ण्यं विषय का उससे भिन्न 
प्रकार से वर्णन किया जाय और यदि शब्द के अभिप्राय में किसी असंभाव्य अर्थ की कल्पना की 
जाय तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है । अतः इसकी तीसरी अतिशयोक्ति में गणना कर “य्यः 
थोंक्तो? की कल्पना का अर्थात्‌ तीसरी अतिशयोक्ति जिसमें “यदि? अथवा “चेत? शब्द के द्वारा 
किसी ऐसे अर्थे की कल्पना की जाय जिसकी संभावना न हो, जैसे कि 
“यदि पूर्णिमा की रात में ऐसा चन्द्र निकले जिसमें कोई कलङ्क न हो तब कहीं उससे अपनी 
समानता देख इस अदभुत सुन्दरी का सुख अपना कोई अपमान समझे ।? 
बिमशं--( यहाँ आकाश गंगा से प्रवाहित दो जळूधाराओं के सदृश पूर्वा में जो पूर्णिमा के 
चन्द्र में कलक के अभाव को कल्पना है, वह तो असम्बन्ध में सम्बन्ध को कल्पना है और उत्त- 
राड में नायिका के सुख ओर चन्द्रमा के पूर्णविम्ब में साम्यरूप सम्वन्ध होने पर भी जो असम्वन्ध 
| की कल्पना है; वह है संबंध में असंबंध की कल्पना । ) 
(सुधा ) 
तहिं तत्र को वाऽछङ्कार इत्याशङ्को समाधत्ते-किन्त्विति। अतिशयो क्तिविशेषः । 
तन्न = उभाविध्यन्नास्तीति शेषः । तन्न तस्य प्रामाण्यार्थ प्रकाशाद्सम्मतं तत्सहशोदा- 
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हरणं दर्शयति--अत एष । तत्र विशेषोक्तिसत्वादेव 'प्रस्तुतस्य यदन्यस्वं यथथोच्तौ 
च कठ्पनम्‌? इत्यतिशयो क्तिमध्ये परिगाणय्य यद्यर्थोक्ताविस्यस्य अश्र॒तांझोश्चन्द्रस्य वपू 
राकायां पौर्णमास्यां कछकङ्करहितं भवेच्चेत्‌ , तदा तस्या सुखं साइश्यपराभवं प्राप्नुया- 
-दिस्यर्थंकं राकायामिति मम्मटेन काव्यम्रकाशिकायासुदाहृत स्‌ । 


( चित्र० ) 


पुष्पं प्रवालोपद्दितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटबिद्रुमस्थम्‌ | 
ध ८ ८५ २३ fa 
ततोऽसुङुयीद्विशदस्य तस्य ताम्रीष्ठपयस्तरुचः स्मितस्य ॥ 

इति तु कविकल्पितोपमानाया उत्पाद्योपसेति व्यबह्वताया उदाहरणम्‌ । 
तत्र यद्युःपाद्यस्योपमानस्य संभाविततया तेनोपसितिनिष्पत्तेलक्षणमस्त्येवेति 
नाव्यात्षिः | 

> ५ ~ ८5 ट्र ह ८5 4८5 ° 
EN 'चन्द्रबिम्बादिव विषम? इत्यसंभाबितोपमायामव्याप्रिः, तत्रासंभा- 
ह ANON [aN La [a ८5 १७, [a ° 
वितेनंवोपमानेनोपमितिक्रियानिष्पत्तेः कबिना विवक्षितत्वेन विवक्षानुसार्थुप- 
[माताक्रयांनष्पात्तसद्भावात्‌ | 
(भारती ) 

'यदर्थोक्तो? का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं; जैसे-- 
य॒दि नूतन पल्लव पर श्वेत पुष्प रखा जाय, अथवा मूंगे पर मोती रखा जाय, तो दोनों 
में से एक, पार्वती के रक्त ओए पर होने वाले धवलस्मित की समानता कर सकता है । 

( यहाँ पुष्प और प्रवाल का, मुक्ता और विद्रुम का असम्बन्ध में भी सम्बन्ध की उक्ति से 
यब्यर्थोक्तो की कल्पना हुई । ) 

इसमें कवि कल्पित उपमान ओर उत्पाद्य उपमा व्यवहार से उदाहरण दिया गया है । उक्त 
उदाहरण म उत्पाद्य उपमान की संभावना से उसके द्वारा उपमिति निष्पत्ति लक्षण रहने के कारण 
किसी भी प्रकार अतिव्याप्ति दोप नहीं है। 

अगर आप ऐसा कहें तो “चन्द्र चिग्षादिच विषम्‌? इत्यादि असंभावित उपमा में अतिव्याप्ति 
दोष नहों होगा छ वहां असंभावित उपमान के द्वारा ही उपमिति क्रिया कौ निष्पत्ति से कवि के 
दारा विवक्षित होने से विवक्षानुसारित उपमिति क्रिया की निष्पत्ति है । 


( सुधा ) 


अब्धाप्स्यन्तरं लक्षणस्य निराकरोति--पुष्पमित्यादि । यदि पुष्पं प्रवालस्थित स्यात्‌ , 
iE स्फुटविद्रुमस्थं स्यात्‌ , ततस्तदा तस्या विशदस्य निर्मलस्य ताम्रोष्ठव्याप्तरचः 
र सतस्य भनुङुर्याद्‌ इत्यर्थिकायाः कविकह्पितोपमानाया उप्पाद्योपमेति 
ह पा उदाहरणे यदि नोत्पाद्यस्योपमानस्य सम्भावितत्वेनो- 
बात वतन आ या सकमत 

| : विवक्षितत्वेन विवक्षा नुः 


सारितच्विष्पत्तिसम्भवाश्च । 
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| ( चित्र० ) 

न हि 'वस्तुसद्थीनिबन्धनोपसितिक्रियानिष्पत्तिरुपमा? इति लक्षणमुच्यते. 
किन्तु कविविबक्षानिबन्धना । अत एवं $छोके बिर्वाक्षत इति विशेषणमथव- 
त्‌ । अन्यथा चन्द्र इव सुखम्‌? इत्यादाचाप लक्षण न स्यात्‌ , चन्द्रगत- 
कान्त्यातशयस्य वस्तुता मुखेऽभावेन [ववक्षाचुसरण [वना गत्यभावात्‌ । चन्द्र- 
ववला कीतिः' इत्यादा च सवथव लक्षण न स्यात्‌ , कीतों घावल्यस्य लेशतोऽ- 
प्यसावात्‌ | 

न चेवमनन्वयेऽपि कविबिवक्षया स्वस्य स्वेनोपसितिक्रियानिष्पत्तिः 
संभवतीति वाच्यम्‌, सवथैवानुपसत्वद्योतने कबिसंरम्भे सति तथाविवक्षाचु- 
दयात्‌ । 'वृथा चरसि कि भ्ङ्ग' इत्यादौ सादृश्याधिकरणस्यानुपलम्भोक्त्योपल- 
भ्यमानेषु सादृश्यनिषेधपयवसानेऽप्यनुपलभ्यमानगतसाष्ृश्याभ्यनुज्ञानात्तत्रोपः 
सितिक्रियानिष्पत्तिरस्तीति न व्याप्रिः । अत एव तस्य वाशष्यानुपादानादुप- 
मानलुप्तता | 

( भारती ) 
वस्तु सदर्थं निबन्धन के द्वारा उपमिति क्रिया की निष्पत्ति को उपमा का लक्षण स्वीकार 
करने से उस लक्षण में कवि विवक्षा निबंधन से ही उपमिति क्रिया की निष्पत्ति हे । अतएव उपमा 
के लक्षण वाले पद्य में विवक्षित विशेषण सार्थक है । अन्यथा कवि विवक्षा विशेषण के अभाव में 
| “चन्द्र हव सुखम? उपमा के इस प्रसिद्ध उदाहरण में ही लक्षण का समन्वय नहीं होगा । क्योकि 
| चन्द्रमा में जो अतिशय कांति हे, उसका रमणी मुख में अभाव होने के कारण उपमा का लक्षण 
| समन्वित नहीं होगा । यदि आप कहें कि सुन्दर नारी के मुख में भी आकरषेणजन्य यथाकथंचित्‌ 
कान्ति हे ही तो दूषणान्तर उपस्थित करते हैं, “चन्द्र धवला कीति? इस उदाहरणगत 'कौति? 
में धावल्य का तो लेश मात्र भी नहीं है । फलतः लक्षण में विवक्षित विशेषण के बिना सर्वथा 
लक्षणीयत्वापत्ति ही होगी । - 
( सुधा ) 
वस्तुषदर्थनिबन्धनाया उपमितिक्रियानिष्पत्तेरु्पमालच्षणानङ्गीकरात्‌ , कविविवज्ञान 
निबन्धनाया उपसितिक्रियानिष्पत्तेरेव लच्षणीयस्वात्‌। भत एव लक्षणपद्चे विवक्षित 
इति तद्विशेषणं सार्थकम्‌ । अन्यथा = कविविवक्षितेति विशेषणाभावे, “चन्द्र इव सुखम्‌? 
इत्यादी प्रसिद्धोएमाया लक्षणं न स्यात्‌। चन्द्रगतकान्तावतिशयस्य वस्तुतो सुखेऽ- 
आावेन कविविवच्षानुसरणं विना गतेरभावात्‌। न च सुखेऽपि कान्तिसरवेन पश्यतो 
भावनया अतिशयस्य सर्वमेवेस्यस्वरसाद्‌ दूषणान्तरमाह-“चन्द्रघदला कीर्तिः इष्यादौ 
तु कीतों घावल्यस्य लेशतोऽप्यमापेन दिसषितबिरेषणं विना सवेथा लच्षणीयस्वानापत्तेः। 
न चेचमिति। कविविवक्तितेति विशेषणादाने सति। अनन्वयेऽपि स्वस्य स्वेनोपसितिक्रियाः 
। निष्पत्तिः कविविवक्षया संभवतीति तन्नातिब्याप्तिरित्याशझ्लार्थ: । समाधत्ते-सर्वभेवाजुप- 
मत्वद्योतने कविसंरम्भे सति तन्निष्पत्तौ तद्विवच्ञोद्याभावात्‌ । बथेत्याद्यपमानलुसाया 
नाव्याप्ति, साइश्याधिक्र णस्य वस्तुनोऽनुपलम्भोक्स्योपलभ्यमानेषु साइश्यनिषेधपय 
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बसानेष्वचुपलभ्यमानं यदुपमानं तद्वतं यत्सादृश्यं तस्याभ्यनुज्ञानात्‌ तम्नोपमानलुप्ताया- 
मुपमितिक्रिया निष्पत्तः सत्ततात्‌ । अत एष = तद्गतसाइश्याभ्यनुज्ञानादेव, उपमानलुप्तता । 
(चित्र०) 
एवम्‌ , 
निरूप्यमाणं कविना सादृश्यं स्वात्मनो न चेत्‌ | 
८*.* घः ९ स्‌ [oS 
प्रतिषेधसुपादाय पयबस्यति सोपमा॥ 
इत्यपि लक्षणमलुसंघेयम्‌ | 
( भारती ) 
लक्षण में कबि विवक्षा विशेषण देने पर अनन्वय में भी कवि विवक्षा से स्व का स्व के साथ 
उपमिति क्रिया-निष्पत्ति की संभावना से अतिव्याप्ति दोप होगा । सर्वथा ही अनुपमत्व द्योतन में 
कवि संरभ रहने पर वैसी विवक्षा का अभाव है | “बृथा चरसि किं शुङ्ग? इत्यादि में साइऱ्या- 
धिकरण की अनुपलम्भौक्ति की प्राप्ति में-साइइ्य निषेध पर्यवसान रहने पर भौ अनुपलभ्यमान, 
गत सादृऱ्य के अनुज्ञान से वहाँ उपभिति क्रिया की निष्पत्ति है ही, फिर अतिव्याप्ति दोप नहीं है । 
अतएव उसका विशिष्य अनुपादान से उपमानलप्ता है । 
इसी प्रकार, “जहाँ कवि के द्वारा निरूप्यमाण साइइय, यदि अपनी आत्मा के साथ न हो तो 
प्रतिषेध ग्रहण कर उपमिति क्रिया निष्पत्ति से पर्यवसान प्राप्त करता है, वहाँ उपमा अलंकार होता 
है ।?, यह लक्षण भी विचारणीय है । 
(सुधा) 
एव लघ्घणान्तरमपि व्याकरोति--एवमिति। कविना निरूप्यमाणं साइश्य स्वास्मनश्चेत्‌ 


परतिषेधमजुपादाय पर्यवस्यततीति उपमितिक्रियानिष्पत्तिपर्यवसानं प्राभोति, सा उपमा 
वेदितच्येस्यथंः । इत्यपि लक्षणसुपमाया इति शेष: । 


_ (चित्र०) 


उपसितिक्रियानिष्पत्तिमत्सादृश्यवर्णनमुपमा | 
€ 
स्बनिषेधापयंबसायि साहश्यवर्णनमुपमा ॥ 


इति द्विबिधमप्येतदुपमासामान्यलक्षणम्‌ । अलङ्कारभूतोपमालक्षण 
त्वेतदेवादुष्टाव्यङ्गयत्वविशेषितम्‌ , विशिष्टोपमादिस्थले बिशेषणाद्यपमानां 
वाच्यभूतविशिष्टोपमादिसिद्धयज्ञत्वात्‌ । वाच्यसिद्धथङ्गरूपणुणीभूतव्यङ्गयतथैव 
तासां नालंकारतेति न तदव्यापनं दोषः | 'न पद्मं सुखसेवेदम? इत्यादौ नोप- 
मालंकार:, किन्तु प्रतिषेधाक्षिप्तप्रसक्तितया भ्रान्तिमान्‌ , तठुपपादकतयो- 
पमा चेत्युभयं व्यङ्गयम्‌ | तथापि श्रान्तिमदादिकमपि साधम्यमूलत्वमात्रेणो- | 


मध्ये ~ ट्र 
्रमासध्य पारिंगणयता दण्डिना तत्त्वाख्यानोपमेत्येतारशठ्यवहार: कृतः परः 


मिति न तत्राप्यव्याभिर्दोष इति दिक्‌ । 
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( भारती ) 

( १ ) जो उपमिति क्रिया की सिद्धि से युक्त हो-अर्थात्‌ जिससे उपमिति क्रिया ( ठुलना ) 
सिद्ध होती हो-ऐसे साइइय के वर्णन को उपमा अलंकार कहते हैं । दीक्षित जी के अनुसार 
उपमा वहां होती है, जहाँ साइश्य या समानता के वर्णन में उपमिति क्रिया की उत्पत्ति होती है । 

(२) अपने ( उपमा के ) निषेध में जिसका पर्यवसान न होता हो अर्थात्‌ जिसमें साठ़ऱ्य का 

वर्णन अपने निषेध में छिप नहीं सके । दीक्षित जी के मत में ये दोनों प्रकार के उपमा सामान्य 
के लक्षण हैं । इन्हीं दो लक्षणों में अदुष्ट एवं अव्यंग्य शब्दों को जोड़कर दीक्षित जी अल्कार- 
भूत उपमा की परिभाषा बनाते हैं । 'त्वदाननम्‌! इत्यादि में विशिष्ट उपमाक्षिप्त विशेषण उपमा में 
| अतिव्याप्तिदोष होगा । उसमें विशेषण उपसा का वाच्यभूत विशिष्ट उपमादि सिद्धयंग है । वाच्य सिद्ध- 
! चङ्ग रूप शुणीभूत व्यंग्य से ही उसकी अलंकारता नहीं है । ऐसी स्थिति में यदि लक्षण का समन्वय 
नहीं हो तो भी कुछ दोष नहीं है। “न पझं मुखमेवेद स? इत्यादि में उपमा अलंकार है ही 
नहीं । किंतु, प्रतिषेध एवं निषेध से उन्नीव जो प्रसक्ति है उसके भाव से आान्तिमान अलंकार है। 
शन्ति कौ उपपादकता से दोनों उपमा व्यंग्य हो है। आन्तिमान आदि अलंकारों को भी साधस्य- 
मूलता मात्र से उपमा के वीच में परिगणना करते हुए दण्डी ने तत्वाख्यान उपमा का केवळ 
व्यवहार किया है । इस प्रकार त्वदाननम इसमें भी अव्याप्ति दोष नहीं हे । इस प्रकार 
दीक्षित जी के विचार से वही साइश्यवर्णन उपमा है जो दोषरहित हो, वाच्य हो तथा उपमिति 
को क्रिया से उत्पन्न हो । 
विमश--अप्पय दीक्षित ने अपने चित्रमीमांसा एवं कुवलयानन्द दोनों ग्रंथों में उपमा अलंकार 
की परिभाषा दी है । कुवलयानन्द का उपमालक्कार का लक्षण जहाँ चलता एवं चन्द्रालोक पर 
आधारित है, वहीं चित्रमीमांसा का उपमा अल्क्वार के लक्षण प्रौढ़, परिष्कृत एवं बिस्तृत हें । फिर 
भी पण्डितराज जगन्नाथ को चित्रमीमांसागत उपमा अलंकार के लक्षणों पर कई आपत्तियाँ हें । 
सर्वश्रथम उन्हें अव्यंग्य विशेषण से आपत्ति है। उनका कथन हे कि वर्णन दो प्रकार के हो 
सकते हैं; ( १ ) बाह्य तथा (२) आभ्यन्तर । वाह्य वर्णन विशेष प्रकार के शब्दों के द्वारा होता हे 
और आन्तरिक वर्णन विशेष प्रकार के ज्ञान के द्वारा सम्पादित होता है । अब विचारणीय प्रश्न 
यह है कि शब्दों के शब्द-वाच्य नहीं हो सकते | इसे यदि किसी तर ह वाच्य मान भी ले तो 
अनुभूतिजन्य ज्ञान तो सर्वथा शब्द-वाच्य हो ही नहीं सकता । फिर वर्णन की अर्थाल्कारता हौ 
पि बाधित हो जाती है क्योंकि जो वस्तु शब्दों के द्वारा वाच्य होती है, वही अर्थ होता हे । दूसरी 
बात यह भी है कि शब्द और ज्ञान रूप वर्णन किसी प्रकार व्यंग्य नहीं हो सकता--फिर व्यंग्य 
न हो? यह विशेषण ही निरर्थक है । 
यदि वर्णन को उपमालंकार न कहकर वर्णन के विषय में आनेवाले तथाकथित विशेषणों से 
युक्त साइश्य को उपमा कहें तो 'जैसा बेल उसी प्रकार नीलगाय? में उपमात्वापत्ति होगी । इसी 
प्रकार पाणिनि के सूत्र 'काछोपसर्जने च तुढ्यम्‌' में भी उपमा अळंकार होने लगेगा । क्योंकि 
यहाँ भी “अनुशासन करने योग्य होने? इस अर्थ में समान धर्म द्वारा काल और उपसर्जन का 
| “प्रधान प्रत्ययार्थवचन? रूपी उपमान के साथ साइश्य का प्रतिपादन है । दीक्षित जी के लक्षण में 
| उक अदुष्ट' विशेषण भी है । अतः उक्त सूत्र में वचनभेद दोष होने के कारण अतिव्याप्ति का 
स्वतः निराकरण भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि 'कालोपस्जने? का द्विवचन तथा “तुल्यम्‌? 
| का एक वचन व्याकरण को दृष्टि से शुद्ध होने पर भी साहित्य की दृष्टि से वचन भेद दोष से 
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दूषित है । फलतः अदुष्ट? विशेषण से ही उपमा का निवारण हो जायगा- ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि सूत्रगत समग्रता को भिन्न कर 'कालः प्रधानप्रत्ययाथवचनन तुल्यः? तथा 
“उपसर्जनम्‌ प्रधान प्रत्ययाथे वचनेन तुल्यम' कहकर प्रत्येक उपमेय वाले दो वाक्य बना 
लेंगे । ऐसा करने से पुनः उन वाक्यों के निर्दोष सिद्ध हो जाने पर अतिव्याप्ति दोष वना 
ही रहेगा । 

तथाकथित ऊपर के उदाहरणों में सादृश्य वर्णन का अभाव कहकर भी लक्षण को निदु 
सिद्ध नहीं किया जा सकता है । माना, ऐसे उदाहुरणों में उपमिति क्रिया के सिद्ध हो जाने पर 
भी उस्ते साइृश्‍य का वर्णन नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उदाहृत कथ्य चमत्कारी नहीं हे ओर 
वर्णन? का अर्थ ही है वर्णनीय वस्तु का चमत्कारी होना । अतः उपयुक्त उदाहरणों में साइश्य के 
रहते हुए भी साइइ्य वर्णन के अभाव में--लक्षण में कोई दोष नहीं आता । किन्तु; इस मान्यता कौ 
स्थापना के लिए लक्षण में चमत्कारित्व पद का समावेश अत्यावश्यक दै । दूसरी वात यह भी हे 
क्रि उपमा के प्रथम लक्षण में 'उपमिति क्रिया की सिद्धि से युक्त! विशेषण की व्यर्थत्वापत्ति 
भी होगी । क्योंकि सिद्धि के विना केवल वाह्य प्रतीति वाला साइश्य कभी चमत्कारजनक हो ही 
नहीं सकता और, जब उसे ही चमत्कारोत्पादक माना जाय तो फिर पूर्वोक्त विशेषण की कुछ 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती है . 

उपमा के द्वितीय लक्षण में समाविष्ट 'अपने निषेध में जिसका पर्यवसान न होता हो? यह 
विशेषण भी व्यर्थ है। क्योंकि कमलादि के सादृश्य निपेधात्मक व्यतिरेक अलंकार में और अन- 
न्वय में भी 'साइश्य के सर्वथा निषेध! के ही चमत्कारी होने के कारण वहाँ सादृश्य का निरूपण 
निषेध के लिए ही होता है । उसके निज की न तो प्रधानता होती है और न चमत्कारिता ही । 
अतः उसे हटाने के लिए पूर्वोक्त विशेषण निरर्थक ही है । 


स्तनाभोगे पतनभाति कपोळात्‌ कुटिलोडलकः 
शशाङ्कविग्बतो मे सेळग्बमान इवोरगः 
भरे-पूरे विशाल स्तनों पर कपोल से सरकता हुआ कुटिल केश, चन्द्र मण्डल से सुमेर पर्वत 
पर लटकते हुए नाग की तरह शोभता हे । 
इस इलोक की उपमा प्रधानतः वाक्यार्थ रूप है । अतः इसमें गौणत्वेन अलङ्कार बाधित होने 
के कारण अतिव्याप्ति स्पष्ट है । क्योंकि यहाँ भी 'अदुष्ट एवं अव्यंग्य” उपमिति क्रिया की सिद्धि 
से सादृश्य का वर्णन है । फिर बाधित अलळंकारत्व से प्रधान वाक्यार्थगत उपमा के लिए अलग से 
तो लक्षण बनाये नहीं जा सकते । क्योंकि ऐसा करने पर भी “व्यंग्य उपमा? निवारणार्थ जो इतना 
प्रयास किया गया है, उसमें भी व्यर्थत्वापत्ति होगी । 'साइश्य” की जगह “अभेद? की प्रधानता 
मानकर उपमा के स्थान पर उत्प्रेक्षा की भी यहाँ कल्पना नहीं की जा सकती । क्योंकि ऐसा 
करने से कल्पितोपमा के लिए .कोई स्थान ही नहीं रह जाता, जिसे चित्रमीमांसा में काफी महत्त्व 
दिया गया हैं | बाधित अलंकारत्व वाली उपमा की परिभाषा बनाने में दीक्षित जी का अधोंकित 
लक्षण ही वाधक बन जाता है :-- 


व्यापार उपमानाख्यो भवेद्यदि बिवच्चितः । 
क्रिया निष्पत्तिपयन्तसुपमाळछृतिस्तसा ॥' 


यदि उपमान रूपी क्रिया का- क्रिया की निष्पत्ति पर्यन्त, कथन अभीष्ट हो तो उपमा अलं- 
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॥ कार होता है । इस लक्षण में उपमा का अल्कारत्व स्वतः स्वीकृत है । इसके अतिरिक्त उपमा के 
पूर्वकथित दोनों लक्षणों में दीक्षित जी ने स्वयं अव्यङ्गयम्‌ एवं अदुष्टम्‌? दो विशेषणों को जोड़- 
कर उपमा की परिभाषा दी है । इसके अनुसार वही साब्ृश्य वर्णन उपमा है जो दोषरहित हो, 
वाच्य हो एबं उपमिति क्रिया से समुत्पन्न हो । 

पूर्वोक्त स्तनाभोगे पतन्‌? पद्य में ऊपर लिखित उपमा की परिभाषा से अतिव्याप्ति दोष हो 
जाता है । क्योंकि यहाँ उपमान और उपमेय के साइश्य रूपी उपमा के स्वरूप से अतिरिक्त अन्य 
कोई वाक्ष्यार्थ है ही नहीं, जिसे उपमा अलंकृत करे । ऐसी स्थिति में उपमा का उक्त परिभाषा से 
केवल अलंकार्य उपमा में अतिव्याप्ति होगी ही । 

॥ इसके अतिरिक्त पूर्वकथित उपमा के दोनो लक्षणों में वर्णेन के साथ 'साइश्य! का विशेषण भी 

| निरर्थक है क्योकि उपमिति क्रिया की निष्पत्ति ते समन्वित वर्णन ही तो उपमा होती है--और 

मात्र इतना कहने से ही अभौष्टाथै की सिद्धि भी हो जाती है । क्योंकि साइझ्य के अतिरिक्त अन्य 
किसी वर्णन से उपमिति क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती । 

पण्डितराज जगन्नाथ की ये सारी आपत्तियाँ दीक्षित जी की उपमा के लक्षण पर विचारणीय 
हे । सर्वप्रथम पण्डितराज द्वारा उठाए गए वर्णन की वाधित अर्थाल्कारता एवं वर्णन की 
अव्यंग्यत विचारणीय है-- 

अलंकार शास्त्र के उदूभव-काल में काव्य का अभिप्राय शब्द और अथे दोनों से था । अलंकार- 
शाख्त्रियां का एक दल शब्द को काव्य का सर्वस्व मान चुका था और दूसरा दल अधथेव्युत्पत्ति 
में कान्य का मर्म खोज चुका था । इन दोनों पक्षों में समन्वय की स्थापना के लिए सवेप्रथम 
भामह ने सत्प्रयास किया है-- 

“शब्दार्थों सहितो काव्यम्‌? ( काव्यालंकार १,११-१६ ) 

अब विचारणीय प्रश्‍न यह है कि साइश्यजन्य उपमा में शब्द और अथे के साथ क्रमशः वाचक- 
वाच्य भाव रूप सम्बन्ध मान लेना किष्ट कल्पना मात्र ही है या और कुछ! क्योंकि शब्दअवण 
से अर्थ संप्रत्यय के होने का विचार एक दाशेनिक विचार है । पंडितराज के अनुसार शाब्द- 
वोध किंवा वाक्यार्थ ज्ञान को यदि वाच्य मान लिया जाय, तब वर्णन का बाह्य और अन्तवि- 
भाग कर वाह्य-वर्णन में शब्द को स्वतः शब्द मान कर भी आशभ्यन्तरिक वर्णन में शान को सक्था 
अशब्द वाच्य कहकर आपत्ति उठाई है; उसका क्या होगा ! क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी भी 
शब्द का अर्थज्ञान फल मान लिया जाय तो शब्दज्ञात उसका असाधारण कारण तथा शब्दार्थ 
ज्ञान को शब्दज्ञान रूप असाधारण कारण का व्यापार एवं विषयगत संकेतित अर्थ को सहकारी 
कारण मानना ही पडेगा । क्योंकि पंडितराज के अनुसार अथांधिकृत यह संकेत शब्द और अथे 
में वाच्यवाचकभाव से सम्बन्धित है । किंतु, तथ्य इसके विपरीत है--वेशेषिकदशन का यह 
सूत्र 'सासयिकः शब्दादर्थसम्प्रत्ययः इसी बात को प्रमाणित करता है कि किसी शब्द से 
उसकी जो अर्थप्रतीति है, वह 'सामयिक? एवं 'सांकेतित' हे । न्यायदशेन का यह सूत्र “न साम- 
यिकरवात्‌ शब्दार्थसम्प्रत्ययस्थ” भी इसी बात को पुष्ट करता हे कि शब्द से अर्थशान 'समय? 
अथवा “संकेत? के ही अधीन है । यह संकेत मनुष्य-समाज की भाषासम्बन्धी संविदा है 

पाश्चात्य आलोचक भी शब्द को एकप्रकार का प्रतीक ( 8700७० ) मानते हे-- 

Symbols can serve as intelligible records ior the Solitary individual 


§ चित्र० 
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only if he remembers the meanings which he has assigned to the Symbols 
.he had used, and they can be vebicles for inter-personal Communication 
(गाए if Communicstor and Communicant can agree, by special arrangem- 
ent or by 8 participation in a Common heritage, on the meanings of the 
symbols to be employed. ( Greene : The Arts & The Art of Criticism, ) 


इतना ही नहीं, “भथ? जितने भी होते हैं--शब्द के ही | फलतः वाझ और अभ्यंतर नहीं, 
अपितु हमारे ज्ञान के विषयों और शब्दों के अथोँ का क्षेत्र एक ही है और एक समान ही व्यापक 
है । किसी भी काव्य के लिए शब्द अगर साधन है तो अर्थ उपकरण है । ऐसी स्थिति में केबल 
शब्दवाच्य को ही अर्थालंकार मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि अर्थालङ्कार के 
महत्त्व को आँकनेवाले सहदयजन पण्डितराज के उक्त तर्क में तथ्य नहीं मानते । निष्कर्षस्वरूप 
हम कह सकते हैं कि किसी भी काव्य का सौन्दर्य इसमें निहित होता है और रस विभावादि 
पर आश्रित होता है । वे विभावादि अर्थ रूप में परिणत होकर चमत्कारोत्पादक होते हें । अर्थाः 
छङ्कार में शाब्द तो निष्क्रिय होता है । अतः पण्डितराज का यह कथन कि जो वस्तु या वर्णन 
शब्द वाच्य नहीं है--वह अर्थालक्कार नहीं, बिलकुल ही एकपक्षीय विचार प्रतीत होता है 
इनकी दूसरी आपत्ति है-शव्दरूप अथवा ज्ञानरूप वर्णन जव सर्वथा अव्यंग्य है तो 
चित्रमीमांसा की उपमा के लक्षण में 'अव्यंग्य” विशेषण बिलकुल व्यर्थ है । 
ध्वनिवादियों ने अर्थ की विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए अर्थ के दो रूप माने हे-- 
(१) वस्तुरूप और ( २ ) अळंकाररूप । वस्तुरूप अर्थ को ब्यंग्यपरक अथवा व्यंङ्गयांशविशिष्ट 
परक बनाने के लिए कवि सतत सचेष्ट रहता है । अळंकाररूपअर्थ भी कान्य में स्वतः चमत्कार- 
जनक नहीं होता; बल्कि उसे चमत्कारी बनाने के लिए भी व्यंग्यपरता को ही आवश्यकता होती 
है, जिसकी पूत्ति कवि काव्य के शब्द-वन्धनिशेष से करता है। क्योंकि विना शाव्दवन्ध एवं 
उसके इन उपकरणों का शब्द और अर्थ का सम्बन्ध व्यंग्य-व्यंजक भाव से अक्षुण्ण नहीं रह 
|; सकता । अतः रसगंगाधरकार का यह कहकर चित्रमीमांसा की उपमा के लक्षण से 'अव्यंग्य? 
विशेषण का प्रत्याख्यान उचित नहीं लगता कि “शब्दरूप अथवा ज्ञानरूप वर्णन सर्वथा ही 
अव्यंग्य है ।! कुछ उदाहरण से शब्द एवं ज्ञान रूप वर्णन का व्यंग्यत्व स्पष्ट सिद्ध हो जायेगा । 
वर्णनविशेष के शब्दों से फूटकर गहन * व्यंग्य निर्वेद कैसे वन जाता है ? दुःख की कठोरता 
| पिघलकर केसे मुस्कुराती है ? आँखों के आँसू केसे हँसते हैं ? यह देखना हो तो मृच्छकटिक में 
चारुदत्त की यह उक्ति देखिए-- 
“दारिद्य शोचामि अवन्तमेचमस्मष्छुरीरे सुहृदित्युषिर्वा । 
| विपन्नदेहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्ता क्व गमिष्यसि त्वसू ॥? 
रे भाई दारिद्य ! मुझे तेरा ही सोच खाये डालता है कि तू इतने दिनों तक सच्चे दोस्त की 
| तरह मेरै साथ रहा, कभी क्षण भर के लिए अकेला न छोड़ा, पर तव; जब मैं न रहूँगा; तू कहाँ 
। जायेगा ? मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है ।? 
हृदय की वेदना आँखों से उमड़ पढ़ती दै । व्याकुलता भी व्याकुल हो उठती है । नियति की 
वाळा म जळती हुई मुस्कान । समाधि दीप की बुझती हुई लो सा रिंसता हुआ वर्णन विशेष का 


शाब्दिक व्यंग्य । इतना ही नहीं, 'सुद्ाराक्षस? में इसते भी अधिक सधे हुए कठ-मधु शब्दों में 
कसे गए व्यंग्य-चित्र देखिए-- 


य - 
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Fs कि दर्घाः प्रथितकुलजा भूमिपतयः, 

पर्ति पापे मौर्य यदसि कुलहीनं दृतवती ? 

प्रकृस्या वा काशप्रभवङुसुमप्रान्तचपला 

पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुदषगुणविज्ञानविस्ुल्ली ॥! 

यहाँ राक्षस की पराजित बुडि का आक्रोश अद्‌भुत हे। आरंभ की दो पंक्तियों का कड 
उपाळंस क्रमशः घुलता हुआ उत्तराङ में द्रवित शाब्दिक व्यंग्य वन गया है । सम्पूर्ण नारी जाति कौ 
प्रज्ञा की समीक्षा में करुण विनोद वृत्ति अत्यन्त मामिक है । 

अव एक दो ज्ञानरूप व्यंग्य का वर्णन भी देखिए । विशेषतः संस्कृत के भाण और प्रहसन 
ज्ञानात्मक वर्णन से समुद्भूत व्यंग्य से ही ओतःप्रोत हैं । यह सच है कि ड्राइडन, पोप या 
| वाल्टेयर की तरह ये व्यंग्य नहीं हैं । फिर भी क्षेमेन्द्र की “समयमातृका? में व्यंग्य के सभी 
संभव रूप मिलते हैं । 

कालिदास के 

(१ ) “पष ते अनुकूलो गलहस्तः? 

(२) “अल वामन्तःपुरविरहपर्युस्खुकेन राजर्षिणा उपदद्धेन' 

(३) पुष्ट प्रतिमाहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन' 

इत्यादि एक से एक बढ़कर वर्णनात्मक ज्ञानरूप व्यंग्य के सवल सफल निदर्शन है । ज्ञानात्मक 
व्यंग्य के ये निरुपम निदशन हैं; संक्षिप्त, सारगभे किन्तु चुटीला और नुकीला । इससे स्पष्ट 
है कि चित्रमीमांसा के उपमा लक्षण में अव्यंग्य' रूप साइश्यवर्णन की भावना तो सारगमित 
है ही; उपमा अलंकार की चमत्कारी अर्थभावना भी सवथा अन्तव्याप्त है। आचार्य दीक्षित 
के लक्षण में इसी समीक्षा का स्वरूप झलकता है । 

जहाँ तक उपमान के साथ साइश्यप्रतिपादन का प्रतिषेध करते हुए पण्डितराज ने पाणिनि 
के 'कालोपसर्जने च तुल्यम्‌” सूत्र का उल्लेख किया है । वह भी अयुक्तिकर ही प्रतीत होता है । 
यहाँ विचारणीय प्रश्‍न यह है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 
सूत्र की अर्घोकित क्रम संख्या है 

५३-तद्‌ शिष्यं संज्ञाप्रसाणस्वात्‌ 

५६-- प्रधा नप्रस्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणस्वास्‌ 
} ५७--कालोपसजंने च तुल्यम्‌ 

अब देखिए, ५३ वां सूत्र से ५६ वां सूत्र में “अशिष्यम्‌? को अनुदृत्ति आती है । इसके अनुसार 
इस सूत्र का अर्थ होता है--प्रकृति और प्रत्यय के अर्थो में से प्रत्यय की अथे प्रधानता होती है 
और अनुशासन करने योग्य नहीं है । क्योकि यह बात लोकसिड है । फिर इसी संदभ में ५७ वां 
सूत्र का अर्थ होता है 'काल और उपसजेत के विषय में भी अनुशासन करने योग्य न होना समान 
है । तात्पर्य यह कि जिस प्रकार “प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है? इस बात का अनुशासन करना 
लोकसिद्ध होने के कारण अनावश्यक है, उसी प्रकार काल अर्थात्‌ समय और उपसजेन अप्रधान 
| होता है । यह वात भी लोक-सिद्ध होने के कारण शास्त्र में लिखने कौ वात नहीं हे । अतः पण्डित- 
। राज का यह कथन सर्वथा अयुक्तिकर है कि उक्त सूत्र में 'शास्न में न लिखने योग्य होना? समान 
धर्म है और “प्रधान प्रत्यार्थवचन? उपमान है तथा काल और उपसजेन उपमेय है अतः यहाँ उपमा 
होगी । ऐसा कहना मानो उनके लिए बदतोब्याघात ही है । 
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जहाँ तक वचनमेद दोष के संदर्भ में उक्त सूत्र को तोड़कर--“कालः प्रधानप्रत्ययार्थ- 
वचनेन तुल्यः? तथा 'उपसज॑नं प्रधानप्रत्ययार्थचचनेन तुल्य? जेसे एक-एक उपमेय वाले दो 
वाक्य वनाकर निर्ढुष्ट सिद्ध करते हुए अतिव्याप्ति दोष दिखाकर दीक्षित जी के लक्षण में उल्लिखित 
“अदुष्ट? विशेषण का प्रत्याख्यान करने की चेष्टा की गयी है--वह और भी उपहासास्पद वन गया 
है । क्योंकि व्याकरणशास्त्र के शुष्क सूत्र के साथ रसात्मक साहित्य संदर्भ की कोई तुलना ही 
नहीं हे क्योंकि साहित्य की विभिन्न विशेषताओं में रागात्मकता का प्रमुख स्थान है । रागात्मकता 
से औचित्य, विशता, स्थिरता, विविधता एवं प्रभावोत्पादकता का तात्पर्य सन्निहित है । औचित्य 
से यह अभिप्राय है कि साहित्य में भावों को तर्कसंगत होना चाहिए अन्यथा उसमें गम्भीरता एवं 
स्थायित्व का सर्वथा अभाव हो जायेगा । विशाद्‌ एवं विविध मनोभावों को ग्रहण करना भी साहित्य 
के लिए आवश्यक है । उसमें प्रभावोत्पादन की क्षमता की भी अपेक्षा रहती है । इसी रागात्मकता 
के कारण साहित्य में प्रभाव की तीब्रता ओर रसात्मकता का उपयुक्त समावेश होता है। 
साहित्य को रसमय एवं आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए यह भी आवश्यक है कि मानव की 
रुचिभिन्नता को उसमें स्थान दिया जाय । ऐसी अवस्था में शुष्क व्याकरण के तथाकथित सूत्र में 
दोष से मुक्ति कहाँ ? अतः लक्षण में 'अदोष? विशेषण भी तर्कसंगत ही है । 

इतना ही नहीं चित्रकाव्य के शब्द और अर्थ चित्र नामक दोनों भेदों में “अदोषता? का तात्पर्य 
पदादिगत दोषों के परिहार का ही तात्पर्य है न कि सूत्रगत वचन भेद से । आचार्य मम्मट ने 
अपने दोपनिरूपण में अर्थ चित्र काव्य के दोषों का जो निरीक्षण एवं विवेचन किया है, बह्‌ 
पण्डितराज की भपेक्षा अधिक युक्तिसंगत है। फिर भी उपमा के लक्षण से “अदोषता? का वे भी 
प्रत्याख्यान करने में असमर्थ ही रहे । 

जहां तक 'साइस्य' समन्वय के लिए दीक्षित जी के लक्षण में चमत्कारित्व विशेषण के समा- 
वेश का प्रश्‍न है--वह भी निरर्थक ही प्रतीत होता है, क्योंकि उपमा के लक्षण में “चमत्कार? का 
उलेख न होने पर भौ “सादृश्य? का जो उल्लेख है उसी के द्वारा चमत्कारित्व का आक्षेप स्वभावतः 
हो ही जाता है। क्योंकि 'साइश्य साधारण धर्म रूप सम्बन्ध जिन किन्हीं दो पदार्थो में होगा, 
उस कथन में चमत्कारित्व रहेगा ही और आक्षिप्त चमत्कारित्व से 'साइश्य' में किसी भी प्रकार के 
वेयथ्यापत्ति नहीं होती । 


अब बची वात 'उपमिति क्रिया की निष्पत्ति? का प्रत्याख्यान--सो तो स्पष्ट ही है । वस्तुतः 
उपमिति क्रिया कवि की वह काव्य-दृष्टि है, जिसके द्वारा वह चराचर जगत की झांकी प्राप्त करता 
हे । उपमिति क्रिया की साधना कवि की समदृष्टिसाधना है और इस साधना में कवि को जिसकी 
सिद्धि होती है; वह है सौंदर्य । दीक्षित जी की उपमा के लक्षण का यही महारहस्य है । 


( सुधा ) 

अनुसन्धेयं विचारणीयमित्यर्थः। द्वयोः फलिताथंमाइ-उपमिति क्रिये ति । स्वनिषेधे- 
स्यादि उपमासामान्यस्य लक्षणस्‌ । अलङ्कारभूतोपमालच्षणन्तु उपमितिक्रियानिष्पत्तिमद्‌- 
दुष्टाब्यङ्गयं साइश्यबणनमिति, स्वनिधेधापर्यवसायि अहुष्टाव्यङ्गयं सारश्यचणनसिति 
चा वोध्यम्‌ । “स्वदाननस्‌? इत्यादौ विशिष्टोपम्ाज्षिप्तविशेषणो पमायामश्याप्ति निवाश्यति-- 
बिशिष्टेति। तस्थां विशेषणोपमाना वाच्यभूतविझिष्टोपमा दिसिद्धेरङ्गत्वात्‌ । वाच्यसिद्य- 
क्रूपगुणीभूतव्यङ्गथर्वेन तासासुपमानामलङ्कारता नास्तीति तस्मिन्‌ छच्षणस्याव्यापनं 
दोषो नास्तीति । 'न पञ्चम्‌? इस्याढाबुपमा नास्ति, किन्तु प्रतिषेधेन निषेधेन उच्नीता 
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था प्रसक्षिश्तद्धावेन आत्तिमदल॒छारः । आम्तेरुपपादकतयोपमा चेस्युभयं ब्यङ्गयमेद । 
a साधस्बैसूछतामात्रेणो पमासध्ये परिगणयता दण्डिना तस्वाख्यानो- 
पमेति फेवळं व्यवहारः कृत इति । तम्नापि स्वदाननस' इत्याद्वावपि नाव्याप्तिदोंष इति 
दिक! अट्टाचार्याह्तु-साधस्यंनिप्पत्तिङूपाया उपमितिक्रियाया अनन्वये सत्त्वादति- 
ब्यासिः। सेदगसिततस्प्रतीतौ सेदनिवेशेन तद्बारणं किमूल्स ? भेदगभितोपसितिक्रिया- 
ज्ञानादेव विजातीयोपसितिक्रियानिष्पक्तिसूछमिति चेत्‌ ! “गोसइशो रावयः? इत्यादाव- 
तिब्या्तिः। विळलणसाधम्यज्ञानादिति चेत? अनन्बयेऽप्यस्तु । न चानन्वये निरुपसत्व- 
प्रती तेर्विळचणसाधर्म्यज्ञानाआवाज्चातिव्याक्तिरिति वाच्यम्‌ ; स्वेतरसाघम्यंविरहरूपस्य 
निरुपमत्वस्य स्वसाधर््यस्य 'व युगपत्‌ प्रतीतौ विरोघाभावात्‌। न च तयोः युगपत्‌ 
| ग्रतीतिसस्भवेऽप्याद्यस्येच 'चसत्कारजनकत्वं नान्त्यस्येति वाच्यस्‌ ; उपमितिक्रियाव जास्ये 
प्रमाणाभाबात्‌ , तद्वैजात्यप्रयोजकाद्रसवेजात्यस्येदोचितत्वाद्‌ । रूपकादौ क्रियावेजात्य- 
स्यालङ्कारस्वप्रयोजकाभाबात्‌ः इस्याहुः । रघतगद्भाधरकृतस्तु--'विलक्षणशब्दात्सकस्य 
विलच्चणज्ञानात्मकस्य वा वर्णनस्य शब्दवाच्यस्वाभावेनार्थालङ्कारस्वस्य बाधात्‌ । बणेनस्य 
वाथ्यायां व्यङ्गयायाञ्चोपमायामव्यङ्गयतया तह्विशेषणवेयर्थ्या्च। अथ यदि “ठर्णनविषयी- 
अूतसुपमितिक्रियानिष्पत्तिमस्ता धशयस्ुपमा' इत्युच्यते, तदा “यथा गौस्तथा गब॒यः? 
इत्यश्नातिव्याप्तेः नापि च व्वमस्कारिविषयककविव्यापारस्येव चर्णनध्वेनोपमितिक्रियानिष्प- 
स्ावपि विषयस्याचमत्कारित्वेन साइश्यवर्णनाभावाज्ञातिय्यास्तिरिति वाच्यस; व्वसस्कारि- 
व्वस्य निवेशे उपमितिक्रियानिष्पत्तिविशेषणस्य व्यथत्वापत्तेः । अनिष्पश्षेनापाततः प्रती य- 
मानसाइश्येन चसस्कारानाधायकस्वात्‌। एवं द्वितीयलक्षणेडपि स्वनिषेधापयवसायिस्व स्य 
व्यर्थव्वम्‌ , व्यतिरेके कमळादिसाहश्यनिषेधस्यानन्वये च सर्वथा साक्षात्‌ साहश्यनिषे- 
धस्य चमस्कारितया तह्दारणाय साइश्याभिधानात्‌ । किञ्, 'स्तलाभोगे पतन्‌ भाति 
कपोळात्‌ कुटिलोडछकः । शशाङ्कबिस्बतो सेरौ रुम्बमान इवोरगः ।' हृत्यादी सुख्यवाक्या- 
थैभूतस्वेनानळङ्कारभूतायासुपमायासतिव्यासिः, तञ्जच्षणस्याचाप सश्वात्‌। न चेयं लचये- 
चेति वाच्यम्‌, व्यज्ञयोपसानिधारणयलस्य व्यर्थस्वापत्तेः अभेदप्राधान्ये उप्प्रेक्षाया वक्तु- 
सशक्यस्बात्‌ । अन्यथा कविफ्कश्पितोपसाया निदिषयस्वापत्तेस्तस्सत्नेऽलङ्कारभूतो माया 
एच ळच्यसेनाभिधानात्‌ । न हान्नो पमानोपमेयत्वसाइश्याहुपमारूपादस्ति कश्चिद्‌ 
चाक्यार्थः, येनोपमा तमणङ्कर्यात्‌ । किञ्च, साइश्यविशेषणमनर्थकस्‌ , 'उपसितिक्रिया- 
निष्पत्तिमद्व ण॑नसुपमा” इत्यनेनैवेर्सद्धे:, इत्याहुः। अन्न बूमः उपमितिक्रियायाः साधस्यं- 
निष्पत्तिरूपाया अनन्वये तावदुसम्भवः, अनुपमर्वकथने कविदिवापयंदसानास्‌ , 
भेदगसिंतप्रतीतेर्ळक्षणपदाळाभाष्व । 'गोसडशो गवयः इस्यादौ नातिव्यासिः, साधम्ये- 
ज्ञानसत्वे$पि कविविवच्ञाभावेन तस्याकिञ्चिस्करत्वात्‌ , ताहशार्थे कवेरप्रबृस्या तञ्चिष्पत्तेः 
सुतरामभाबाद्च । कविविवज्ञायामलौ किकसाधम्यज्ञानस्य प्रयोजकस्वात्‌ , द्वयोः सत्वेऽपि 
निरुपसरवप्रतीतावेव कचिसंरम्भेण तस्या एव चमत्कारजनकतया साधम्य॑स्याग्रयोज- 
क्वाद्य । उपमितिक्रियाविजातीयतायौ विवक्तितपदस्य बीजस्वान्च । प्रधानीभूतरसचे- 
` ज्ञास्यप्रयोजकताकल्पने चित्रेऽछङ्कारप्राधान्यभङ्गापत्तेः। उपमासामान्यलचषणहूयस्य उप- 
। लक्षणत्वेन कथनात्‌ , चमत्कारक्ननकवर्णनविषयीभूतसाइश्यस्य वर्णनचिषयीभूतस्द- 
निषेधापर्यदसायसाष्श्यश्य दा कथने तात्पर्यात । साइश्यस्य च शब्द्वाच्यतासर्वेऽर्था- 
रङ्कारर्वस्य बाधायोगात्‌ । तस्य वाच्यप्वव्यङ्गयस्वयोः सस्वेनाव्यङ्गयष्वविशेषणदानस्य 
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सार्थकत्वात्‌ , विवक्षित इति पदेन चमर्कारजनकस्वस्य कथनाङ्गोसदृशो गवय इत्या- 
दावतिव्यासेरभावाष्च । ताइशविषोषस्येच तद्विवक्षायां प्रयोजकत्वाह । अनन्वये चमस्कार- 
जनकविषयसच्वेऽप्युपमितिक्रियानिष्पत्तेरभावस्य तष्वारकतया सफलत्वेन तब्यर्थस्वषाङ्कायाः 
सर्वथासगभवाष्च । यत्तु "स्तनाभोगे पतन्‌? इत्यादावप्यतिव्यापिकथनमशुद्धस , उक्त- 
विधोरगस्याप्रसिख्योत्रेच्षायास्तष्राङ्गीकारात्‌ । उपमानतावच्छेद॒कविद्निष्टोपसानर्चामिमः 
तस्य प्रसिद्धी तदुपमानरघकल्पनायुक्तस्थ 'उद्भभ्हूणरमणी? इत्यादेः कविफश्पितोपसो- 
दाहरणस्य सरवेन तञ्चिविषयस्वप्रसङ्घस्याप्यभावाञ्च । यदपि, उपसानोपमेयसाहश्यो- 
पमास्वरूपादतिरिकवाक्यार्थस्या माबेनालङ्करणाश्रयर्धाशआवात्‌ 'स्तनाभोगे? इत्यादेरन- 
लङ्कारभूतोपमात्वम्‌- इति, तदपि न, वाक्यार्थस्येवालड्रायत्वे प्रमाणाभावात्‌ , साहश्येन 
मुखादेरुरकर्षसम्पादनाच्च, रलाइःभूतविभावादेरत्कर्षांधायकत्वे नालड्ाराणा तदुत्कर्षांधाय- 
कताया नियमितत्वेन मुखादिरुपविभावादेरुस्‍्कर्षाधायकत्वेन परम्परासम्बन्धेन रसो- 
त्कर्षाघायकत्वसस्वाष्व । अज्लोत्कषंण अङ्गिम उत्कर्षस्य सर्वसम्मतत्वाच्च । “उपकुर्वन्ति तँ 
सन्तं येष्ङ्द्वारेण जातुचित्‌ । हारादिवदछङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥? इत्यादिना प्रामाणि- 
कस्तथवाङ्गीकाराच्च । अन्यथा बहूपमोदाहरणानामनुपपत्तेः । उपमितिक्रियानिष्पत्तिमद्ठ- 
णनस्योख्रेचादी सत्त्वेन तद्वारणाय साइश्यपद्स्यावश्यकत्वेन तन्निरर्थकताया अपि वचः 
सयोग्यत्वात्‌ । तस्मरान्मूछोक्तं लक्षण सम्यगेदेति दिक्‌। छ] 
( चित्र० ) 
सा चेयमुपमा द्विविधा-पूर्णो लुप्ता च । 
उपमानोपमेयसाधारणधर्मोपमाबाचकानां चतुणीमुपादाने पूर्ण । तेषा- 
मेकस्य ठयोयाणां वा लोपे सति लुप्ता । 
पूर्णायां कचित्साधारणघमेस्यानुगासितया निर्देशः । कचिदठसतुप्रतिवस्तु- 
भावेन | कचिदू विम्बप्रतिबिम्बभावेन | क्चिच्छलेषेण । कचिदुपचारेण | 
कचित्समासान्तराश्रयेण | कचिदेषां यथासंभवं मिश्रणेन । लुप्तायां तु नेवं 
भेदाः | तस्यां साधारणघमस्यानुगासित्वनियमात्‌ , किन्तु प्रकारान्तरेण भेदा 
वच्यन्ते | 
( भारती ) 
सर्वप्रथम उपमा के दो भेद हैँ-पू्णोपमा और छुप्तोपमा । पूर्णोपमा वह है जहाँ उपमान, 
उपमेय, साधारणधर्म और उपमावाचक शब्द--उपमा के ये चारो अङ्ग स्पष्टतया, निदिष्ट रहदा 
करते हैं और लप्तोपमा वह है जहाँ इनमें से एक अथवा दो अथवा तीन का लोप--अनिर्देश-- 
रहा करता है। 
किला में कहीं साधारण धर्म कौ अनुगामिता से निर्देश है, कहीं वस्तुम्रतिवस्तुभाव से, 
कहीं इलेप से, कहीं उपचार से; कहीं समासान्तर के आश्रय से और कहीं इन सर्बो के यथासंभव 
सम्मिश्रण से निर्देश है । साधारणधर्म की अनुगाभिता के नियम से लष्तोपमा में ये भेद नहीं हैं । 
किन्तु; प्रकारान्तर से भेद कहेंगे । 
( सुधा ) 
उपमा विभजते--सा चेति। द्विविधेति सामान्यत इत्यर्थ; । विशेषतो वषयमाणत्वा- 
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दिति भावः | हयोल॑क्षणमाह--उपमानेत्यादि । उपमानादीनां चतुर्णामुपादाने पूर्णप्यथं: । 
तेषामुपमादीनामेकस्य हयोखयाणां वा लोपे प्रतिपादकशडद्दाभावे लप्तेत्यथः । पूर्णोपमा- 
स्वञ्च विशेषत उपातशब्दशक्िप्रतिपादितो पमानोपमेयकस्वे सति, विशेषतः शब्दोपात्त- 
समानधर्मकरवे च सति, विशेषतः स्वनिरूढराब्द्गग्यत्वस्‌ । स्वपदमुपमापरम्‌ । उपमान- 
लुप्ायां लक्षणयोपमानप्रतिपत्तिसस्वे तद्वारणाय शक्तीति । स्मरवधुयन्तीत्यादाबुपमेय- 
लप्तायासुपमेयस्यात्मनोउध्याहृतेनात्सानमितिपदेन बोधादतिव्याक्तिवारणाय उपात्तेति 
विशेषणस्‌ । एवसपि तन्वीत्यनेनाच्रोपमेयस्य काव्यस्य सहर्श न इश्यत इस्येवंदिध- 
ळप्तोपमानायासुपमानस्य च सहशपदोपात्तत्वादतिव्यासिस्तद्वारणाय विशेषत इति । 
उपसेयोपमानताचच्छेदकरूपेणेस्यर्थः । धरमेलुप्तायामप्युपमावाचकपदेन सामान्यतो 
धर्सस्यो पात्तत्वाह्विरोषत्त इति। उपमाप्रयोजकतावच्छेदकख्पेणेत तदथः । वाचकलुप्ताया- 
सपि ळषछणयोपमानादिएदेन तदवगमादतिव्यासिस्तद्वारणाय विशेषतः स्घनिरूढेति। तथा 
' उपमेयोपसानतावस्छेदकरूपोपाप्तशब्दशक्तिप्रतिपादितो पमानो पमे यकत्वे सति, उपमः 
प्रयोजकतावस्छेदकरूपशबड्डी पातसमानधमंकस्वे च सति विशेषत उपमानिरूढशब्द गम्यस्वं 
तसचमिव्यळङ्कार'चन्द्रिकामताचुसारिणः । यथा “चन्द्र इव सुखं रमणीयस्‌? इत्युदाहरणम्‌ । 
अन्न इवपदसुपमावाचकस्‌ । रमणीयस्टं साधारणघमेः, चन्द्र उपमानस, सुखसुपमेयसिति 
वतुर्णासुपादानादियं पूर्णा । उपमानत्वं चोपमानिरूपकतया विवच्षितत्वस , उपमाश्रयतया 
विवक्तितत्वसुपमेयत्व स । अन्रायं शाडदुबो धप्रकारः-साइर्यं पदार्थान्तरमिति पन्चे “चन्द्र 
इच? इर्यादाविवार्थे सारश्ये निरूपितरवसम्बन्धेन 'न्द्रस्यान्वयः, तस्य च प्रयोजकता- 
सम्बन्धेन रमणीयस्वेऽन्वयः। तद्विशिष्टस्याभेदेन सुखेऽन्वयः। तथा च चन्द्रनिरूपितसा- 
इश्यप्रयोजकरमणीयस्वावच्डिन्नं रमणीयषन्द्रभिन्नं सुखमिति बोधः । चन्द्ररमणीयं सुख- 
मिति समासे तु चन्द्रनिरूपितसाइश्यप्रयोजक ळच्यते, तस्याभेदसस्बन्धेन रसणीयप- 
दायेकदेशे रमणीयत्वेऽम्वयः । तथा च 'चन्द्रनिरूपितसादश्यप्रयोजकाभिन्ञरमणीय- 
स्वचदभिज्ञं सुखमिति बोधः । निपातातिरिक्नासाथंयोभेंदेनान्दयस्याब्युर्पञ्चतया अभेडा- 
नुसरणसेकदेझाऽन्वयस्य चत्रस्य गुरुकुरूमिस्यादाविव न दोषः । समासस्यताइशाथ 
शब्धहिरिति केचित्‌ । च्चन्द्रपद्स्यंव लक्षणया सर्वाथबोश्षकस्वे रमणीयपदस्य तात्पय- 
ग्राहकता, इस्यपरे। चन्द्र इव आतीक्यन्न चन्द्रपदस्य चन्द्रनिरूपितसाइ्यस्य प्रकारता- 
सम्बन्धेन ज्ञानरूपे धाव्बर्थेऽन्वयस्तस्याभेदेन सुखादौ । तथा च चन्द्रनिरूपितसाइश्य- 


प्रकारकज्ञानविषयाभिन्नं सुखमिति धी: । 


तत्रेव रमणीयतयेलिपदोपादाने प्रयोज्यत्व तृतीयार्थः) तस्य घात्वथ इवार्थं साइश्येऽ 
न्धयः। भाने तस्य च, तेन रमणीयताप्रयोज्यचन्द्रनिरूपितसाइश्यप्रकारकभानविषयो 
सुखमिति बोघः। चन्द्रवद्रमणीयमित्यत्न तिन तुल्यम्‌? इति विहितस्य वतेः साइश्यव- 
दुर्थकस्य साइश्ये लक्षणा, तस्य रमणीयपदाथंकदेशे रमणीयस्वेऽन्वयः। चन्द्र इव रमणी- 
यमिस्यत्रेव घोधः। चन्द्रवन्सुखमिश्यत्न चन्द्रनिरूपितसाइश्यवदभिन्न सुखमिति धोः । 
चन्द्रवद्रमणीयमस्येस्यन्र चन्द्रशब्दस्य चन्द्ररमणीयस्वे छाक्षणिकतया चन्द्ररमणीयता- 
निरूपितसाइश्याधिकरणमेतत्सम्बन्धि रमणीयत्बम्‌। चन्द्रेण तुस्यभिस्यश्न निरूपितरवं 
तृतीयार्थः, तस्य साहश्येऽन्वयः, चन्द्रनिरूपितसाइश्याभिश्नमिति घीः । रमणीयतयेति 
र्म निदेशे प्रयोज्यर्वं तृतीयार्थः । तेन चन्द्रनिरूपितरमणीयरवप्रयोज्यसाइश्यादसिञ्चसिति 
बोधः। साइश्यस्य. समानधमंत्वे तु चन्द्ररमणीयं सुखसित्यन्न चन्द्र्तिसमानधमंप्रतीति- 
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ळ॑इणया, तस्य चाभेदेन रमणी यस्वेऽन्वयः । 'चन्द्रवृत्तिसमानधर्मा भिन्ञरमणी यत्ववन्मु ख- 
मिति घीः। चन्द्र इव रमणीयमिस्यन्न चन्द्रपदार्थस्य आधेयतासम्बन्धेन इवपदार्थे समान- 
धर्सेऽन्वयः । चन्द्राधेयसमानधर्माभिन्ञं रसणीयमिलि धीः । रमणीयस्वेन चन्द्रेण सम- 
मित्यत्र रमणीयस्वोत्तरतृतीयाया अभेदार्थकत्बस्‌ । धान्येन धनीतिवत्‌ चन्द्रोत्तरतृतीयायाः 
निरूपितस्वमर्थः । रमणीयस्वाभिन्नं चन्द्रनिरूपितं यस्साहश्यं तहृदभिन्नमिति बोधः । 
शेषं श्रौत्यार्थीविभागे वष्यामः। तत्रेवादीनां द्योतकत्वमेव न वाचकरवं निपातत्वादुप- 
सगंवत्‌। न च तेषामपि वाचकत्वमस्त्विति वाच्यस्‌ ; उपास्यते गुरुः, अनुभूयते सुख- 
मिस्यादौ गुर्वादेछकारेणाभिधानानुपपत्तेः । उपसगंवाच्योपासनस्य धात्वर्थताविरहेण 
तञ्ञन्यफलशारित्वाभावाद्‌ । एवं साक्षात्‌ क्रियते गुरुरित्यादो, गुर्वादेरभिधानार्थ द्योतकः 
ताया एव युक्तत्वात्‌। अन्यथा “शरे रुल्नेरिवो दीच्यानुद्ध रिष्यन्‌ रसानिव' इस्यादाचु्जादि- 
पदोत्तरं तृतीयादेरसङ्गतित्वापत्तिः। उस्ादेरुद्धरणक्रियां प्रस्यकरणत्वात्‌ , इवार्थखाहश्या- 
न्वयित्वेन करणीभूतशरविरोषणर्बाभावा्च। द्योतकत्वे तू्रादिपदस्योस्रसहञपरतयो्न- 
सदृशैः शरेरिति बिशेषणत्वसम्भवेन तृतीयादिसङ्गतिः । द्योतकस्वञ्च स्वसमभिष्याहृतपदा- 
न्तरेण शक्त्या लक्षणया चा तादृशार्थबोधने तात्पर्यम्राहकर्वेनोपयो गित्वमिति वेयाक- 
रणाः। नेया'यकास्तूपसर्गाणां धोतकस्वेऽपीवादीनां घाचकत्वे वाधकाभावः। निपातस्वा- 
दिति हेतुस्तु भप्रयोजञकस्वान्ञ साधकः । अन्यथाऽव्ययस्वादिति हेतुता, अव्ययमा न्रस्येच 
द्योतकतापत्तेरिति वद्न्तीत्यन्यश्र विस्तरः । 

पूर्णायां साधारणधर्मस्य कथने प्रकारभेदानाह-पूर्णायामित्यारभ्य मिश्रणेनेस्यन्तेनेति। 
छुप्तायान्तु एवं भेदा न संभवन्ति । तस्यां लुप्तोपमाया साधारणधमंस्याचुगासमित्व- 
नियमात्‌ । प्रकारान्तरेण = एकलुम्षत्वादिख्पेण, भेदा वचयन्ते इति । तत्र तेषु भेदेषु 
साधारणधमस्यानुगामिता यथा, तथोदाहियत इति शेषः। 


( चित्र० ) 


तत्र पूर्णायां धर्मेस्यानुगामिता यथा-- 
बागरथोबिव संप्रक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 
| _ जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 
| आत्पत्तिकस्तु शाब्द्स्यार्थेन संबन्ध इति वागर्थयोर्नित्यसंबन्धि्वं प्रसिद्धम्‌ । 
उमामहेः्वरयोरप्यनयोने प्रथग्भावः, चन्द्रचन्द्रिकयोरिवेति तः्प्रसिद्धम | तथा 
च नित्यसंबन्धित्बरूपोऽत्र साधारणधमोऽनुगामितया निर्दिष्ट: । ् 
__ यद्यप्युमामहेखरयोबौगथेवन्ित्यसम्बन्धित्ववर्णनेन तयोर्निरतिशयपरस्पर- 
प्रमशालित्वं महामहिमत्वमित्यादि व्यञ्यते, तथापि न ध्वनिणुणीभूतव्यङ्गय- 
व्यवहारः | न खलु व्यङ्गयसंस्पशप्रतिभासादेवात्र चारुताप्रतीतिः किन्तु वाच्य 
बचिश्यप्रतिभासादपीति प्रायस्तत्र सम्भवद्रसादिरूपं व्यङ्गयमलंकारान्तरं 
| चागणयित्वेब तत्तदलंकारा उदाहियन्ते । 
Ml, ( भारती ) 
पूर्णा में साधारण धर्म की अनुगामिता से जैसे--शब्द और अभे के समान नित्य मिले हुए, 
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ज्ञ के माता-पिता, उमा और महेश्वर को मैं--कालिदास--शब्द और अर्थ का भलीभांति से 
ज्ञान होने के लिए नमस्कार करता हूँ । 

जहाँ तक नित्य सम्बन्ध का प्रश्‍न है--शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध की तरह वाक्‌ ओर अर्थ 
का सम्वन्थित्व प्रसिद्ध है। उसी प्रकार चाँद और चाँदनी की तरह उमा और महेश्वर का अप्रथक्‌ 
भाव भी प्रसिद्ध है। अतः यहाँ नित्य सम्वन्धित्व रूप साधारणधर्म अनुगामिता से निदिष्ट है । 
यद्यपि उमा-महेश्वर का वाक्‌ ओर अर्थ की तरह नित्य सम्बन्धित्व के वर्णन से उन दोनों के 
निरतिशय परस्पर प्रेम ओर महिमत्व की अभिव्यक्ति होती हे । फिर भी ध्वनि युणीभूत व्यंग्य- 
परक व्यवहार नहीं है । यह भी नहीं कह सकते कि व्यंग्य संस्पश के आभास से यहाँ चारुता की 
) प्रतीति है, किन्तु; यहाँ उपमा वैचित्र्य के प्रकाश से भी चारुता है । जहाँ अलंकार से चारुता है, 
वहाँ प्रायः विद्यमान रस।दिरूप व्यंग्य प्रतिपादित कर अन्य अलंकारों को बिना देखे ही अळंकारों 
को उदाहृत करेंगे । 

( सुधा ) 

“वागर्थाविव? इस्येकपदम्‌ । “इवेन समासो विभश्व्यलोपश्च' इति वार्तिकात्‌ समासः। 
आाब्दार्थाविव संएत्ती नित्यसम्बद्धावित्यर्थः । “नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध? इति मीमांसकाः । 
जगतो कोकस्य, माता च पिता च पितरो “पिता मात्रा? इत्येकशेषः । एतेन शिवयो 
सवंजगज्जनकतया वेशिष्टथम्‌ , इष्टाथंप्रदानशक्तिः, कारुणिकरवञ्च व्यञ्यते । पवतस्या- 
पत्यं स्री पावती "तस्यापत्यम्‌? इत्यणि, 'टिडढाणश” इति डीप। पावती च परमेश्वरश्च 
तौ। परमशब्दः सर्वोत्तमस्वद्योतनार्थः। मातुरभ्यहिंतत्वात्‌ एर्वनिपातः। दागर्थप्रतिपत्तये 
इाव्दाथयोः सस्यग्‌ ज्ञानाथ चन्दे इत्यन्वयः । भन्राचुगाम्ितां घसंस्य समथयते— 
औस्पत्तिकस्स्विति। शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध औरपत्तिकः स्वासाविको नित्य इति वायर्थयो 
नित्यसम्बन्धिस्वं जेसिनिसून्ने प्रसिद्धम्‌ । शिवयोरप्यनयोः पावंतीपरमेश्वरयोः चन्द्रः 
चन्द्रिकयोरिव = इन्हुकोसुयोरिव एथम्भावो न, इति पथ्ये, तत्‌ = निस्यसस्बन्धिर्व- 
मिस्यथः । एवं चान्न पूर्णोपसायां नित्यतम्बन्धत्वरूपो धर्मोडनुगासितया = एकसस्बन्ध- 

रूपतया दशित इत्यर्थ: | शङ्कते-यष्यपीति। तथोः वागथंघन्निस्यसस्बन्धत्वप्रतिपादनेन 
निरतिशयमिथःप्रेसशालित्वं महामहिमत्वं ष्यङ्गधमर्तीति ध्वनित्व मध्यसकाव्यस्वं वा, 
-ताहषव्यङ्गयस्योपसापोषकत्वादिति सावः । समाधत्तेनेति । व्यङ्गयसंस्पशाप्रकाशा- 
देवात्र रमणीयताप्रतीतिर्नास्ति, किन्तु उपसावेचिध्यप्रकाशादपि। यन्नालक्कारेण चारुता, 
तत्र विद्यमानं रसादिरूपं व्यङ्गं प्रतिपाद्यातिरिक्तमलङ्कारञ्चानालोक्येवालङ्काराणासु- 
दाहियमाणत्वमिति । यथा 'स्वच्छुन्दोच्छुलत” इत्यादौ मन्दाकिनीविषयरति तीर्थान्त- 
रेभ्यो व्यतिरेकञ्चागणयिरवेवानुप्रासमा त्रवेचिःयेण झब्द्चित्रता, तद्वदित्याशयः । 


( चित्र० ) 
एकस्येव धसस्य सम्बन्धिभेदेन हिरुपादान वस्तुप्रतिवस्तुभावः। स च 
शुद्धो न सम्भवति, किन्तु विशेषणतया बिशोष्यतया वा संत्र बिन्बप्रतिबिस्ब- 
। भावकरंम्बितः । 
वस्तुतो भिन्नयोधसयोः परस्परसाहृश्यादभिन्नतयाध्यवसितयोहिरुपादान 
'बिम्बप्रतिबिम्बभावः | तत्र बस्तुप्रतिवस्तुभावस्य विशेषणता यथा-- 
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( भारती ) 
एक ही धर्म का सम्वन्धिभेद से दो वार कथन वस्तुप्रतिवस्तु भाव हे । वह शुद्ध रूप 
में असंभव है । किन्तु विशेषण से अथवा विशेष्य से यह विम्बग्रतिविम्बभाव सत्र मिश्रित है । 
वस्तुतः--परस्पर सारूप्य से परमार्थतः भिन्न प्रतीत होने वाले एकत्व से मिश्रित साधारण 
धर्म का जहाँ शब्दभेद से प्रतिपादन है, वहाँ विम्वप्रतिविम्वभाव है । उनके दोनों भेदों में 
विशेषण से उदाहरण देते हैं । जेसे-- 
(सुधा) 
चस्तुप्रतिवस्तुभाबेन धर्मं दर्शयितुं ततलक्षणं पूवेमाह--पएकस्येवेति । सम्बन्धिसेदेन- 
प्रतियोगिभेदेन ह्विरुपादानस्थ पौनरुवत्यपरिहारार्थत्वस्‌ । केवलस्य तस्यासत्त्वादाह-- 
स चेति । वस्तुप्रतिवस्तुभाव इत्यर्थः, शुद्धो बिस्बप्रतिविम्षभावाढ्रिहित इत्यर्थः । 
किन्विति । विशेषणतया बिग्बप्रतिबिम्वभाचविशेषणतया विशेष्यतया तन्निङूपित- 
येवे्यर्थः। परमार्थतस्तु विस्बप्रतिधिम्वभावस्येव शुद्धस्वधर्मान्तरविशिषटर्वाभ्यां द्वेविध्य- 
मिति ग्रन्थकाराभिप्रायः। करग्बितः, मिश्रित इत्यर्थः । बिर्बप्रतिधिग्वभावलक्षणमाह-- 
वस्तुत इति। परमार्थतो भिक्षयोः परस्परसारूप्याद्‌ एकरवेनाध्यवलितयोः = सिश्चितयोः 
साधारणधर्मयोः द्विरुपादानं शब्दभेदेन प्रतिपादन मित्यर्थः । 


( चित्र० ) 
यान्त्या मुहुबेलितकन्धरमाननं त- 
दावृत्तवृन्तशातपत्रनिभं बहन्त्या | 


दिग्धोऽसृतेन च विषेण च पक्ष्मलाच्या 
गाढं निखात इब मे हृदये कटाक्षः || 
त्र बिम्बप्रतिविम्बभावेन निर्दिष्टयोः कन्धराबवृन्‍्तयोवलितावृत्तशब्दाभ्या- 
मेक एव धर्मा विशेषणतया निर्दिष्ट: | विशेष्यता यथा-- 
सा तेन जगृहे साध्वी हठात्‌ साध्वसकम्पिता | 
२. ~ 
वानरेणातिलोलेन वाताधूतेब बल्लरी॥ 
भत्र साध्वसवातयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोः कम्पिताधूतशब्दाभ्यामेक 
एव घमो विशेष्यतया निर्दिष्ट: | 
( भारती ) 
“मालती के प्रथम दर्शन के वाद माधव अपने मित्र मकरन्द से कह रहा हे- मुझे इन्तवाले 
कमल के समान बार-बार तिरछो गरदन वाले मुख को धारण करती हुई--अर्थात्‌ वार-वार 
लोटकर देखती हुई उस सनयनीने, चलते-चलते मेरै हृदय में अमृत और विष से सना हुआ एक 
कटाक्ष तान कर मार दिया । क्‍या कहूँ, उसके मारे बेहाल हूँ ।? 
यहाँ 'गरदन? और “इनत? में बिम्वप्रतिबिम्बभाव से 'झुकने और 'तिरछे होने? रूप वस्तु- 
प्रतिवस्तुभाव से एक ही 'वक्रत्व रूप धर्म? विशेषण द्वारा दिखाया गया है । विशेषण से जैसे-- 
अतिचंचल वाद्यु से कांपती हुई लता की तरह भय से कॉपती हुई वह साध्वी पतिबरता 
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जानकी रावण के द्वारा पकड़ी गई ।? यहाँ विम्वप्रतिविम्बभाव प्राप्त भय एवं वायु से 'कम्पित 
|. अवधूत? शब्द भिन्न रहने पर मी एक ही धर्मे अर्थात्‌ वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप कम्पन धर्मे 
विशेष्यत्वेन निर्दिष्ट है । 
( सुधा ) 
तश्नरोभयभेदे विशेषणतां तस्योढाहरति--यान्स्येति । मालतीमाधवे पद्यम्‌ । तया 
पचमलाचया मालत्या मस हृदये गाढं यथा स्यात्‌ तथा कटाचो निखात इव दत्त इव, 
तदा तदवलोकनं से हृढयलम्नसिवेत्यथंः । निखात इत्यनेन हुस्सहरवसुक्तस्‌ । कीइश्या 
तदाननं वहलन्त्येत्यथः । आननविशेषणं मुहुर्वक्तिता बक्रिता कन्धरा यत्न चरण कण 
। ्यावतंमानमित्यर्थः, आवृष्तवृन्तसा आवजितनाळं यच्छुतपत्रं पञ्म॑ तन्निभं तत्तुल्यं बुन्ता- 
| दारभ्यावर्तनेन पझविवतंनसिद्धिः कटाक्षविशेषणं पूर्वमानन्दहेतुतयाउछतेन द्ग्धिः 
| उपचितः पश्चाद्‌ दशंनानन्ढविच्छेदाद्विपेण दिग्ध इत्यर्थः । विशेषणतया चस्तुप्रतिवस्तुः 
आवं दर्शयति-अन्रेति। बिञ्बप्रतिबिम्बभावेन दर्शितयोः कन्धराबृन्तयोः वलिताबृत्त- 
शब्दभ्यामेक एवं धर्मों वक्रत्वरूपो धर्मस्तद्िशेषणतया निद्दिष्टो दक्षित इत्यथः । 
वस्तुप्रतिवस्तुभावस्य विज्षेष्यतामाह--यथेति । साध्वसेन भयेन कम्पिता साध्वी 
पतिब्रता सा तेन रावणेन इठाद्‌ जगृहे । अतिचन्ललेन वानरेण वातेन अवधूता वढ्लरीव । 
अन्न तद्विशेष्यतां निदिशति-न्नेति । विम्बप्रतिबिस्बभाचं प्राप्तयोः साध्वसवातयोः कस्पि- 
तावधूतशब्दाभ्यां भिन्ञाभ्यामेक एव धर्मों वर्तुप्रतिवस्तुभावरूपः कम्पनताधर्मों विशेष्य- 
रेन निर्दिष्ट इत्यर्थः । अन्न नव्याः--'विमळ॑ वद्नं तस्या निष्कलङ्क सयाङ्कति' इस्यादौ 
वमह्यनिष्कलङ्क्वयो बिम्बग्रतिबिम्वभावनिसुक्तं वस्तुप्रतिवस्तुभावमापश्चयोषएसानिष्पा- 
दुकत्वं यद्यस्ति तदा शुद्धोऽपि वस्तुप्रतिवस्तुभावः, न स्वन्न बिम्बप्रतिबिस्बभावः, वेमल्यनि- 
प्कठङ्कस्वयोभदाभावात्‌ । न च सौन्दर्यादिने वान्नोपमानसिद्धया न तस्य धर्मतेति वाच्यस्‌; 
'यान्स्या सुहु” इत्यादादपि तद॒भादापत्तेः। प॒वञ्च-'सुक्ताभिः सलिलरयास्तशुक्तिपेज्ञी- 
सुक्तासिः कृतरुचिसेकतं नदीनाम्र। ख्रीकोकः परिकलयाञ्चकार तुल्यं पल्यङ्केविगलितहार- 
चासूभिः स्वेः॥? इत्यत्र सुक्तारुचिरत्वहारचारुत्वधर्मयोरपि भेद्दाभावाच्छुद्ध एव चस्तुप्रति- 
घस्तुभाव इति वदन्ति । 
( चित्र० ) 
| शुद्धबिस्बप्रतिबिम्बभावो यथा--पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बहारः इत्यादि । 
अत्र हरिचन्दनबालातपौ हारनिभरौ च बिस्बप्रतिबिम्बभावेत्त निर्दिष्टी । 
श्लेषो यथा— 
नरसिंह महीपाल समस्तोऽपि रिपुस्तव । 
पाराबारसंमानत्बं दधाति स्वपदच्युतः ॥ 
( भारती ) 


शुड विम्बप्रतिविम्वभाव के उदाहरण देते हैं । जेसे; 'यह पाण्डव गले में लम्बे हार लटकाए? 
इत्यादि । ( पहले इस शलोक की व्याख्या हो चुकी है। ) यहाँ हरिचन्दन और बालातप तथाः 
हार ओर निझैर--विम्बप्रतिबिम्बभाव से निर्दिष्ट है ॥ 
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वस्तुतः पदार्थौ के भिन्न रहने पर भी तदगतधर्मों की अभिन्नता से जो ऐक्र्य प्रतिभासित 
होता है वही विम्वःप्रतिविम्व भाव है जहाँ आधारों की अभिन्नता से अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न शब्द 
्रतिपाद्यत्व रूप भेद से भिन्नत्वेन प्रतीत पदार्थो का ऐक्र्य प्रतीत हो, उसे वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
कहते हैं । 

इलेप, जैसे; हे नरसिंह ! ( यह संवोधन दोनों अर्थ में है ) तुम्हारे सभी शु समुद्र को समता 
धारण करते हैं । किस तरह; जो स्वपदात्‌ अर्थात्‌ अपने स्थान से च्युत अर्थात्‌ भ्रष्ट होकर । दूसरे 
अर्ध में समुद्र भी सोये हुए अच्युत अर्थात्‌ भगवान विष्णु को धारण करता है। यहाँ 'स्वपदच्यु- 
तत्व” रूप धर्म दोनों जगह है ही । 


मे 
नन 


( सुधा ) 

शुद्धविर बप्रतिविश्वभावं दशंयति-पाण्ड्योऽयमिर्याहि । पूर्व ब्याख्यातस््‌ । 

अप्र तप्प्रकार दृर्शयति-हरिचन्दनबालातपयोहारनिञ्लेरयोश्च विम्बप्रतिविस्वभाषो 
दशित इति । यथा चा- 

उभणिष्वलणिप्पंदा भिसणीपत्तरिम्न रेहइ बळाआ। 
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्विभा संखसुत्ति व्य ॥ 

अन्न बिसिनीपश्रमरकतभाजनयो रेकर्वेनाध्यवसा नम्‌ । 

रसयङ्गाघरकृतस्तु अर्थ॑गम्योऽप्ययं दश्यते । “मलय इव भाति पाण्डुवंश्मीक इवाधि- 
धरणि राष्ट्र? इत्यत्र चन्दनानां पाण्डवानां सर्पाणां दुर्योधनादीनां बिशवप्रतिविस्ब- 
भावस्य स्पष्टमुपलब्धेः । शब्दोपासस्य तन्न्रस्वे प्रमाणाभावात्‌। तस्माह्वैविध्यमेव तस्यो- 
चितम्‌ । प्रतिबिम्बमाष्रस्योपादाने उपमाने धर्महानिर्दोषः तत्र तत्स्थानीयधर्मानुक्तेः। 
बिम्बमात्रस्येवोपादाने धर्माधिक्यापत्तिः । तस्मात्तद्वापञ्चयोः हुयोरेव क्षाढदृत्वं योरेव 
वाच्यार्थत्बस्‌ । न त्वेकस्य शाव्दुर्वस्‌ , अन्यस्यार्थरचमिति तस्वसिति वदन्ति । 

शेपेण तश्र धमंमाह-नरसिंहेति । नहसिहेत्याद्॒भयं सम्बोधनम्‌ । समस्तोऽपि 
सकलोऽपि तव रिपुः पारावारसमानव्वं ससुद्रसमतां दृधाति। कीदृशः स्वपदात्‌ च्युतः 
भ्रष्ट, ससुद्रेणाऽपि स्वपन्‌ अच्युतो बिस्मर्यंत इत्यथः । अन्न श्लेषेण स्वपदच्युतत्वरूपो धर्म 
उभयश्रास्तीति। यथा वा नेपधे-“उस्कण्टका विलसदुज्ज्वलपन्नराजिरामोद भागनपराग- 
तरा$तिगौरी । रुदरक्रृधस्तदरिकामधिया नळे सा वासाथितामधत काचन केतकीच ॥? 

भश्र उत्कण्टकादीनां विशेषणानां दमयन्तीकेतक्योः शिष्टतेति । 

( चित्र० ) 
उपचारो यथा-- 


उद्भवन्तसुदिताचिषं ततो भानुमन्तमिव हेसभूभृतः । 
पङ्कजेरिब कुमारमीक्षणैर्विस्मयेन विकचैः पपुजेनाः ॥ 
अत्र बिकासः पुष्पधर्मं उपमेयेषु बीक्षणेपूपचरितः । 
समासभेदाश्रयणं यथा-- 
तया प्रबृद्धाननचन्द्रकान्त्या प्रफुल्लचक्षुःकुमुदः कुमायौ । 
प्रसप्नचेतःसलिलः शिवो5भूत्‌ संसज्यमानः, शरदेव लोक: ॥ 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ६३ 


अत्र प्रवृद्धाननचन्द्रकान्त्येति विशेषण देव्यां शरदि च समासभेदेन 
प्रवतते | 
( भारती ) 

उससे उत्पन्न उदित कान्ति को सुमेरु पवेत से उदित सूर्य की तरह, बिकसित कमला की भाँति 
नेत्रो ते आश्चयंपूवेक लोगों ने कुमार को देखा । यहाँ विकास रूपी पुष्पधर्म उपमेय आँखों में 
उपचार से युक्त हैं । 

समास भेद के द्वारा सामान्य धर्म दिखाते हैं; जेले-- 
| “शरदकाल के आगमन से लोक के समान पार्वती के चन्द्रानन की शोभा से शंकर जी के नेत्र 
कुमुद खिल गए और मन सलिल की तरह निर्मल हो गया ।? 

इस इलोक में 'प्रवृद्धाननचन्द्रकान्तिः इत्यादि विशेषण देवी और शरद्‌ दोनों में समास 
भेद से साधारण धर्म है । 

(सुधा) 

उपचार दृर्शयति--उपचारों यथेति। स॒ चान्यत्रान्यक्षर्मारोपरूपो बोध्य इृति।: 
उञ्चवन्तसिति । जना मनुष्यास्ततः प्रादुभवन्तं उदितकान्ति हेमभूभ्शतः सुमेरोभांनु 
सन्तं सूर्यमिव, विकचः विकसितः पङ्कजरुरपलरिव ईच्षणेः नेन्नरविस्मयेनाश्वयण पपु 
सादर दच्धुरित्यन्वयः । उप'चारसुपपादयति--विकाषः पुष्पधमों मुख्यस्वेनेति शेषः, 
लोचनेपूपचरितः=उपचारेण युक्त इत्यर्थः । 

समासभेदेन सामान्यधमं दर्शयति--तयेति । आननं चन्द्र इवेत्युपमितिसमासः । 
आननमिव चन्द्र इति हितीयपक्षे, प्रवृद्धा आननचन्द्रस्य कान्तियेस्यास्त या तथोक्तया 
शरदा लोक इव संसुज्यमानः संगच्छुमानः शिवः, चक्तूषि कुसुदानीच तानि प्रफुल्लानि यस्य, 
चल्छूंषीब कुसुदानीव तानि प्रफुल्लानि यस्मिन्‌ चेतः सलिलमिव तत्प्रसन्नमस्य चेतोवत्‌ सलिलं 
वा प्रफुल्लमस्येति वा ताइशोऽभूत्‌। अन्न शोके प्रवृद्धानन'चन्द्रकान्त्येत्यादि विशेषणं कुमार्या 
शरदि च समासभेदेन साधारणक्षमोंऽस्तीति । 

९ चित्र ) 


मिश्रणेष्वनुगामित्वबिम्बप्रतिबिस्बभावयोभिश्रणं यथा-- 


भीमकान्तनपगुणः स बभूवोपजीविनाम्‌ | 
अध्वष्यश्चाभिगम्यश्च यादोरल्नेरिबाणबः ॥ 


अत्राध्रृष्यत्वमभिगम्यत्वं च नृपशुणानां यादोरल्लानां च बिम्बप्रतिबिस्ब- 
आवसपेच्य लब्धात्मकं साधारणो धर्मे: । 
अनुगामित्वश्लेषयो मिश्रणं यथा-- 
गते तव भ्रातरि वत्स पञ्चतां चिराय नश्वान्द्रससं कुलं महत्‌ । 
अदृष्टसन्तानतया न शोभते वनं हरेः प्राद्यथनादिवोदधेः ।। 
अत्र सन्तानशब्दश्लेषमपेच्य लब्धात्मकं शोभारहितत्बं साधारणो धर्मे: ! 
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६४ चित्रमीमांसा 


( भारती ) 

मिश्रण भेदो में दोनों के मिश्रण दिखाते हुए अनुगामित्व रूप विम्वप्रतिविम्व भावों क्रा 
मिश्रण के द्वारा धर्म दिखाते हैं । जैसे 

“भयानक और मनोरम राजयुणों ( तेज, प्रताप आदि और दया दाक्षिण्यादि ) के कारण 
आश्रितो को वह राजा दिलीप, जल-जन्तु और रलों के कारण समुद्र के समान दूर रहने योग्य 
और सेवा करने योग्य हुए । 

इस इलोक में राजा के गुणों के और रलों के विम्वप्रतिविम्बमाव की अपेक्षा "लब्धस्वरूप- 
मष्ष्यख' और 'अधिगम्यत्वः दोनों का एक संबंध से दोनों जगह उपस्थिति--अबुगामित्व रूप 
साधारण धमे है । 

अनुगामित्व और इलेष के सम्मिश्रण से; जैसे-- 

'हे वत्सः तुम्हारे भाई की मृत्यु हो जाने पर यह बहुत वड़ा चन्द्र कुल अद्ृषट संतानाभाव से 
समुद्रमन्थन से पूर्व इन्द्र के नन्दन वन की तरह नहीं शोभते हैं । 

इस इलोक में सन्तान शब्द का अखण्ड इलेप से पुत्रत्व और पारिजातत्व की अपेक्षा का 'शोभा- 
रहितत्व साधारण धर्म का एक के साथ सम्वन्ध कथन से अनुगामिता है ।? 


( सुधा ) 
मिश्रणमेदेषु द्दयोमिश्रणं प्रशंयन्‌ अनुगामिस्वबिग्बप्रतिबिम्वभावथो मिंश्रणेन धर्मसुपदि- 
5. दाति-यथेति। भीमैः कान्तेश्च नुपगुणेः राजगुणेः तेज'प्रतापाषिभिः कुलशीलदाचिण्यादिसिश्च 
स दिलीपः, उपजीपिनास्‌ आश्रितानां यादोसिः जलग्राहैः । 'यादांलि जलजन्तवः’ इत्य- 
मरः। रलेश्चार्णव इवाएष्योऽनभिभवनीयश्चाभिगस्यश्चाभिश्रयणीयश्च बसूवेत्यन्वयः । 
अत्र छोके नृपगुणानाञ्च यादोरलानाञ्च बिम्बप्रतिविम्बभावापेक्षया छब्धस्वरूपमष्टष्य- 
त्वाभिगम्यस्वयोरेकसम्बन्धेनोभयत्र सस्वादनुगामित्वरूपः साधारणधमों बर्तत इति 
तव्समन्वयः । अन्न ग्रन्थकृतानुकमपि अनुगामित्वपस्तुप्रतिवस्तुभावयोरुदाहरणं यथा-- 
श्वेवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्‌ । आसौन्महीन्टृतामाद्यः प्रणचश्छुन्द्सामिव ॥ 
अन्न मनुप्रणवयोरपमायां छन्दोमहीभ्टृतां बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नानां विशेषणतया 
भाथत्वसुक्त, मनीषिमान्यत्वमनुगतधर्मः । 
अन्नुगामित्वक्षेषयो रुदाहरणं द॒शयति- गते इति । 
हे वस्स तव आतरि पञ्चतां नाशभाव गते सति नोऽस्माकं चान्द्रमसं चन्द्रसग्बन्धि- 
महत्कुलम्‌ , अदृष्टसन्तानस्य भाषस्तया, उदधेः ससुद्रस्य मथनात्‌ पूं हरेरिन्द्रस्य वनं 
'नन्दनमिव न शोभते इध्यन्वयः। अत्र सन्तानशब्दस्याखण्डेषेण पुत्र्वपारिजातत्वमपेचय 
शोभारहितत्वधम॑स्येकेन सम्बन्धेनाभिधानादनुगामितासभ्वाडुदाहरणसङ्गतिः। 


(चित्र० ) 
अनुगामिरबोपचारयोमिंश्रणं यथा-- 
तडिदुज्ज्वलहेतिमुत्तर: कुरुराजध्वजिनीं विलोकयन्‌ | 
प्रिययेब भिया सकम्पया परिरेभे धृतघमेपाथसा॥ 


ऊक 
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उपसानिरूपणप्रकरणम्‌ ६५ 
| अत्र सकस्पत्वानुगामिधमीपेक्षया लब्धचारुभावं परिरम्भकतृत्बं भीत्याः 
| झुपचरितम्‌ | 
। ( भारती ) 


अनुगामिता ओर उपचार के सम्मिश्रण से जेसे-- 
बिजली की तरह चमकती श्वेत तलवार युत, विराट्‌ सुत उत्तर ने राजा दुर्योधन की सेना को 
देखते हुए, प्रस्वेद से इलथ कम्पन युक्त प्रिया की तरह भय से धारण किया । 
यहाँ 'सकम्पत्व” अनुगामी धर्म है। एक सम्बन्ध के कारण उसका उभयवृत्तित्व से उसकी 
अपेक्षा प्राप्त चारुस्वरूप परिरंभकत्तृत्व मुख्य रूप से प्रियावृत्तिक भय उपचरित है । 
( सुधा ) 
अनुगामित्वोपचारयोरुदाहरणं द॒श॑यति-यथेति । तढिदुज्ज्वछ्खड्ग उत्तरो विराट्‌- 
सुतः कुरुशाजध्वजिनीं दुर्योधनसेनां विलोकयन्‌ पश्यन्‌ एतघर्मपाथः प्रस्वेडजल॑ यया 
तथाभूतया, सम्पया प्रिययेव भिया परिरेभे परिरब्ध इत्यन्वयः। अन्न सकम्पस्वमुः 
° ७ ८ 
'गासिधमेः, एकसम्बन्धेन तस्यो भय दृत्तित्वात्‌ , तदपेच्चया प्राप्तचारुस्व॒रूप॑ परिरस्भकतृत्वं 
सुख्यत्वेन ग्रियावृत्तिकं भीताबुपचरितमिव्युदाहरणसङ्गतिः। 
९ चित्र० ) 
अजुगामित्वससासभेदाश्रयणयोर्मिश्रणं यथा-- 
श्येनपक्षपरिधूसरालकाः सान्ध्यमेघरुधिराद्रंवाससः । 
अङ्गना इव रजस्वला दिशो नो बभूवुरवलोकनक्षमाः ॥ 
अत्र श्येनपक्षपरिधूसरेत्यादिबिशेषणयोः समासभेदाश्रयणेन साधारण्यम- 
“>> [aS र [oS ७. 
पेद्यानवलोकनक्षमत्वाबुगामिधमेश्चारुतातिशयं पुष्णाति | 
( भारती ) 
अनुगामित्व और समासमेदाश्रयण के सम्मिश्रण से जैसे-- 
बाज नामक पक्षी के पंखरूपी धूसर केश वाली तथा सायंकाल के लाल मेघरूप रक्त ते भींगे 
> इए वस्न वाली दिशाएँ, वाज के पंखों के समान धूसर पंखवाळी तथा सायंकाल के मेघ के समान 
| रक्त से भोंगे हुए वस्न वाली रजस्वला स्त्रियों के समान नहीं देखने योग्य हो गर्यो । 
| इस उदाहरण में विशेषणगत समास भेदाश्रयण से साधारण्य की अपेक्षा कर्‌ दर्शन अनहंत्वरूप 
| एक सम्बन्धब्ृत्ति अनुगामि रूप धर्म, शोभा की अतिशयता स्पष्ट करता है । 
( सुधा ) 
| अचुगामिरवसमासभेदाभ्यां धर्मकथनसुदाहरति--यथेति-श्येनपक्षी इव परितो 
| धूसरा अलका यासां ताः। पन्चे उपमितिसमासः । सान्ध्यमेघा एव रुधिराद्गाणि वासाँसि 
। यासां ताः। पक्षे सव समासः । रजोधूलिः, अस्ति यासां ता दिशोऽङ्गना इव अवलोक- 
। नक्षमा दशनाहा नो बभूवुरित्यन्वयः । अन्नोदाहरणे विशेषणगतससासभेदाभ्रयणेन यत्‌ 
| साधारण्यं तदुपेचय दर्शनानहत्वरूप एकसस्बन्धवृत्तिरनुगामिधमः जझोभा तिशयं 
“पुष्णातीस्युदाहरणसङ्गतिः । - 
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(चित्र०) 
वस्तुप्रतिवस्तुभावबिम्बप्रतिबिम्बभावयोर्मिश्रणं यथा-- 
लिङ्गेसुंदः संवृतविक्रियास्ते हृदा प्रसन्ना इब गूढनक्रा: | 
रैदर्समामन्त्र्य यजुस्तदीयां प्रत्यप्य पूजासुपदाच्छलेन ॥। 
अत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोः क्रोधनक्रयोः खंबृतगूहशब्दाभ्यामेक एब 
धर्म उक्त इति बिम्बप्रतिबिम्बभाबवस्तुप्रतिबस्तुभाबः । सन्तोषचिहप्रसादयो- 
बिम्रप्रतिबिम्बभावश्च | 
( भारती ) 
वस्तुप्रतिवस्तुभाव और विम्बप्रतिविम्बभाव के मिश्रण से जेसे-- 
बाहरी हर्ष के चिल्लो से छिपाए हुए विकार, भीतरी द्वेष वाले, अत एव जल में डूवकर 
छिपे हुए मगर ते युक्त निर्मल नड़ाग के समान वे राजालोग विदर्भ नरेश भोज के यहाँ से 
पूजा में आयी हुई मणि आदि सामग्रियों को भेंट के बहाने उन्हें लौटाकर और उनसे पूछकर 
यहाँ चले गए । 
इस उदाहरण में विम्बप्रतिविम्वभाव प्राप्त क्रोध और वक्र का संबृत गूढ़ शब्दों से भिन्न: 
एक ही वर्मे के उपात्त से वस्तुप्रतिवस्ठुभाव का संतोपचिह और प्रसन्नता प्रभृति का बिम्बप्रति- 
बिम्बमाव के साथ लक्षण की अनुगति है । 
( सुधा ) 
उभयमिशभ्रणे बिग्बप्रतिविम्वभाववस्तुप्रति बस्तुभावयोरुदाहरणं दृशंयति- यथेति । झुदः 
सन्तोषस्य खिम्गैः कपटहासादिभिः संघृतपिक्रिया निगूढाहङ्काराः प्रसन्ना निमंछा गूढनक्रा 
अन्तर्ळींनप्राहा हदा इव स्थितास्ते नपा वेबुर्भमामन्श्याएर्छुय तदीयां पूजामुपदाच्छलेन 
उपायनमिषेण समप्य प्रययुः गतबन्तः । अश्रोदाहरणे चिस्वप्रतिविम्बभावप्राप्तयोः 
क्रोधनक्रयोः संबृतगूढशब्दाभ्यां भिन्नाभ्यामेकस्येव धमंस्योपात्तत्वेन वस्तुप्रतिवस्तुभावस्य 
सन्तो पचिहकप्रसा दयो बिंम्बम्रतिबिम्व भावेन सह सभ्वाज्लक्षणसङ्गतिः। 
( चित्र० ) 
शलेषबिम्बप्रतिबिम्बभावयोिंश्रणं यथा-- 
- पार्थनाशमुदिता नृपात्मजा बाष्पमूहुरविनीत मन्यवः | 
€ > 
आतपक्कथितपाथसो बहिः शीतगभसलिला इब हृदाः ॥ 
अत्र बाष्पशब्दे श्लेषस्य नृपात्मजहृदबिशेषणानां बिम्बप्रतिबिम्बभावः 
मपेच्य चारुता | 


( भारती ) 
: क्रेप और विम्वप्रतिविम्वभाव के मिश्रण का उदाहरण, जेसै-- 


पार्थ के नाझ से प्रसन्न वह राजकुमारी बाहर भूप से गम तथा भीतर शीतल जल से युक्त 
सरोवर की तरह बाष्प अर्थात्‌ अश्रपात करने रूगी.। 
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इस शोक में वाष्प शब्द में रलेष है- नृपात्मजा और हद विशेषणों का विम्बप्रतिविम्बभाव 
की अपेक्षा से चारुता का अतिशय प्रकट होता है । 


( सुधा ) 
र्लेषविस्वप्रतिबिम्व भावयो मिंश्रणोद्ाहरणं दशयति-यथेति । पार्थेति। पार्थनाशेन 
सुदिता हृष्टा अविनीतमन्यवो नृपात्मजा राजसुता बहिरातपेन छथितानि पाथांसि 
जलानि येषास्‌ 'कघन्धमुद॒क पाथः’ इत्यमरः, शीतानि गर्भे सलिलानि येषां ते ताइशा 
हदा इव बाष्प जलमश्रुपातञ्च ऊहुरित्यन्वयः। अत्रोदाहरणे बाष्पशब्दे श्ळेषो नृपास्मज- 
हृद॒विशेषाणौ विग्वप्रतिबिस्बभावापेक्षया चारुतातिशयं पुष्णातीति लक्षणसङ्गतिः । 
( चित्र ) 
उपचारबिम्बप्रतिबिम्बभावयो मिश्रणं यथा-- 
सा किलाश्वासिता चण्डी सत्री तत्संश्रुतौ वरो । 
उद्ठवामेन्द्रसिक्ता भूबिलमग्नाविबोरगौ ॥ 
अत्राश्वासितेन्द्रसिक्तेत्यनयोरवेरोरगाणां च बिम्बप्रतिबिम्बभावमपेच्योद्ठमः 
नसुपमानोपमे ययोद्ठयोरप्युपचरितम्‌ ! झुख्यार्थस्य द्वयोरप्यसम्भवात, मुख्यार्थ 
तस्य ग्रास्यत्वाश्च | यदाहुः 
( भारती ) 
उपचार और विम्बप्रतिविम्बभाव के सम्मिश्रण से । जैते-- 
चण्डी ( अतिक्रोधशील ) उस केकेयी ने पति के आश्वासन देने पर मेघ से सांची गई 
भूमि जिस प्रकार विल में घुसे हुए दो सर्पों को उगल देती है, उसी प्रकार पति के दिए हुए 
दो वरदानों को उगल दिया । 
इस उदाहरण में आश्वासित और इन्द्रसिक्त इन दोनों का वर और उरगों के विस्बप्रतिबिम्ब- 
भाव की अपेक्षाकर उद्वमन का उपमान और उपमेय दोनों के साथ उपचरित सम्बन्ध हे । क्योंकि 
उद्वमन रूप झुख्यार्थ का दोनों जगह होना असंभव है । दूसरी बात मुख्या में उसकी आस्यता 


भी है। यदि उपमेय में मुख्यार्थ का आदर. है, तब वहाँ याम्यदोष की प्रसक्ति है--ऐसा कहें तो 
प्राचीनों की सम्मति कहते हे 


( सुधा ) 

इयोमिश्रणे बिम्बप्रतिबिस्वभावोपचारयोरुदाहरणं दृश॑यति-उपचारेश्यादिः। सा 
किलेति । रघुकाब्ये केकेयीवाक्यवर्णनं सेति । चण्डी अतिकोपना । “चण्डस्त्वस्यन्त- 
कोपनः इत्यमरः । सा भर्त्रा दशरथेन आश्वासिता अनुनीता, तेन अर्त्रा संश्च॒तौ 
प्रतिज्ञाती वरो, इन्द्रेण सिक्ता अभिवृष्टा भूर्बिळे मग्नौ बझ्मीकादौ मग्नौ उरगाविव 
उट्टवाम उज्जगार । बिस्बप्रतिबिम्बमावोपचारौ स्पष्टयति-अन्रोदाहरणे आश्वासिते- 
न्दसिक्तेत्यनयोः वरोरगाणाञ्च बिस्वप्रतिबिम्बभाव उट्टमनस्य उपमानोपमेययोः 
ह्ृयोरेवोपचार उद्दमनरूपसुर्याथंस्योभयभ्रासम्भवात्‌ , सुख्यार्थे तस्य ग्राम्यत्वाद्च। 
र सुख्यार्थाद्रः, तदा तन्न माम्यदोषप्रसक्तिः। तन्न प्राची बसस्मतिमाह-यदा- 
हरिति । 


७ चित्र० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८ चित्रमीमांसा 


(चित्र० ) 


निष््यतोद्वीणेवान्तादि गोणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ | 
अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥ इति । 


एवमन्यत्रापि यो मिश्रणमूह्यम्‌ | 
( भारती ) 


निष्ठयतादिक गोणबृत्ति से आधारभूत होने के कारण अतिसुन्दर है । दूसरे झुख्यार्थपरक 
होने के कारण उस दोषकक्षा का भी अवगाहन करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी दोनों के 
मिश्रण की कल्पना करनी चाहिए । 

(सुधा) 

निष्ठथतादिकं गौणवृत्तिष्यपाश्रयं गौणवृत्त्याधारभूतमतिसुन्दरम , अन्यत्त सुख्याथ- 
परन्तु प्राम्यकक्षां तद्दोषकछां विगाहते अवगाहयतीत्यर्थः। एवसन्यद्पीति । तथा हि 
समासभेद्श्लेषयोरुदाह रण सेतुकाव्ये-- 'खुडिउप्पडिअझुणालं दटठूण पिअं ब सिढिलि 
अवलभं णलिणिम्‌ । महुअरिमहुरुज्ञाव॑ महुमअअस्बं सुहं व घेप्पह कमलम ॥' 
अन्न मधुकरीणां मधुरोज्ञापमिति कमलपक्षे, मघुकरीणामिव मधुर उल्लापो यत्रेति 
मुखपक्षे समासभेदः । परागमदेन मद्यस्य मदेन चेति अखण्डश्लेषः | स्मासभेद्विम्बप्रति- 
बिस्बभावयोरपि तत्रेव । यथा-- वणदवमसिमइलग्गो रेहद बिन्झोघणेहि घवले हि। 
खीरोद मन्थणुच्छलिअढुददसित्तो ब्व महुमहणो ॥? अन्न विन्ध्यपक्षे वनदवमसीव तेन 
मलिनान्यक्लानि यस्य । विष्णुपक्ते वनदवेन मसी तद्वत श्यामछाङ्ग इति वृत्तिभेदः । 
श्वेतघनदुग्धयोः बिम्बप्रतिबिग्बभावः। वस्तुप्रतिवस्तुभावश्लेषयोरुदाहरणं श्री विश्वेश्वर- 
चरणानाम्‌ -'सरसतरा हसितमुखी विभाति वरवर्णिनी नितराम्‌ । उन्मीलिदार विन्दा 
सरसीव विनिमिंतोस्कलिका ॥? अन्न बिम्चप्रतिबिम्बभ वापञ्जमुखकमल विषयक स्येव 
धर्मस्य हसितोन्मीलितपदाभ्यां विशेषणतया निर्दिष्टवाद्वस्तुप्रतिवस्तुभावः । अतिशयेन 
.सरसा रसवती अतिजला च विनिर्मिता रचिता उत्कृष्टा कामकळा यया, यथा बा 
विनिर्मिता उरक्ष्टा कलिका कोरका ययेति श्लेषः। समासभेदोपचारयोरपि तेषासेव-- 
.'माळतीसुकुलकोमळदन्ता मत्तबहिंकुलकेशकलापा । जीषयत्यसमसायकमेषा कामिनीव 
जलदागमळचमीः ॥' अत्र मालतीसुकुलाः कोमला दन्ता इच यस्याः, मत्तं यह्वहिकुळं 
तत्केशकलाप इव यस्या इति। कामिनीपचे माळतीझुकुला इव कोमला ढुन्ता यस्याः, 
मत्तबर्हिकुलमिव केशकळापो यस्या इति समासभेदः । जीवयत्यश्रोपचारः, सुख्यज्ञीव नस्य 
आस्मविशेषगुणजनकमनर्संयोगरूपश्य तत्राभावात्‌ । समासमभेदचस्तुप्रतिवस्तुभावयो- 
रपि तेपामेव-'घनप्रसवसङकुलास्थगितशवरीवज्ञभा विराजति बळाहकागमनकालिकी 
द्यौरियम । परं विहितगोचरीभवनपुण्डरीकच्छुटा तमालदरमेचकावयवसन्निवेशेव 
भूः॥? अन्न घनानां मेघानां प्रसव उत्पत्तिः। पन्चे, घनप्रसघो जलम्‌ , तेन सङ्कुला 


१, खण्डितोत्पतितम्हणालां दृष्टा प्रियामिष शिथिछितबलयां नलिनी म्‌ । 
मधुकरीमधुरोएळापं मधुमद॒ताम्रं सुखमिव गृह्यते कमलम ॥ 

| २. वनदवमसीमछिनाङ्गो राजति विन्ध्यो घनेधंवलेः । 

। दीरोदमन्थनोच्छुलितदुग्धसिक्त इव मधुमथनः ॥ 

| 
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बिहितमनिषिद्धम्‌ , गोचरीभवनं यस्यास्तादशो पुण्डरीकच्छुटा यस्या इति, अदृश्य- 
पुण्डरीकेव्यर्थः । तमालदुलवत्‌ श्यामा; तमालब॒लेः शयामा; इति समासमेदः । बिम्बप्रति- 
विस्वभावापन्न-चन्द्रपुण्डरीकयोः स्थगितत्वस्य विहितगोचरीभवनस्वस्येकस्येव धर्मस्य 
विशेषणतया निर्दिष्टरवाद्वस्तुप्रतिवस्तुभावः । छेषो पचारयोयंथा-'अस्थानयामिभिरलङ्करणे- 
रुपेता भूयः पदस्खळननिहुतिरप्रसन्ञा । वाणीव कापि कुकवेमंडुपानमत्ता गोहा श्विपातबहुलेव 
विनिजंगाम ॥! निर्गमनस्य वाण्यासुपचारः। अन्यन्रापीति। अन्यदुपीत्यस्यार्थः। 
( चिन्न० ) 
अनुगामित्वबिम्बभ्रतिबिम्बभावसमासभेदाश्रयणानां मिश्रणं यथा-- 
नुर्प तमावर्तेमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवधूभवित्री | 
महीधरं मागेवशादुपेतं स्रोतोवहा सागरगाभिनीब ॥ 

९. SS, छि < ~ 2 
अत्र व्यत्यगादित्यनुगामिधमः । अन्यवधूभेविन्नीसागरगामिनीत्यनयोबिं- 
[oo S_ व्य 2 NTN तेषां 

स्बप्रातिबिम्बभावः । आवतमनोज्ञवाभिरित्यत्र समासभेदाश्रयणमित्ये 
मिश्रणम्‌ । 
( भारती ) 
अनुगामित्व विम्वप्रतिविम्वभाव समासमेद के आश्रयों के मिश्रण से । जैसे 
पानी के आवत्ते की तरह सुन्दर नाभि वाली तथा भविष्य में दूसरे अर्थात्‌ अज की भार्या 
होनेवाली उस इन्दुमती ने रास्ते में आने से प्राप्त पर्वत को समुद्र्गाभिनी एवं प्रवाह से बहने 
वाली नदी के समान ( भावी पति अज के पास जाते समय ) उन राजाओं को छोड़कर आगे 
बढ़ गई । 
इस उदाहरण में आगे बढ़ गई”, यहाँ अनुगामिधम है । अन्यवधूभेवित्री और 'सागर- 
गामिनी इन दोनों में विम्बप्रतिविम्वभाव है । “आवत्त? और 'मनोज्ञनाभि? इसमें समास 
भेदाश्रय से सम्मिश्रण है । " 
( सुधा ) 
बहूनां सिश्रणेऽनुगा मित्वबिम्बप्रतिबिम्बभावसमासमेदानां मिश्रणसुदाहरति-यथेति। 
भावतंबद्‌ जलञ्रम इव मनोज्ञा नाभिय॑स्याः, “स्यादावरतोऽम्भसां भ्रम” इत्पसरः । 
इदृञ्ज नदीसास्यार्थंसुक्तम्‌ । अन्यवधूः अन्यस्य पत्नी भवित्री सा कुमारी तं नृपं सागरः 
यामिनी सञुद्रगामिनी स्रोतोवहा नदी मार्गवशादुपेतं ग्रां महीधर पर्दतमिव व्यत्ययाद्‌ 
व्यतीत्य राता । अत्रोदाहरणे व्यतीयायेति अनुगामिधर्म:। अन्यबधूर्भित्रीसागरयासिनीः 
त्यनयोः बिम्बप्रतिबिम्वमावः । आदतंमनोजञनासिरिस्यत्र समाससेदाश्यणमिति त्रयाणा 
सङ्गतिः । 
( चित्र० ) 
अनुगांमित्वश्लेषोपचाराणां मिश्रणं यथा-- 


असो मरुच्चुस्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाम्रणीः | 
वियुक्तरामातुरदष्टिबीक्षितो बसन्तकालो हनुसानिबागतः॥ 
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अत्रातुरदृ्टिवीक्षित इत्यादावनुगामिता; रामादिशब्दश्लेषः; चुम्बितशब्दस्य | 
बसन्तपत्षे उपचारः; इत्येतेषां मिश्रणम्‌ । एवमन्येऽपि मिश्रणोदाहरणभेदाः 
स्वयमेव द्रष्टव्याः | 
( भारती ) 


अनुगामि और इलेष के मिश्रण से । जैसे-- 

मरुच्चुम्वितचारुवेसर? मलयानिल के झोकों से मौलश्री को छूता ( हनुमान के पक्ष में- 
पिठृभूत पवन देव द्वारा चुम्बित शिखावाळे ) 'प्रसन्नताराधिपमण्डलामणी' कान्तिमान चन्द्रविम्ब 
को आगे किए ( हनुमान पक्ष में--प्रसन्न सुग्रीव द्वारा अपने राष्ट्र में नायक रूप से नियुक्त ) 
और 'वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्षित? वियोगिनी युवतियों द्वारा व्याकुलता से देखा जाता हुआ 
( हनुमान के पक्षमें-सीतावियुक्त राम के द्वारा उत्सुकता से देखे गए ) हनुमान को भाँति 
स्पष्ट दीख पड़ता हुआ वसन्त आही पहुँचा । 

इस उदाहरण में 'आतुरदगष्टिवीक्षित? इत्यादि में अनुगामिता है, रामादि शब्द इलेष है, 
चुम्बित शब्द का बसन्त के पक्ष में उपचार है, और इन सों का यहाँ मिश्रण है । इस प्रकार 
दूसरा भी मिश्रण का उदाहरणमेद स्वयं देखना चाहिए । 


( सुधा ) 


अनुगामिर्वश्लेषोपचाराणां मिश्रणझुदाहरति- यथेति । मरुता चुम्बिताश्चारकेसरा 
यस्य ।, प्रसक्षश्चासौ ताराधिपश्च, तस्य मण्डलमग्रणीयंस्य । वियुक्तरामातुरदष्टिभिः 
बीक्षितोऽसौ वसन्तकालो हनुमानिबागत इत्यन्वयः । अम्नातुरच्श्वीज्षित इत्यादावनु- 
गामिता, ताराधिपरामशब्दयोः; चुम्षितशब्दस्य वसन्तपच्षे उपचार इति अ्रयाणां 
मिश्रणम्‌ । एवमन्यर्शप मिश्रणभेदाः सोदाहरणाः स्वयमेव द्रष्टव्याः । तद्यथा समास- 
भेदा।नुगामिस्वोपचाराणासुदाहरणं सेतुकाब्ये-- “मुहलघणपिप्पइण्णं जझणिवहं भरिअण- 
हमहं।विभरम्‌ । णईसुहपञ्ञहत्थं अप्पाण दिणिग्गञं जसं व पिअंतम्‌ ॥? अन्न सुखरेत्यश्न 
मुखरेगंज!द्वः घने: वृष्टम , पक्षे सुखरेबन्द्यादिभिः घनं वहु कृत्वा वर्णितम्‌ । भ्टृततमो- 
महीबिवरत्वमनुग/मिधमंः। विनिगंतमिश्यस्य यशस्युपचारः। निष्क्रमणाख्यस्य बहिः" 
संयोगजनककमंणो मूतंमाप्रध्मंतया यशस्यभावात्‌ । उपचारसमासभेदश्लेषाणासुदा- 
हरणं तत्रेव- 'सरए सरम्मि पहिआ जलाइ क॑दोदसुरहिगन्धाइ। घवलच्छाइ सभा 
पिअंति द॒इआण च सुहाइ ॥? अन्न पिबन्तीति मुखपक्षे उपचारः नीलोत्पलसुरभीति समास- 
भेदः, धवलानि च तानि अच्छानि च, घवेछचाणि वेति खण्डश्ळेषः। अनुगामिस्वसमास- | 
भेदश्लेषाणां यथा-'तारासुक्ताहारा समुढश्चितचन्द्ररुचिचर्चा । घिकसितकेरवहासा | 
च्यौत्त्रीव वधूज्वरं विधुनोति।” अन्न 'उवरं विधुनोति’ इत्यनुगामि, 'तारा? इत्यादी 
समासभेदः, चन्द्रपदे श्लेपः । उपचारबिम्बप्रतिबिग्बभावसमासभेदानां यथा--विजुस्भ- 


१. सुखरघनवप्रकीणं जलनिवहं भृतसकलनभोमहीविवरम्‌। 

नदीसुखपय॑स्यमानमात्मनो विनिर्गत यश इव पिबन्तम्‌ ॥ 
२. शरदि सरसि पथिका जलानि नीलोत्पलळसुरभिगन्धानि । 
। घवलाज्ञाण सतृष्णाः पिबन्ति दुधितानामिव सुखानि॥ 


|) 
!| 
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आणोज्ञतकोरकस्तनीं सरोजिनीं चुम्बति वासरेश्वरः। समुद्वसवकुङ्लमपङ्ककोहितो युवा 
नंवीनां वरवर्णिनीमिव ॥? इश्यत्र 'विजस्भमाण' इत्यत्र 'सप्लल्लसव? इत्यादौ च समास- 
भेदः । सरोजिनीवरवर्णिन्यो बिंम्बप्रतिबिम्बभावः, “चुम्बति? इति भानुपक्षे उपचार इस्यन्यन्न 
विस्तरः। 
( चित्र० ) 

बिम्बप्रतिबिम्बभाबोदाहरणेषु कश्चिद्‌ विशेषः । कचित्प्रसिद्धसाधम्येतया 
प्रतीयमानसाधम्येयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः । यथा--'पाण्ड्योऽयमंसापितलम्ब- 
हारः? इत्यादौ | क्चिदप्रसिद्धसाधम्येतया येन केनचित्‌ प्रकारेणो पात्तसाधारण- 
धमर्योबिम्बप्रतिबिम्बभावः | यथा--'तया विव्ृद्धाननचन्द्रकान्त्याः इत्यादौ | 
अत्र हि शरदपर्णयोः स्वतोऽप्रसिद्धसाधम्ययोविंबृद्धाननेत्यादिना समासभेदा- 
श्रयणेनोपात्तसाधरणधर्मयोरेब बिम्बप्रतिबिम्बभावः । यथाकथञ्चित्‌ साधम्ये- 
प्रतीतिं विना बिम्बप्रतिबिम्बभावो न सम्भवत्येव | 


( भारती ) 


विम्वप्रतिविम्वभाव के उदाहरणों में कुछ विशेषताएँ हैं । कहीं प्रसिद्ध साधम्यं से प्रतीयमान 
साधर्म्यं का विम्वप्रतिविम्वभाव है । जेसे--“पाण्ड्योयमंसापिंतलम््हारः? ( पूर्व व्याख्यात ) में 
प्रसिद्ध साधर्म्यं से प्रतीयमान सामान्य धर्म का विम्बप्रतित्रिम्वभाव है । इसी प्रकार कहीं 
अप्रसिद्ध साधम्यं से जिस किसी भी तरह से उपात्त साधारण धर्मे का विम्बप्रतिविम्वभाव हे । 
जैसे-“तया विवृद्धाननचन्द्रकान्त्या? ( पूर्व व्याख्यात ) में 'शरदर्पण? का स्वतः अप्रसिद्ध साधम्ये 
का 'विवृद्धानन? इत्यादि से समासभेद का आश्रय ग्रहण करने से उपात्त साधारण धमे का ही 
'विम्बप्रतिविम्वभाव है । क्योंकि यथाकर्थचित्‌ साधम्येप्रतीति के विना विम्बप्रतिविम्बभाव असंभव 


“हो है । इस पर संदेह करते है; जैसे-- 


(सुधा ) 
कचिदुदाहर णे विरोषं दर्शयति--बिस्बप्रतिबिस्बभावोदाहरणेघु कश्चिद्‌ विशेष इति । 
तमेव दशयति कचित्‌-'पाङ्योऽयमंसापितळम्बहारः? इत्यादौ प्रसिद्धसाधम्यतया प्रतीय- 
सानसामान्यधमयो बिस्बप्रतिबिस्बभावः । कचित्‌ “तया विव्ृद्धाननचन्द्रकान्त्या’ इत्यादाव- 
प्रसिद्धसाधम्यभावेन . येन केनचित्‌ प्रकारेणो पात्तसामान्यधमंयो बिस्वम्रतिविस्बभावः । 
अन्न हि शरदर्पणयोः स्वतोऽप्रसिद्धसाधस्ययोः विवृद्धाननेत्यादिना समासभेदस्याश्च- 
यणेनोपात्तसाधारणधमंयोरेव बिस्बप्रतिबिस्बभावः, यथाकथञ्चित्‌ साधम्यंप्रतीति विना 
तद्सम्भवात्‌। 
( चित्न० ) 
चचु— 
यथा त्वं गुणवाँज्लोके तथा ते निगुणो रिपुः । 
इतीदसुपमानं तु बिपरीत्तमिति स्मृतम्‌॥ 
इत्युक्तरूपाया बिपरीतोपमायाः, कथं निवोह: । तत्र हि सगुणत्वनिगुणत्व- 
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योर्नोपात्तेन नवा प्रतीयमानेन धर्मेण साधम्यंप्रतीतिरस्ति | नेष दोषः, तत्रा- 
व्यात्यन्तिकत्वस्वाभाबिकत्वादिधर्भेण प्रतीयमानेन तयोः साधम्यप्रतीतेः। 
अन्यथा यथाशब्दोदितस्य सादृश्यस्य सवथा निरालम्बनस्वप्रसङ्गात्‌ | एबं 


पूर्णाया दियुदाहृृता | 
( भारती ) 


इस कोक में “जैसे तुम गुणवान हो, वैसे ही तुम्हारे शत्रु निर्गुण हैं । यह उपमान तो विपरीत 
ही उदाहृत है । 

इस प्रकार की विपरीत उपमा में तो अव्याप्ति दोष है । क्योंकि यहाँ सशुणत्व ओर निर्गुणत्व 
की साधर्म्य प्रतीति उपात्त के द्वारा अथवा प्रतीयमान धर्म के द्वारा नहीं हे । समाधान करते हुए 
कहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है | वहाँ बिपरीत उपमा में भी प्रतीयमानत्व या स्वाभावादिकत्व 
धर्म से उपमान और उपमेय की साधर्म्यं प्रतीति है । इसके अभाव में दोष बताते है- अन्यथा 


` अर्थात्‌ निज स्वाभाविकत्वादि रूप, धर्म का प्रतीयमानत्व के अभाव में यथा शब्दोदित साइश्य 


का निरावलंबनता प्रसंग होगा । पूर्णो के प्रसंग का उपसंहार करते हुए लिखते हँ--ये पूर्णा के 
दिग्मात्र उदाहृत हैं । 
(सुधा) 

शङ्कते--नन्विति । यथा लोके त्व॑ गुणवान्‌ तथा ते रिपुनिगुंणः, इतीदसुपमानन्तु 
विपरीतं स्म्रतमित्युक्तरूपायाँ विपरीतोपमायामव्याप्तिः। अत्र हि सगुणत्वनिगुणत्वयो 
साधम्यप्रतीतेरुपात्तेन प्रतीयमानेन वा धर्मणाभावात्‌ । इति चेत्‌, समाधत्ते नंष दोषः, 
तत्रापि विपरीतोपमायामपि प्रतीयमानत्वस्वाभाविकत्वादिधर्मेणोपमानोपसेययोः साधम्य- 
प्रतीतेः सरवात । तदभावे दोषमाह--अन्यथा = स्वस्वाभाविकत्वादिरूपधमंस्य प्रतीय- 
मानत्वाभावे, यथाराव्दोदितसारश्यस्य सवंथा निरालम्बनताप्रसङ्गात्‌ । पूर्णायाः प्रकरण- 
मुपसंहरति--एषा पूर्णाया दिग उदाहृता, तेन श्रौत्यादयो भेदा वच्यमाणा उपलक्षिता 
इति बोध्यम्‌ । 


९ चित्र० ) 
लुपाष्टविधा-वाचकलुप्ता, धमलुप्ता, उपमानलुप्ता, वाचकोपमानलुप्ता, 


धर्मोपमानलुप्ता, धमंबाचकलुप्ता, वाचकोपमेयलुप्ता, धर्मोपमानवाचकलुप्ता 
चेति । 


क्रमेणोदाहरणानि-- 
०3, ७ 
कलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुम्रहपूतप्रष्ठम्‌ | 
अवेहि मां किङ्करमष्टमूत्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भतुल्यम्‌ ॥ 
अत्र केलासगौरमित्यत्र बाचकलोपः, निकुम्भतुल्यमित्यत्र धमलोपः । 
बाचकलोपः सबत्र समासब्िधायकशास्रक्रतः, धमलोपस्त्वेच्छिकः, प्रभावा- 
दिना निकुम्भतुल्यमित्यपि वक्तुं शक्यत्वात्‌ | 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ १०३ 
( भारती ) 


लुप्ता उपमा आठ प्रकार की है-वाचकलप्ता, धम॑लप्ता, उपमानलप्ता, वाचकोपमानछप्ता, 
धर्मोपमानलप्ता, धर्मवाचकलप्ता, वाचकोपमेयलप्ता और धर्मोपमानवाचकलुप्ता । 

(१) वाचकलुप्ता-जहाँ केवल वाचक का लोप हो, उपमेय; उपमान एवं धर्मे 
स्पष्ट रूप से वर्तमान हों, वहाँ वाचकलप्ता होती है । 

(२) धमलुप्ता-जहाँ उपमेय, उपमान एवं वाचक का कथन हो, किन्तु धर्म लप्त रहे, 
वहाँ धर्मलप्ता होती है । दण्डी इते 'वस्तूपमा” कहते हैं । 

(३ ) उपमानलुक्षा-जहाँ उपमान को छोड़ कर उपमा के सभी अंग प्रत्यक्ष रूप से दिखाई 
पढेँ, वहाँ उपमानछ्ता होती है । 

(४ ) वाचकोपमानलुप्ता-जहाँ धर्म और उपभेंय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पढ़ें, किन्तु 
वाचक और उपमान का कथन न हो । 

(५) घर्मोपमानलुप्षा-जहाँ उपमेय और वाचक का कथन हो पर धर्म और उपमान न 
रहे, वहाँ धर्मोपमानलप्ता होती है । 

( ६) धर्मवाचकलुघ्ता-जहाँ साधारण धर्म और वाचकलप्त रहें, वहाँ धमेवाचकलप्ता 
होती है । 

(७) वाचको पमेयछ॒प्ता--जहाँ वाचक और उपमेय लप्त रहें, किन्तु धर्म और उपमान कां 
कथन रहे, वहाँ वाचकोपमेयलुप्ता होती है । 

(८) धर्मोपमानवाचकलुप्ता-जहाँ केवल उपमेय का कथन हो, वाचक, धर्म और 
उपमान उप्त रहें, वहाँ घर्मोपमानवाचकहप्ता होती है । 


क्रमशः इनके उदाहरण हैं-- 

हे राजन्‌ ! कैलास पर्वेत की तरह श्वेत बैल पर चढ़ने को इच्छा करने वाले आठ ( पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और सोमयाजी ) मूर्तियों हैं, जिनकी ऐसे शिवजी के चरण 
रखने रूप अनुग्रह से पवित्र पीठ वाला, निकुंभ ( शिव जी का प्रसिद्ध गण ) का मित्र कुम्भोदर 
नाम से प्रसिद्ध “शिवजी का नोकर? मुझे तुम जानो । 

इस उदाहरण में 'कैलास गोरम्‌? यहाँ वाचक लोप है, 'निकुंभतुल्यम? इसमें धर्म लपत है, 
“उपमानानि सामान्यवचने इस सूत्र से 'कैलासवद्‌, “गौरम्‌? इस अर्थ में वाचक इप्त है। 
“निकुंभतुल्यम! में ऐच्छिक धर्मलोप हे । प्रभावादि से धर्म की कल्पना भी कह सकते हे । 


( सुधा ) 
अथ लुप्तोपमां? चन्द्रालोकानुसारेण दशेयति-लुसाष्टविधेति । एकलुसा त्रिविधा । 
बाचकधमोंपमानवाचकश्दानां लोपाद्‌ हिलपा चतुविधा । वाचकोपमानयोः धर्मोप- 
मानयोः धर्मवाचकयोः वाचकोपमेययोश्चानुपा दानात्‌ श्रिल॒प्ता एकविधा, धर्मोपमानवाच- 
कानां लोपात्‌ । एतेषामुदाहरणानि क्रमेण दर्शयति-'केछासयौर स? इत्यन्न वाचकलोपः । 
कैला सवङ्गौरमित्यर्थं ‘उपमानानि सामान्यवचनः इति समासविधायकेन शास्त्रेण 
कृतः। यद्यपि समासानुशासनेन निरूढलडणया तद््थसम्भवेन वाचकलोपो न सम्भ- 
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१०४ चित्रमीमांसा 


चति, तथापि आनुपूडर्या दिविशेषवत्तया ,शब्द विशेषेण तदढुबोधनात्‌ तद्दथवहार इति । 
“निकुम्भतुश्यस्‌' इस्यश्र धमंलुप्ता । स व्वन्रेच्छिक इति दर्शयति-धर्मलोप इति। प्रभा- 
चादेधमंस्य कश्पनाया वक्तुं शक्यरवात्‌ । तदाह--प्रभावादिनेत्यादि । 


( चित्र० ) 


श्वौ > ७ 
यश्चौराणामस्य च समागमो यश्च तेवेधोऽस्य कृतः | 
उपनतमेतदकस्मादासीद्‌ बत काकतालीयम्‌ ॥ इति ॥ 


अत्र काकतालरब्दौ वृत्तिविषये काकतालसमवेतक्रियावरतिनौ । तेन काका- 
गमंनमिव तालपतनमिब काकतालमिति इवार्थे 'समासाच्च तद्विषयात्‌? इति 
ज्ञापकात्‌ सुप्सुपेति समासः | उभयत्रोपमेयं क्रमेण देवदत्तागमनं दस्यूपनि- 
पातश्च । तेन देवदत्तदस्युसमागमः काकतालसमागमसचृशा इति फलति । ततः 
काकतालमिब काकतालीयमिति द्वितीये इवार्थे, 'समासाच्च तद्विषयातः इति 
छप्रत्ययः | 


(भारती) 


एक पथिक के विषय में कहा जाता है--जो चोरों का और उस पथिक का एक साथ समा- 
गम हुआ और जो इन्होंने उसका वध कर दिया--यह घटना अचानक बन गई; अतः यह घटना 
“काकतालीय? हुई । 


यहाँ 'काकतालीय? शब्द से 'काक' और “ताल? शब्द लक्षणा द्वारा 'कौए के आने और “ताइ 
के गिरने? के बोधक हैं । उनका “इव? ( की तरह ) के अर्थ में 'सामासाष्व तद्विषयात्‌? ( पा० 
सू० ५, ३, १०६ ) इस ज्ञापक द्वारा समास करने पर “काक इव ताल इच काकताळम्‌? 
इस विग्रह के अनुसार 'काकतालम्‌? शब्द का अर्थ होता है--कौए और ताड़ के समागम के- 
अर्थात्‌ कोए के आने और ताइ के गिरने के--समान इस चोरों का और पथिक का समागम । 
इस काक ताल” शब्द से 'काकतालमिव? इस तरह दूसरे इव? के अथे में पूर्वोक्त सूत्र ( समासाच्च 
तद्विषयात्‌ ) से ही छ प्रत्यय ( इय ) करने पर 'काकतालीय” शब्द बनता है! 


( सुधा ) 


उपमानलुपांद्विलुामेदेष्बाद्य भेद ृयंत्रिलुसा=च दशंयति-यष्दौराणामिति यष्दौराणाम्‌, 
अस्य च समागमः, य्चौर रस्य वधः कृतः, एतद्कसमादुपनतं काकतालीयमासीत्‌ । अन्न 
भेदान्‌ दशंयितु छाकतालीयमिति पदस्य व्यार्यानमाह-अत्रेति। वृत्तिविषये = समासविषये, 
तेन = ताहशक्रियावृत्तित्वेनेत्यथेः । काकसमवेता क्रिया काकागमनरूपा, ताळसमवेता 
क्रिया तत्पतनरूपा। एतदेच समासवाक्येन मूले कथ्यते। समासविधायकाभावमाशङ्कथ 
समाधत्ते-इवार्थ इत्यादि । तत्र समासाभावेन तद्विषया दित्यनेन इवार्थविप्रयसमासान्ुप- 
पत्तेस्तज्ज्ञापकतेत्यर्थः । अत्रोपमेयं दशय ति--उभयत्रेति। काकागमनतालपतनयो रित्यर्शः। 
क्रमेण देवदत्तागमनं दस्यूपनिपातश्चो पमेयमित्यन्वयः । तेन = ताइशक्रियापरयोः काकः 
ताळपद्योरिवार्थ समासेनेव्यर्थः। काकतालसमागम इति काकागमनतालपतनयोरुपमा- 
नस्वे तदुपमेयभूतदेवदत्तागमनदुस्यूपनिपातयोः प्रथगनुपात्तरवेनो पमेयतया5न्वया यो गात्‌ 
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तस्येवोपमानव्वमिस्यर्थः । ततः = ताइशसमासोत्तरमित्यर्थंः । प्रत्ययार्थापमायाम्‌ “हवे 
प्रतिकृतौ? इस्यधिकारस्य 'समासाच तद्विषयात्‌? इति छप्रत्ययः । 
( चित्र० ) 

ततश्च पतता तालफलेन यथा काकस्य बघ एवमुपनिपतितेदेस्युभिदेवद- 
न्तस्य बघ इत्यर्थः | यदाह भगवान्‌ साष्यकार:-- एवं तर्हि द्वाविवावर्थौ काकाग- 
मनमिव तालपतनमिव काकतालं काकतालमिब काकतालीयम्‌? इति । 

तञ्च विवृतं कैयटेन 

“तत्र काकागमनं देवत्तागमनस्योपम।नम्‌ | तालपतनं दस्यूपनिपातस्य । 
तालेन तु यः काकस्य वधः, स देवदत्तस्य दस्युना वधस्योपमानमिति’ अकः 
स्मादुपनतत्वं च समानो धमेः | ` 

तदाह बृत्तिकारः--'तेन काकतालीयं नामाकस्माडुपनतं चित्रीकरणमुच्यते? 
इति ततश्चात्र काकागमनतालपतनसमारमनरूपस्य पतत्तालक्कषतकाकवधरूपस्य 
चोपमानस्यानुपादानात्‌ प्रत्ययार्थो पमायामुपमानलोपः। समासार्थोपमायां वाचः 
कोपमानलोपः । अत्रैव “किमिति व्रमो बयमिदम? इति तृतीयपादपाठे प्रत्यया- 
ऑपमायां धर्मोपमानलोपः | समासार्थोपमायां धर्मोपमानवाचकलोपः | 
( भारती ) 

अतः उपर्युक्त पद का अर्थ हुआ--*ताळपतनजन्यकाकवधसहशर्चौरकतको देवदत्तवधः 
अर्थात्‌ चोरों द्वारा किया हुआ देवदत्त का वध ताल के गिरने ते उत्पन्न कोए के वध के समान 
हुआ । भगवान भाष्यकार ने जो कहा है-- 

“एवं तर्हिं द्वाविवावथौं काकागमनमिष ताळपतनमिव काकताळं काकतालमिव 
काकतालीयम्‌? ( भा० पा० सू० ५, ३, १०६ इति ) 

इस पर केयट द्वारा विवृत है-- 

“तत्र काकागमनम्‌ देवडत्तागमनस्योपमानस्‌ । तालपतनम्‌ दस्यूपनिपातस्य । 
तालेन तु यः काकस्य वधः, स देवदत्तस्य दस्युना वधस्योपमानमिति (पा० सू० ५५३,१०६) 
यहाँ अकस्मात्‌ उपनतत्व ही समान धर्म हे 

फिर इसी पर वृत्तिकार ने लिखा है--'तेन काकतालीयम्‌ नामाकस्माहुपनतं चित्री- 
करणमुच्यते' ( का० पा० सू ५, ३, १०६ ) 

इस प्रकार 'काकतालीयम? में दो उपमाएँ हुई--एक समासाथीं रूप, जो काकतालमः में है 
और दूसरी प्रत्ययार्थे रूप जो काकताल शब्द से इय? प्रत्यय करने पर प्रतीत होती है। ऐसी 
दशा में प्रत्ययार्थ रूप दूसरी उपमा के उपमान “ताल के गिरने से उत्पन्न कोए के वध? का ग्रहण 
न होने से अर्थात्‌, 'काकतालीय? पद में वैसे “वध? का प्रतिपादक कोई शब्द न होने से यह 
उपमा 'उपमानलप्ता? हुई । 

समासार्थोपमा में--वाचकोपमानलप्ता का जो, प्राचीन के भेदों में, नाम हो नहीं लिया 
गया, पर 'काकतालीयम? कौ प्रकृति--अर्थात्‌ काकतालम्‌--के अथ में वह भी दिखाई देती है । 
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क्योंकि उस उपमा का उपमान है 'काकताल-समागम? उस “समागम” का वाचक यहाँ कोई शब्द 
नहीं और न सादूश्य का प्रतिपादक ही कोई शब्द है । 

धर्मोपमानछप्ता वाक्यगता और समासगता दो प्रकार की कही गई है, पर यदि पूर्वोक्त पथ 
'यच्चौराणामस्य च' के तीसरे चरण में वर्णित समान धर्म को निकाल दें अर्थात्‌ उत्तरार्थ को ऐसा 
कर दें-किमिति घमो षयमिदूमासीदवतकाकताळीयम? तो प्रत्ययार्थ वाली उपमा में 
घर्मापमानलप्ता मी यहाँ दिखाई पड़ती है, जो कि पहले वर्णन नहीं की गई हे। अतः उसका 
भी एक भेद हो सकता है । 

समासार्थ उपमा में धर्मोपमानवाचकलप्ता उपमा होती है--इस प्रसंग में रसगंगाधरकार ने 
लिखा है कि बाचक धर्मलुप्ता क्विप्गता और समासगता दो प्रकार की ही वर्णित है। वह भी 
यदि “चञ्चा पुरुषः सोऽयं’ इसके आगे का चरण 'यो$व्यन्तं बिषयवालनाधी नः? वना 
दिया जाय तो अपना हित न करने रूपी समानधर्झ का ग्रहण न होने पर 'कन्‌? प्रत्यय के लोप 
में मी दिखाई देती दै । क्योंकि विषयवासना के अधीन होना केवल पुरुष में रहने वाला धर्म 
के होने के कारण “चम्चा और "मनुष्य? का समान धर्म नहीं बन सकता । 

(सुधा ) 

ततश्चेति। काकतालपदुछल्षितस्य काकवधसदशस्याभेदेनोपनतदस्युकृतदेबदत्तवध- 
रूपो पमेयेऽन्वयादिति भावः । सक्कदु्यारितकाकतालपदादर्थ्वघावगमे भाष्यं प्रमाणयति 
यदाहेति । भाष्यव्याख्यानकतुः केयटस्य प्रामाण्यमाह-तष्चेति । भाष्यमित्यर्थः । 
वित्रं व्याख्यातम्‌ । अकस्मादुपनतरवं समानो धर्म: । अन्न प्रामाण्यमाह-तदाहेति। 
भेदचतुष्टयं देशेयति--सतश्चेति । पतिततालकूतकाकवधरूपोपमानानुपादानात्‌ प्रस्यया- 
थोंपमायामुपमानलुप्ता । काकागमनतालपतनसमागमरूपोपमानानुपादानात्‌ समासार्थो- 
पमायां वाचकोपमायां वाचकोपमानलुप्ता । “किमिति ब्रमो वयम? इति पाठे प्रत्ययाथों- 
पमायां घमोंपमानलुप्ता । समासार्थोपमायां धर्मो पमानवा चकलुप्ता । 

( चित्र० ) 
अत्र धर्मलोपमात्रमेच्छिकम्‌ | 
यं.त्बं पालयसे धर्म वृत्त्या च नियमेन च | 
स बै राघबशादूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ 

_ अत्र “राघवः शादूल इब? इत्यर्थे 'उपमितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे? 
इति समासे धमवाचकयोर्लोपः | अत्र बाचकलोपबद्धर्मलोपोऽपि शास्रीयः | 
सामान्यप्रयोग एनतत्समासाचुशासनात्‌ | 

C ° (९ 2 oS 
धमवाचकलुप्तायां धमलोपस्येच्छिकत्वमपि सम्भवति | यथा-- 
नृणां यं सेबमानानां संसारोऽप्यपबगेति | 
तं जगत्यभजन्मत्येश्चत्चा चन्द्रकलाधरम्‌ ॥ 
अत्रापवर्ग इवाचरतीत्यथे&पवगतीत्यत्राचाराथस्य क्विपो लोपादू वाचक- 
~ [oS 
वद्धमस्यापि लोप: | चञ्चेत्यत्र चञ्चा तृणपुरुष इवेत्यस्मिन्न्थे 'इवे प्रतिकृतौ? 
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इति विहितस्य कनः 'लुम्मनुष्ये’ इति लुब्विधानाद्वाचकलोपो धर्मलोपश्च । 
अस्य श्होकस्य | 
यद्भक्तानां सुखमयः संसारोऽप्यपबरोति | 
तं शम्सुमभजन्मत्येश्वक्षेवात्महिताकृतेः ॥ 
इति पाठे नोभयत्रापि धर्मस्य श्रबणमपि सम्भवति | 
( भारती ) 
यहाँ अर्थात द्विलप्ता भेद में धमेलोप मात्र ऐच्छिक है-- 
हे राघबेशार्दूल | तुम वृत्ति से अथवा नियम से जिस धर्म का पालन करते हो, वह धर्म 
तुम्हारी चारो ओर से रक्षा करे । 


इस उदाहरण में 'राघव शादूंल की तरह? इस अर्थ में “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या- 
प्रयोगे? इस सूत्र से समास करने पर धर्म और वाचक का लोप होता है । यहाँ “वाचक? लोप कौ 
तरह “धर्म” लोप भी शास्त्रीय है । सामान्य प्रयोग ही इस समासके नियम से अनुशासित है । 

धर्मवाचकलुक्षा में धर्मलोपका ऐच्छिकत्व भी संभव है, जेसे--'जिसका सेवन करने वाले 
मनुष्यों का संसार भी मोक्ष के समान हो जाता है, उन चन्द्रकलाधर भगवान शंकर को न भजने 
वाला मनुष्य जगत में घास के बने पुतले के समान है !?_ 

इस पद्य में 'अपवर्ग की तरह आचरण करता है? इस अर्थ में अपवर्गेति पद में आचारार्थक 
क्किप्‌? प्रत्यय का लोप है । अतः यहां वाचक की तरह धर्म का लोप है। इसी प्रकार चन्ना' 
इसमें “चन्ना? अर्थात्‌ तृणपुरुष की तरह इस अर्थ में इवे प्रतिकृतौ? इस सूत्र से विहित “कन्‌? 
प्रत्यय का “लुम्मनुष्ये” इस सूत्र के द्वारा लोपविधान होने के कारण "कन्‌? प्रत्यय का लोप हो 
गया है । अतः यहाँ भी प्रत्येक उपमा में (अपवर्गति और चञ्चा ) दोनों में वाचक और घर्म 
दोनों का लोप हो जाता है। ( अगर यह कहें कि शिव के भजन से रहित होना? यह उपमेय 
पुरुष के विशेषण रूप में लाया गया है, अतः सादृश्य के विशेषण बने हुए चंचा में इसका अन्वय 
न हो सकने के कारण इसे साधारण धर्म नहीं कहा जा सकता-यहु केवल पुरुष का धमे है।) 
इस उलोक का उत्तर-- 

जिसके भक्ती का संसार भी सुखमय होकर मोक्ष के समान हो जाता है; उस शंभु को न 
भजने वाला मनुष्य, अपना हित न करने के कारण घास का पुतला ही है । 

इस तरह पाठ कर देने पर दोनों जगह धर्म भी सुनाई देने लगता है। 


( सुधा ) 

घर्मलोपस्येस्छिकस्वमाह-भनत्रेति । छल॒प्तामेदे धर्मवाचकलुप्तां दशंयति--यं 
त्वमिति-हे राघवशादूल ! स्वं बृत्या नियमेन च यं घमं पालयसे स घमंस्स्वाम्‌ अभिरक्षतु 
समन्तात्‌ पालयतु । राघवः शादूल इवेति समासः, “उपमितं ष्याघ्रादिसिः सामान्याप्रयोरो? 
इति तदनुशासनात्‌। अत्र धर्मस्य च वाचकस्य च लोपः शाक्तः । धर्मतस्पयोगेड्नु- 
शासनप्रबरत्तुदुलभत्वात्‌। घमेवाचकलप्तायो शास्रीय एव तयोलोंप इति नियमस्तु नास्ती- 
स्याइ-धर्मताचकलुप्तायामिति । तदुदाहरति-यथेति। यं सेबमानानां नृणां संसारोऽपि 
अपबर्गति, जगति चन्द्रकळाधरं तं रिवम अभजन्मर्स्यो मनुष्यश्च पञ्जा इस्यन्वयः। अपच- 
गंतीस्यन्न “उपमानादाचारे? इति सूत्रवहिताचारार्थक्रिप इवेन सह छोपाद्‌ घमेवाचक- 
लुप्ता । उत्तरदले तां दुशंयति-चञ्ेत । “चञ्चा तृणमयः पुमान्‌? इत्यमरः । चञ्चा 
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इवेस्यथ “इवे प्रतिकृतौ? इति कन्प्रत्ययः । 'लुम्मनुष्ये’ ` इति तस्थ लुपि धर्मळोपे च 
धर्म॑वाचकलुप्ता । धम॑लो पस्येच्छिकर्वमत्र दशंयति--अस्येति । घुखरूपस्य आत्महिसाकर 
णस्य च घमंस्यो भयत्राभिघानेन धर्मस्य शवणेन धर्मो पस्येच्छिकरवसम्भवादिति भावः। 


( चित्र० ) 

रूपयौवनलावण्यस्प्रहणीयतराक्ृतिः । 

पुरतो हरिणाश्षीणामेष पुष्पायुधीयति ॥ 
अत्र बाचकोपमेययोलोंपः। रूपयोबनेत्यादिस्वविशेषणसामसथ्यौत्‌ स्वात्मानं 
पुष्पायुधमिबाचरतीत्यस्यार्थस्य गम्यमानत्वात्‌ स्वात्मन उपमेयस्य लोपः 
कवेरैच्छिकः | न चेष इत्युपमेयस्योपादानमस्तीत शङ्कयम्‌ , तस्य कर्मेविभ- 
क्त्यभावेन पुष्पायुधीयतीत्यत्रोपमेयासमर्पकत्वात्‌ । अत्रेव हरिणस्याक्षिणी 
इबायते अक्षिणी आसामिव्यस्मिन्नर्थऽनुरिष्टरे हरिणाक्षीणामिति पदे धर्मोपमान- 


वाचकानां लोपः | सर्वोऽप्ययं 'सप्षम्युपमानपूर्वपदस्य? इत्यादिशा्रकृत एव 


लोपः । त्रिलोपे धर्मलोपस्स्बेच्छिकोऽपि संभवति | यथा-- 
'यश्चोराणामस्य च? इति श्लोकस्य द्वितीयपाठे समासाथोंपमायाम्‌ | एबं 
लुप्ताया अष्टौ बिधाः प्रदर्शिताः । 
( भारती ) 

जिसका आकार रूप, यौवन और लावण्य के कारण अत्यन्त स्पृहणीय है, ऐसा यह नायक 
मृगनयलियों के सामने अपने तई कामदेव सा व्यवहृत करता है । 

इस उदाहरण में वाचक और उपमेय का लोप है । रूप, यौवन इत्यादि में 'स्व? विशेषण के 
सामर्थ्यं ते अपने को “पुष्पायुधः की तरह आचरण करता है। इस अर्थ का गम्यमान होने से 
“स्वात्मन? उपमेय का लोप कवि का ऐच्छिक है । यह उपमेय का उपादान कारण है, ऐसी आशंका 
भी आप नहीं कर सकते; क्योंकि उसका कर्म विभक्ति के अभाव तै 'पुष्पायुधीयति? में उपमेय का 
असमपॅकत्व है । 

यहाँ ही 'हरिणी की आँखों के समान आयत हैं इसकी आंखें? इस अर्थ में अनुशिष्ट हरिणा- 
क्षीणाम्‌' इस पद में धर्मोपमान वाचकों का लोप है । इन सर्वो में “सप्म्युपमानपूर्वंपदस्य' इस 
सूत्र में समास का लोप है। इस त्रिलोप में धर्म का लोप तो ऐच्छिक है । जेते, 'यञ्चौराणासस्य 
च' इस इलोक के द्वितीय पाठ में समासार्थ उपमा में धर्म का लोप हुआ है । इस प्रकार लुप्ता 
उपमा के आठ भेद दिखाए गए । 


( सुधा ) 
वाचकोपसेयल॒प्तां दशयति रूपेति। रूपयौवनयोळाचण्येन शोभाविशेषेण अतिस्पृह- 
णीया आकृतियंस्य एष हरिणाक्षीणां पुरतः “क्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतः? इत्यमरः । 
पुष्पायुघीयति = पुष्पा युषमिवार्मानमाचरति । अत्र रूपयौवनेत्यादिविशेषणेन स्वास्मन 
उपमेयस्य साइश्यवाचकेवेन सह लोपाद्‌ वाचकोपमेयलुसा । स चोपमेयलोपः कवेरे- 
च्छिकः, आत्मानमित्यस्योपादातुं शक्यत्वात्‌ । एष इत्यस्य तु प्रथमान्तस्य उपमेयता न 
सम्भवति, उपमानस्य कमंविभकरयन्तः्वेन तन्निरू(पतो पमेयरबस्य प्रथमाम्तस्वे नासमर्थ- 
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स्वात्‌ । अन्न त्रिल॒प्ताभपि दुशैंयति--भन्रेवेति । हरिणस्याक्षिणी इबायते अद्धिणी आस्तामिति 
विग्रहे 'सप्तम्युपमानपूवेस्थ' इति समासः । तेन आयतेति धमंस्य, हरिणेत्युपमानस्य, 
इवेति वाचकस्य चानुपादानेन धर्मोपमानदाचकलप्षा । अन्न सर्वेषां लोपस्य समासविधा- 
यकेन विधानाच्छाख्रीयरवमिध्याह-सवोऽपीति। वस्तुतः त्रिछ॒प्तायां घमंलोपस्य शास्री- 
यस्वमेवेति नियमो नास्तीस्याइ--श्रिलोप इति । ड्वितीयपाठे “किमिति ब्रुमो वयमिदम? 
इति पाठे इत्यर्थः। समासेति = काकागमनमिव, ताळपतनमिवेति, काकतालमिस्यत्रेष्यर्थः । 
प्रकरणसुपसंहरति--पएवमिति । यत्त, रसगङ्गाधरे एतरपद्यनिर्माणसुद्दिश्य इदञ्च पद्यमप- 
शब्ददुष्टमवेयाकरणतां कर्तुः प्रकाशयति । तथा हि--पुरत इति नगरवाचिनः पुरशब्दा- 
नतसिलि, तासां नगरादित्यर्थासङ्गतेः। न हि पूर्ववाचकः पुर शब्दः कापि श्रयते। पूरवशब्दा त्त 
“पूर्वाधरावराणामसि पुरघवश्चेषास? इत्यसौ पुरादेशे च पुर इति वाच्यं न पुरत इति । 
अत एव “असर पुरः पश्यसि’ इति महाकविः प्रायुडकत । एवमेव “सुखस्य पुरतश्चन्द्रो 
निष्प्रभः इति अप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणे तेरपशब्दितम्‌ । तथा चाहुवेयाकरणाः। “पश्या 
पुरतः परतः 'अआस्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि’ “पुरतः सुदती समागतं 
माम्‌? इत्यादयः सर्वेऽपि ष्याकरणाज्ञानमूला अपशब्दा? इति प्रतिपादितम । तदप्ययुक्तमेव; 
पुरत इत्यस्यापशद्श्वं किमनुशासना भावात्‌ करप्यते अप्रयोगा द्वा ? नाद्यः, “पुर अग्रगमने? 
इति धातोः घञर्थे कविधानमिति कप्रस्यये सावविभक्तिकतसा तस्सिद्धावनुशासनसच्वात्‌ । 
किञ्च 'द छिणोत्तराभ्यामतसु च? इत्यन्रातिसुजेव पुंवद्भावविधानेन सिद्धेरतसुचो विधानः 
मन्यतोऽपि तद्विधानं ज्ञापयति । तेन क्षिबन्तात्‌ पुरधातोरतसुच्‌। न च 'वोरुपधाया दीघ 
इकः? इति दीर्घापत्तिः, भसंज्ञासर्वेन दीर्घाप्रवृत्तेः । चिच्वप्राप्तमन्तो दात्तं बाधिस्वा पालि- 
काद्युदात्ताथ तद्विधानमिति व्याख्यानापेक्षया तु यथोक्तञ्चापनस्यव युक्तस्वात्‌। न च्च विनि- 
गमकाभावः, ळक्यातुरोधस्येव तस्सस्भवाध्च । “स्यात्‌ पुरः पुरतोञ्मत? इत्यसरसिहेन 
निपातान्तरस्वस्य स्वीकारादनुशासनस्य सम्भवाच्च । नान्य्यः, “इयञ्च ते$न्या पुरतो 
विडम्बना" इत्यादेमंहाकविकालिदासेनव प्रयुक्तत्वात्‌ । “पश्यामि तासित इतः पुरतश्च 
पश्चात? इस्यादेभंवभूतेः प्रयोगाच्च । यत्त, दुर्घरडृत्तिकारेण “पिपतंभावे कविधानोत्तरं 
तसिल्प्रस्थयेन तत्सिद्धि/ इति तत्समर्थनं कतम्‌ । तस्प्रक्ृतार्थाडुपयो गाद युक्तमेवेति दिक्‌। 


(चित्र ) 


काव्यप्रकाशिकाकारादिभिस्तु पूणौयाः षड्विधाः, लुप्तायास्तु धमलुप्ता- 
दिष्ववान्तरभेदेन के्चिदेकोनविशतिरन्येर्बिशतिबिधाः प्रदशिताः । तत्रायं 
विभागः--पूणी ताबदू द्विबिधा-श्रौती आर्थी च | साहश्यमात्रबाचकयथेवा- 
दिशब्दवती श्रौती । साहृश्यबिशिष्टधमिपयोप्ततुल्यसदृशसङ्काशादिशब्दवती 
आर्थी । द्विबिधापि वाक्ये समासे तद्धिते चेत्येवं षड्विधा पूणो। घमंलुप्तापि 
पूणीबदेब बिभागवती । किन्तु श्रौती तद्धिते न सम्भवतीस्येवं पञ्चविधा । 
चाचकलुप्ता कर्मकटृणमुलोः कमीधिकरणक्यचोः क्यङि णिनौ समासे 
चेत्येब॑ सप्तविधा । उपमानलुप्रा वाक्यसमासयोद्विंबिधा | धर्मबाचकलुप्ता 
किप्समासयोद्विंबिधा । धर्मोपमानलुप्ता वाक्यसमासयोद्विविधा। उपमे यवाचक- 
लुप्ता क्यचि एकविधा । घर्मेवाचकोपमानलुप्ा समास एबैकबिधेति । 
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११० ८ चित्रमीमांसा 
( भारती ) 


चन्द्रालोक इत्यादि के मतानुसार उपमा के भेद प्रदर्शित कर मम्मट प्रभृति आचार्यों द्वारा 
प्रतिपादित उपमा के भेद प्रदर्शित करते हैं । उनके अनुसार उपमा दो प्रकार की होती है-- 
पूर्णा और ठप्ता | उनमें से पूर्णा उपमा श्रौती और आश्थी दो भेदो में विभक्त है । 

श्रौती--श्रौती उपमा उसे कहते हैं, जहाँ “तत्र तस्येव' इस सूत्र से “इव के अथे में अर्थात्‌ 
साइश्यप्रयोजक साधारण धर्मसम्बन्ध रूप अथे में “वति? प्रत्यय प्रयुक्त रहा करता है । 

आर्थी--आर्थी उपमा उसे कहते हैं, जहाँ तिन तुल्यम्‌ क्रिया चेदवतिः? इस सूत्र से तुल्य 
के अर्थात्‌ सामान्य साइश्य रूप अथे में विहित “वति? प्रत्यय का प्रयोग रहा करता है । 


श्रौती ओर आर्थी उपमा की व्याख्या मम्मट ने इस प्रकार की है-- 

(१) श्रौती-इस उपमा को श्रौती’ इसलिए कहा गया है कि इसमें उपमानोपमेयभाव 
यथा? इव? 'वा? आदि दाब्दों के श्रुतिमात्र से ही प्रतीत हुआ करता है । इन शब्दों की अभिधा 
शक्ति ऐसी हैं कि इन्हीं के द्वारा, केवल इनके श्रवणमात्र से ही, उपमान और उपमेय के 'साधम्य? 
रूप सम्बन्ध की भी उसी प्रकार प्रतीति कराई जाती है जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति के द्वारा स्व- 
स्वाभिभाव रूप सम्बन्ध की । 

(२) आर्थी--इस प्रकार की उपमा को 'आथीं? इसलिए कहा गया है कि इस प्रकार की 
उपमा में तुल्य” आदि शब्दों का जो प्रयोग हुआ करता है उसमें साधर्म्य की प्रतीति आक्षेपगम्य 
हुआ करती है--( शब्दलभ्य अथवा साक्षात्‌गम्य नहीं ) । क्योंकि ठुल्य आदि शब्द ऐसे हें कि 
जव हम कहते हैं “उसका कमल के तुल्य मुख है? तव केवल ये उपमेय मुख का ही निर्देश कर 
अपना अथे समाप्त कर देते हैं । जव हम कहते हैं 'वह कमल तुल्य हे इस मुख के? तव ये उपमान 
'कमळ का ही निर्देश कर अपना साइश्य अभिप्राय समाप्त करते दिखाई देते हैं । जब हम कहते 
हैं--'यह मुख और वह कमल तुल्य हे? तब वे दोनों अर्थात्‌ उपमान और उपमेय का निर्देश कर 
अपना सादृश्य रूप अर्थ बताकर चुप हो जाते हे । इस प्रकार होता यह है कि जब हम साम्य 
अथवा साधम्य अर्थात्‌ साधारण धर्म रूप सम्बन्ध का अनुसंधान कर चुकते हैं, तभी तुल्यता अथवा 

` साइड्य कौ प्रतीति हुआ करती है, अर्थात्‌ यहाँ साधर्म्य शब्द प्रतिपाद्य नहीं अर्थलभ्य हुआ करता 
है । वस्तुत-ओती में साधर्म्यं की शब्दलभ्य प्रतीति और, आथी मे साधम्य की अर्थलभ्य प्रतीति 
का होना इस विभाग के मूल में है । 

ये दोनों ( श्रौती और आथीं ) ही वाक्य, समास और तद्धित के क्षेत्र में संभव हैं । अतः इनके 

छः मेद है-१. वाक्यगा श्रौती, २. वाक्यगा[आर्थी, ३. समासगा श्रौती, ४. समासगा आर्थी, 
५. तद्धितगा श्रौती और ६. द्तधतगा आथी । धर्मता भी पूर्णा की ही तरह विभागवती 
है । किन्तु श्रौती उपमा तदिधत में संभव नहीं है, अतः यह पाँच प्रकार की हे वाचकलुप्ता कर्म और 
कत्तं से णझुल, कर्म और अधिकरण से क्यच्‌ , क्यछ , णिनि और समास में होकर सात प्रकार की 
है । उपमानलुप्ता--बाक्य और समासगत होकर दो प्रकार की हे। धर्मवाचकलप्ता--क्किप्‌ और 
समास में दो प्रकार की है। धर्मोपमानठप्ता--वाक्‍्य और समासगत होकर दो प्रकार की है। 
उपमेयवाचकलपा -क्यच्‌ में केवळ एक प्रकार की है । धर्मवाचकोपमानलप्ता भी केवल समासगत 
होकर एक प्रकार की है । इस कथन की पुष्टि में दीक्षित जी प्रमाणस्वरूप कारिका १-५ 
उपस्थित करते हैं, ( द्र० पृष्ठ ११३-११४ ) जिसके अर्थानुसार हप्ता उपमा के अर्घोक्कित भेद हें 
( द्र० पृष्ठ ११४ )-- 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ ` | ११३ 


( सुधा ) 


एवं चन्द्रालोकादिमतानुसारेणोपमाविभागं प्रदश्य॑मम्मटादिप्रतिपादितोपमा विभाग 
प्रदर्शयितुं तन्मतं प्रतिपादयति-काव्यप्रकाशिकाकाराड्भिरित्वत्यादिना । पूर्णाया 
षड्विधास्वस्‌, लुसाया घमलुक्षादिष्ववान्तरभेदेनेकोनरबिशतिभेद्स्वम्‌ , मतान्तरे 
बिशतिभेदर्वं तः प्रदर्शितम्‌ । तथा च तरप्रतिपादकानि प्रकाशसूत्राणि-- 
पूर्णा लुप्ता च साग्रिमा । श्रौत्यार्थी च भवेद्वाक्ये तथा। तद्वद्‌ धर्मस्य लोपे स्यान्न 
श्रोती तद्धिते पुनः। उपमानानुपादाने वाक्यगाथ समासगा ॥ चादेछोपे समासे सा 
कर्माचारक्यचि क्यङि। कर्मकन्रोण॑सुस्येतद्‌ द्विलोपे क्विप्समासगा ॥ धमोंपमानयोखोंपे 
वृत्ती वाक्ये च इश्यते । क्यचि वाद्यपमेयासे त्रिलोपे च समासगा ॥ इति ॥” 
श्रौती, आर्थौति पूणोभेद्योः प्रत्येक न्रिविधव्वम्‌ , वाच्यसमासतद्धितगतत्वात्‌ । 
एवं षड्विधा पूर्णा । धर्मलोपे पञ्च, उपमानलोपे द्वो, चाचकोपसेययोलोपे चेकः, त्रिलोपे 
त्वेकः, एवमूनविशतिलुतेति तन्मतविभागः । एतद्वीत्या स्वयमपि तद्विभागमाह- तत्राय 
मिति । तत्र प्रकाशादौ उपमायां वेत्यर्थ:। पूर्णेति श्रौत्यार्थी चेति भेदाद्‌ ह्विविधेत्यर्थः। 
श्रौतीस्वरूपमाह-सादश्यस्यच वाचका ये यथेवादिशब्दाः। तहतोस्यर्थः। आर्थी तु 
साश्श्यविष्टिशे यो धर्मी, तत्पर्यवसाना ये तुर्यसतदृशादिएाव्दास्तहूतीत्यर्थः। तयोः प्रत्येकं 
ब्रिविधत्वमाह द्विचिधापीति। एवं पूर्णाभेदाः घट । लुप्ताविभागमाह-धमंलुप्तापीति। 
पूर्णाबदेव विभागयुता । तत्र बिशेषमाह-किन्त्विति। तद्धिते शौत्यभावः । इवाथंवतेस्तत्र 
तस्येवेस्यर्थकतथा निध्यधमंसाकाङ्कुत्वात्‌ तेन धमंलुष्ताया भेदाः पञ्च । कर्मणसुळ , 
कर्तृणसुछ , कमक्यच अधिकरणक्यच । क्यङणिन्‌समासभेदाद्‌ बाचकळप्ाभेदाः। सप्त । 
वाक्यसमासयतत्वेनोपमानलुपासेदौ द्वौ । फिपसमासगतत्वे धसवाचकॅछोपेऽपि .द्वौ । 
वाक्यसमासभे दाद्‌ धमोंपमानलो पेऽपि हौ । डपमेयवाचकलुघाःक्यच्येकेवं । संमोसयतर्वेन ) 
त्रिळुप्वापि तथा । हि 
~ AON 
(चित्र० ) SEO 
यदाहुः § 
(१) पूणो लुप्ता च सा द्वेघा श्रौत्यार्थी चेति ते पुनः | 
द्विविधे प्रथमा वाक्ये समासे तद्धिते भवेत्‌॥ 
(२) तडल्लुप्तापि धर्मस्य लोपे श्रौती न तद्धिते । 
इवादिलोपे द्विविधे णमुलि क्यचि च क्यङि ॥ 
(३) तथा णिनौ समासे च सप्तधा परिकीतिता ! 
उपमानस्य लोपे तु द्विधा वाक्यसमासयोः॥ 
( ४ ) इबादिध्मेलोपेऽपि ढिविधा क्विष्समासयोः । 
धमोपमानयोलोपे वाक्यगा च समासगा ॥ 
"(४ ) इबादेरुपमेयस्य इयोलोपे भवेत्‌ क्यचि । 
इवादिधर्मोपमानलोपे स्वेषा समासगा ॥ इति । 
अत्रोदाहरणानि तन्मतरीत्या संगृह्यास्माभिरलिख्यन्ते- 


८ चित्र० 


¥ 
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~ ( भारती ) 
. उपमा दो प्रकार की होती है-पूर्णा ओर लप्ता। पूर्गा--श्रीती और आथां दो भेदो में विभक्त है 
और उन मेर्दो से प्रत्येक भेद वाक़्यगामी, समासगामी और तद्धितगामी तीन प्रकार के हैं । अतः 
पूर्णोपमा छः प्रकार की होती है। अब रही छप्तोपमा--वह॒ उपमानल्ता, धर्मलप्ता, वाचकलुस्ता, 
धर्मोपमानछप्ता, वाचकपमेल॒प्ता, वाचकोपमेयल॒प्ता, और धर्मोपमानवाचकठप्ता इस तरह सात 
प्रकार की है । उनमें उपमानलुप्ता वाक्यगता और समासगता इस तरह दो प्रकार की है । धर्मलुप्ता 
औती समासगता, आथी समासगता, श्रौतीवाक्यगता, आर्थीवाक्यगता और आथी तदिधगता इस 
तरह ५ प्रकार की है । यह उपमा श्रौती तद्धितगता नहीं होती । वाचकलुप्ता समासगता, कर्म- 
क्यङ्गता, आधारक्यज्गता, क्यङ्गता, कर्मणुमुल्गता और कर्तृणुसुल्गता इस तरह छः 
प्रकार की है । धर्मोपमानलप्ता वाक्यगता और समासगता इस तरह दो प्रकार की है । वाचक- 
धर्मलप्ता भी किब्गता ओर समासगता इस प्रकार दो ही प्रकार की है। वाचको पमेयल्ता एक प्रकार 
की है । धर्मोपमानवाचकलुप्ता भौ एक प्रकार की ही है-समासगता । इस तरह कुल मिलाकर 
छुप्ता उपमा के कोई २० तथा कुछ लोग २१ भेद मानते हैं । 
यहाँ उदाहरण उनके मत की रीति से संग्रह कर लिखे गये है-- 
( सुधा ) 
अत्र विभागे प्रमाणमाइ-यदाहुरिति । पूर्णेत्यारभ्य समासगेत्यन्तं श्लोकपञ्चकं 
विभागब्याख्ययैव ष्याख्यातस्‌ । तत्र “चन्द्र इच सुखम्‌? इति श्रौती, “चन्दरतुश्यं 
सुम) इध्यार्थीति बोध्यम्‌ । विभागानु्तारेणोदाहरणानि बक्तसुपक्रमते-अन्नेति। 
उपमाविषय इत्यर्थ: । तेनान्यत्र स्वक्ृतोंदाहरणाभावेऽपि न क्षतिः। . 
( चित्र० ) 
“यस्याज्ञा शिरसोह्यते सुमनसां वृन्दैयेथा-मालिका 
बदूध्वा मुञ्चति यः पशू ब जनान्‌ यस्याभ्रवट्वैभवम्‌ । 
हृद्यं शेवधिना समं हृदि भजन्त्यानन्दसारोपमं 
यं घन्याः शशिवत्‌ प्रसन्नवपुपे तस्मे नमः शम्भवे ॥ 
अत्र पड्विधापि पूर्णा दर्शिता । तत्र प्रथमवाक्ये वाक्यगा श्रौती, द्वितीय- 
वाक्ये समासगा श्रौती, “इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रकृति रबरत्वं 
च? इति वार्तिककृद्वचनेन पशूनिवेत्यस्य समासपदत्वात्‌ । वृतीयवाक्ये 
तद्धितगा श्रौती । अश्रवदिति पछ्ठीसमथौद्तेः, “तत्र तस्येव? इति सूतरेणेवार्थ 
बिहितस्वात्‌ | दृदयं शेषधिना समं हृदि भजन्ति’ इत्यत्र वाक्यगा आर्थी, 
आनन्दसारोपसमः इत्यत्र समासगा आर्थी | हृद्यमिति बिशेषणमत्राप्यपेदयते । 
अन्यथा धमलुप्तेव स्यान्न पूणा । शाशिबदित्यत्र तद्धितगा आर्थी | तत्रत्यबतेः 
तिन हुल्यं क्रिया चेद्वतिः? इति तुल्यार्थे वि हितस्बात्‌ | 
न ( भारती ) 
Es है. व 
"छोड | » ऐेवथि की तरह वह 
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हृदय धन्य है, जिससे लोग उसका भजन करते हैं, आनन्दस्वरूप चन्द्रमा की तरह प्रसन्न शरीर 
है जिसका, ऐसे शंकर को मेरा प्रणाम है । 

इस उदाहरण में ६ प्रकार की पूर्णा उपमा प्रदर्शित हैं। प्रथम वाक्य में जिसकी आज्ञा? 
इत्यादि में श्रोती पूर्णा उपमा है । दूसरे वाक्य “पशु की तरह? में (इवेन नित्यसमासः इस 
वात्तिक के बल से समास के द्वारा एक पद होने के कारण समासगा श्रोती हे । तृतीय वाक्य में 
तद्धितगा श्रोती है । “अश्रबदू इति पष्टीसमथाँद्वते? तथा “तत्र तस्येव? इस सूत्र य से इव? 
का अर्थ विहित हे । 'हृद्यं शेवधिना समं हृदि अजन्ति? यहाँ वाक्यगा आधीं है । “आनन्दं 
सारोपमम यहाँ समासगा आधीं हे । यहाँ भी “हृं? इस विशेषण की अपेक्षा है । अन्यथा यहाँ 
भी धमेलप्ता उपमा हो जायेगी, न कि पूर्णा । शशिवत' यहाँ तद्धितगा आर्थी है । क्योंकि यहाँ 
“तत्रत्यवतेः तेन तुल्यम्‌ क्रिया चेद्वतिः इस सूत्र से तुल्य का अर्थ विहित है । 


(सुधा ) 

तत्र प्रथमं पूर्णायाः षड्‌ भेदानेकेनेव श्लोकेन दुर्शयति-यस्येति। सुमनसां दृन्देः 
शिरसा यस्य आज्ञा माला यथा सालेव उह्यते। यो जनान्‌ पशूनिव बद्ध्वा सुन्चति, 
यस्याश्रवट्वेभवमस्ति, धन्याः रोवधिना समं हृद्यं यं हृदि भजन्ति। कीडशमानन्द्‌ सारोपसं 
शशिवत्‌ प्रसन्नवपुषे तस्मे शम्भवे नमः। 

पूर्णायाः षट प्रकारान्‌ दर्शयति-अत्रेति । अप्रोदाहरणे षडविधापि पूर्णा दशिता । तत्र 
्रथमवाक्ये यस्यज्ञेत्यादौ वाक्ष्यया श्रौती, चतुर्णा पृथक एथगुपात्तस्वात्‌ । द्वितीयवाक्ये 
समासगा श्रौती, “इवेन नित्यसमासः? इत्यादिवार्तिकबलेन पशूनिवेत्यस्य समासेनेकपह्‌- 
स्वात्‌ । तृतीयवाक्ये तद्वितया श्रौती, पष्ठीसमर्थाङ्ृतेर्रवदिस्यत्र “तत्र तस्येच? इस्यनेन 
इवार्थे विहितत्वात्‌ । हृद्यं शेवडिना समस्‌? इत्यन्न वाक्यया आर्थी, 'आनन्दसारो पसम्‌? 
इत्यत्र समासगा आर्थी । अत्रापि हृद्यमिति विशेषणापेच्षा, अन्यथा घमं लुप्तस्वापत्तेः। शशि- 
बदित्यत्र तद्धितगार्थी, तिन तुल्यम्! इत्यादिसूत्रेण तुज्यार्थं वतेविधानात्‌। ननु यथादीनां 
साहश्यार्थेकस्ववत्‌ समादेरपि सारश्यार्थकतया वंषम्याभादांत्‌ “यस्याज्ञा? इत्यादौ श्रौती 
हृद्यं रेवधिना समम्‌? इस्यत्र स्वार्थीति विभागकरणमनुपपश्नमिति चेत्‌अत्र केचित्‌-इवा- 
दीनाझुपमानोपमेययोः शकश्या धर्मसम्बन्धप्रतिपादनम, तुल्यादिभिस्तु धर्ममाश्रमिति 
तद्विशेषं वदन्ति । तन्न; यथेवा दी नासुपमानविशेषणर्वनियमेन तेरप्युपसान एव साधारण- 
धर्मसम्बन्धस्य बोघयिठुं शक्यशवात्‌ । अन्यविशेषणस्यान्यत्र सस्बन्धबोधकस्वाभाचेनोप- 
सेषे तद्बोधनस्याश्चक्यर्बात्‌। चंत्रस्य धनसित्यत्र चत्रपदोत्तरषष्ठया चेत्रस्य स्वासित्वस , 
भरनस्य स्वत्व शब्द्शक्तिस्वाभाव्याद्यथा चोध्यते, तथा यथेवादिपदेनोभयत्र तदबोध- 
नाज्ञानुपपत्तिः 

नचवञ्लुपमानो पमेययोभंदान्बयः कथमिति वाच्यम्‌, प्रक्ारीभूतदिभक्स्यर्थसम्बन्ध- 
स्येव फलानुरोधाद्‌ नामाथयोभेंदान्वये प्रकारीभूतनिप!ताथसम्बन्धस्यापि हेतुताकश्पनात्‌ 
सहृशचन्द्रीयं सुखमिति घोधः। षष्ठयर्थस्वामिस्ववादिनां प्राचां मते प्रकारीभूतविभक्तय्थं- 
सम्बन्धेन चत्रादेघनादावन्धयात्‌ 'स्वामिचन्नीयं धनस्‌? इतिवत्‌ । एवञ्च “सुखं पद्यञ्च 
तुह्यम्‌? इश्यनेनोभयत्र साइश्यप्रत्ययादिविशेषे यथेवादिश्चतिः साधारणघमेविशेषरूपाह्वा- 
दकस्वसम्बन्धमप्राप्य न पयवस्यति । तुल्यादिपदश्रतिस्तु धमंविशेषसस्बन्धावरासं विनापि 
सामान्यतः साधम्यमात्रेण पयंबस्यति। तथा हिं--पद्ममिव सुखम्‌? इत्यादाबुपात्तस्या- 
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क्षिप्तस्य वा रमणीयत्वादेः सम्बन्धं विषयी कृत्य पर्यवसानम्‌, इवादीनां घर्मविरेषसम्वन्ध एव 
शक्श्यङ्गीकारात्‌। तुल्यादि शब्दास्तु नेवं ‘पद्मेन तुश्यस्‌' इत्यत्रो भयत्रापि सामान्यतस्तुल्य- 
स्वं बोधयित्वा विश्रान्तेषु तेषु धमंविशेषं विना कथं तुल्यतेति प्रतीत्यनुपपत््या धर्मविशेष 
सम्बन्धप्रती तेः । तस्मात्‌ प्रतीव्यचुपपत््या प्रतीतानुपपत्या च सम्बन्धबोधे विशेषाच्छौँताथँ- 
बिभाग इति प्रदीपादयः। 

महेश्वरादयस्तु-चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्थमिवार्थः, 'घटो न? इत्यत्र घटप्रतियोगिकाभा- 
चस्य नजर्थतावत्‌ साहश्यमात्रस्य इवाथं्वे चन्द्र सादृश्य मित्यादिवचन्द्रस्येच सुखमित्यापत्तेः। 
इवादेः सारश्यमाघ्रवाचकतया ततः षष्टयर्थभूतसम्बन्धालाभेन तद्दोधाय षष्टीप्रयोगावश्य- 
कत्वातू। अस्मद्रीत्या सादृश्यप्रतियोगिताया इदादिपदवाच्यतया पष्ठ्यपेक्षाया अभावात । 
अतो निपातस्थलेऽन्विताभिधानम्‌, न तुल्यादिपदेष्विति तयोविशेष वदन्ति। तन्न, दृष्टान्तः 
स्यासम्भवात्‌, असमस्तनजोऽभावमात्रपरव्वेन ग्रतियोगिस्वांदास्य संश्लगंमर्या दयेव प्रतीतेः, 
घटपद्स्यंव तख्तियोरिकाभावपरध्वे नजस्तात्पर्यञ्राहकतायाः सुवचत्वाध्च । तसमात्‌ 
“चन्द्र इच’ इत्यादी प्रतियोगितायाः संसगंतयंव लाभेन षष्ट्यभादाच्चन्द्रस्य साइश्य- 
मित्यन्न संसर्गतया तद्भानसम्भवात्‌ षष्टीत्यस्य सुस्थतया चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्येन इव- 
पदस्य शक्ति, घटप्रतियोरिकाभावे न वा नजादेः शक्तिरित्येव योग्यमिति दिक । 

चक्रव्तिनस्तु-चन्द्र इव मुखमित्यादाबुभयविशेष्यक एव बोधः ! 'यथा चन्द्रस्तथा 
सुखम्‌? इत्यत्र 'याहशधर्मवान्‌ चन्द्रः? ताइदाधर्मवन्सुखमितिवत्‌ । अत एव “हंसीव धचर- 
न्द्र? इत्यादी यादशधावल्यचती हंसी ताइशध्षावठ्यव!श्रन्द्र इति वोधे पुंझ्िङ्गधवलपद्‌स्यः 
इंस्यामन्वयाभावाद्‌ दोषव्वोपपत्तिः । अन्यथा हंसीसरृशश्चन्द्रः इत्यन्वधसभ्भावाद्‌ दोष- 
्वाजुपपत्तेः । एवम्चोपमानोपमेययोः द्वयोरपि साधस्यंस्य शाब्दस्वाच्छौँतीत्वस्‌ । “चन्द्रेण 
तुल्य सुख मनोज्ञम्‌? इत्यादौ “मुखस्य तुल्यश्चन्द्र” इत्यादौ च भिन्नविभक्तित्वेन तयोः 
साधम्यस्य शब्दादप्रतीतेरार्थीत्वम्‌ , पद्म "सुखञ्च तुल्यं मनोज्ञ? इत्यादौ चोभयत्र 
साइश्यप्रतीताबुपमा नोपमेयभावसम्बन्धस्य ्रसिद्धिवज्ञादेद लाम त्यार्थत्वात्तच्वमिस्याहुः। 
तदपि न, साधम्यं स्याथत्वेन तु्यादिपदोपा दाने त्वार्थीति काव्यप्रकाशविरोधापत्तेः । “चन्दर 
इव सुखं मनो ज्ञम’ इत्यादावपि दुष्टत्वापत्तेः। तन्न नपुंसकेक पे तु 'कुबल्यमिव श्यामः 
कटाः” इत्यादीनां दुष्टत्वापत्तेः । (इष्ट: पुंनपुंसकयोः प्रायेण’ इति वामनोक्तेशभयत्र 
समत्वात्‌ । अपरे तु चन्द्र हव मुखम! इत्यत्र 'चन्द्रप्रतियोगिकान्योन्याभावसमानाधि- 
करणचन्द्रवृत्तिधमवन्मुखमिति धीः । तत्र रमणीयपदोपादाने ताइशचन्द्रवृत्ति यद्रमणीयस्वं 
तदाश्रयो सुखमिति बोधः। साधारणधर्मस्य इवशब्देनोभयनिष्ठतायाः प्रतिपा द्‌नाच्छौती- 
स्वम्‌ । तत्र समानाधिकरणादुपमेयवृत्तिस्व,वुत्यन्तेनोपमानवृत्तित्वमिति चिवेकः। साधा- 
रणधमंप्रयोगस्थळे तस्येव इबपदेन रमणीयादिपदेन च बोधने एकस्य निराकाङचस्बेनान्व- 
यानुपपत्तिस्तु, द्वाभ्यामेकस्येवोपस्थापनान्न सग्भवति, “चन्द्र इव सुखमाह्ना दयति” इत्यत्र 
तु भाहादकत्वमिवाथं एव, धातोस्तात्पयंग्राहकत्वस्य सुवचत्वात । 'हंसीव धवलश्चन्द्र” 
इत्यादेढुष्टस्वन्तु लिङ्गविशेषस्योपमायां विशेषानुपपादकस्वेन तत्प्रयोगस्यानर्थकर्वादेव । 
तस्यंब सहृदयहृदयो द्वंजकत्वात्‌ नियतलिङ्गेषु तदभावान्न दोषः। तेन 'कुचलयमिच श्यामः 
कटाक्ष? इत्यादौ न दुष्तेति। “चन्द्रेण तुर्यं सुखम? इत्यन्न तुल्यपद्स्य सादश्यवा न्थः, 
केवळसाहश्ये तदप्रयो गात्‌, सादश्याभिन्नं सुखमिति बोधापत्तेश्च, नामार्थयोरभेदान्वयस्य 


ब्युत्पत्तिसद्धत्वात । तदेकदेशसाहश्यस्य च चन्दरप्रतियो गिकान्योन्याभावसमानाधिकरण- . 
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अमंश्चाथः, आश्रयत्वं प्रत्ययार्थः । बृत्तिव्बञ्च तृतीयार्थः 'तुल्याथेंरतु लो पमाभ्यां तृतीयाऽन्य- 
तरस्याम' इति सूत्रात्‌। अत एव “चन्द-इव सुखं भाति’ "चन्द्रमिव सुखं पश्यामि’ चन्द्रे 
जेव सुखेन कृतम्‌? इत्यादाबुभयोः समानविभक्तिकतानियमेऽपि “चन्द्रेण तुश्य सुखं साति’ 
इत्यादौ न नियमः, पूर्व सुत्रेण {वाधात्‌ चन्द्रधर्सयोर्नामार्थतया आश्रयतासम्बन्धेन धर्मे - 
चन्द्रान्दयालुषपत्तेः । ततः समानाधिकरणत्वस्य चन्द्रवृत्तिस्वस्य च धर्मेऽन्वयः, तस्य 
चाश्रये । तथा च चन्द्रान्योन्यामावसमानाधिकरणचन्तरवृत्तिधर्माश्रयाभिन्नं सुखमिति 
वोधः । अत्रोपमेयवृत्तित्वं घर्मोपस्थापकपद्स्य उपसानवृत्तित्वे च तृतीयाया अर्धः। अत 
उभरं घसंचा चकपदाथों न भवतीत्यत भार्थीत्युच्यते, उभयत्र बोधलास्येडपि भिन्नपद्प्रति- 
पाद्यत्बस्यंच विभागमूलर्वात्‌ । नन्वेवमपि अव्ययविशेषणानां नपुंसकता भवतीत्यबु- 
शासनादिवाथविशेषणचन्द्रादेनेपुंसकत्वापत्तिरिति चेत्‌, शस्त्रीव श्यामा शस्रीश्यामा, 
स्ट्गीव चपला खुगीचपला इत्यादिभाष्यकारादिप्रयोगसामथ्यंबलेनोपमानबृत्तिलिक्षश्य 
विधानेन दोषासावात्‌ । तश्माडूर्सापस्थापकपदस्येवोभयत्र सम्बन्धवोधकत्वे श्रौती, अन्यन्न 
तु आर्थीति । उपमानादिछृ त्तित्वविद्िष्टनियतशाड्द्बोधविषयस्वस्य श्रोतीत्वात्‌ , इवादौ 
तथा नियमात्‌ । तुल्यादौ तु “चन्द्रेण तुल्यं सुखम्‌’ इस्यन्न तथारवेऽपि “चन्द्रो सुखञ्च 
तुक्यस्‌? इस्यत्र च शब्दवाच्येतरेतरयोगबलेन द्वयोयुंगपदुन्वयावगसेन चन्द्रप्रतियोगि- 
कान्योन्याभावसमा नाधिकरणतद्वृत्तिधर्मबन्सुखम्‌ , युखान्योन्याभावधमानाधिकरणतदू- 
बृत्तिधमंवाँश्रन्द्रः इति बोधः। अश्र प्रक्ृतत्वा दिने वोपमानो पमेयभावग्रतीतेः विछम्बादिति 
काव्यप्रकाशाशय इस्याहुः । इवादिभिः साइश्यमनुयोगितासस्बन्धेन बोध्यते । तुख्यादि- 
भिस्तु सद्दशामेदेनेति विभाग इत्यपि केचित्‌ । तुल्यादिपदेष्वपि प्राप्ताप्राप्तविवेकेल 
साइश्यस्येव विधेयत्वान्नेदं सम्यगित्यन्ये। साइश्यमुख्य विशेष्यकज्ञानजनकपद प्रयोगे श्रौती 
अन्यत्रार्थीति ग्रन्थकाराभिप्राय इृप्यलमतिप्रधङ्गेन । 
९ चित्र० ) 
मूतियेथा नवसुघा बलसिन्मणीव कण्ठप्रभा सुसदृशश्च जटास्तडिद्धि: | 
शङ्काक्षि का्वननिभं पदमब्जदेश्यं यस्यष मेऽस्तु हृदि देवतसावेभौसः ॥ 

अत्र पञ्चविधापि धर्मलुप्रा दशिता | तत्र मूर्तियेथा नवसुधेति वाक्यगा, 
चलभिन्मणीब कण्ठप्रभेति समासगा श्रौती | उभयत्रापि भातीत्यादिक्रियाप्रयोरे 
सेब साधारणो धर्म इति धर्मलुप्ता न भवेत, अतस्तदप्रयोराः । श्रौती दु 
धमेलुप्ता तद्धिते न संभवति । षष्टीसमर्थात्‌ सप्तमीसमथीद्वा इचार्थे 
बिडितस्य वतेधर्मोपादानं बिनान्वयसौकयौभावात्‌। न च वाच्यम्‌ इते 
प्रतिकृती? इत्यधिकारे इवार्थ विहितस्य तद्धितस्य धर्मोपादानं विना 
नराकाङ्कयमस्ति | 'ङुशाग्रीया वुद्धि, “शैलेयं दधिः, 'पौण्डरीकं सुखम्‌? इति 
दशनात्‌ | अतस्तत्र श्रौती घसलुप्ता तद्धित उदाहतु शक्यत इति चे प्रति- 
कृती? इत्यधिकारे बिहितप्रत्ययानां तुल्यार्थे एब बिधानात्‌ । अन्यथा तेषां 
साहश्यविरिष्टधिपरयन्तस्वाभावेन ङुशाग्रीया बुद्धिरित्याद्युपमेयसमानाधि- 
करण्यासंभवात्‌ साहश्यविधानमपि सदृशे पर्यवस्यति, सामानाधिकरण्य- 
दशेनादिति सूत्रे इवम्रहणं न विरुध्यते । 
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( भारती ) 

जिसकी मूत्ति नई सुधा की तरह है, जिनके कण्ठ की छवि इन्द्रनील मणि की तरह है, 
जिनकी जटायें बिजली की तरह सुन्दर हैं; जिनकी आँखें शंख की तरह आयत एवं सुन्दर हैं तथा 
जिनके चरण कमळ के तुल्य हैं और जिनसे स्वर्णांभा छिटक रही है-ऐसे देवताओं के सार्वभौम 
भगवान शंकर मेरे हृदय में हों । 

इस उदाहरण में पाँचों प्रकार की धर्मलप्ता दिखाई गई है।इस इलोक में 'मूत्तियंथा नव सुधेति? 
इस पदवाक्य में वाक्यगा धर्मलप्ता है। 'बलिभिन्मणीव कण्ठप्रभेति? इलोकांश में भर्मलप्ता 
समासगता श्रौती है । दोनों स्थानों में भी “भाति? इस क्रिया के प्रयोग में वही साधारण धर्म है-- 
अतः धर्मलप्ता न होने के कारण ही उसका इसमें प्रयोग नहीं किया गया । धमेलप्ता श्रीती तो 
तद्धित में संभव ही नहीं है, क्योंकि पष्ठी किंवा सप्तमी के सामर्थ्य से इव” के अर्थ में विहित 
“बत्ति? क्रिया का धर्मोपादान के विना भी अन्वय की सुलभता का अभाव है । क्योंकि उपमेय में 
उपमान संवंधबोधक का उसका साधारण धर्म प्रयोग के विना उसकी अनुपपत्ति है । मान लें; यहाँ 
इवार्थक “वति? के प्रयोग में श्रोती धर्मलप्ता न हो, फिर भी इवार्थक तद्धितान्तर में तो वह दुनि- 
वार होगी; इस आशंका से “नच वाच्यम्‌” का प्रयोग किया है-- 

“इवे प्रतिकृतौ? इस अधिकार से 'कुशाग्माच्छुः? इस सूत्र से विधीयमान इवार्शक छः प्रत्यय 
का धर्मोपादान के विना नैराकांक्ष्य की प्रतीति है । 'कुशाग्रीया बुद्धि, 'शेलेयं दधि’, 'पौण्ड- 
रिक सुखम” इत्यादि प्रयोग स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं । अतः वहाँ ओती धर्मलप्ता तडित का 
उदाहरण कह सकते हैं । क्योंकि (इवे प्रतिक्ृतो? इस सूत्र के अधिकार में विहित प्रत्ययों के तुस्यार्थ 
में ही विधान है। अन्यथा तुल्य अर्थपरता के अभाव में उनका सादृश्य विशिष्ट धर्मिपर्य॑न्तत्व के 
अभाव से समानाधिकरण्य के असंभव होने के कारण वहाँ उसकी अनापत्ति होगी । अगर 'इव? के 
अर्थ में उसका विशेष माना जाय तो सादृड्य में विधान करने पर भी साद्श्यपर्यवसान से उसका 
विरोध होगा ही । 

( सुधा ) 

अथ पञ्चविधामपि घमंलुसां श्वोकेन दर्शयति-मूर्तिरिति। यस्य मूर्तिर्नवसुधा यथा 
बतते, कण्ठस्य प्रभा बळभिन्मणीच = इन्द्रनीलमणिरिव, जटास्वडिद्धिः सुसदृशश्न वर्तम्ते । 
शङ्का्षि = नुकरोटिः सुवर्णतदशम्र , पदं चरणमब्जदेश्यं कमलेन तुश्यम्ग , एष देवतसार्व- 
भौमः शिवो मम हृदि अस्थ्वित्यन्यः । अन्नोदाहरणे पळविधानाह--'मूतिः' इस्यादि- 
पदवाक्ये वाक्यगा धर्मलुप्ता, मणीव कण्ठप्रभेति समासगा धर्मलुप्ता, भातीव्यादि क्रियाः 
ग्रयोगे उभयत्र न घमंलुप्ताव्वदिघातापत्तिः। एवं शरौ ती मे द दव यमे वो दा हतम्‌ । धमं हप्ता श्रौती 
तद्धिते तु न सम्भवति, षष्टीसमर्थात्‌ सप्तमीसमर्थाद्वा विहितस्य = कृतस्य वतेधर्मकथन 
विनाऽनवयस्य सौकर्याभावात्‌ । उपमेये उपमानसरबन्धवोधकस्य तस्य साधारणधर्म- 
प्रयोगमन्तरेणाजु पपत्तेः । न हि मथुरायामिव यथुरावत्‌ सुन्ने सम्भवति, सप्तस्यर्थाद्यनन्वया- 
Ee किन्छु मधुरावत्‌ सुप्त इत्येव । यस्मात्‌ षष््यर्थसम्वन्धविरोषणस्य सप्तम्यर्थाघारत्व- 
बिशेषणस्य वा साधारणधमरूपस्य प्रयोगं विना इवार्थवतेरभावाज्ञ तद्धिते श्रौती 
घमल॒प्ता। ननु मा भूदिवार्थकबतिप्रयोगे श्रौती धर्मलुप्ता। तथापि इवार्थकतद्धितान्तरे 
सा हूर्वारेस्याशङ्कते-न चेति। 'कुशाग्रीया बुद्धिः? इ्यत्र तस्सम्भवः। -इवे प्रतिक्ृतो? 
इत्यधिकारस्थेन (कुशाग्राच्छः इति सूत्रेण विधीयमानस्येवार्थछुप्रत्ययस्य धमो पादानं 
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विना नराकाङ्कुथप्रतीतेरष्टध्वात्‌। समाधत्ते-इवेश्यादि। तदृधिकारविहिताः . प्रस्यया- 
स्तुश्यार्था एव, कुशाग्रतुल्या बुद्धिः इस्यभेदान्वयदशैनात्‌ । अन्यथाऱ्तुल्याथेपरस्वाभावे 
तेषां साइश्यविशिष्टधमिपयंन्तस्वाभावेन सामानाधिकरण्यासम्भवात्‌ तबुनापत्तेः। न 
चेवार्थे तह्विधानविशेषः, साइश्ये विधानमपि सदृशपयंवसानेन तद्विरोधादिस्याशयः । 


( चिन्न ) 
सुसद्ृशाश्चेत्यादिबाक्यत्रये क्रमेणार्थी वाक्यगा, समासगा, तद्धितगा च | 
अब्जदेश्यमित्यत्रेषदसमाप्तौ बिहितोऽपि देश्यप्रत्ययः साइश्ये प्रयुज्यते, सोऽपि 
सामानाधिकरण्यात्‌ सदृशपर्यंबसायी । ननु सहृशादिशाब्द्भ्रयोगे साहश्य- 
विशिष्टधर्मिपयन्तत्वादार्थीति युक्तम्‌ । सादृश्यादिशब्दप्रयोगे कथं कि श्रौती, 
उतार्थी ? यथा-- 
परस्पराक्षिसादृश्यमदृरोडिितबत्मुसु । 
मृगद्ठन्द्वेघु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धद्यष्टघु ॥ 
इत्यादौ श्रौत्येवेति ब्रमः । तत्र तद्ितप्रकृत्या धमिप्येन्ताभिधानेऽपि 
प्रधानप्रत्ययाभिहितस्य सादृश्यस्येब बाक्यारथोन्वयित्वात्‌ । 


( भारती ) 


> 


“सुसहृशश्चेति’ इत्यादि वाक्र्यत्रय में क्रम से आर्थी वाक्यगा, धम्लप्ता, 'कांचननिभ' में 
आथीं समासगा धर्मलप्ता तथा 'अब्ज देश्यम्‌” में आथी तद्धितगा धर्मल्प्ता है “अब्जदेश्यमः में 
ईपद्‌ समाप्ति में विहित देश्य प्रत्यय का भी सादृश्य में प्रयोग हे । वह भी सामानाधिकरण्य से 
सदृशपर्यवसायी है । यहाँ एक आशंका करते हैं--क्ष्या सदश आदि शब्द के प्रयोग में साइश्य 
विशिष्टरर्मपर्यन्त से आथी योग्य है । अथवा साइश्यादि के प्रयोग में ही श्रोती हे । उदाहरण 
देते हे 

“समीप में रथ के मार्ग को छोड़े हुए, रथ की ओर इष्टि लगाए हुए, मृग के जोड़ों में परस्पर 
अर्थात्‌ एक दूसरे की आँखों की समानता को देखते हुए वे दोनों चले ।॥? 

यहाँ श्रोती ही है । क्योंकि तद्धित प्रकृति से धमिपर्यन्त अभिधान रहने पर भी प्रधान प्रत्यय 
अभिहित सादइय का ही वाक्याथै के साथ अन्वय हे । 


( सुधा ) 

आर्थीघसंलप्तायाः क्रमेण भेदप्रयसाह-सुसरशश्चेत्यादि । प्रथमे वाक्यगा धसळप्ता 
आर्थी । 'काञ्जननिभ म्‌? इस्यत्र समासगा, “अब्जदेश्यम” इस्यत्र तद्धितगा, ईषदसमाप्तौ 
बिहितदेश्यस्यापि साइश्ये प्रयोग़ात्‌। सोऽपि सामानाधिकरण्यात्‌ साइश्यवत्‌ पयदसा- 
यीति न कोऽपि दोषः। आशषङ्कते-नन्विति। साइशादिशव्दुप्रयोगे साइश्याडि विशिष्ट- 
भसिपयन्तस्बादाथीं योग्या । साइश्याढीनासेव प्रयोरो क्षतरेत्याशङ्का । असस्भवव्याबृत्यथे- 
सुदाहरणमाह-परस्परेति । विश्वासाददूरं = समीपं यथा भवति तथा उज्झितं दस्मं 
यैस्तेषु स्यन्दने = रथे आवद्ध आसन्जिता ष्टिनेत्रं येः तानि तेषु 'हग्इष्टिनेत्रछो चनचक्ुने- 
यनास्बकेच्षणाक्षी[ग? इति हलायुधः । कोतुकवशाद्रथासचहष्ट्षु छृम्यश्च स्टगाश्च “पुमान्‌ 
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स्रिया? इत्येकशेषः । तेषां ष्न्द्रेषु मिथुनेषु परस्पराचणां साइश्यं पश्यन्तावित्यन्वयः। 
समाधत्ते--भ्रौत्येवेति । प्यभप्रक्ृतिभूतसदृशशब्देन सादश्यवदभिदयानेऽपि प्रधा नीभूतभा व- 
प्रत्ययस्य प्रकृत्यर्थतावच्छेदकसादृश्ये शक्ततया तस्येव वाक्षयार्थान्वयित्वात्‌ । सद्टाचार्यास्तु 
यत्पदार्थविशेषणस्योपमानत्वमात्रनियमः, तत्रेव श्रौती । इवादिविशेषणीभूतचन्द्रादौ 
तत्सस्वात्‌ । साइश्यादिपद्बिशेषणे तु न नियमः चन्द्रसाइश्यमित्यादौ तथास्वेऽपि “चन्द्रः 
सुखयोः साइश्यम्‌? इत्यादी व्यभिचारात्‌ । वस्मादार्थी एवेति चद्‌न्ति । 

( चित्र० ) 


यं पश्यन्‌ दीपदशे सपदि मनसिजञः कीटनाशं स नष्टः 
स्वान्ते योऽन्तःपुरीयत्यतिभजनक्ृतस्तं कुमारीयति द्राक्‌ | | 
मूलस्तम्भायते यख्निभुवनभवने कोकिलालापिनी यं 
वामाङ्गे कल्पवल्ली श्रयति कुवलयश्यामला तं सुजान ॥ 
अत्र सप्तविधापि वाचकलुप्ता दर्शिता | तत्र दीपमिव पश्यन्नित्यर्थ दीप- 
दुशमिति कमेणमुलि, कीट इव नष्ट इत्यर्थ कीटनाश नष्ट इति कर्टणमुलि, 
स्वान्तेऽन्तःपुर इवाचरतीरयर्थेऽन्तःपुरीयतीत्यधिकरणक्यचि, कुमारं स्कन्दमि- 
वाचरतीति कर्मक्यचि, त्रिभुवनस्योत्पत्तौ मूलस्तम्भ इवाचरतीत्यर्थे मृलस्त- 
म्भायत इति कठेक्यडि, कोकिल इवालपतीत्यर्थे कोकिलालापिनीति 'णिनौ, 
मीर श्यामलेत्यर्थ कुबलयश्यामलेति समासे च क्रमेण वाचकलुप्ता 
द्र्ष्टव्या 


( भारती ) 


(दीप की तरह जिसे देखते हुए काम रूपी कीड़े शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं, जो अत्यन्त भजन 

करने वाले अपने भक्तों को हृदय में घर की तरह स्थान देते हैं, जो भक्तो को स्कन्द कुमार की 

तरह मानते हैं तथा जो त्रिभुवन की उत्पत्ति में मूलस्तंभ की तरह आचरण करते हैं तथा जिनके 
वाम भाग में कोयल की तरह बोलने वाली कुवलय की तरह श्याम वणी पावेती कल्पलता की तरह | 
आश्रित है, उन भगवान्‌ शंकर को मैं भजता हूँ ।? | 
| इस उदाहरण में सातों प्रकार की वाचकलुप्ता दिखाई गई है । 'दीपसिव १ भै | 
| में दीप दशम? इस पद में “उपमाने कर्मणि च? इस सूत्र से कर्म म Se Ee या 
“कौट हव न: = कोटना नष्ट? इस प्रयोग में भी पूर्व सूत्र से ही चकार बल से कर्ता मरे 

। णमुळू प्रत्यय है ।, "अन्तःपुरे इब आचरति’ इस अर्थ में 'अधिकरणाष्? इस सूत्र से 

| अधिकरण में क्यच्‌ प्रत्यय हे। कुमार स्कन्दुमिष आचरति' इस विग्नह में “उपमानादाचारे? 

{ इस सूत्र से कम में क्यच्‌ प्रत्यय है । त्रिभुवनस्य उत्पत्तौ सूळस्तम्भ इव आचरतीत्यर्थे मूळ- 
| स्तम्भायत? इस प्रयोग में “कत्त क्य सलोपश्च? इस सूत्र से कत्ती में क्यङ्‌ प्रत्यय है । कोकिळ | 
ह्व अलापी! इस अव में “काकिळाळापिनो? में 'कर्तयुंपमाने च? इस सूत्र से णिनि प्रत्ययहै। | 
कुवळयमिवर श्याम! इस अर्थ में 'कुबळ्यश्यामला? "इस समास में क्रमशः वाचकलुप्ता | 
देखना चाहिए । | 
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(सुधा ) 
अथ सप्तविधां वाचकछप्तां दश॑यति-यमिति ऋोकेन । यं दीपद्श पश्यन्‌ आलोकयन्‌ 
स मनसिजः कामः कीटनाशं नष्ट, योऽतिभजनक्ृतः एंसः स्वान्ते = हृदि अन्तःपुरीयति 
तं द्राक्‌ कुमारीयति, यखिभुवनभवने मूलस्तम्भायते, कोकिळाळापिनी कुवळयश्यामला 
कढपचढलीयं श्रयति, तं शिवमहं भजामीत्यन्वयः। अत्रेति = उदाहरण इत्यर्थः । वाचक- 
छप्ता सप्तविधापि अन्थकारणे दलिता । दीपमिव पश्यन्‌ दीपदर्शस 'डपमाने कमंणि 
च? इति कर्मणि णञ्चुल्‌। कीट इव नष्टः = कीटनाशं नष्टः, पूर्वसूत्रे चकारात्‌ कतंरि णसुळ । 
अन्तःपुरे इवाचरतीस्यर्थं 'अधिकरणाच्च' इति सूत्रेण अधिकरणे क्यच्‌। कुमार स्कन्दमि- 
दाचरति--'उपमानादाचारे? इति कर्मणि क्यच्‌, मूकस्तस्भ इवाचरति इत्यर्थ ‘कतुः 
क्यङ सलोपश्च? इति कर्तरि व्यङ्‌। कोकि इवाळपतीस्यर्थे 'कर्तयुपमाने’ इति सून्नेण 
णिनिप्रस्ययः। 
अन्न प्रकाशकारानुयायिनस्तु 'डपपदमतिड? इति सूत्रस्य तत्रापि वृत्तावेव क्रोडीका रेण 
पृथग्गणनोचित्यम , विभाजकतावष्छेदकघर्मानवच्छिभषत्वेवाधिक्यस्योद्धावयितुसुचितत्वा- 
दित्याहुः । कुवलयमिव श्यामछा कुवलयश्यामलेति समासः । एवं क्रमेण वाचकळ्प्ता, 
द्वष्टव्या । 
( चित्र० ) 


पूजन पुररिपोस्तनोतु मे चित्तमन्यदपहाय चापलम्‌ | 
यत्समं प्रियहितं न दृश्यते येन नापि सदृशं निशम्यते ॥ 
अत्र यत्सममिति समासे येन सदृशमिति वाक्ये चोपमानलुपा द्विबिधापि 
-दशिता | 
वृथा मम भ्रमत्यहो मनः स्थिते महेश्वरे 
श्रुतोऽस्ति तेन किं समः स्म्ृतोऽथवास्ति तत्समः । 
षडङघ्यत्वदः सदा तदडङ्ध्रिपङ्कजदवये 
चकोरकीयतु स्थिरं तदानने शाशिप्रभे॥ 
अत्राबशिष्टाः षड्विधा अपि लुप्ताः प्रदशिताः। तत्र द्वितीयपादे वाक्यः 
समासयोर्धमोपमानळुप्ता द्विविधा, तृतीयपादे किप्समासयोधेमंबाचकलुप्ता 
द्विविधा, चकोरकीयत्विति बाचकोपमेयलुप्ता, शशिप्रभ इति धर्मोपमानवाचक- 
लुप्ता च क्रमेण द्रष्टव्या | 
( भारती ) 


“मेरा हृदय अन्य चपलताओं को छोड़कर पुररिपु भगवान्‌ शंकर की पूजा का विस्तार करे; 
जिसके सदृश प्रियहित न कहीं दिखाई पड़ता है और न कहीं सुनाई ही पड़ता है । 

इस उदाहरण में यस्य समं यस्समम्‌? इस समास में समासगा एवं येन सहृशस इसमें 
-बाक्यगा दोनों प्रकार की उपमानलप्ता दिखाई गई है । 


“रे मेरा मन! महेझ्वर भगवान्‌ के रहते हुए भी क्यों तू इधर-उधर भटकता है? उनके समान 
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कोई अन्य देवता सुने हो अथवा याद करते हो? रे मन ! उनके चरणरूपी कमलां में अपने को 
अमर वना लो | उनके मुख पर विराजमान चन्द्रकला में अपने को चकोर बना लो ।? 
इस उदाहरण के द्वितीय पाद में वाक्यगता तथा समासगता धर्मोपमानल्ता “कृपा लुस्वघमों प- 
मान! के अनुपादान से दो प्रकार की है। तृतीय पाद में “चकोरकीयतु? में वाचकोपमेयलप्ता ह) 
“षडड्धयुतु' में क्विप्‌ तथा समास में धर्मवाचक द्विविध ठप्ता हे । इसी प्रकार “शशिप्रभा? में धर्मो- 
पमानवाचक ठप्ता भी क्रमशः द्रष्टव्य है । 
विमशं-इस प्रकार काव्यप्रकाशीय उपमा के भेदों की व्याख्या दीक्षित ने की हे | मम्मट 
सम्मत अधाकित उपमा भेद हैं-- 
पूर्णोपमा के ६ प्रकार 
१. तद्धितगा श्रती पूर्णोपमा । | 
` समासगा श्रौती पूर्णोपमा । 
३. वाक्यगा श्रोती पूर्णोपमा । 
४. तद्धितगा आधी पूर्णोपमा । 
५. समासगा आर्थी पूर्णोपमा । 
६. वाक्यया आथीं पूर्णापमा । 
लप्तोपमा के २१ प्रकार 
( मम्मट-सम्मत १-१९ तथा विश्वनाथ-सम्मत १-२ १) 
२. तद्धितगा श्रौती लुप्तोपमा । 
२. समासगा श्रोती लुप्तोपमा । 
३. वाक्यगा श्रौती लुप्तोपमा । 
४. समासगा आधीं लुप्तोपमा । 
४ ५. वाक्यगा आथी लप्तोपमा । 
६. आधार क्यच्‌ निवंधना छुप्तोपमा । 
७. कमे क्यच्‌ निवंधना लुप्तोपमा । 
८. कठे उपपद क्यङ्‌ निवंधना लुप्तोपमा । 
९. कर्मोपपद्‌ णबुळू निवंधना लुप्तोपमा । 
१०. कट उपपद णधुल निवंधना लुक्तोपमा । ० 
११. समासगा उपमान लुप्तोपमा । | 
| १२. वाक्र्यगा उपमान लुप्तोपमा । 
|} १३. समासया वाचक लुप्तोपमा । 
| 
| 


2) 


|| १४, क्विपूगा वाचक लुप्तोपमा । 
| १५. समासगा धर्मोपमान लुप्तोपमा । 

॥। १६. वाक्यगा धर्मोपमान ठप्तोपमा । 

१७. समासगा धर्मोपम्य बाचक लुप्तोपमा । | 
१८. क्विपूगा धर्मोपम्य वाचक लुप्तोपमा | | 
१९, उपमेय लुप्तोपमा । । 
२०. धर्मोपमैय छप्ोपमा । । 
२१. धर्मोपमान वाचक लुप्तोपमा । | 
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इस प्रकार कुल मिलाकर उपमा के २७ भेद हुए । मम्मट ने उपमा के केवल दो भेद स्वीकार 
किए हैं, पूर्णा ओर लक्ता । फिर पूर्णा के आर्थी एवं श्रौती के रूप में दो भेद किए हैं । इस प्रकार 
के मेद इव”, “यथा?, “वा”, 'तुल्य?, “सदृश? आदि उपमावाचक शब्दों के अर्थबोधन में अन्तर 
स्वीकार कर के ही प्रस्तुत किए गए हैं । 'इव?, 'वा?, यथा? आदि शब्द उपमान के विशेषण होते हूं । 
इनके श्रवणमात्र से ही साधारण धर्म के साथ सम्वन्ध का ज्ञान हो जाता है । अतः इनके प्रयोग के 
कारण श्रोती उपमा होती है। 
जहाँ समान, सद शा, तुल्य आदि उपमावाचक शब्दों का प्रयोग होता है-वहाँ आयीं उपमा 
होती है । उपर्युक्त शब्द कभी उपमान के साथ और कभी उपमेय के साथ प्रयुक्त होते हैं । कभी 
कभी इनका अन्वय दोनों के साथ भी देखे जाते हैं । 
मम्मट के विभाग में-- 
(१) ५ प्रकार की धमेलप्ता । 
(२ ) ६ प्रकार की वाचकलप्ता । 
(३) २ प्रकार को उपमानलप्ता । 
(४) २ प्रकार की धर्म तथा वाचकलप्ता । 
(५) २ प्रकार की धर्मे तथा उपमानछप्ता । 
(६ ) १ प्रकार की वाचक तथा उपमेयलप्ता । 
(७) १ प्रकार उपमान वाचक, तथा साधारण धर्म तीनों के लोप होने पर 
समासगा नामक छप्ता । 
इस प्रकार लुप्तोपमा के १८ तथा पूर्णो के ६ भेद, कुल मिलाकर उपमा के २४ भेद प्रदाशत 
किए हैं । मम्मट के इन उपमा भेंदों का आधार व्याकरण सम्बन्धी व्युत्पत्ति तो हैं ही, साथ ही 
इन पर आचार्य उदभट की उपमा-विभाजन प्रणाली का प्रभाव भी परिलक्षित होता है । क्योंकि 
उदभट की भाँति ही आचार्य मम्मट ने भी उपमा के विभाग में ब्याकरण-सम्बन्धी व्युत्पत्ति का 
प्रदर्शन किया है । यह विभाजन अळंकारवादी होने के कारण आचाय उद्भट क लिए तो शोभनीय 
हे, किन्तु ध्वनिवाद के कट्टर समर्थक होने के नाते आचाय मम्मट के ये विभाजन रहस्यपूणे हैँ । 
उदभट ने जो १७ या २१ प्रकार कौ उपमाओं का निरूपण किया है । संभवतः उसकी संख्या 
बढ़ाकर मम्मट ने उसका परिष्कार कर दिया है। मम्मट के इस प्रयास से उपमानों के वर्गीकरण को 
हाँ एक वैज्ञानिक विश्लेषण सिला है, वहीं संस्क्रत काव्य साहित्य को अळंकार की दृष्टि से भेद- 
निरूपण का एक नया दृष्टिकोण भी मिला है । 


( सुधा ) 

वाक्ये समासे च ह्िविधासुपमानळूप्तां दशंयति--पूजनसिति । से चित्तमन्यष्ापलः 
मपहाय पुररिपोः शिवस्य पूजनं तनोतु = विस्तारयस्विस्यथः । यस्समं प्रियहितं न दश्यते, 
येन सहशमपि न निशस्यते इत्यन्वयः। भेदानाहइ-अत्रेति। उदाहरण इत्यथः। यस्य 
समं यत्सममिति मासः, येन सहशमिति वाक्यया उपमा, न छप्ता। एवं ड्विविधापि 
दिता । एतन्नियमकरणं प्राचीनाज्ञुसारेण । नब्यास्तु—तद्धितेऽप्येषा सम्भवति । यथा 
व्वन्चत्कः बृहत्क” । तथा च केयटः-आचञ्चन्नपि यः चब्चञ्चिव रूचयते, स चब्चत्कः । 
यथा मणिः, स्वन्दमानः प्रभावरवात्‌। अब्रृहन्नपि बृहल्षिव प्रसतप्रभार्ाद्यो इश्यते स 
जृ हरकः। अन्न हि चन्चस्व बृहरवञ्च मों सण्यादिरुपमेव । कम्परस्ययश्च वाचकः चञ्खरवा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ चित्रमीमांसा 


१ 


अयस्य चाप्रयोगः। न चेयसुत्पेत्ता, मणौ चब्चस्वाद्यभावात्‌ , साधारणधर्मस्य चोभय- 
वृत्तावेवोपमास्वीकारात्‌ । तथा च 'भयं मणिश्ञ्चच्वप्रकाशकसंभावनाविषयः? इति 
बाच्यम्‌, आरोपितेनापि चन्चखेन साधारण्योपपत्ते । वास्तववृत्तिरबस्यालंकारस्येऽ 
प्रयोजकरवात्‌ । वस्तुत उस्रेच्चाशङ्केव न भवति। तथा हि-कन्प्रकरणे “चञ्चदूत्ृह तोरुप- 
संख्यानम्‌? इति वात्तिकम्‌ । 'इवे प्रतिकृती? इति कन्‌ च साहश्यार्थ एव भवति । अन्यथा 
'चब्चेत्यादी नामप्युपमात्वमसिद्ध स्यात्‌ । नाप्यतिशायोक्तिः मण्यादेः प्रयोग सर्वा दिश्याहुः । 
वाक्ये समासे धर्मोपमानलुप्तां द्विविधाम्‌ = किप्समासयो द्विविधां धर्मवाचकलुक्ताऽच 
चाचकोपमेयलुप्तां धर्मोपमानवाचकलुप्तान्च क्रमेणेकेन छोकेन दर्शयति-द्रथेति। मम 
सनो महेश्वरे स्थिरे सति अहो ! वृथा अमति, तेन समः किं श्ृतोऽस्ति, अथ वा तस्य 
समस्तर्समो वा स्ट्तोऽस्ति, अहो ! मनः तस्य अडत्रिपङ्कजयो द्वयं तस्मिन्‌ सदा सर्वदा 
षडझ्घ्रयतु । स्थिते शशिप्रभे तस्याननं तस्मिन्‌ चकोरकीयतु । अन्नोदाहरणे भेदान्‌ 
दर्शयति-अन्नेति । द्वितीयपादे वाक्यगता, समासगता घर्मोपमानलुप्ठा, कृपाळस्वधमंस्यो- 
पानस्य चाचुपादानात्‌। तृतीयपादे षडड्घ्रयस्विश्यादौ विचपि समासे च घर्मदाचकलप्ता 
द्विविधा। षडध्रिरिवाचरतु इत्यर्थे 'सर्वग्रातिपदिकेभ्यः बिवव्वा बक्तब्य? इति क्विप्‌। 
रीतिरूपधरमस्य इवेति वाचकस्य च अग्र: पङ्कजमिवेति समासे कान्तिरूपधर्मस्य इवेति 
वाचकस्य चानुपादानात्‌। चकोरमिवात्मानमाचरस्विस्यश्र ‘उपमानादाचारे? इति कर्मणि 
क्यच्‌। अघ्रास्मन उपमेयस्य इवेन सहानुपादाना द्वाचकापसेयछुप्ता। शशिनः प्रभा इव 
शोभना प्रभा यस्येत्यर्थे शो भनरूपधर्मस्य प्रभारूपोपमानस्य इवेति वाचकस्य 'चानुपादा- 
नात्‌ , धर्मोपमानवाचकलुप्ता चेति क्रमेण विशतिमेदा द्रष्टव्याः । 
( चित्र० ) 
एवमयं पुणोलुप्ताविभागो बाक्यसमासप्रत्ययबिशेषगोचरतया शब्दशास्त्रव्यु- 
स्पत्तिकोशलप्रदशनमात्रभ्रयोजनो नातीवालङ्कारशास्न व्युत्पाद्यतामहेति, न बा 
लुप्तानामयं सामस्त्येन विभाग: । तथा हि-घधर्मलुप्ना वाक्यसमासत द्वितेषु 
दशिता, द्विभौवेऽपि दृश्यते “पुपर बदत्तः? इति | अत्र हि “प्रकारे गुणबच- 
नस्य? इति सादृश्ये द्विमौबविधानात्‌ । पढुसदृश इत्यर्थः | यो हि शास्तरादिष्वप- 
रेव पढुबदभिनयति स उच्यते पढुपडुरिति | न ताबदियं बाके घमलु्षा | 
'कमघारयवदुत्तरेषु' इतिसमासवद्भावविधानेनेकपद्यसिद्धेः | अत एब न समाः 
सेऽवि धर्मलुपेयम्‌ | वाचकलुप्ता णिनि बिना केश्चित्‌ षड्विधा दर्शिता । णिनिना 
'सहापरः सप्तविधा, क्विप्‌-तद्वितयोरपि दृशयते | 
यड्गक्तानां सुखमय: संसारोऽप्यपवर्गति । 
तं शांभुमभजन्मर्त्यश्चञ्चेन स्वहिताकृतेः ॥ इति | 
विवृतमेतवधस्वात्‌ | वाक्यसमासयोरुपमानलुमापि दर्शिता | “उपनतमै- 
तदकस्मादासीदूबत काकतालीयम्‌? इति तद्धितेऽपि दृश्यते | बाचकोपमानलुप्रा 
स्वरूपत एव नोदाहृता | सापि काकतालीयमिति प्रक्रतभूते समासे दृश्यते । 
धर्मोपमानलुप्तापि तद्धिते काकतालीयमित्यत्र दृश्यते | धर्मेबाचकलुप्ता किप- 
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समासयोरिव तद्धितेऽपि दृश्यते | “तं जगत्यभजन्मत्येश्चस्वा चन्द्रकलाधरम्‌? 
इति हि प्रागुदाहृतम्‌ । तस्माल्लुप्ाविभागे दिख्यात्रप्रदशनमेवेदं प्राचां न तु 
सामस्त्येन बिभागः । 


( भारती ) 


इस प्रकार यह पूर्वे व्याख्यात पूर्णां एवं छा उपमा के २७ भेदों का वाक्य, समास तथा 
प्रत्ययविशेष से व्याकरण शास्त्र में जो व्युत्पति चातुर्य प्रदर्न मात्र प्रयोजन के लिए प्रदर्शित है, 
उसका अळंकारशास में अतियोग्य आवश्यकता नहीं होती । इतना ही नहीं लक्ता के ये सम्पूर्ण 
प्रभेद भी नहीं कहे जा सकते । क्‍योंकि धर्मछप्ता वाक्य, समास तथा तड़ितों में दिखाई गयी-- 
ह द्विर्भाव में भी दिखाई देती है । जेसे-“पटुपटुदेवदत्तः अर्थात्‌ देवदत्त चतुर के सइश हे । 
कारण यहाँ “प्रकारे गुणवचनस्य इस सूत्र से द्विरक्ति का विधान सादृश्य अथे में हे, अर्थात्‌ 
यहाँ द्वित्व के कारण 'पड़-पड़? शब्द का अर्थ “पड़ के सदृश? होता है । “जो व्यक्ति? शास्त्री में 
अपड होकर भी पड़ की तरह अभिनय करता है, उसी सश अर्श में 'पड-पड:? जैसे शब्द का प्रयोग 
हे । 'पटुपट॒देंवदत्तः? में द्विभाव अर्थात्‌ पट” शब्द का दो वार प्रयोग ही साइश्य का वाचक है 
यही कारण है कि यहाँ वाचक का लोप न कहकर केवल धर्मे का लोप कहा गया हे । अतः यह 
वर्मलप्ता है । यहाँ 'कसंघारयवदुत्तरेषु' इस सूत्र से एक पद्य विधान द्वारा वास्तव में समासत्व के 
अभाव से वाक्यगा एवं समासगा छुप्ता असंभव होने के कारण अलग ही धमलप्ता हे । वाचकलप्ता 
“णिनि? प्रत्यय के विना कोई ६: प्रकार से प्रदर्शित किए हैं । “णिनि? प्रत्यय के साथ दूसरे लोग 
इसे ७ प्रकार के मानते हैं । इसमें क्विपू और तद्धित प्रत्यय भी दिखाई देते हैं-- 
“जिसके भक्तों का संसार भी सुखमय होकर मोक्ष के समान हो जाता है, उन शंभु को न 
भजने वाला मनुष्य, अपना हित न करने के कारण घास का पुतला ही है | 
इस तरह पाठ कर देने पर दोनों जगह धर्मे भी सुनाई देने लगता है । वाक्य और समास की 
उपमानलप्ता भी दिखाई जा चुकी है | “उपनतमेतदकस्माद्‌ आसीद्‌ व काकताळीयस्‌? इस 
तद्धित में भी दिखाई देती है । वाचक उपमानलप्ता स्वरूप से ही उदाहृत नहीं हैं । वह भी 'काक- 
तालोयम्‌' इस प्रकृतभूत समास में दिखाई देती है । धर्मोपमानलप्ता भी तद्धित- काकताली- 
यम्‌? में दिखाई देती है । धमवाचक लुप्ता किष प्रत्यय तथा समास की तरह तद्धित में भी 
दिखाई देती हे । 'उस शिव को न भजने वाला पुरुष, जगत में घास के बने पुतळे के समान है, 
यह पहले ही उदाहृत हो चुका है । अतः लप्ता के भेद यहाँ प्राचीनों ने दिङमात्र ही प्रदर्शित किया 
है, न कि सम्पूर्ण रूप से भेदप्रदशेन है । 
विमशं- अप्पय दीक्षित की धर्मेलप्षा जो वाकय, समास और तडित में दिखाई गई है। इसके 
सम्बन्ध में भी पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने रसगंगाधर में कुछ आपत्तियाँ कौ हैं । उनके अनुसार 
यह द्विरुक्ति में भी होती है। जैसे, 'पदुपटुर्देवदस» अर्थात देवदत्त चतुर की तरह है। यहाँ पा० 
व्या० के “प्रकारे गुणवचनस्य” इस सूत्र से साइश्य के अथै में द्विरुक्ति का विधान है। द्विरुक्ति के 
कारण-ही ऐसे स्थल में एक पढ़ का सदश अर्थ है । किन्तु विचारणीय यह है कि यहाँ केवल “धम? 
का ही लोप तो नहीं है, वल्कि वाचक का भी लोप है । अतः इसे धर्मा कहने को अपेक्षा 
वाचकलप्ता कहना ही श्रेयस्कर होता । अन्यथा जहाँ एक लुपा है, वहीं द्विल॒प्ता ओर त्रिल॒प्ता का 
सन्निवेश हो जायेगा । पुनः उसका पृथक ग्रहण ही निरर्थक हो जायेगा । 
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अगर “पढ” की द्विरुक्ति को ही साइश्यवाचक मानकर केवल धर्मलोप मानते हुए इसे “धर्म- 
,लुप्ता कहें, तो भी ऐसी स्थिति में द्विभाव को साइश्यवाचक कहना “महाभाष्य? एवं “केयर? के 
विरुद्ध हो जाता है । क्योकि केयर ने 'प्रकारे गुणवचनस्य? इस सूत्र के भाष्य में--'सिद्धन्तुः इस 
-प्रतीक को लेकर कहा है-- 
“द्विवंचनस्य-प्रकृतिः स्थानी, इति तदर्थो विशिष्यते, न तु प्रकारः। तत्र सर्वस्य गुण- 
वचनस्वादू व्यभिचाराभावात्‌। तद्ग्रहणात्‌ गुणवचनो यः शब्दो निर्ज्ञातस्तस्य साहश्ये 
ओत्ये द्वे भवत इति सुत्रार्थः |? 
इस सूत्र की उक्त व्याख्या से सिद्ध होता है कि द्विरुक्ति’ 'सादृश्‍य' का योतक है, वाचक 
-नहीं । अतः 'पड्पद्देवदत्तः? में वाचक का भी लोप होने के कारण यह धर्मलुप्ा की अपेक्षा वाचक 
लुप्ता का उदाहरण होना चाहिए । 
` “गुरुमम प्रकाश” में पण्डितराज के इस विचार का डथ्कर खण्डन किया गया है। इस 
प्रसंग में लिखा है कि उक्त प्रकरण में वाचक? शब्द का अर्थ अभिधावृत्ति द्वारा साइश्य का वाचक 
-नहीं हे । किंतु सादृश्य अथवा साइदश्य से युक्त अर्थ का वोधक हे । और यहाँ किसी ऐसे शब्द के 
न होने पर वाचक का लोप माना जाता हे, अन्यथा जो लोग इव? आदि को साइइय का योतक 
मानते हैं; उनके मत में “चन्द्र इब सुखम्‌? इस जगह ओर इव? आदि को वाचक म।ननेवालों की 
दृष्टि से चन्द्रसुहन्मुखस्र! इस जगह भी वाचकलुप्ता का व्यवहार होने लगेगा । जव कि कहीं 
भी ऐसा नहीं देखा जाता हे । अतः द्योतक अर्थात्‌ द्वित्व को भी वोधक मानने में कोई वाधा न 
होने के कारण वाचक को विद्यमान मानकर अप्पय दीक्षित ने अपनी “चित्र मीमांसा” में जो 
यहाँ धमेछुप्ता माना है; वह सर्वथा युक्तिसंगत है तथा पण्डितराज का खण्डन असंगत ही प्रतीत 


- होता है । 


अप्पय दीक्षित ने अपनी चित्रमीमांसा में इसी प्रसंग में “नृणां यं सेवमाना नासित्या डि? 
( पूर्व ब्याख्यात ) उदाहरण में 'अपवर्यति? पद में क्विप्‌ प्रत्यय का तथा “चञ्चा? पद सें 'कन्‌? 
प्रत्यय का रोप कह कर दोनों उपमा में क्रमशः वाचक और धर्म का लोप कहा है, पण्डितराज की 
इष्टि में यह भी अयुक्तिकर ही है । क्योकि उनके विचार से यहाँ बाचक ‘कन्‌? प्रत्यय का लोप 
होने पर भी “उन चन्द्रकलाधर को न भजने वाला” इस विशेषण के द्वारा सूचित शिव के भजन 
से रहित होना? रूपी धर्म, जो कि घास के.पुतले और पुरुष दोनों में समान रूप से रहता है, जब 
इस पद्य में उक्त है तो धर्म का लोप कैसे कहा जा सकता है ? र 

दूसरी वात यह है कि “चन्द्रकलाधरं अजति? इस उपमेय को पुरुष के विशेषणरूप में मान- 
कर--साईइ्य विशेषण चन्चा' में इसका अन्वय न हो सकने के कारण इसे साधारण धर्मे नहीं 
कहकर केवल पुरुषधर्म की आशंका से 'यद्‌ भक्तानामित्यादि? पर व्याख्यात इलोक में तथाकथित 
पाठभेद कर देने पर दोनों जगह धर्मश्रवण की बाते जो चित्रमीमांसा में उठाई गई है--उसमें 
स्वतः वदतोन्याधात होगा । क्‍योंकि यहाँ भी “सुखमय? शब्द उपमेय--संसार के विशेषण के रूप में 
आया है । ऐसी दशा में सुखमय होने? रूपी धर्म का सादश्य के बिशेषण मोक्ष में अन्वय क होने 
के कारण इस धर्म को कैसे साधारण कहा जा सकता है । 

उपमेयगत और उपमानगत दोनों में से किसी रूप में ग्रहण करने के कारण धर्म का दोनों में 
शब्द-सम्बन्धी अन्वय न होने पर मी वस्तुतः दोनों में रहने का ज्ञान ही साधारण का नियामक 


“है-ऐसा मान लेने पर- अर्थात्‌ शाब्दिकरूप में धर्म का अन्वय दोनों में न होने पर भी यदि 
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यह समझ भी लिया जाय कि वह धर्म जो वास्तव में दोनों में रहनेवाला है-उसे साधारण धर्म 
मान लिया जाता है, तो 'शिव के भजन से रहित होने? वाले विशेषण का क्या होगा ? क्योंकि 
यहाँ भी उपमेय का विशेषण होने पर भौ वस्तुतः उपमान और उपमेय दोनों में रहने वाला 
धर्मे है । 

पण्डितराज के इस आक्षेप में भी कुछ अधिक तथ्य प्रतीत नहीं होता । क्योंकि धमंठप्तोपमा 
को सरस्वतीकंठामरणकार ने 'लप्तपूर्णा/ उपमा कहा है। 'लोपे सामान्यघमंस्य ळप्तपूर्णति 
गण्यते--स० क० ४१७१ । धमेठप्ता के चित्रमौमांसा में तथाकथित भेद 'लप्तपूर्णाः की कल्पना 
में अन्तभूँत प्रतीत होते हैं । ऐसा लगता हे कि विभाजन के आग्रह के कारण ही दीक्षित जी को 
छुप्तपूर्णा मान्य नहीं हुई, अन्यथा पण्डितराज का उक्त खण्डन स्वतः इससे प्रत्याख्यात हो जाता । ऐसे 
भी लगता है, 'शिव के भजन ते रहित होना? में दीक्षित जी का अभिप्राय केवल उपमेय पुरुषधमे 
से सम्बधित है और उपमान उपमेय का साधारण धर्मे आत्महित न करना हे!--ओर वह स्वतः 
छुप्त ही हे । अतः यहाँ भी दीक्षित जी में कोई दोष प्रतीत नहीं होता । 

अप्पय दीक्षित के द्वारा वाचकोपमेयलप्ता में उदाहृत पुवे व्याख्यात इलोक “रूप यौवन 
लावण्येत्यादि? में पण्डितराज को सर्वत्र अशुद्धि दर्शन हो होता है । इस इलोक की आलोचना में 
तो पण्डितराज ने दीक्षित जी को व्याकरणज्ञानशून्य, मूख तक की भी उपाधि दे डाली है । इनका 
कहना है कि उक्त इलोक में जो “पुरतः? शब्द आया है, उसकी व्युत्पत्ति क्या होगी ? यदि पुर? 
शब्द से, जिसका अर्थ नगर होता है, 'तसिल? प्रत्यय करके इसे सिद्ध किया जाय तो अर्थ होगा-- 
'सृगनयनियों के नगर तेजो यहां असंगत है । अव यदि पुर” शब्द का अर्थ 'पूवे' मानकर 
“पुरतः? का अर्थ आगे अथवा सामने किया जाय तो ऐसा हो ही नहीं सकता । क्यों कि पूर्ववाची 
“पुर शब्द कहीं सुना नहीं गया है । बचा पूर्व शब्द, उससे तो “पूर्वाधरावराणामखि एरध्चैदाभ्‌' 
इस सूत्र से “असि? प्रत्यय करने पर 'पुरः वन सकता है, पुरतः नहीं । अत एव महाकवि 
कालिदास ने रघुवंश में लिखा हे-- 

“असुं पुरः पश्यसि देवदारं पुत्री हतोऽसौ वृषभध्वजेन। 
यो हेमकुंभस्तननिःसतानां स्कन्धस्य मातुः पयसां रसञ्चः ॥- रघुवंश, २३६. 

उक्त इलोक में “पुरः? का प्रयोग किया गया है | इसी तरह दीक्षित जी ने चित्रमीमांसा के दूसरे 
प्रकरण में “सुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः इत्यप्रस्तुतप्रशंसा? ल्खि है । यह भी उसी प्रकार 
व्याकरण की दृष्टि ते पूर्णतः अशुद्ध है । अपने; पक्ष में युक्ति उपस्थित करते बड ने लिखा 
है कि 'पुरतः' प्रयोग अशुद्ध होने के कारण हो वैयाकरणो का कहना है कि--'पत्या पुरतः 
'परतः, 'आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निस्नोन्नतायां भुवि’, “पुरतः सुदती सभागतं मास! 
इत्यादि के सभी शब्द अशुद्ध हैं । अतः “पुरतः? शब्द का प्रयोग चित्रमीमांसाकार की व्याकरण 
सम्बन्धी अज्ञानता ही प्रकट करता दै । 

पण्डितराज जगन्नाथ के इस आक्षेप का उत्तर नागेश भट्ट के शब्दों में दशनीय है। उन्होंने 
लिखा है कि पण्डितराज का यह आक्षेप विलकुल निमूल दै । दीक्षित जी के पुरतः प्रयोग के 
खण्डन में कोई बल नहीं है । क्योंकि “पुरतः शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में कालिदास एवं भवभूति 
जैसे महाकवियो ने भी किया है | देखिए-- 

कालिदास-_'इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना!--कुमारसंभव । 

भवभूति--'पश्यामिंतामित इतः पुरतश्च पश्चातः--उत्तररामचरित । 
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इतना ही नहीं, “पुरतः? शब्द की सिद्धि भी तीन प्रकार से होती है-- 

(१) कुछ लोग उसे निपात मानते हैं । (4 

( २ ) कुछ लोग 'अच्‌ प्रत्ययान्त पुर! शब्द से 'अतसुच? प्रत्यय करके सिद्ध करते हे । 

(३) वस्तुतः-यह पुरतः शब्द “पुर अग्रगमने? धातु से "इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः? इस 
सूत्र से “कः प्रत्यय और उससे “तसि' प्रत्यय करने पर “पुरतः? शब्द सिद्ध होता है । 

अतः दीक्षित जी का यह प्रयोग भी शुद्ध ही है । 


(सुधा) 

एवं काष्यप्रका शीयो पमाभेदं व्याख्याय तेषामनावश्यकतां प्रकाशयन्‌ तत्कृतं भेदनिय- 
मञ्च दूषयति--एवमयमिति । एवमयम्‌ = पूर्व व्याख्यातः पूर्णालुप्ताविभागः घड्विशति- 
प्रकाररूपः। वाक्यञ्च समासश्च प्रस्ययदिशेषाश्व तेषां विषयतया शब्दशास्त्र यह्न युत्पत्ति- 
कौशल व्युत्पत्तिचातुय्य तस्प्रदर्शनमेव प्रयोजनं यस्य ताइशोऽळङ्कार शास्त्र व्युस्पाद्यतासतीव 
नाईति योग्यो न भवतीति। एतावन्त एवेति नियसोऽपि न सम्भवतीत्याह--न देति। 
लप्तानामयं पूदों विभागः सामस्त्येन, न झ्यन्येषामपि सम्भवादिति भावः। तदेखाह-- 
तथा हीति । पन्चविधा धर्सलप्ता वाक्यसमासतद्धितगस्वेन पञ्चविधा दशिता, द्विभावेऽपि 
इश्यते विलोक्यते 'पटुपटुर्देवदत्त” अत्न प्रकारे गुणवचनस्य? इति सूत्रेण द्वित्वस्‌ । यः 
पुरुषः शाखादियु अपटुरेव पडुवदभिनयति स पटुसद्दशः पटुपटुरित्युच्यते । चस्तुतोऽपटा- 
वेवायं प्रयोगः । अन्न 'कमंधारयवदुत्तरेघु’ इति सूत्रेणेकपश्विधाना द्वास्तवसमासर्वा- 
भावाच्च वाक्यगासमासगयोरसग्भवात्‌ एथगेव धर्मलुप्तेति । रसगक्काघरकृतस्तु--अत्र 
वाचकस्याप्यनुपादानाद्‌ वाचकधमंछ्प्तायासेतदाधिक्यं कथयितुमुचितम्‌ , न तु घम 
छुप्तायाम्र । घमंमात्रळप्ताया एव धर्मछुप्ताशब्देन तंविवद्चणात्‌। अन्यथा एकळप्तास्वेव 
द्विप्तानां त्रिल॒प्तायाश्र ग्रद्दणात्‌ एथशुपादानमसम्बद्धमेव स्यात्‌। न चान्न द्वित्वस्येव 
वाचकस्य सर्वात तथोक्तिरिति वाच्यम्‌, छिस्वस्य सादृश्यवाचकतोत्तौ भाष्यकेयटादि- 
विरुद्धत्वात्‌ । तथा च केयटः--'प्रकारे गुणवचनस्य' इति सूत्रे सिद्धं स्विति प्रतीकमुपादाय 
द्विवचनस्य प्रकृतिः स्थानी इति तदर्थो विशेष्यते, न तु प्रकारः । तत्र सवस्य गुणवचन- 
तया ब्यभिचाराभाबात्‌ । तद्ग्रहणादू गुणवचनो यः शब्दो ज्ञातः, तस्य साहश्ये द्योत्ये 
द्वे भवत इति सूत्राथांद्‌ इति वदुन्ति। तन्न, एवुमपि द्विलुप्ताया असम्भव एव, द्योध्ये 
तदुनङ्गीकारात्‌। अन्यथा इवादीनामपि तरवे “चन्द्र इव? इत्यादावपि छप्तो पमार्बप्रस- 
ङ्गात्‌ , पदान्तरेण ताइशार्थबोधे सहकारित्वरूपस्य द्योतकत्वस्य सर्वे तद्वाचकर्वस्य 
पदान्तरे स्वीकारावश्यकत्वाच्च, तस्मादेकळ्प्तेवेयमिति दीक्षिताशयः । आातिदेशिकसमा- 
ससामानाधिकरण्येनेवात्रोपमाविभागकर णेनातिदे शिककर्म घारयवद्भावेडपि समासगायामे- 
वान्तर्भावः। अत एव तत्र पुंवद्भावान्तोददात्तादयः सिध्यन्तीति तु प्रकाशकारमतानुया- 
यिनः। वाचकलुप्ता प्रकाशमते षड्विधा । णिनिना सहापरेः सप्तदिधा उक्ता। क्विप- 
तद्धितयोरधिका इश्यते । तदेवाइ-यद्भक्तानामिति । अपवर्गतीत्यत्र क्विपि इवस्य, चञ्चे- 
स्यत्र सादृश्यार्थकनो “लुम्मनुष्ये? इति लोपेन तद्धितेडपि तत्सम्भवात्‌ । सेदद्वयाधिक्यमेव । 
उपमानळुप्ता वाक्यसमासगतस्वेन द्विधोक्ता तृतीया तद्धितेऽपि इश्यते । काकतालमिवेति 
प्रययार्थोपमायां पतिततालकृतकाकवध रूपो पमानस्यानुपादानात्‌ तत्सम्भवारच चाच- 
कोपमानळुप्ता स्वरूपत एव नोदाइृता। सा समासेऽपि इश्यते। धर्मोपमानलप्ता वाक्य- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


य लि | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ १२६ 


समासयोरुक्ता तद्धिते5पि इश्यते। कि ब्रम इस्यादिपाठे काकागमनमिव ताळपतनमिवेति 
समासार्थापमाय काकागमनतालपतनरूपोपमानस्य वाचकेन इवेन सहानुपादानादू 

[चको पमानल॒प्तायाः सम्भवात्‌ | अन्नव पाठे काकतालूमिव काकतालीयमिति प्रस्ययार्थों 
पमायामाकस्मिकोपनतस्वरूपधमंस्य पतिततालकृतकाकवघरूपो पमा नस्यानुपादानेन घमो. 
पमानऊुप्ता तत्वात्‌ । अन्न नव्याः—अत्रव्यसमासस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगाभावः, छुप्रस्यय- 
बिधानघलेन प्रसिद्धस्य तस्य तद्धिते तदसम्भवात्‌, स्वातन््येण विभागयोग्यानामेब 
बिभाजकत्वाङ्गीकारात्‌। अस्तु वा तद्वलेन समासस्तथापि नात्र वाचकलोपः, स्वार्थविहित- 
समासस्यंच वाचकस्य विद्यमानस्वात्‌। अन्यथा तद्धितस्यापि साहश्यवा च त्वप्रसङ्गात्‌ । 
एवं धर्मोपमानळप्तापि न सम्भवति। छमप्रत्ययोरपत्तिकाले काकतालपद्स्य ताळकृतकाक- 
वधे लक्षणया तदाश्रयपदसरवेनोपमानलोपस्याभावात्‌। न च छक्षणायां प्रामाण्यमन्वेष- 
णीयम्‌ , तत्पद्स्योपमानपरत्वाभावेन तदुष्तरमिवार्थ तद्ितानुरपत्तेरेव प्रामाण्यसत्त्वादिति 
घदुन्ति । क्विपसमासभेदेन धमं वाचकळप्ता द्विधोक्ता, सा तद्धितेऽपि इश्यते । कुत्रेत्या- 
शङ्कानिवृत्यथंसुदाहरणमाइृ-तमिति। चन्द्रकलाधरं ते शिवं जरास्यसेवसानः पुरुषः 
चञ्चा, तं कमिस्याह--यं सेवमानानां नृणां संारोऽपि अपवर्गति। अन्न सुखमयस्वधसंस्य 
इवार्थविवपोऽचेतना देधर्मस्य इवार्थविहितकनश्च लोपाद्‌ घमंवाचकछप्तायाः सम्भवात्‌। 
अन्न शिवभजनराहिस्यमेच सामान्यधमंः, तस्सत्वे कथं धमंलोपः? न च तस्योपमेय विशे 
षणतयोपमाने सादृश्योपसर्जने चञ्चारूपेऽन्वयासावान्न साधारणघमंतेति वाच्यम्‌ , पाठा- 
न्तरे त्वयोक्तवमंश्रवणस्यासक्कतत्वापत्तेः । उपमेयताचच्छेदकीभूतसंसारत्वावस्हिभ्ो पमेय- 
विशेषणतयो पाततसुखमयर्बा देः सादश्योपसजेनीभूतापदगंरूपेऽप अन्वयाभावात्‌ , उभय- 
बृत्तिव्वज्ञानस्येच सामान्यधर्म प्रयो जकत्वाङ्गीकारात्‌ , स्वात्महिताकरणमेच सामान्यघर्स 
इति नियमे प्रमाणाभावात्‌ । “चन्द्र इव सुखं रमणीयम्‌? इत्यन्नापि धमंछ्प्ताप्रसङ्गाष्ष्व। 
रमणीयत्वातिरिक्ताहाइकस्वरूपधमंस्यापि तथा. विद्या तदनुपादानस्यापि सम्भवाच्चे 
स्याहुः । प्रकरणमुपसंहरति--तस्मादिति। यतो छप्तायां षडविशतिभेदाः सम्भवन्ति 
तस्मात्तद्विभागे दिङमान्रद्शंनसेव प्राचां सम्भवति, न तु सामस्स्येनेति भावः। सासस्त्येन 
तु पूर्णाळप्तयो्वाश्रिशङ्गेदा इति दीज्षिताशयः। भन्न रसराङ्गाधरकृतस्तु कर्माधारक्यचि 
क्यङि व बाचकळप्तोदाहरणं प्राचामसङ्गतम्‌ , धमंस्यापि तन्न छोपाव्‌। प्रत्ययार्थाचारस्य 
तुन धर्मत्वम्‌, धर्ममाघ्राचारस्योपमायामप्रयोजकत्वात्‌। “नारीयते सपत्नसेना? इस्यन्न 
बृत्यन्तर निवेदित कातरस्वाद्यमेदाष्यव सिता चारस्यो पमानिष्पादुकस्वात्‌ । प्रस्ययार्थाचारस्योः 
पमानिप्पादुक्वे ‘त्रिविष्टपं तस्खल भारतायते? इत्यादौ सुप्रसिद्धरबादिरूपाचारो पस्थिता- 
वपि तदनिष्पत्तेः, साधारणस्यापि क्याद्यथस्योपमाप्रयोजकस्वाभावात्‌। उपमाप्रयोजक- 
तावच्छेदकरूपेण साधारणधघमंवाचकरहितस्वस्येव घमेलोपशब्देन कथनाच्च । अन्यथा 
'मुखरूपमिदं वस्तु प्रफुल्लमिव पङ्कजम्‌’ इत्यादी पूर्णोपमापत्तेरिति वदन्ति । 


( चित्र० ) 


ये चान्ये काव्यालोकादिषूपमायां प्रकारभेदा दशितास्ते सबै तेष्वेव 


द्रष्टव्याः । दशिताश्चेहापि लेशतो लक्षणविचारप्रस्तावे | रूपकप्रकरणे चास्याः 


्रकारभेदान्‌ कांश्चित्‌ प्रदशंयिष्यामः | 
& चित्र ० 
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१३० चित्रमीमांसा 


(भारती ) 
जो कोई विद्वान्‌ कान्यालोक प्रभृति अलंकार रथों में उपमा के अन्य भेद दिखाये हैं, उनको 
उन्हीं ग्रंथों में देखना चाहिए । उन प्रदर्शित भेदों में से कुछ के लक्षण पर इस अंथ म विचार किया 
गया हे । उपमा के कुछ मेदों को रूपकप्रकरण में हम भी दिखायेगे । 


( सुधा ) 


अन्यमेदानामनुकश्या न्यूनतां परिहरक्षाह-ये चान्ये काब्यालोकादिषूपमायाँ प्रकार" 
भेदा रसनोपमादयो दर्शिताहते सर्वे अत्रैव दरष्टभ्याः ! तथाहि--पुव पूर्वो पमे यस्यो त्तरो तरो- 
पमानस्ववर्णनं रसनोपमा । सा द्विधा साधारणधसंस्य भेदामेदरूपत्वात्‌। भेदे यथा 
श्रीविश्वेश्ववचरणानाम-- "अधर इदो क्तिमंघुरा तचुळचमीरुस्तिवद्विशदवर्णा । तनुरिव मनो- 
हरा इग इगिव खगाचयाः सुदुस्सहो विरहः ॥? अन्न साधुर्य्यादिमेदेन साधारणधर्मकथनम्‌ । 
अभेदेऽपि तेषामेद यथा-'अतिताइ्ण्यतिकासादचुदिवसविज्ञम्भमाणसदनायाः। दगिव 
गतिर्गतिरिव गीर्गीरिव घीर्घीरिघातिवक्रा सूः ॥? अत्र घक्तृश्दं सर्वत्र एक एवं साधारण- 
(घर्मः । एकस्मिन्‌ बहूपमानसम्बन्धो मालोपमा, सापि पूर्ववद्‌ द्वेधा । आद्या यथा-- 

'वाहिष्व वेज्झरहिओ धणरहिओ सुअणगेहवासोब्व। 

रिउरिद्धि दंसणं दिअ दूसहणिष्यो त्तृह विओऊ ॥ 

( व्याधिरिव वेद्यरहितो धनरहितः सुजनगेहवास इव । 

रिपुक्रद्धिदशेनसिव दुःसहस्तव वियोगः॥ ) 

अत्र सर्वत्र दुःसहस्वमेक एव घ्मःडे धर्मभेदे यथा--'मातेव रक्षति पितेच हिते नियुक्ते 
कान्तेव चाभिरसयस्यपनीय दुःखस्‌ । कीतिं च दिषु वितनोति'तनोति लक्ष्मी कि कि न साध- 
यति कठ्पलतेव विद्या ॥' छत्र रक्षणादयो धर्मा भिन्नाः। प्रशंसायासुपमा यथा-*भाळप्य ताँ 
विशालाईी तुतोष मचुजाधिपः । सुनिभिः साधितां कृत्वा सिद्धि मूर्तिमतीमिव ॥ “सा स्वं 
सवंगुणेहीनं संश्रिता पुरुषाधमम्‌ । चने कण्टकिनं वल्ली दवदर्धमिव द्ुमस्‌ ॥? इति दिक्‌। 
किञ्च ळइणबिचारप्रस्तावे इहापि = मूलेऽपि, उक्ता; अस्या उपमायाः कांश्चिद्गेदान्‌ रूपके 
प्रदर्शयिष्यामः। तदचुसारेण इदेव ते भेदाः प्रकरणसा हिर्येन व्याख्यायन्ते । रूपकवदु पमा 
अष्विधा-केषलनिरवयवा, साळारूपनिरवयवा, समस्तवस्तुविषयसावयवा, एकदेशचि- 
वर्तिसावयवा, केवछकिष्टपरम्परिता, मालारूपश्लिष्टपरग्परिता, केवलशुद्धपरम्परिता, 
माळारूपशुद्धपरम्परिता चेति भेदात्‌। केवछत्वं मालानन्तगंतत्बस्‌ , निरवयवत्वद्धोपमा- 
न्तरनिरपेच्चस्वम्‌ । आद्या यथा—'उद्गाढदुर्दिनविसंष्ठुछदृत्तिरारादारब्धगात्रमछिनो वसना- 
न्तलम्बो । भामष्टगण्डतिककानि सुखान्यचुम्बद्रागीच रेणुरवनेः पुरसुन्द्रीणाम्‌ ॥' यद्वा 
“बागर्थांविव सम्पृकतो? इस्यादावाद्या। आह्वादिनी नयनयो शुचिरेन्दबीव कण्ठे कृताति- 
शिशिराम्बुजमालिकेव। भानन्दिनी हृदि गता रसभावनेव सा नेव विस्म्रतिपथं मम जातु 
याति ॥' इति ङ्कितीया । मालारूपत्वं देको पमेयकानेको पमासामानाधिकरण्यमेव ।“कुमकति 
वदनं यस्यामळयन्त्यळका खृणाळतो बाहू । शवाळति रोमाबछिरद्सुतसरसीव सा बाला ॥? 
उपमानोपमेयानां शाब्घुत्घात्‌ सावयवा तृतीया । “निश्चासा मलयानिला इद पिकाळापाचुः 
कारा गिरो रक्ताशोकठताप्रवालसद्दश पाणिद्वं वतंते । इकप्रोज्ञासबिजुम्भितं सुतनु ते 
ऽङ्गप्रतानायते स प्राप्याऽसमसायकोऽपि भवतीं लोकत्रयीनायकः ॥? अन्न शाब्दी भिरुप- 
माभिः नायिक्काया घसन्तछचमी साइश्यसिद्धेराथप्वादेकदेशविवतंनी सावयवा चतुथी । 
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“नगरान्तर्महीन्द्रस्य महेन्द्रमहितश्चियः। सुरालये खलु चीबा देवा इव विरेजिरे ॥? अत्रोप- 
सेयस्यापि तेन सुमेरुणा मदिरागारस्योपमा क्षीबानां देवोपमाया उपाय इति शिळ्परस्प- 
रिता पञ्चमी । “लेखेव या चान्द्रमसी कलानां रसस्य या पुष्करिणीव पूर्णा । निष्केतवस्था- 
नमियं रची नामानन्दवद्ध ति सरोरुहाक्षी ॥? अत्र चतुष्षष्टिकलाश्इङ्गारकान्तीनां घोडशकला- 
जळेच्छासादरयात्‌ षष्ठी । (राजा युधिष्टिरो नान्ना सवधर्मसमाश्रयः । दुसाणामिव लोकानां 
मधुमास इवाभवत्‌ ॥? इयं सप्तमी । योस्स्रायन्ते तव गुणगणाः पूर्णचन्द्रायसे स्वं धारायन्ते 
विशिखनिवहा वारिवाहायसे स्वस्‌ । एधायन्ते रिपुनृपतयो हव्यवाहायसे ववं शुङ्गायन्ते 
विज्ुधनिवहा वीर पद्मायसे त्वम्‌ ॥! इत्यष्टमी । “ततः प्रतस्थे कौबेरीम्‌? इत्यादौ सावयवो- 
पमाया विशिष्टोपमा । 'बिश्वजित्‌ सर्वएष्ठोऽतिरात्रः इत्यन्न पृष्ठयतसर्व॑ताविधिनेव तद्विशे- 
व्यपृष्ठविधेविशेषणो पमया विशेष्योपमा, चेकृतप्रधानविधिनेव प्राकृततदङ्गकळापविधौ 
'बिशेष्यया तया विशेषणोपमा, अङ्कप्रधानगो चरप्रत्येकविधिकळापेनेव सर्वाङ्गदिशिष्टप्रधा- 
नयोचरप्रयोगविध्षो अवयवोपमया दिशिष्टोपमा। “हस्त इव भूतिमलिनो यथा यथा 
'छङ्कयति खलः सुजनम्‌। दर्पणमिव तं कुरुते तथा तथा निमंलच्छाय म ॥? इस्यन्न वाक्य- 
भेदेन सेति भेदः । ्वदाननमधीराक्षम! इत्यादी विशिष्टोपमया अवयवोपमा । एवम- 
संख्या उपमासेदा बोध्याः । 
९ चित्र० ) 
पुनश्चेयमुपसा संक्तेपतस्मिधा--क्चित्‌ स्ववेचित्यमात्रविश्रान्ता, यथा--स 
च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणु इत्यादी | कचिहुक्तार्थोपपादनपरा, यथा--'अनन्त- 
रल्रप्रभवस्य? इत्यादौ | यथा बा-- 
बिश्रव्घघातदोषः स्ववधाय खलस्य वीरकोपकरः | 
वनतरुमङ्गध्वनिरिव हरिनिद्रातस्करः करिणः ॥ 
कचिद्टःयङ्ग'यप्रधाना सा, व्यङ्गयस्य वस्त्वलङ्काररसरूपतया त्रैविध्यात्‌ 
त्रिविधा । तत्र वस्तुध्वनियेथा- 
दर्पान्धगन्धगजकुम्भकपाटकूट- 
संक्रान्तिनिष्नघनशोणितशोणरोचिः.। 
बीरेव्येलोकि युधि कोपकषायकान्तिः 
कालीकटाक्ष इब यस्य करे कृपाणः ॥ 
( भारती ) 
अत्र कृपाणस्य कुपितकालीकटाक्षसाहश्यबर्णनेन सकलरिपुबलक्षयः क्षणा- 
देव करिष्यत इति बस्तु व्यञ्यते | अलङ्कारध्वनिर्यथा-- 
पुनः यह उपमा संक्षेपतः तीन प्रकार की है--( १ ) स्वबैचित्र्यमात्रविश्वान्ता ( २ ) उत्तार्थो- 
पपादानपरा और ( ३ ) व्यङ्गयप्रधाना । 
(१ ) स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता--जब उपमा का चमत्कार किसी दूसरे अथे को पुष्ट न करके 


“अपने में ही समाप्त हो जाय, तो वहाँ स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता दोती हे । जैसे-- 


“नीचे भूतल में रक्त से नष्ट की गई तथा उसके ऊपर में हवा से कस्पित इधर-उधर उड़ाई 
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जाती हुई--वह धूलि, अंगार मात्र बची हुई अभि के पहले ऊपर उठे हुए धुएं के समान शोभित 
होती थीं ॥ यहाँ स्वबैचित्र्यमात्रविश्वान्ता उपमा है । 

(२) उक्तार्थेपपादान परा- जव किसी उक्त या कथित अर्थ ( प्रतिपादित विषय ) में 
अधिक स्पष्टता लाने के लिए उपमा प्रयुक्त होती हे, तो वहाँ उक्तार्थोपपादानपराउपमा है । जेसे-- 

(असंख्य र्ला के होने से हिमालय का वफ सोन्दर्य का नाशक नहीं हुआ, क्योंकि एक दोष 
गुण के समुदाय में चन्द्र की किरणों में कलंक की तरह लौन हो जाता है । यहाँ उक्ताथोपपादान- 
परा उपमा है । इसी प्रकार “विश्रव्धधातदोषः” इस इलोक में भी उक्ताथांपपादानपरा उपमा ही है । 

(३ ) ब्यंग्यप्रधाना--जहाँ पर उपमा किसी अलंकार या रस को सहायिका होती हे, वहाँ 
व्यंग्यप्रधाना होती है | जेसे-- 

सम्राम में आने पर योद्धाओं ने राजा के हाथ में मदान्ध गन्धगज ( विजयावह हाथी ) के 
मस्तकरूपी कपाट के अग्रमाग में प्रविष्ट एवं दृढ़ सम्बद्ध सघन शोणितरक्तिमा के समान कान्ति- 
वाला अत एव क्रोध से रक्तवर्ण शोभा को धारण करनेवाली भगवती काली के कटाक्ष के समान 
उस कृपाण ( तलवार ) को देखा । 

यहाँ तलवार का काली कटाक्ष के साथ साद्दश्य वर्णन के द्वारा ये राजा क्षण भर में ही सारे 
शवुओ का विनाश कर देंगे--यह वस्तु ध्वनित होती है । अलंकारध्वनि का उदाहरण जेसे-- 

(सुधा) 

एवं रूपके.प्रोक्तान्‌ भेदान्‌ कथयित्वा पुनः प्रकारान्तरेणोक्तानां भेदानां व्याख्यानसुप- 
क्रमितुं मुलमुत्थापपति-पुनश्रेति । इयप्तुपमा संक्षेपेण त्रिधा--स्वचेचिञ्यसात्रविश्रास्ता, 
उक्तार्थोपपादनपरा, व्यङ्गयप्रधाना चेति भेदात्‌ । उदाहरणान्याह-'स च्छिन्नमूछ? इत्यन्न 
प्रथमा, 'अनन्तरलप्रभवस्य' इत्यादौ द्वितीया । पूर्वमेतच्छलोक द्वयं व्याख्यातम्‌ । व्यङ्गय- 
प्रधानां विभजते-व्यङ्गधस्येति। वस्त्वलङ्काररसरूपतया व्यङ्गथस्य त्रेविष्यात्‌ तस्प्रधानो- 
पमापि त्रिविधेध्यर्थः । तन्राद्यामुदाहरति-दर्पान्ध इति । यस्य राज्ञः करे कृपाणः खडगो 
युधि युद्धे, चीरः कालीकटाक्ष इव व्यलोकि इष्टः। कीइशो दुर्पेण मदेनान्धस्य गन्ध- 
रजस्थ-“यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः। तं गन्धहस्तिनं विद्यान्नृपतेबिज- 
याबहम्‌ ॥! इत्युक्तलक्षणस्य कुम्भ एव विशालतया तन्मध्यभाग पूव कपाटम्‌ , तस्य कूटे 
अग्रभागे या सङक्रान्तिः प्रवेशस्तद्धीन तेन वा निष्नं इढसम्बन्धं घनं निबिडं यच्छोणि- 
तम्‌ , तेन शोणा रक्ता रोचिर्दीसियंस्य ताडशः, कटाक्ष: कीदृशः ? कोपेन कषाया लोहिता 
कान्तिर्यस्य तथाभूतः । वसनन्‍्ततिलकाबृत्तम--'प्रोक्ता चमन्ततिळका तभजा जगौ गः? 
इत्युक्तेः । अत्र वस्तुब्य्रङ्गयमवतारयति-अत्रेति । खडगस्य क्रद्भकाळीकटाचो पमया सकल- 
रिपुक्षयः णात्‌ करिष्यत इति वस्तुब्यङ्गयसरवा दाद्या । 

|... (चित्र०) 
यशसि तव विकसितेःनृप हिसकरकिरणच्छुटाधवले । 
अमर इब पुण्डरीके विराजते विष्णुपदमेतत्‌ ॥ 

अत्रोपमालङ्कारेण यशसः पुण्डरीकवद्वैपुल्यस्य गगनस्य च भ्रमरवदल्पः 
स्वस्य प्रतीतेराश्रयाश्रयिणोरनानुरूप्यलक्षणोऽधिकालङ्कारो व्यज्यते | रसध्बनिः 
“बागर्थाबिव? इत्यादावुदाह्ृतः । र 
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( भारती ) 
पा क छराओं से भी अधिक धवल एवं आकाश में विकसित तुम्हारे यश 
रूपी चाँदनी में यह विष्णु के काले चरणचिह् कमल में काले भोरे की तरह शोभते हैं ॥ 
श्स FI में अमर भर गगन का उपमा अलंकार से यश का कमल की तरह, विस्तृत 
गगन का अमर का तरह अह्पत्व प्रतीति, विस्तृत आधार से आधेयाधिक्र्य का वर्णन अधिक अलं 


कार का व्यंग्यत्व से अलंकारध्वनि की प्रतीति है । इसी प्रकार रसध्वनि का रघुवंश का प्रथम 
इलोक “वागर्थाविव? व्याख्यात ही है। 


“चन्द्रमा की किरणों की 


( सुधा ) 
द्वितीयासुदाहरति-यशसीति । हिमकरश्चन््रः, तस्य किरणानां छुराभिः धवले 
विकसिते तव यशसि, एतद्विष्णुपदं वियत्‌ पुण्डरीके अमर इव विराजते। भलङ्कारध्वनि- 
माह--अत्रेति । ्रमरगगनयोरुपमालङ्कारेण यशसा पुण्डरीकवद्‌ वेपुल्यस्य गगनस्य च 
अमरवदहपत्वस्य प्रतीतेः प्रथुलाघारादाधेयाधिक्यवर्णनमित्युक्तळक्षणादनानुरूप्यळ क्षणा- 
धिक्रालङ्कारस्य व्यङ्गयस्वाद्‌ द्वितीया । तृतीया तु 'वागर्थों? इत्यादी स्पष्टेव । 
( चित्र० ) 
क्चिदेकत्रैव त्रिविधोऽपि ध्वनिदेश्यते यथा-- 
पश्यात्र नलिनीपत्रे बलाकापरिदृश्यते । 
हरिन्मणिमये पात्रे शुक्तिकेव प्रतिष्ठिता ॥ 
किसावयो: सङ्केतस्थानं भविष्यतीति प्रष्टुमनसो जनसमक्षमप्रच्छतश्न 
ग्रच्छन्नकामुकस्याभिप्रायमिङ्गितेन विदितवत्या बिदशधायाः सङ्केतस्थानसूच- 
नाथमिदं बचनम्‌ । अत्र पद्मपत्त्रस्थितबलाकाया मरकतपात्रप्रतिष्ठितशुक्तिका- 
साहश्यवणनेन तस्यास्तद्वन्निश्वलत्वप्रतीतेराश्वस्तत्वं व्यज्यते | तेन तत्मदेशस्य 
निजेनत्वं व्यज्यत इति वस्तुध्वनिः | 
ततश्च तदेव सङ्केतस्थानमाबयोरिति प्रकाशनात्‌ संलक्षितसूच्माथप्रकाशन- 
रूपसू्मालङ्कारध्वनिः | 
एवं तद्‌भिप्रायानुरूपबणेनात्‌ परस्परं रतिभावो व्यज्यत इति रसध्वनिश्च | 
ननु रसादिध्वनिरसंलक्ष्यक्रम इति प्रसिद्धि, कथमत्र तस्यानुरणनेन 
व्यङ्गयतोच्यते ? सैवम्‌} यत्र बिभावानुभावादिवशादाशु भाविनी रसाभिः 
व्यक्तिः, तत्रासंलच््यक्रमता । अन्यत्र तु रसादिध्वनिरपि संलक्ष्यक्रम एव । 
तदुक्तमभिनवगुप्तपादाचार्य:-- यद्यपि रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एव, न 
वाच्यः कदाचिदपि; तथापि न सर्वोऽसंलच्यक्रमस्य विषयः इति | अत एब 
ध्वनिकारो5पि-- 
एवंबादिनि देवषों पार्श्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्त्राणि गणयामास पावती ॥ 
इत्यत्र लज्जाख्य सम्बारिभावमनुरणनव्यज्ञयमुदाजहार । 
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( भारती ) 

कहीं कहीं एक ही जगह तीनों प्रकार की ध्वनि परिलक्षित होती है । जेसे-- 

“इस कमल के पत्र पर वलाका दिंखाई पड़ती है, तुम देखो, केवल हरित मणि के पात्रपर | 
शुक्ति को तरह यह प्रतिष्ठित प्रतीत होती है ।? 

यहाँ तीनों प्रकार कौ ध्वनि की एक साथ अवतारणा है । हम दोनों का एकान्त-मिलन स्थान 
कहाँ होगा ? यह जानने के लिए आकुल हृदय--किन्तु अन्य लोगों के सामने विना पूछे ही, कामुक 
प्रिय की गुप्त चेष्टा से ही अभिप्राय को समझती हुई उस विदग्धा नायिका के संकेत-ज्ञापन के लिए 
यह इलोक प्रयुक्त है। इस इलोक में कमल के पत्ते पर स्थित वलाका से मरकत पात्र पर प्रतिष्ठित 


शुक्ति का साइइय वर्णन से उस नायिका का उस वलाका की तरह निश्चिन्तता से आश्चस्तता, व 
अभिव्यक्त होती है और उस वर्णन से ही उस प्रदेश की निर्जनता भी अभिव्यक्त होती है ।-- 
यह वस्तु-ध्वनि है । 


उसके वाद उसी तथाकथित संकेत-स्थान पर हम दोनों का मिलन होगा--इस अभिव्यक्ति से 
संलक्षित सूक्ष्म अथेप्रकाशन रूप सूक्ष्मालंकार ध्वनि है । 

इसी प्रकार उस अभिप्राय के अनुरूप वर्णन से परस्पर रतिभाव अभिव्यक्त होने के कारण 
रसध्वनि भी है । फलतः हम कह सकते हैं कि यहाँ एक साथ वस्तु, अलंकार और रसध्त्रनि है । ) 

अव शंका करते है--रसादिध्वनि तो असंलक्ष्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है, फिर यहाँ उसके 

~ ७ ~ ८ हट ०५ ह. -! 

अनुरणन से कसै व्यंग्यता कही गई--ऐसा नहीं कह सकते ? । क्योंकि विभाव एवं अनुभाव 
आदि के वश से जहाँ शीघ्र उत्पन्न होने बाले रस की अभिव्यक्ति है--वहाँ स्पष्टतः असंलक्ष्यक्रमता 
ह। दूसरी जगह तो रसादि ध्वनि भी संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ही है। अपने इस कथन के समर्थन में 
अभिनवयुप्ताचाय के मत प्रमाण-स्वरूप उपस्थित करते हैं-- र 

“यद्यपि रसाभावादि रूप जो अर्थ है, वह ध्वन्यमान हो है--वह कभी भी वाच्य नहीं है-- 
फिर भी सभी असंलक्ष्यक्रम के ही विषय नहीं हैं ।? 

इस प्रसंग में अर्थात्‌ रसादिध्वनि भी संलक्ष्यक्रम ही है, इसके प्रमाण स्वरूप ध्वनिकार के 
सत भी प्रमाणस्वरूप उपस्थित करते हैं । जेते-- 


'अंगिरा ऋषि के बोलने के समय नम्रमुखी पार्वती अपने पिता के पास बैठकर लज्जावश लोला 
कमळपत्रों को थिन रही थी ।? 


यहाँ लीलाकमलपत्र की गणना से लज्जा नामक संचारिभाव की ध्वनि अनुरणन रूप से 
अभिव्यक्त दै । 


| 
| 
| 
| 


ह ३ ( सुधा ) 
व्रयाणामपि एकत्र दर्शनमिस्याई-फ्चिदिति । उदाहरणमाह-यथेति। 
अन्न नलिनीपत्रे बलाका विषकण्टिका दश्यते, स्वं पश्य, केव हरिन्मणिमये पात्रे प्रति- 
षिता शुलतिकेव। अत्र ब्रिविधमपि ध्वनिमवतारयति--क्रिमिति । आवयोः सङ्केतस्थानं 
| भविष्यतीति प्रष्टुं चित्तस्य अपरसमक्षमप्ृच्छुतश्र गुप्तकासुकस्य चेष्टितेनाभिप्रायं ज्ञातवती F 
या विद्रा, तस्याः संकेतज्ञापनायेदं वाक्यम्‌ । अन्न पद्मपत्रस्थबलाकाया मरकतपात्रस्थ- 
| शक्तिकोपमया तदवभ्निश्चलस्वप्रतीतेराश्वस्तरूपष्यङ्गथेन प्रदेशस्य निर्जनतारूपवस्तुनो ष्य्ष- | 


|) 
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नाइस्तुभ्वनिः । अलङ्कारध्वनिमाह-ततश्चेति । आवयोः संकेतस्थानमिप्यर्थस्य ततः 
प्रकाशनात्‌ सम्यग्‌ छल्तितसूचमाथंप्रकाएनात्मकप्रतिभया ज्ञातार्थस्यान्यानवगमप्रकारेण 
प्रकाशनळच्णसूचमालङ्कारव्यञ्षनादछङ्कारध्वनिः । रप्तध्वनिमाइ-एवमिति। एवसुपना- 
यिकानुरोधेन वर्णनान्मिथो रतेरभिव्यक्ते रसध्बनिश्चेति सञ्चुदायार्थः । ननु प्वनिद्धयं 
प्रथमोक्तमस्तु, रसध्वनिस्तु न संभवति, तस्याळचयक्रमत्वात्‌, 'रसभावतदाभासभावशा- 
न्स्यादिरिक्रमः? इति सिडान्तादत्र क्रमस्य ळचयस्वेन तदुसर्भवादिस्या्ञङ्कते-नन्विति। 
यत्र विभावानुभावष्यभिचारिभिराशु रसाभिष्यश्षनम्‌ , तत्राळचयक्रम एवेति । अन्यत्र तु 
नियमो नेति समाधत्ते-मे वमिति । तत्र प्रमाणमाह-तदुक्तमिति । अभिनवगुप्तपादाचा- 
थरुक्त दृदायति-रसभावादिरूपो योऽर्थः स ध्वन्यमान एवं, न कदाचिदपि वाच्यः, 
तथापि सवोंऽलंलच्यक्रमस्य न विषयः, विभावादीनां स्पष्टतयानभिव्यक्तेः, किन्स्वनुरणन- 
रूपस्यापि विषय इति तदुर्थः। तत्र तद्म्रन्थानुकूलध्वनिकारोक्तिमपि प्रमाणयति-अत. 
एवेति । यतो रसादिध्वनेरपि शंळचयक्रमध्वं तत एवेस्यर्थ:। ध्वनिकारोऽपि लज्नाख्यसञ्चा- 
रिभावस्यानुरणनब्यङ्गथस्व मुदाहृतदानित्यर्थः । तइत्तमुदाहरणमाहइ--एुषसिति । देवषौ 
एवंबादिनि सति पितुः पार्श्व अधोसुखी, लञ्जयेति शेषः। तढुरपञ्चमावस्वाद्‌ अघोमुखीति 
भावः। लीलाकमलपशणि गणयामास सञ्चख्यो। ळीलाकमळपस्त्रगणनया लऽजास्यसञ्चा- 
रिभावध्वनिरिति, अवहिस्थार्पसञ्चारिणो व्यक्तिरिति तु मच्चिनाथादयः । रसगङ्गाधरकृत- 
स्तु-'स्ववेचिः्यमात्रपरः इस्यादिविभागनियमोऽयुक्त एव, “नयने शिशिरीकरोतु मे शर- 
दिन्दुप्रतिमं सुखं तव । इति वा्यवस्तूपस्कारिकायाः शरदिन्दूपमाया अक्रोडीकरणात्‌। 
अळङ्कारभूतो पमासु स्वबरेचित्यमात्रविश्रान्ताया उपमायाः संप्रहे ष्यङ्गथोपमाव्यावतंकाष्यः 
क्ग्थःविशेषणस्य दुराग्रहरवादलछणीयासंग्रहे लक्षणीयाया असंग्रहस्यान्याय्यत्वात्‌ । 
इयश्लोपमा सुख्यार्थस्य साक्षादुपस्कारिणी, क्वचित्‌ परग्परया । आधोदाहृता । द्वितीया 
यथा--“नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजित्रज्ञा” पठन्ति विशदावळीमहिसमन्दिरे 
वन्दिनः। इदं तदवधि प्रभो यदवधि प्रबृद्धा न ते 'युगान्तदहनोपमा नयनकोणशोणः 
द्यतिः॥? अत्र झु्यार्थस्य राजविषयककविरतेरुपस्कारस्य यदेव तब कोपोदुयः तदव 
रिपूणां सम्पदो भस्मसाझ्विष्यन्तीति वस्तुन उपकारिका नयनकोणशोणद्यतेयुंगान्तदुइ- 
नोपमा । व्यङ्गयोऽप्ययमलङ्कारः-'अद्वितीयं रुचात्मानं सरा कि चन्द्र हृष्यसि । भूमण्डळ- 
भिदं मूढ केन वा विनिभालितम्‌ ॥? कस्यचिद्विदेशस्थितस्य किरणेरास्मानं सन्तापयन्त 
चन्द्रं प्रस्येघोक्तिः । अस्ति सस प्रियायाः कदापि बहिरनिगंतायाः, अत एव ट्वयाप्यषृष्टाया 
आननं स्वस्सददशसिति प्रतीयमाना उपमा ध्वन्यमानायां चन्द्रदिषयासूयायां वक्तृगताया- 
सलङ्कारः। एवं प्राची ने बंहु्ोपमा निरूपिता । 

एपेव यदा सकलवाक्येन प्राधान्येन '्वन्यते, तदालक्वारभावं परिहृत्य ध्वनिः्यपदेश- 
हेतुः। क्वचिदियं शब्द टक्तिमूलानुरणनविषया, क्वचिदुर्थशक्तिमूलानुरणनविषया। आद्या 
यथा—'अविरलबिगलद्दानो दकधारासारसिक्तधरणितलः । धनदाग्रमहितमूतिजयतितरां 
सावेभोमोड्यस ॥' इति । अनेकार्थशब्दानां प्रकरणेन कृतेऽपि शक्तिसङ्कोचे 'तन्मूरूध्वननेन 
प्रतीयमानदिग्गजस्या प्रस्तुतस्याभिधान मा भू दिति प्रकृता प्रकृतयोदपमा नो पमेय रूपः प्रधान- 
वाक्यार्थतया करुप्यते । द्वितीयो यथा-'भद्वितीयं रुचात्मानं इष्ठा किं चन्द्र हृष्यसि । 
भूमण्डलमिदं सवे केन वा परिशोधितम्‌ ॥ अन्न मूढादिपदाप्रयोगादसूयादेरप्रस्ययान्सुख्य- 
सयो पमेव व्यङ्गथा, इति वदन्ति । 
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( चित्र० ) 
अथोपमाव्यङ्गयप्रसङ्गाठुपमाध्वनयः प्रदश्येन्ते | तत्र शब्दशक्तिमूलोपमा- 
ध्वनियथा-- 
किरति प्रकरं गवां प्रकामं सुमनःस्वच्छतरं निधौ कलानाम्‌ । 
कतिचित्‌ कलयन्ति यखबोधं कतिचिन्नेति स तत्स्वभाव एव || 
एकस्माद्‌ गुरोविद्यां शिक्षमाणानां केचिअगल्भन्ते, नान्य इतिविशेषो बो घ- 
कस्य शुरोस्तेषु तेषु बोधनविशेषकृतो न भवति; किन्तु तत्स्वभावक्रत इत्यस्मि- 
न्नर्थ प्रकृतेऽप्रकृताथस्योपमानत्वकल्पनयाऽत्रेवसुपमा व्यज्यते | यथा चन्द्रे किर- 
णानां प्रकरमविशेषेण सवपुष्पेपु विकिरति कानिचिद्विकसन्ति नान्यानीत्येष 
विशेषस्तत्तत्पुष्पस्वभावकृत एब, न तु चन्द्रस्य किरणविशेषक्रतः | एबं गुरौ 
सव शिष्येष््बिशेपेण वाड्यायं बिकिरति, तेषु बोधाबोधविशोषोऽपि तत्तत्स्वभाव- 
कृत एवेत्यत्र र्हिष्टानां गोसुमनःकलानिधिशब्दानां वागादिपयायपरिवृत्त्य- 
सहिष्णुत्वाच्छन्दशक्तिमूलानरणनरूपध्वनिः | 
(भारती) 
इसके बाद उपमा व्यंग्य के प्रसंग से उपमाध्वनि भी प्रदर्शित करते हैं । उसमें सर्वप्रथम शब्द- 
शक्तिमूल उपमाध्वनि के उदाहरण देते हैं । जैते-- 
कलाओं के निधि चन्द्रमा एवं गुरु पुष्पों में तथा शिष्यो में क्रमशः किरण एवं ज्ञान रूपी 
किरणों का समान रूप से वितरण करते हैं। किन्तु उन किरणों से कुछ पुष्प खिलते हैं, कुछ 
नहीं--श्सी प्रकार गुरु-शान से कुछ शिष्य प्रबुद्ध होते हैं और कुछ नहीं । इसमें किरण का क्या 
दोष ? यह तो अपना-अपना स्वभाव ही है ।? 
एक ही गुरु से अनेक शिष्य विद्याग्रहण एक ही साथ करते हैं। किन्तु गुरु से विद्याग्रहण करते हुए 
शिष्या के वीच कुछ शिष्य प्रगल्भता प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं । यह विशेषता गुरु के गुण के कारण 
नहीं होती, प्रत्युत शिष्यों के अपने-अपने स्वभाव से ही होती है । इस अर्थ में प्रक्रत से अप्रकृत 
अथे का उपमानत्व की कल्पना से शब्दशक्ति उपमा रूप से अभिव्यक्त होती है। जैपे--चन्द्रमा 
अपनी किरणें सभी पुष्पों पर समान रूप से वितरित करता है । उन पुष्पां में से कुछ विकसित 
होते हे, सभी नहों । इसमें चन्द्रकिरिण की कोई विशेषता नहीं होती, अपितु पुष्पों के अपने 
गुण होते हैं । इसी प्रकार गुरु सभी शिष्या में समान रूप से अपनी वाणीविशेष का वितरण 
करते हैं--रकिंत, उनमें कुछ को अधिक बोध होता है और कुछ अबुद्ध हो रह जाते हैं । यह उनके 
अपने-अपने अलग अलग स्वभावक्रत गुण-दोष हो हैं । 
इस उदाहरण में रिल ष्ट “गवादि? शब्दों का “वागादि? रूप पर्याय का परिवृत्ति असहिष्णुत्व 
से शब्दशक्तिमूलक जो अनुरणन हे--इसी रूप में ध्वनि है । 


( सुधा ) 
उपमाध्वनीन्‌ कथयिष्यमाणस्तदधतरणिकामाह-अथेति। ध्वनिद्धिविधः शब्दशक्तिः 
मूलोऽथशक्तिमूलश्च । भायमुदाहरति-तत्रेति ।. कछानां निधौ चन्द्रे गुरौ च सुमनस्सु 
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पुष्पेषु शिष्येषु च अच्छुतरं स्वच्छं गवां किरणानाञ्च समूहं प्रकरं किरति सति यत्‌ कति- 
चित्‌ शिष्थाः पुष्पाणि प्रबोधं ज्ञानं विकसनं च कलयन्ति कतिचिन्न, तत्‌ सतः पदार्थस्य 
स्वभाव एवेत्यन्वयः। अत्र शब्दशक्त्या उपमाध्वनि प्रतिपादयति-एकस्मादिति। गुरो- 
विद्या शिक्षमाणानां शिष्याणां मध्ये केषाञ्चिदेव प्रागल्भ्यं नान्येषामिति बिशेषो गुरोगुणेः 
शिष्येषु ज्ञापतविशेषेण कृतो न अवति, किन्तु शिष्यस्वभावकृत एव । अस्मिनचथे प्रकृते 
अप्रकृतार्थस्थो पमानत्वकर्पन शब्दशक्स्योपमारूपं व्यज्यते । अप्रकृताथ दर्शयति 
यथेति । ससूहस्‌ अविरोषेण = विशेष्याभावेन पुष्पमात्रे किरति = विक्षिपति, तेषु केषाञ्चिद्‌ 
विकसनं नान्येषामेच विशेषः, पुष्पस्व भा वक्ृतश्चन्द्रकिरणविच्षेपविशेषेण यथा न कृतः । 
'एवं सर्वशिष्येषु विशेषाभावेन वाड्मय विकिरति गुरौ शिष्येषु बोधाबोधविशेपोऽपि शिष्य 
स्वभावकृत एब । अन्न श्लिष्टानां गवादिशब्दानां वायादिरूपपर्यायस्य परिवृत्तेरसहिष्णु- 
स्वात्‌ शब्द शक्तिसूल यदनुरणनं तद्रूपो *वनिः । 
( चित्र० ) 
अथशक्तिमूलो बस्तुनोपमाध्वनियेथा-- 
वाहि वात यतः कान्ता तां स्प्रष्टबा मामपि स्प्रश । 
त्वयि मे गात्रसंस्पशश्चन्ट्रे दृष्टिसमागमः॥ 
अत्रार्थशक्त्या चन्द्रे ृष्टिसमागम इत्यनेन चन्द्रे सीतामुखसाहृश्यं व्यज्यते । 
(भारती) 

अर्थशक्तिमूलक वस्तु से उपमा ध्वनि के उदाहरण । जेसे- 

(राम की उक्ति है )--'हे वायु ! तुम-जहाँ मेरी कान्ता है-वहाँ जाओ । वहाँ कान्ता के 
शरीर का स्पर्शकर लौटने के बाद मेरे शरीर का भी स्पर्श करो । ऐसा करने से तुममे मेरे गात्र 
स्पश से चन्द्र-दृष्टि-समागम की अनुभूति होती है | 

इस उदाहरण में अर्थशक्ति से “चन्द्र दृष्टि समागम? के द्वारा चन्द्रमा में सीता के मुख साइश्य 
“की अभिव्यक्ति होती है । 

( सुधा ) 

भर्थशक्तिमूलमाह-वाहीति। रामोक्तिः यन्न कान्ता, तत्र दाहिन्गच्छु, तां कान्तां 
स्पृष्ठा मामपि स्पृश । त्वयि मे गात्रसंस्पशः चन्द्र इष्टः समागमः | तं ध्वनि प्रकटीकरो ति-- 
चन्द्रे दृष्टिसमागम इत्यर्थशब्त्या चन्द्रे सीतामुखसादश्यं व्यञ्यत इत्यर्थशक्तिमुलुध्वनिः। 

(चिन्न० ) 
~ OS थ्‌ 
अलङ्कारेणो पमाध्वनियथा-= 
येरृष्टोऽसि तदा ललाटपतितप्रासम्रहारो युधि 
स्फीतास्रक्ल्लति पाटलीक्गतपुरोभागः परान्‌ दारयन्‌ | 
तेपां दुःसहकामदेहद हनप्रोद्भूत नेत्रानलः हु 
ज्वालालीभरभासुरे पुररिपाबस्तं गतं कोतुकम ॥ 
अन्नान्यत्काये प्रकुबतो5शक्या न्यवस्तुकरणात्सको विशेषालङ्कारः । उक्तरूपं 
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त्वा पश्यतो यथोक्तविशेषणविशिष्ट्रपुररिपुदर्शनमासीदिति निबन्धनात करण- 
स्य॒ क्रियासामान्यात्मनो दशने5पि सद्भावाद्यद्यप्ययमर्थो न वाच्यस्तथापि 


तस्मिन्‌ कौतुकास्तमयव्णनाद्‌ व्यङ्गयः | तेन तदा त्वं तथाभूतः पुररिपुरिक 


स्थितोऽसीत्युपसा व्यज्यते | एबसुपमादिगुदाहूता । 
( भारती ) 

अलंकार पै उपमाध्वनि । जैसे-- 

है राजन्‌! तुम जिन पुरुषों के द्वारा-उस युद्ध में ललारपर प्रास (भाला) के प्रहार से रक्त प्रस्रवणः 
के कारण आरक्त हुए अग्रभाग वाले दुश्मनों का संहार करते हुए पुररिप भगवान शंकर की तरह 
देखे गए, क्योंकि उन पुरुषों के तथा कामदेव के दुःसह देहों को जलाने के निमित्त नेत्र रूपी 
अग्नि को रक्ताभ ज्वाला भगवान शंकर के स्वरूप को भी आइचर्यचकित कर रही थी ।? 

इस उदाहरण में अन्य कार्य करते हुए अशक्ति से अन्य वस्तु करणात्मक विशेषालङ्कार है । पूर्व 
कथित रूप में तुम को देखते हुए तथाकथित विशेषणों से विशिष्ट भगवान शंकर के दर्शन हुए। 
इस निवन्धन से करण का क्रिया सामान्यात्मक दर्शन में भी उसकी उपस्थिति से यदपि यह 
अर्थ वाच्य नहीं है, तथापि उसमें 'कोतुकास्तमय? वर्णन से व्यंग्य है । उससे उस समय तुम उस 
प्रकारपुररिपु अर्थात्‌ भगवान शंकर की तरह स्थित थे, यह उपमा अभिव्यक्त होती है । इस प्रकार 
दमात उपमा उदाहृत हुईं । 


( सुधा ) 

कवचिद्लङ्कारेणोपमाध्वनिरपि इश्यते । तमुदाहरति--अलङ्कारेणेति । येरिति । हे 
राजन्‌ र्वं येः पुरुष: तदा युधि ललाटे पतितः प्रा्प्रहारो यस्य, स्फीतस्य प्रवृद्धस्यासुजो 
रुधिरस्य सतिः प्रज्नवणं तेन पाटली कृतोऽइ्णीकृतः पुरो भागो यस्य, परान्‌ शत्रन दारयन्‌ 
स्वं इष्टोऽसि, तेषां पुरुषाणां दुस्सहश्चासौ कामश्च तस्य देइस्तस्य दृहननिमित्तं प्रोद्‌भूतो` 
यो नेत्राभ्निः तस्य ज्वालास्तासां पङ्किभरेण भासुरे रक्ते पुररिपो शिवे आश्चर्षमस्तङ्घतमित्य- 
न्वयः। अत्र उदाहरण इत्यर्थ:। राजदर्शनक्रियया ताहइशविशेषणविशिष्ट शिवदर्शनवर्णना- 
न्यत्‌ कतु प्रदत्तस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च स इत्युक्तळक्षणोडन्यत्‌ कार्य कुर्वंतः तदन्यवस्तु- 
करणरूपो विशोषालङ्कारः। क्रियाकरणाभावं दशेने आशङ्कथ निराकरोति-करणस्येति । 
क्रियासामान्यरूपकृजर्थोभूत करणस्य दशनेऽपि सच्वान्न दोषः। अन्राशङ्कते, यद्यप्ययमल- 
छ्वारोऽथेन वाच्यो न व्यङ्गथ इति शेषः। तथापि कोतुकास्तमयरूपे न तद्वर्णनाड्यङ्गथः ) 
तेनोपमाध्वनिमाह-तेनेति । तदा र्वं तथाभूतः पुररिपुरिव स्थितोऽसि इत्युपमा ब्यज्यते । 
तथा 'धालक्षारध्वनिः। प्रकरणमुपसंहरति-एघमिति । वस्तुतस्तु तद्वेदानामानन्ध्य- 
मिति भावः। तथा च भरतः 

'एकस्येकेन साङ्कय्यांदेकस्य बहुमिस्तथा । अनेङ्केषां त येकेन बहूनां बहु भिस्तथा ॥! 

काव्यालोककारः-*भपर्यन्तो विकह्पानां रूपकोपमयोर्यतः । 

दिङ्मात्रं दर्षितं धीरेरनुक्तमनुभीयताम्‌ ॥? इति। 
( चित्र० ) 

अथोपमादोषाश्चिन्त्यन्ते--न्यूनत्बमधिकत्वं लिङ्गभेदो बचनभेदो5सादश्य- 

मसंभव इत्यस्याः षड्‌ दोषानाहुः | 
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तत्रोपमेयादुपमानस्यापकृष्टत्वं न्यूनत्वम्‌ ; उत्कृष्टट्वमाधिक्यम्‌ | दृयमपि 


"र ~ सः र ७ 29 .» ८२८५ र ~ 
जात्या प्रमाणेन धसतो वेति प्रत्येकं त्रिविधम्‌ | तत्र जाति प्रमाणगतन्यूनत्वाधि- 


क्ये यथा-- र >. 
चण्डालरिब.युष्माभिः साहसं परमं कृतम्‌ | 
बहिस्फुलिद्ठ इव भानुरयं चकास्ति । 
अयं पद्मासनासीनश्चक्रबाको विराजते । 
युगादौ भगवान्‌ वेधा विनिर्भित्सुरिव प्रजा: ॥ 
पातालमिव नाभिस्ते पर्वताबिब च स्तनौ | 
वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्त्रीपातसंनिभः ॥ 
( भारती ) 
इसके वाद उपमा के दोप पर विचार करते हैं; ( १ ) न्यूनत्व, ( २) अधिकत्व, ( ३ ) लिङ्ग 


` भेद, ( ४ ) वचनभेद, ( ५ ) असाइश्य एवं (६ ) असंभव । ये उपमा के ६ दोष हैं | उपमेय से 


हाँ उपमान की अपक्ृष्टता द्योतित होती है, वहाँ न्यूनत्व दोष होता है । उत्क्ृष्टत्व से आधिक्य 

का बोध होता है । दोनों ही जात्या प्रमाण ते अथवा धर्म से होते हुए प्रत्येक तीन प्रकार के दोष: 
हे । उनमें जाति प्रमाणगत न्यूनत्वाधिक्य में उदाहरण जैते-- * 

ध्चाण्डालों की तरह तुमने अत्यधिक साहस किया | वहि स्फुलिंग अर्थात्‌ अग्निकण कौ तरह 
यह सूर्य शोभता है । पद्मासनासौन अर्थात्‌ कमल के आसन पर आसीन यह चक्रवाक युग के आदि 
में प्रजा का निर्माण करते हुए भगवान ब्रह्मा की तरह शोभ; रहा है। तुम्हारी नाभि पाताल 
की तरह है और तुम्हारे स्तनद्दय पहाड़ की तरह हैं और तुम्हारी चोटी यमुना नदी कौ तरह है १ 

जातिन्यूनता के उदाहरण, जैते-- तुमने चाण्डालों की तरह परम साहस किए ।' यहाँ जाति 
से उपमान की न्यूनता है । प्रमाण से न्यूनत्व के उदाहरण, जेते-“वह्िस्फुरिंग को तरह यह सूर्य 
शोमता है ।? यहाँ स्फुलिंग उपमान की अपेक्षा सूर्य उपमेय को न्यूनता है । जातितः आधिक्य के. 
उदाहरण, जेसे--'कमलस्थित चक्रवाक शोभित है? “युगादि में प्रजा का निमोण करते हुए ब्रह्म 
की तरह ! यहाँ चक्रवाक्‌ से ब्रह्मा का आधिक्य है । प्रमाणाधिक्य के उदाहरण देते हे-'तुम्हारी. 
नाभि पाताल की तरह है और तुम्हारे स्तनद्वय पहाड़ की तरह हैं ॥ यहाँ प्रमाण से नाभि एवं 
स्तनद्वय रूपी उपमेय से क्रमशः पाताल एवं पहाड़ रूपी उपमान का आधिक्य हि 

( सुधा ) 

उपसादोषान्‌ वक्तमारभते-अधेति। न्यूनस्वादीनस्याः षड्‌ दोषानाहुः। तया च 
बामनः--'ही नस्वाधिकत्वलिङ्गवचनभे दासादश्यासंभवास्तद्‌ दोषाः? इति । 'हीनस्वं जाति- 
प्रमाणधम॑न्यूनतोपमानस्य' इति वामनोक्स्या हीनस्वमपि । त्रिधेति। तत्र न्यूनस्वादीनि 
यथा--न्यूनत्वमधिकत्वं लिङ्गभेदो वचनभेदोऽसादश्यमसम्भवश्चेति । उपसेयादुपमान- 
स्याप्रकृष्टच॑ न्यूनध्वस्‌ तढाधिक्यमधिकत्वम । चामनोक्तमेतद्‌हरयोविंभागसाह-- 
इयमपीति। जातिप्रमाणधर्मेः प्र्येक तदङ्गं श्रिविधसित्यथः । क्रसेणोडाहरति--तत्रेति । 
जातिन्यूनतोदाहरणमाह--चण्डालेरिति || ध्युष्मासिश्चाण्डालरिव परम साहस कुतस्‌? 
इप्यत्र जात्या उपमानस्य न्यूनता । प्रमाणतो न्यूनत्वमाह--वहिस्फुलिक़ इति। इह 
स्फुलिङ्ग उपमानं सूर्योपसेयापेक्षया न्यूनता । जातित आधिक्य यथा-अयसिति। 
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पश्मस्थितश्रक्रवाको विराजते । युगादौ प्रजा. विनिर्मिस्सुभंगवान्‌ ब्रह्मेव । अत्र चक्रवाकादू 
ब्रह्मण आधिक्थम्‌। प्रमाणाधिक्यसुदाहरति-पातालमिति। अन्न प्रमाणतो नाभ्यादे- 
रुपमेयात्‌ पाताळाधुपमानस्याधिक्ष्यम्‌ । न च जातेस्रकर्षापकर्षानुपपत्तिः व्यक्तौ तत्सरवेन 
तदभेदेन स्थिताया. जातेरपि तत्सम्भवात्‌ । 


( चित्र० ) 
अत्र चण्डालादिभिरुपमानेः प्रस्तुतोऽर्थोऽस्यन्तमेच कदर्थित इत्यनुचितार्थ- 


'तायामिमे न्यूनत्वाधिक्ये पर्यवस्यतः | धर्मतो न्यूनस्वाधिक्ये तु हीनाधिकपद्‌- 
सरूपौ दोषौ । यथा-- 

स मुनिलीडिछुत्ञो मोळड्या कष्णाजिनपट वहन्‌ | 

व्यराजन्नीलजीमूत भागाङ्टिष्ट इवांशुमान्‌ || 

स पीतवासाः प्रशृहीतशा(ङ्गों मनोज्ञभीमं वपुराप कृषणः | 

शतह्वदेन्द्रायुधवान्निशायां संस्रञ्यमानः शशिनेब मेघः ॥ 

अत्राद्य उपमानस्य सौञ्जीप्रतिबिम्बस्तडिल्ञक्षणधर्मो न निबद्ध इति 
न्यूनत्वम्‌ | द्वितीये उपमेयस्य शङ्कादेरनिर्देशेन शशिनो प्रहणमतिरिच्यत 
इत्याधिक्यम्‌ | 
( भारती) 

यहाँ पूर्वे कथित चारो प्रकार के उदाइरणों में चाण्डाल प्रभृति उपमान से उपमेय अर्थ कदर्थित 
है। इस अनुचिता दोष में उन दोनों का पर्यवसान है । धर्म से न्यूनत्व और आधिक्य में हीन और 
अधिकपदत्व रूप दोष के उदाहरण देते हैं । जैते-- 

“मेखला से चिह्नित काले मृगचर्म रूपी वस्र को धारण करते हुए वे मुनि नारद नील वर्ण मेघ 
से आशिष्ट सूर्य की तरह शोभते हैं ।? 

“पीतवस्त्र पहने हुए वे भगवान श्रीकृष्ण हाथ में शंख धारण कर अत्यन्त मनोहर भीम शरीर 
की शोभा प्राप्त की । वे रात के उस मेघ की तरह शोभ रहे थे-जो विजळी, इन्द्रधनुष एवं चन्द्रमा. 
से सुशोभित हो ।? 

यहाँ प्रथम उदाहरण में उपमान का मौझी प्रतिबिम्व एवं तडिएक्षण धर्म निबद्ध नहीं रहने के 
कारण न्यूनत्व है । दूसरे में उपमेय का शंखादि के निर्देश से उससे प्रतिविम्वोपमानीभूत चन्द्रमा 
उपमान से आधिक्य है । 

(सुधा ) 

अत्नेति। चतुषूंदाहरणेष्वित्यथः । उपमानेश्रण्डालादिसिरुपमेयार्थः कद्थित . इत्यडु- 
चितार्थदोषे तयोः पर्यवसानमित्यथ: । धर्मतो न्यू नस्वाधिक्ययो स्तु ही नाधिकपद॒त्वरूपपद- 
दोषयोरन्तर्भाव इत्याह-धमंत इति। उपमेयापेछयोपमानस्य न्यूनघमंतासुदाहरति- | 
स सुनिरिति । मौन्ज्या मेखलया लान्छितश्विहितः कुष्णाजिनपरं वहन्‌ स सुनिर्नारदः 
नीळमेघभागे नाशि रविरिव व्यराजत । अब्र सौज्जी निरूपितो पमानवा चकपद- 
न्यूनता। आधिक्यसुदाहरति-स इति । प्रगृहीत शाङ्गः पीतवासाः स कृष्णः मनोज्ञभीमं 
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बपुः प्राप! विद॒दिन्द्रायुधवान्‌ रात्रौ शशिना संसज्यमानो मेघ इवे्यन्वयः। अन्न 
शङ्क रूपो पमे यानि देशेन तत्प्रतिविम्बोपमानीभूतशशिन उपमाना दाधिक्यमिति। एत- 
देवाह-अन्राश्य इत्यादिना । १ 
( चित्र० ) 
लिङ्गवचनभेदो यथा-- 
भाग्याभावात्‌ करस्थोऽपि चिन्तारल्लमिव च्युतः | 
प सक्तवो भक्षिता देब शुद्धा कुलवधूरिव ॥ 
इमी प्रक्रमभङ्गान्तभूतौ | कथं च्युतत्वादिरत्र साधारणधर्मों भवितुं 
नाहृति | उपमानोपमेययोमध्ये यत्र ।लङ्गव चनसारुप्यं-तत्रैवास्य समन्वयेनो- 
भयान्त्रयाभावात्‌ | तथा चोपात्तविशेषणविशिष्टस्येवोपमानत्वमुपमेयत्व॑ बा 
भवेत्‌ । प्रतीयमानेन तु ध्मोन्तरेणोपमा निवाँह्या स्यात्‌ । ततश्चोपमानोपमेययोः 
कस्यचित्‌ सविशेषणत्वमन्यस्य नेत्येबं विशेषणप्रक्रमभङ्गरूपता | 
( भारती ) 
लिंगवचन भेद के उदाहरण, जैते-- 
“भाग्य ठोक नहीं रहने पर हाथ में आए चिन्तामणि रल भी खो जाता है । जिस प्रकार शुद्धाः 
कुल वधू सत्त खाकर भी निर्वाह करतौ है ।? 
यहाँ पूवाद में लिङ्ग-भेद है । उतराङ में वचनभेद है । “च्युत? इस पुंछिंग का 'रल? नपुंसक 
लिङ्ग के साथ समन्वय है । इसी प्रकार कुलवधू इस एक वचन का “सक्तवः? इस बहुवचन के साथ 
अन्वय हैं । इसीका समर्थन करते हुए लिखते है-“च्युतत्वादि? का यहाँ साधारण धर्मे संभव 
हीं है । क्योंकि जहाँ उपमान और उपमेय वृत्ति का लिङ्गादि से सारूप्य है-वहीं इसका अन्वय 
संभव हे । यहाँ दोनों में इस दृष्टि से अन्वय का अभाव है । फलस्वरूप उपात्त विशेषण से विशिष्ट काः 
ही उपमानत्व अथवा उपमेयत्व होता है । प्रतीयमान से तो धर्मान्तर के द्वारा उपमा का निर्वाह 
होता है । उसके वाद उपमान और उपमेय का कहीं सविशेषणत्व और कहीं उसका न होना ही 
विशेषण प्रक्रमभज्ञ रूपता दोष है । 
( सुधा ) 
लिङ्गमेदवचनभेबाबुदाहरति-यथेति। पूर्वाद्धे लिङ्गभेदः उत्तराद्धे बचनभेद्‌ः। च्युत 
इति एुंझ्िङ्गस्य रत्ने क्लीबेन, कुलवधूरित्येकवचनस्य सक्तव इति बहुवचनेन अन्वय- 
सरबात्‌ । एतयो भंझनप्रक्रमान्तगंतत्वमिस्याह- इमाविति । तदेव समर्थयते कथसिश्यादि । 
च्युतस्वादीनां साधारण्यं न सम्भवति, यत्रोपमानो पमेयवृत्तिरिङ्गादिसारूप्यं तत्रेव 
तद्न्वयसरवेन इहोभयत्रान्वयाभाबात्‌ । तस्फलितमाह-तथा चेति। गृहीतविशेषणा- 
वच्छिज्ञस्योपमानोपमेयता स्यात्‌ । प्रतीयमानधर्मेण तु तस्यानिर्वाह्मःबम्‌ । तयोम॑ध्येः 
एकस्य सविशेषणस्वेऽन्यस्य तदभावे भर्थविशेषस्य भङ्गात्‌ क्रमसङ्गरूपतेव । 
( चित्रण ) 
केचित्तु कालपुरुषलोडथादिभेदमपि दोषमाहुः | यथा-- 
तस्यापनोदाय फलप्रबृत्ताबुपस्थितायामपि निव्येपेक्षः । 
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व्यक्ष्यामि वेदेहसुतां पुरस्तात्‌ समुद्रनेमिं पितुराज्ञयेव ॥ 
अत्र समुद्रनेमिमत्यजमित्यन्वेति न तु त्यक्ष्यामीति | पुरुषभेदो यथा-- 
शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्टन्नाभासि तीर्थप्रतिपादित द्विः । 
आरण्यको पात्तफलप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवाव शिष्टः ॥ 
नीवारे आसातीत्यन्वेति न त्वाभासीति | विध्यादिभेदो यथा-- 
आशास्यमन्यस्पुनरक्तभूतं श्रेयांसि सवाण्यधिजग्मुषस्ते | 
पुत्रं लसस्वात्मशुणानुरूपं भवन्तमीड्यं भवतः पितेव ॥ 
भवन्तमलभतेत्यन्त्रेति, न तु लभस्वेत्याशीः | असाहृश्यासंभवावुपमाया- 
SR Ie (3 ~ टु 
सनुचितार्थतायां पर्यवस्यतः | असाहश्यं यथा-- 
ग्रथ्तामि काव्यशशिनं वितताथरश्मिम्‌ । 
काव्यस्य शशिना साहृश्यमप्रसिद्धम्‌ । यद्यथीनां रश्मीनां च सादृश्यं 
प्रसिद्धं स्यात्तदा तदीयबिम्बप्रतिबिम्बभावेन काव्यशशिनोः सादृश्यमप्रसिद्धम- 
“प्यानीयेत, न च तदप्यस्ति | यथा बा— 
एष विन्ध्याचलः सान्द्रकुञ्जोल्लसितनिभरः । 
भालेक्षणफुरद्दहिशिखाटोप इवेश्वरः ॥ 
(भारती) 


कुछ लोग कालभेद, पुरुषभेद तथा विध्यादिभेद को भी दोष कहते हैं । जैते-- 

“उस अपयश को दूर करने के लिए फल को मालूम करते हुए भी निःस्पृह होकर, सीता को 
-पिता की आज्ञा ते सम्पूर्ण पृथ्वी के समान छोड़ दूँगा ।? 

यहाँ उपमान में 'अत्यजम्‌? इसके साथ अन्वय है न कि 'त्यक्ष्यासि? के साथ । अतः यहाँ काल- 
भेद दोष है । पुरुष भेद का उदाहरण देते हैं, जैते-- 

है राजन्‌ ! सत्पात्रों को अपनी सारी सम्पत्ति दे डालने से बचे इए शरीर से स्थित आप 

०९ ७ ० 

वनके रहने वाले मुनिजनों से फल तोड़ लिए जाने पर डंडी मात्र ते बचे हुए नीवार नामक मुनि- 
धान्य के समान सुशोभित हो रहे हैं ।? 


यहाँ “नीवार” में आभाति' के साथ अन्वय को जगह “त्वम्‌ आभासि? ऐसा अन्वय है । अतः 


“यहाँ पुरुषभेद दोष है । विध्यादि भेद के दोष दिखाते हैं । जैते-- - 


दुत के अतिरिक्त सभी प्रकार के श्रेय तुम्हें प्राप्त हैं। पुनरुक्तभूत सभी आशीर्वाद ते सिद्ध 
'वस्तुएँ भी तुम्हें उपलब्ध ह । किन्तु तुम्हारे पिता की तरह स्तुत्य आत्मगण 
| गुणानुरूप पुत्र तुम प्राप्त 
करो, यही आशीर्वाद है ।? RRS 
“मबन्तम्‌? यहाँ “अलभत? इसके साथ अन्वय है । न कि 'लभस्व? इसका आशीवाद के साथ । 
यही यहाँ विध्यादि दोष है । इन सर्वो का अनुचित अर्थ में पर्यवसान है । क्योंकि उपमा में 
असाइइय असंभव है । असाइश्य का उदाहरण, जैसे-- 
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फैली हुईं अर्थरदिम वाले काव्यस्वरूप चन्द्रमा को गूंथता हूँ । इस उदाहरण में काव्य का 
चन्द्रमा के साथ साइश्य प्रसिद्ध नहीं है। यदि अर्थो का रहिम के साथ सादृश्य प्रसिद्ध हो तो 
उसके द्वारा निरूपित विम््रप्रतिविम्वभाव से काव्य और चन्द्र के अप्रसिद्धि साइइय को भी 
लाया जा सकता हैं। न कि ऐसा कहें कि वह भी हे ही । जैसे--'अत्यन्त निविड़ कुर से प्रवा- 
द्वित निर्झर वारा यह विन्ध्यनामक पवेत मस्तिष्क पर स्फुरित वहिशिखा वाले ईइवर की तरह 
है । यहाँ बिलकुल ही साद्वशय नहीं है । 
( सुधा ) 


सतान्तरमाह-केचित्तिति । कालभेदपुरुषभेद्विध्यादिसेदानां दोषं वदन्ति। तत्र 
कालभेद्सुदाहरति--तस्येति । तस्यावर्णस्यापनो दाय, फलप्रवृत्तौ अपत्योव्पत्तौ उपस्थितायां 
सत्यामपि निथ्यपेक्षः निस्पृहः सन्‌ वेदेहसुतां पुरस्तात्‌ पूर्व पितुराज्ञया समुद्वनेमि भूमिसिव 
र्यच्यासि । उपमाने$त्यजमित्यन्वेति, न तु त्यच्यामी ति कालभेदः । पुरुषमेदमुदाहरति-- 
शरीरमात्रेणेति। हे नरेन्द्र ! तीथ सप्पात्रे प्रतिपादिता ऋद्धियेन. “तीथे झाखेडध्वरे पात्रे! 
इति विश्वः । 'पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीथ स्याद्‌ दशनेष्वपि' इति हलायुधः । शरीरमात्रेण 
अरण्ये सवा मनुष्या आरण्यकाः मुन्यादयः, ‘अरण्यान्मनुष्ये? इति वुञ। तेरुपात्ता ज्र 


6 
असूतियंस्य, स्तम्बेन काण्डेनावशिष्टो नीवार इव, प्रकृत्या दित्वात्ततीया, आभासि शोभसे । 


नीवारे आभातीत्यस्यान्वयात्‌; स्वम्‌ आभासीत्यन्वयात्‌ ; पुरुषभेदः। विघ्या द्भिद- 


-मुढाइरति--आशास्यमिति । सर्वाणि श्रेयांसि शुभान्यधिजर्मुषः प्राप्तवतः ते तब अन्यत्‌ 
'पुत्रातिरिक्तम, आशास्यस्‌ आशीःसाभ्यम्‌ आाशंसनीयम, आशास्य पुनरुक्तम्‌, सवं सिद्ध 


मित्यथः, किन्तु ईड्यं स्तुत्यं भवन्तं भवतः पितेव आस्मशुणानुरूपं स्वाचुगुणसित्यथः । पुन्न 


"छस्व प्राप्नुहीत्यन्वयः। भवन्तसिस्यत्र अरभतेत्यन्बयाज्ञभस्वेस्यस्यानन्वया द्विध्या- 


दिभेदः । एतेषामनुितार्थे पर्यवसानम्‌, उपमायां साइश्यासम्भवादिति तदाशयः। 
असाइश्यसुदाहरति-ग्रध्नामीति । अत्रोदाहरणे काव्यस्य शशिना साइश्यं प्रसिद्ध न 


"भवति, अर्थानां रश्मिभिः साइश्यप्रसिद्धौ तक्षिरूपितबिग्बप्रतिबिम्बभावेन तयोरप्रसिद्ध- 
र्‍योरप्यानयनं घटेत। न चार्थरश्मिसाहश्यं प्रसिद्धमिति, न तयोः सारश्यसिस्याशयः। 


उदाद्रणान्तरमाह-यथा वेति। पष इति । सान्द्रा निबिडाः कुन्जेभ्यः उच्चछिता निङझराः 
अवाहा यस्य तादश एष विन्ध्यः पर्वतः, भालेच्षणात्‌ स्फुरन्‌ वहिशिखानामारोपो यस्य 


ऽताइश ईश्वर इव वर्तते । अन्न सवैथेव साहश्यं नास्तीति पूर्वतो विशेषः । 


( चित्र० ) 
असंभवो यथा-- 
निपेतुरास्यादिव तस्य दीक्षाः शरा घबुसंण्डलमध्यभाजः | 
जाज्वल्यमाना इब वारिधारा दिनाधेभाजः परिवेषिणोऽकोत्‌ ॥ 
उवलन्त्योऽम्बुधाराः सूर्यमण्डलान्निष्पतन्त्यो न संभवन्तीत्यसंभवः । 
-केचिडुपमानाप्रसिद्धि प्रथग्दोषमाहुः | यथा-- 
बाष्पदिर्धेक्षणं वक्त्रं तरुण्याः परिदृश्यते । 
तुषारसिक्तच्छदनं तरङ्गिण्या.इवोत्पलम्‌ ॥ 
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अत्र बाष्पदिग्धेक्षणं तुषारसिक्तच्छदनमित्यनयोबिम्बप्रतिबिम्बभावेन 
७ [a द्धि ` ब $ ० री 
सादृऱ्यसंभवे$प्युत्पलस्य मुखं प्रत्युपमानत्वाप्रसिद्धिरेवडदोषः । 
_ (भारती) 

असंभव दोष के उदाहरण देते हैं; जेते-- र 

“मण्डलाकार धनुष के वीच ते प्रदीप्त वाण उसके मुख से उसी प्रकार गिरे जैसे प्रकाशित सूर्य 
मंडल से वारिधारा गिरती हो ।? र हे 

जल की धारा प्रकाशमान सूर्येमंडळ से कभी गिरती नहीं, अतः यहाँ असंभव दोप हे । 

कोई उपमान की अप्रसिद्धि को अलग दोष मानते हैं; जैसे--अश्रु से आप्लावित आँखों से युत 
उस नायिका के मुख तुपारपात से कुम्हलाया नदी के कमल की तरह दिखाई पड़ता है। 

इस उदाहरण में 'वाष्पदिग्ध नेत्रः और “तुपारसिक्तच्छदन' का विम्बप्रतिविम्वभाव से सादृश्य 
रहने पर भी उत्पल का मुख के प्रति उपमानत्व की अप्रसिद्धि ही दोष हे । 


(सुधा ) 
असम्भवसुदाहरति-यथेति । घनुमंण्डलमध्यभाजो दीप्ताः शराः, तस्य आस्यादिव 
निपेतुः । दिनाध॑भाजः परिवेषिणोऽर्काद्‌ जाउवल्यमाना वारिधारा इवेस्यन्वयः । अग्र 
दोषं व्याकरोति--उवलन्त्य इति । अम्बुधाराः प्रकाशमानाः अकमण्डलान्िष्पतन्त्यो न 
सम्भवन्तीरयसम्भवः। छचिन्मतेऽन्योऽपि दोष उपमाया अवतीति तन्मतमाह-- 
केचिदिति । उपमानाप्रसिद्भसुदाहरति-यथेति। तरुण्या नायिकायाः वाप्पदिग्ये ईच्षणे 
यत्र तत्‌ = आननं तरङ्गिण्या नद्यास्दुषारेण सिक्तदलमुत्पलम्तिव परिदृश्यते इत्यन्वयः। 
अम्र दोषं प्रकटयति--अत्रेति । चाप्पदिर्धनेत्रतुषार सिक्तच्छुदूनयो बिम्बप्रतिबिम्ब भावेन. 
सारश्यसरवेऽपि उत्पलस्य सुखं प्रति उपमानरबस्य प्रसिद्धेरभाव एव दोषः । 
( चित्र० ) 
अथैषां दोषाणां यथासंभवसपदादा: प्रदश्यन्ते--कविसमयसम्मतेषु जात्या 
प्रमाणेन च न्यूनस्वाधिक्ये न दोषो | यथा-- 
तवाननसमश्चन्द्रश्चन्द्रतुल्यं त्वदाननम्‌ | 
द्व्यणुकं मध्यसदृशं मध्यं दूव्यणुकसंन्निभम्‌ ॥ 
अत्र कविसमयप्रसिद्धेने किश्चिदनोचिस्यम्‌ | उपमेयोपमानगताधिकधर्मोपा- 
दानस्येकेकधमकानेकोपमा्थत्वेन वा साधारणधर्मवत्तासंपादनार्थत्वेन वा 
घमिस्वरूपविशेषलाभार्थत्वेन वा विधान्तरेण बा प्रस्तुतकायोन्त रार्थेस्वे धर्मतो 
न्यूनत्वाधिक्ये न दोषौ | यथा-- 
क्षीरोदवेलेव सफेनपुञ्जा पर्याप्तचन्द्रेव शरत्त्रियामा । 
नवं नवं क्षौमनिवासिनी सा भूयो बभौ दुर्पणमादधाना | 
इत्यत्रो पमेयगताधिकविशेषणो पादानस्यैकैकविशेषणकानेकोपमा ना ्थत्वात्‌ । 
क्षीरोदवेला च सफेनपुञ्जा पयीप्तचन्द्रा च शरत्त्रिधामा । 
अनुव्यधात्‌ ्षौमनिवासिनीं तामच्छप्रभं दपेणमादधानाम्‌ ॥ 
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०७ ७. च ~ 
इत्यस्यंव स्छोकस्य पाठे उपमानगतानेकधमोंपादानमे केकधर्मको पमाद्वयाथे- 
मिव्युपमानस्य धमत आधिक्यान्न दोषः | 


(भारती) 


पूवेकथित यथासंभव इन दोषों के अपवाद दिखाते हे-कविसंकेत सम्मतों में जाति और 
प्रमाण ते न्यूनत्व और आधिक्य में दोष नहीं होता, जेसे-- 

'ुम्दारे सुख के समान चन्द्रमा है और चन्द्रमा के सद्दश तुम्हारा मुख है । ब्यणुक मध्य के 
सद्रश है ओर मध्य ब्यणुक के समान है ।' 

इस उदाहरण में कविसमयप्रसिद्धि के कारण किसी भी प्रकार का अनौचित्य दोष नहीं है । 
उपमेय आर उपमानगत अधिक धर्मे के उपादान का एक-एक धर्म के अथवा अनेक उपमा अथे से 
साधारण धर्मवत्ता अथवा संपादन अर्थ में अथवा धिस्वरूप विशेष लाभ के अर्थ से अथवा 
विधान्तर से, अथवा प्रस्तुत कार्यान्तर अथे में धर्म से न्यूनत्व और आधित्य में दोष नहीं है । 

इसी शोक के पाठ में उपमानगत अनेक धर्म के उपादान में एक-एक धर्मक दोनों उपमा के 
अर्थ में उपमान का धर्म से आधिक्य होने पर दोष नहीं है । 


( सुधा ) 


अन्न कथितदोषापवा दं दर्शयतुमारभते-अथैति । न्यू नव्वोधिषययोः दोषामावमाइ-- 
कवीति । कदिसङ्केतसम्मतेषु जात्यादिना तौ न दोषाविति उदाहरति-तवेति। अन्रोपमे- 
योपमालङ्कारः । अरिमन्‌ कविसंकेसप्रसिद्धेरनौचिस्यासावान्न दोषः। प्रकारान्तरेण तयोर- 
पवादुमाइ--एकेकधसंकानेको पमार्थस्वेन; साधारणधर्मवत्तासस्पा दनाशँस्वेन; दिधा- 
नान्तरेण; उपसेयोपमानगताधिकधर्मोपादानस्य प्रस्तुतकाव्यान्तराथैता चेत्‌ , धर्मतो 
न्यूनत्वाधिकत्वयोने दोष इत्यन्वयः । आश्वहेतुना न्यूनस्वरूपदोषाभावसुदाहरति-- 
यथेति। सफेनपुक्षा 'दीरोदवेला इव परथ्यासचन्द्रा शरस्त्रियामेव नदक्षोमवासिनी भूयो 
नवं दुपणमाबुधती सा बभावित्यन्वयः । अन्न न्यूनत्वस्यादोषतामाह--भन्नेति। वेकात्रि- 
यासयोरुपसानयोदेपणक्षोमप्रतिबरबीभूतधमंस्यानुपादाने$प्येकेकघरकानेक्षोपसारूपप्रयो- ' 
जनसस्वेन न्यूनत्वं न दोषः। आधिक्यस्यादोषतां तेनेव हेतुनो दाहरति-फेनपुञ्जयुता 
कीरोदवेला परिपूणचन्द्रा शरस्त्रियामा च छौसनिवासिनीमच्छुकान्ति दपणमादधतीं 
तामचुष्यादिति पाठान्तरेऽन्वयः। उपमानगतं यदनेकधर्मोपादानम, तस्येकेकधमंको- 
पमाङ्कयप्रयोज्ञक्कतयोपमानस्य धमंत आधिक्यं न दोषः। 


( चित्र० ) ५ 


इति विज्ञापितो राजा ध्यानस्तिमितलोचनः | 
क्षणमात्रमृषिस्तस्थी सुप्रमीन इब हृद:॥ 
अत्र विज्ञापितविशेषणं ध्यानस्तिसितलोचन इति साधारणधसंवत्ता- 
संपादनार्थमिति न्यूनत्बं न दोषः | 
उ्यानिनादमभिगृहृती तयोः प्रादुरास बहुलक्षपाच्छषिः । 
ताडका चलकपालकुण्डला कालिकेंब निबिडा बलाकिनी॥ 
१० चित्र० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६ चित्रमीमांसा 


अत्र निबिडेति विशेषणं कालिकायां बहुलक्षपाच्छबिरिति साधारणधर्म 

वत्तासंपादनार्थमित्याधिक्यं न दोषः | 
( भारती ) 

इस प्रकार राजा दिलीप से निवेदन किए गए वशिष्ठऋषि ध्यान से दोनों आँखें सुंदे हुए 
क्षण मात्र, सुप्त मछलियाँ वाले अगाध जलाशय की तरह स्थिर हुए ।? म 

इस उदाहरण में विज्ञापित विशेषणे को 'ध्यानस्तिमितळोप्चन? इस साधारण धर्सवत्ता को 

सम्पादनाथे न्यूनत्व दोष नहीं हुआ । 

इस प्रकार उन दोनों द्वारा किए गए धनुष टंकार को सुनकर कृष्णपक्ष की रात्रि के समान 
शोभावाली अर्थात्‌ काली और चंचल कपालकुण्डलों बाली ताड़का--वल|कायुक्त सघन मेघावली 
के समान वहाँ पहुँच गई । यहाँ निविड़ अर्थात्‌ सधन विशेषण घनावली में काली रात की अधिक 
छवि रूपी साधारण धर्मवत्ता सम्पादन के अर्थ रहने पर भी आधिक्य दोष से मुक्त है । 


( सुधा ) 

साधारणघर्सवत्तासम्पादनार्थरवेन न्यूनत्वस्या दोषत्वधुदाहरति--इतोति। इति राज्ञा 
दिछीपेन विज्ञापितः ऋषिवं सिष्टो ध्यानेन स्तिमिते लोचने यस्य निश्चकाक्ष: सन्‌ ज्षणमात्र 
सुप्तमीनो हृद इव तस्थौ इत्यन्दयः। अन्न विज्ञापित इति दिशेषणस्य ध्यानस्तिमितळोच- 
लरूपसाधारणधमंवत्तासम्पादनप्रयोजनतयो पमाने तत्प्रतिबिम्वीभूतविशेषणानुपाद़ानरू- 
पन्यूनर्वस्य न दोषत्वम्न । तेनं वाधिक्या दोषतासुदाहरति--ज्यानिनादमिति। अथ तयो 
रामळचमणयोः ज्यानिनाद॒मसिगृह्ृती #ण्वतीत्यर्थः। बहुळचपाच्छुविः कृष्णपक्तरा त्रिवर्णा 
"बहुलः कृष्णपक्षे च सिते च बहुला गवि’ इति बिश्वः। चले कपाळ एव कुण्डले यस्याः 
सा ताढका निबिडा सान्द्रा बलाकावती 'ब्रीह्यादिभ्यश्च इतीनिः, कालिकेव घनावलीव 
“कालिका योगिनीसेदे काष्ण्ये गोर्या घनावलौ! इति दिः । प्रादुरास प्रहु बंभूवेस्यन्वयः। 
भन्न निबिडेति विशेषणं घनादल्यां चहुङचपाच्छुयबिरिति साधारणधर्मवत्तासम्पादनार्थः 
मिति हेतोराधिक्यं न दोषः। 


९ चित्न० ) 
अतिथिं नाम काकुत्स्थात्‌ पुत्रमाप कुमुद्वती | 
पश्चिमाद्यामिनीयामात्‌ प्रसादमिव चेतना || 


>>> ९ 


३ अत्रातिथि नामेति विशेषणं घर्भिस्वरूपविरोषलाभार्थमित्याधिक्यं न 
षः | 
( भारती ) 
कुसुदनामक नाग को छोटी बहन कुझुद्रती ने कुश से अतिथि? नामक पुत्र को उस प्रकार 
प्राप्त प जिस प्रकार चेतना अर्थात्‌ बुद्धि रात्रि के अन्तिम प्रहर से प्रसाद अथात्‌ स्वच्छता प्राप्त 
करती है । 


इस उदाहरण में विशापित अतिथि नाम विशेषण का धमिविशेष लाभा से प्रसाद अर्थात्‌ 
स्वच्छता में उसके अभाव कथन रूप न्यूनत्व का दोष नहों है । 
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उपमानिरूपणप्रकरणम्‌ १8७ 
(सुधा) 
धर्मिस्वरूपविशेषक्ला भार्थरूपहेतुनाउन्यूनतामुदाहरति--अतिथिमिति । कुमुद्वती 


काकुस्स्थाद्‌ कुशात्‌ अतिथि नाम पुत्र चेतना बुद्धिः पश्चिमादन्तिमाद्‌ यामिन्या रात्रेर्यामात्‌ 
प्रहरात प्रसाद वशचयसिव प्राप । अन्न शोके अतिथिनामदिशेषणस्य धर्मिणो विशेषळाभा- 
थंतया प्रसादे तदृभावकथनरूपस्य न्यूनस्वश्य न दोषता । 
( चित्र० ) 
रसान्तराण्येकरसं यथां दिव्यं पयोऽश्नुते । 
शे ~ ० ० वभव ND 
देशे देशे गुणेष्देवमबस्थास्त्वसविक्रिय: ॥ 
अत्र दिव्यमिति विशेषणं धमिंविशेषणं लाभार्थमित्यधिकत्वं न दोषः । 
एवं प्रकृतकथासंघटनचनत्कारादिकायौन्तरस्वेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । 
७ 0९ ~ ८ ७ ~ La 
एबं च्‌ प्रस्तुत कायॉन्तरोपयोगरहितानां बिम्बप्रतिबिम्बभावेऽपि न 
साधारणधमतेकप्रयोजनतया संभाव्यमानानासुपसेयोपसानावशेषणानां प्रतिः 
बिशेषणानिर्देश एव न्यूनत्वमधिकत्बं च दोषः | 
(भारती ) 


एकरस अर्थात्‌ सवेदा मधुर रसवाला वर्षा का जल प्रत्येक स्थान में अन्य लवणादि रसी कों 
जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसी प्रकार विकाररहित तुम भी सत्वादि युणों में ( सृष्टिकत्ता, 
पालनकर्ता एवं विनाशकर्त्ता रूप ) विविध अवस्थाओं को प्राप्त करते हो । 

यहाँ “दिव्यम्‌? यह विशेषण धसिविशेष लाभाथ प्रयुक्त होने से दोषसुक्त हे । 

इस प्रकार से प्रकृत अर्थसद्गश जो चमत्कारादि अन्य कार्ये है, उस अर्थ में भी वहां-वहां इन 
दोनों की अदोषता दर्शनीय है । 

इसी प्रकार प्रस्तुत जो कार्यान्तर है, उससे प्रयोजनशून्य बिम्वप्रतिबिस्ब साव में साधारण- 
धर्मता नहीं है, तथा एक प्रयोजनत्व से संभाव्यमान उपमेय एवं उपमानों के विशेषणों का प्रत्ति- 
बिम्ब विशेषण के निर्देश में न्यूनत्व एवं अधिकत्व दोष है । 


( सुधा ) 


तेनवाष्षिक््यादोषतासुदाहरति-रसान्तराणीति। एकरसं मधुररसं हि विभवं दिव्यं 
पयः वर्षोदुक देशे देशे ऊषरादिनानादेशे अन्यान्‌ रसान्‌ रसाम्तराणि छवणादीनि यथाऽ- 
श्नुते प्राप्नोति। एबमविक्रियो निर्विकार एकरूप इस्यर्थः। स्वं गुणेषु सर्वा दिघूपाधिषु 
स्थिते इत्यर्थः, अवस्थाः ख्रष्टरवादिरूपा अश्नुषे इत्यन्वयः। अन्न दिव्यमिति विशेषणस्य 
धर्मे विशेषलाभार्थतया अधिकरबं न दोषः । उपसंहरति-एवं प्रकारेण प्रकृतार्थंसहर्श 
यच्चमत्कारादि कार्यान्तरं तदुर्थर्वेऽपि तत्र तन्रानयोरदोषस्वं द्ृष्टच्यम्‌। कुत्र तयोदोंषस्व- 
सत आह--एवब्चे ति । प्रस्तुतं यष्कार्यान्तरम तष्प्रयोजनशुन्यानां बिम्बप्रतिविम्बभावे न 
साधारणधर्मंता, तथा एकप्रयोजनस्वेन सम्भाव्यमाना नासुपमेयोपमानयोदिशेषणानां 
प्रतिबिस्बविशेषणस्य निदेशे तयो दोंषरवमित्यर्थ: । 
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१५८ चित्रमीमांसा 
( चित्र० ) 
कायीन्तरार्थोनामप्यडुगामिनामतया विशेषणनिर्देशेन वा साधारणीकरणे 


८३ boa 


त्वधिको गुण: | यथा--्यानिनादमभिगृहृती? इति श्लोके ब्यानिनादमसि- 
गृहतीत्युपमेयविशेषणं ताडका स्वयमेव जिघांसया प्रादुभूय प्रथममभिद्रुतवती | 
रामेण हतेति ख्ीवधानोचित्यपरिहारा्थत्वेऽप्युपसानसाधारणम्‌ | कालिकाः 
यामपि गजितशालिन्यामतिरायोक्त्या तह्िशेषणानुवृत्तेः | 

तथा--नृपं तमावत-? इति श्लोके 'अन्यवधूर्भवित्री’ इत्यस्य व्यतिः 
कमणार्थत्वेऽपि सागरगामिनीति तः्प्रतिबिशेषणनिर्देशः कृतः | 

( भारती ) 

कोर्यान्तर प्रयोजन रूप विशेषणों के अनुगामिल्व से अथवा विशेषण निर्देश से जहाँ साधारणी- 
करण होता है, वहाँ आधिक्य का झुणत्व दोष नहीं होता । उदाहरणस्वरूप पूर्वव्याख्यात शोक 
'ज्यानिनाद"'" “”? उपमेय “ज्यानिनाद? इत्यादि विशेषण का स्वयं राम को मारने की इच्छा से 
प्रादुभूत ताड़का प्रथम दोड्ने या उद्यत होने के कारण राम के द्वारा मारी जाने पर 'ख्रीबध 
रूप जो अयोग्यता है? उसके परिहार में 'गजितशालिन्याम्‌? इस अतिशयोक्ति से उसके 
विशेषण की अनुवृत्ति के द्वारा उपमान साधारणत्व से उसका आधिक्य गुण ही है। | 

तथा--'नृपं तमावत्त पूर्व व्याख्यात इस शोक में 'दूसरे की पल्ली होगी? इस व्यतिक्रमण 
अर्थ में भी "सागरगामिनी? यह विशेषण उसके प्रति निर्देशित है । 


( सुधा ) 
चिधान्तरं दशयति कार्यान्तरार्थानामिति । कार्यान्तरग्रयोजनानां विशेषणानामनुः 
गामित्वेन विशेषणनिर्देशेन वा यत्र सांधारणीकरणं तत्राधिक्यस्य गुणस्वं न दोषतेति 
तद्भावः । आद्यसुदाहरति--ज्यानिनादसिति । उपभेये ज्यानिनाद मित्यादिविशेषणस्य 
स्वयमेव जिघांसया रामं हन्तुमिच्छुया प्राहुर्भूतताउका प्रथमाभिद्रबणेन हेतुना रामेण 
हतेति ख्रीवधरूपं यदयोग्यत्वं तरपरिहरार्थत्वे गर्जितशालिन्यां कालिकायामतिशयोक्स्या 
तद्विशेषणस्याज्ुबृत्तेरुपमानसाधारणव्वात्तदाधिक्यं गुण एवेति भावः । द्वितीयस्ुदाहरति- 
€ 
नृपमिति । “अन्यवधूभंबिन्नी? इत्यस्थ व्यतिक्रमणार्थतायामपि सागरगामिनीति विशेष- 
णस्य साधारण्यादाधिक्यस्य गुणत्वमिति तदथः । 
( चित्र० ) 
यत्र लिङ्गवचनभेदेऽपि सामान्याभिधायि पदं स्वरूपभेदं नापद्यते, स तत्र 
न दोषः, उभयानुगतिक्षमत्वात्‌ । यथा--“भीमकान्तेचपगुणे: । 
तद्वेषोऽसदृशोऽन्याभिः स्रीभिमंघुरताश्रतः । 
दधते स्म परां शोभां तदीया विभ्रमा इब ॥ 
( भारती) 


जहाँ लिंग वचन भेद में भी सामान्याभिधायी पद का रूप भेदों की आपत्ति है, वहाँ उन 
दोनों की अदोषता है । क्‍योंकि यहाँ उपमेय और उपमान दोनों अनुगत समर्भ हें । जैसे-भयानक 
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और मनोरम राजयुणों के कारण आश्रितो को वह राजा दिलीप, जलजंतु और रलों के कारण 
समुद्र के समान दूर रहने योग्य और सेवा करने योग्य हुए । 
यहाँ नृप शुणों के और रलो के अर्थात्‌ उपमेय और उपमान के पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंगजन्य 
लिंगभेद रूप दोष नहीं है। 
अन्य ललनाओं से भिन्न उसके मधुर वेप उसी के विश्रम की तरह अत्यन्त शोभाधायक हैं । 
| यहाँ ऊपर शोभाधारण रूप साधारण धर्म, वाचक पद का रूपभेद के अभाव 'वेष' और 
। “विभ्रम? में एक वचन और बहुवचन रूप वचनभेद का दोष नहीं है । 
( सुधा ) 
अथ लिऊ्षमेद्वचनभेद्योरदोषतामाह--यत्रेति। यत्न तयोभंदे$पि सामान्याभिघायि- 
| पदस्य रूपभेदानापत्तिस्तत्र तयोरदोषत्वम, उपमेयोपमानानुरतौ समर्थात्‌ । तत्र लिङ्ग 
सेदस्याढोषत्वसुदाहरति यथा-भीमकान्तेरिति । अत्राइष्यस्वाभिगम्यस्वरूपसाधारण- 
| घर्मस्य रूपान्तरप्राप्तरभावात्‌, नृपगुणानां याद्वोरस्नानां चोपमेयोपमानानां पुंज्चिक्गनपुंसक- 
। रूपलिङ्गमेढी न दोष इस्यर्थः। वचनभेदस्यादोषतामुदाहरति-तद्वेष इति। अन्याभिः 
| स्रीभिरसरृशः तद्वेषः तस्याः वेषः मधुरताम्ृतः तढ़ीया विञ्नमा इव परां शोभां दधते स्म, 
| इत्यन्वयः। अपरशोभाधारणरूपसाधारणधमंवाचकस्य पदस्य रूपभेंदाभावेन वेषिविश्न- 
| सयोरेकवचनवहुवचनरूपवचनभेदस्य न दोषः। 
| ९ चित्र० ) 
सामान्याभिधायिपदस्य स्वरूपभेदापत्तावपि लिङ्गवचनभेदो महाकबि- 
प्रयोगेषु दृश्यते । 
द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यातस्य यथौषधम्‌ | 
त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्कुलीबोरगक्षता ॥ 
प्रवृद्धो हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः | 
स तु तत्समबृद्धिश्च न चाभूत्ताविव क्षयी ॥ इत्यादौ । 
( भारती ) 
कहीं साधारण धर्मवाचक पद का स्वरूप भेद आपत्ति में भी महाकवि के प्रयोगों में रिंग, 
वचन भेद दिखाई देते हें । जैसे-- 
जिस प्रकार रोगी को कडवी किन्तु हितकर औषधि भी प्यारी होती हे, उसी प्रकार उस 
राजा दिलीप का द्वेष करने योग्य “बेरी? होता हुआ भी सज्जन प्यारा होता था और प्रिय होते 
इए मी दुर्जेन सांप से काटी हुई अंगुली की भाँति त्याज्य होता था । 
बढ़े हुए चन्द्रमा और समुद्र भी समय पर क्षीण होते हैं । किन्तु उन चन्द्रमा एवं समुद्र के 
समान सतत बढ़नेवाले वे “अतिथि? नामक राजा हुए जो उक्त दोनों की तरह वधिष्णु तो थे, 
किन्तु क्षयी नहीं थे अर्थात्‌ सर्वदा वे समृद्धिशाली ही बने रहे । इन दोनों उदाहरणों में महाकवि 
प्रयोग के कारण वचन भेद दोष नहीं है । 


( सुधा ) 
कचित्‌ साधारणध्मंवाचकपद्स्य स्वरूपभेदापत्तावपि महाकविप्रयोगेषु लिंगवचन- 
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भेदसच्वमित्याह--सामान्याभिधायीति। उदाहरति- द्वेष्योऽपीति । शिष्टो जनो ह्रेष्यः 
शघुरपि आतंस्य रोगिण औषधमिच तस्य संमतोऽनुमत भासीत्‌ । दुशे जनः प्रियोऽपि 
्रेमासपढीभूतोऽपि उरगेण इता सर्पच्षताङ्कुलिरिव स्याज्य आसीत्‌ । अन्न त्याञ्यादेः स्वरूप- 
भेदापत्ताइपि तढुपादानालिङ्गभेदो न दोषः । वचनभेद्सुदाहरति= प्रबृद्ध~ इति । प्रवृद्धः 
रन्द्रो हीयते, समुद्रोऽपि तथाविधश्चन्द्रवदेव हीयते। स राजा ताभ्यां चन्दर समुद्राभ्यां 
समा बृद्धियंस्य तत्समबृद्धिश्वाभूत्‌ । तौ चन्द्रसञ्जुद्वाविव चयी नाभूत्‌ । 
९ चित्र० ) 

के कालादिभेदेन तु भूयांस्युदाहरणानि | 'एतादृशीषु लोकसिद्धत्वाल्लिङ्गादि- 
भेदो न दोषः इति वामन: । एवं गुणदोपठ्यवस्थायां सहृदयानां हृदयमेव 
प्रमाणम्‌ | उक्तं हि दण्डिना 

न लिङ्गवचने भिन्ने न हीनाधिकते अपि | 

उपमादूषणायालं यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ | 

स्रीव राच्छति षण्डोऽयं बकत्येषा खरी पुसानिव | 

प्राणा इव प्रियोऽयं मे बिद्या घनमिवाजिता | 

भवानिव महीपाल देवराजो बिराजते | 

अलमंशुमतः कक्षामारोढुं तेजसा नृपः || 

इत्येवमादि सौभाग्य न जहात्येव जातुचित्‌ । 

अस्ति च कचिदुट्रेगः प्रयोग वाग्विदां यथा ॥ 

हंसीब _पवलश्चन्द्रः सरांसीवामलं नमः | 

भटभक्तो भटः खेब खद्योतो भाति भानुबत्‌ ॥ 

इंटशं बज्यते सद्भिः कारणं तत्र चिन्त्यताम्‌ । इति । 
Ce सत्यामसाहश्यं न दोषः | यथा-'चन्द्रधबला कीर्तिः’ 

( भारती ) 
काल आदि भेदों के तो अनेकों उदाहरण हैं । 'ऐसी उपमाओं में लोकसिद्धि के कारण लिङ्गादि 
भेद दोष नहीं माने जाते है--ऐसी मान्यता वामन की हे । ऐसी गुण दोष की व्यवस्था में 
कक हा प्रमाण हूँ । उक्त कथन को प्रामाणिकता में दण्डी के द्वारा प्रतिपादित वचन 
भिन्न लिङ्ग वचन में तथा-न्यूनता और अधिकता में भी जहां बुद्धिमान लोगों को उद्देग नहीं 

होता-उपमा के लिए दोष नहीं माना जाता हे । इसका उदाहरण देते हे-नारी की तरर यह 
षण्ढ (झीव) चलता है और यह खरी पुरुष की तरह चलती है। धन की तरह अजित यह मेरी विद्या 
प्राणों की तरह प्रिय है । आपकी तरह यह पृथ्वीपति देवराज की तरह विराज रहे हैं । यह राजा 
अपने तेज से सूर्यमंडल पर भी आरोहण में समर्थ है। इस प्रकार ये सौभाग्य कहीं नहीं छोड़ते 
हैं । ( जहाँ उद्देग है--उसका उदाहरण प्रस्तुत करते है ) वाग्विद्‌ के प्रयोगों में कहीं-कहीं उद्वे 
भी है। जैसे-इंसी की तरह शुअ चन्द्र है और सरसी की भाँति निमल आकाश है । स्वामिभक्त 
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वीर कुत्ते की तरह हैं ओर सूर्य की तरह जुगनू शोभते हैं । सब्जन लोग ऐसे प्रयोगों को वर्जित 
समझते हैं, इसका कारण विचारणीय है । 

| कविसमय प्रसिद्धि में असाइइ्य रहने पर भी दोष नहीं है । जेसे 'चन्द्रधवळलाकी त्तिः इत्यादि 
| में | यहाँ कीत्ति में धवलत्व की प्रसिद्धि के अभाव में तथा असादरय में भी कविसंकेत प्रसिद्धि के" 
कारण दोष नहीं है | 


(सुधा ) 
। अन्न वचनभेदो न दोषो सहाकविप्रयोगात्‌। उपसंहरति--कालादि भेदेनेति । बहून्यु- 
दाहरणानि जञातस्यानीति शेष: । अन्न वामनोक्ति प्रमाणयति-एतादृशशीष्विति। उपमासु 
इत्यर्थः । उभयोः कथनयोः विनिरामक्राभावमाशंक्य परिहरति-एवमिति । सहृदया- 
नामिति । काव्यवासनापरिपछबुद्धीनामित्यर्थ:। एतदेवार्थ दण्डयुक्ता प्रमाणयति 
नेस्यादि । भिन्ने लिङ्गवचने उपमादूषणायालं न, हीनाधिकते अपि तथा, तदर्थमलं 
नेत्यर्थः ! छुन्नेत्याह-यत्र बुद्धिमतामुद्वेगो नेत्यर्थः । तढुदाहरति-खीवेति । यन्नो द्वे गः, तढु- 
दाहरति-अरित चेति। अन्न कारणं सहदयहृदयमेव चिन्स्यतां विचायतामित्यथः । 
कचिसंकेतप्रसिद्धावसाद्दश्यस्य दोषत्व नास्तीत्याह- कविसमयेति । उदाहरति-- 
यथेति । कीतौं धवळस्वस्य प्रसिद्धस्वामावेशपि असाइरश्येडपि कविसंकेतप्रसिद्धः सर्वान्न 
दोषः । 


( चित्र० ) 
उपमेयगतासंभावितत्वविवक्षायामुपमानस्यासंभवों न दोषाय। यथा-- 
“वन्द्रविम्बादिब विषम्‌? इत्यादी । श्लिष्टसाधारणधमोयासन्यत्रापि सहृदयः 
हृदयाह्वादिन्यां कल्पितोपमानायायुपमायामग्रसिद्धत्वं न दोषः । यथा-- 
कविमतिरिव बहुलोहा सुघटितचक्रा प्रभातवेलेब । 
हरमूर्तिरिव हसन्ती भाति बिधूमानलोपेता ॥ 
“सद्यो सुण्डितमत्तहृणचिबुकप्रस्पद्धि नारङ्गकम्‌? ॥ 
इत्यादौ । 
3 एवमन्येऽपि दोषापवादप्रकारा विद्वद्धिश्चिन्तनीयाः | 
इति चित्रमीमांसायासुपसाप्रकरणम्‌ | 


( भारती ) 
नं है । जैसे 
उपमेयगत असंभावितत्व की विवक्षा में उपमान का असंभव दोष नहीं होता हे । जैसे 
“चन्द्रिस्घ की तरह जहर” इत्यादि में । इसी प्रकार शिष्ट साधारण घर्मै में दूसरी जगह भौ 
सहृदय हृदय के लिए आहादक कबिकब्पित उपमान और उपमा में अप्रसिद्धि दोष नहीं होता 
है । जेसे- 
बहुत वितो से युक्त कवि की मति की भांति सम्मिलित चक्रवाक, प्रातःकालीन समय की 


तरह धूमरहित अग्निरूप लोचन से युक्त. भगवान शिव को मूत्ति को तरह आयासप्रचुरा 
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चक्राकारा रचना शोभती है । यहाँ अप्रसिद्ध रहने पर भौ दोष नहों है । पूर्व व्याख्यात दूसरा 
उदाहरण प्रस्तुत कर कहते हैं-ऐसे मत्तहूण के चिबुकरूपी उपमान का कविकल्पित होने 
के कारण अप्रसिद्ध रहने के कारण दोप नहीं है । उपमा के दोषों का उपसंहार करते हुए दीक्षित 
जी लिखते हैं--इस प्रकार अन्य दोषों के अपवाद -भौ विद्दव्जन स्वयं विचारे । 

इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दी व्याख्यायाझुपसालङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


( सुधा ) 


उपमेये असम्मवस्वविवचायासु पमानासम्भवस्यापि कविसंकेतप्रसिद्वालम्भवस्यापि न 
दोषस्वमित्याइ--उपमेयगतेति । तढुदाइरति--चन्द्रबिस्बादिति । छिष्टलाधारणध्मोप- 
भायां सहृदयहृद्याह्ादिन्यां कविकल्पितोपमानो पमाया 'चाप्रसिदधे नं दो षत्वमित्याह— 
छिष्टेति। तत्राद्ासु दाइरति-कविमतिरिति । वहुळवितकथुता कचिमतिरिव मिलितच्ऋ- ~ 
वाका प्रभातवेलेव धूमरहिता न्निरूपलो चनो पेता शिवमूतिरिव बहुळोइमयी आयसप्रचुरा 
रचितचक्राकारा धूमरहितार्न्युपेता हसन्ती भाति शोभते इत्यन्वयः। अञ्नाप्रलिद्धनँ 
दोषरवमिस्य्थंः। 


द्वितीयसुदाइरति-सच्च इति । अत्र तादशमत्तहूणचिज्ु कस्योपमानस्य कविकल्पित- 
स्वेनाप्रसिद्धेन॑ दोषत्व मित्यर्थः । उपमादोषापवादानुपसंहरति-एवमन्येऽपीति । तथा हि— 
छौकिक्यां समासाभिधानायां उपमाभ्रपञ्चे च लिङ्गवचनमेद्योरदुष्टस्वमिति वामनाचार्यः। 
किक्यां समासगम्यायां चोपमायासुपमा्रपञ्चे प्रतिवस्वूपमादौ चेत्यर्थः । लोकिक्याँ 
लिङ्गभेदो यया--'छायेव पुरुषस्तस्याः पुरुष इव खी' इति। अन्न छायापदे पुंस्त्वस्य 
पुरुषपदे च स्त्रीस्वस्थ बाधितस्वेडपि लौ किकरवा न्न दोषः। तत्रेव वचनभेदो यथा--'पश्यामि 
छोचने तस्याः पुष्पं पुष्पछिहो यथा? इहोपमानो पमेययो सिंश्रपचनत्वम्‌ । समासामि- 
हितायां यथा-- 
अनुभवन्नवदोळखतुर्सवं पटुरपि प्रियकण्ठजिधुक्षया । 
अनयदासनरञ्जुपरिमरहे भुजलतां जडतामबलाजनः ॥ 
'भुजलता? इत्यत्र छिङ्गभेद्स्य न दोषः । तत्रैव वचनभेदो यथा 
सत्पक्षप्रसरः सतां परिमछप्रोढ़ो बबद्धोत्सदो 
विम्लानो न विमर्दनेञ्खतरसप्रस्यन्दुमाध्वीकभूः । 
ईशस्येष निवेशितः पदयुगे भ्ज्ञायमा्ण अम- 
च्चेतो मे रमयत्वविष्नमनघो न्यायप्रसूनाज्ञलिः ॥ 
अत्र न्याय इव प्रसूनाब्षलिरभलिस्थानि प्रसूनानीस्युपायति प्रकाशकारोक्तेवंचनभे डः । 
एवं साघारणघमंसमासेऽपि लिङ्गभेदो न दोषः । यथा— 
मुक्तं सुक्तागोरमिह चोरसिवा्रेर्डापीप्वन्तर्लीनमहानीलशिलासु । 
शत्नीश्यामेरंशुभिराशु हु तमस्भरद्धायासच्छासच्छुति नीछां सलिलत्य ॥ 
इत्यत्र साघारणधमंसमासे भिन्नक्िज्वरव॑ न दोषः । उपसा प्रपश्चो यथा-- 
शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यद्वि जनस्य । 
दूरीकृता खलु गुणेरुद्यानळता वनलतामिः ॥ 
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अत्नराश्रमवासिजनवनछतयोिङ्गभेदो निन्दायामेव ताध्पर्यं उपमानस्य जातिहीनता 
ज दोषः। यथा 
चाण्डालश्च दरिद्रश्च समाविति मतिमंम। 
चाण्डालस्य न गृहून्ति दरिद्रो न प्रयच्छति ॥ | ; 
एवसुपमानपदे तद्धमंवि शिष्टोपमानबोधकतया तद्धमंप्रतिपादने उपमेये धमस्याधिक्यं 
न दोष: । 
असिहन्ति हन्त कथमेष माधवं सुकुमारकायमनवम्रहः स्मरः । 
अचिरेण वेकृतविवतंदारुणः कलभं कठोर इव कूटपाकलः ॥ 
अन्न कलभपदेनेव सुकुमारकायताप्रतीश्या तदंशे न तदुपेष्षा। एवं न्यूनपरिमाणता- 
प्रथ्यायनतारपर्ये उपमानस्य परिमाणहीनस्वं न दोषः । यथा-'दिव्यहरेसुंजङहरे विस्तीण 
पर्णति व्योम’ अन्न पण॑स्योपमानस्य गगनापेक्षया हीनपरिमाणखेऽपि नृसिंहमुखपरिणाह- 
बर्णन एव तारपर्यात्‌ तस्य न दोषश्वमिव्याद्ह्मस्‌ । एतद्न्तःकृस्याह-अन्येऽपीति। 
प्रकारभेदा विचारणीया इस्यलम्‌ । 
धरानन्दु विरचितोपमाव्याइयानसंग्रहे। 
टीकायां चिन्नमीमांसासुधायामाप पूणताम्‌॥ 


इति भरतपुरनिवासिनो चसिष्ठगोत्री यमिश्ररामबळस्य सुतेन घरानन्देन रचिताबां 
चिन्नमीमांसाटीकायां सुधाल्यायासुपमाळङ्कारप्रकरण समाप्तम्‌ । 


eT 
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~ a ९७ 
उपमानोपमेयत्व॑ द्वयोः पर्यायतो यदि । 
क च ८5 /” च AA 
उपसयापसा सा स्याद्‌ द्ववधपा प्रकातिता ॥ 
( भारती ) 
यदि दोनों पदार्थ क्रमशः पर्याय से उपमान और उपमेय हों, तो वह उपमेयोपमा होती हे 
और इसके दो भेद है । 
विमश-समुख्यतः इस अळंकार में उपमेय से उपमान की और उपमान से उपमेय की समता 
दिखाई जाती है । उपमेय तथा उपमान को परस्पर उपमान तथा उपमेय इसलिए कहते हें 
कि उसके लिए कवि को तीसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती | इस अळङ्कार में कवि की 
मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह उपमेय एवं उपमान के अतिरिक्त अन्य को अपने भाव 
का आधार नहीं वना पाता । उसे उपमेय एवं उपमान में इस प्रकार की समता दिखाई पड़ती है 
कि उपमेय को देखकर उसकी मानसिक तृप्ति उपमान से हो जाती है एवं उपमान की महत्ता का 
hi अनुभव होने पर, अन्य उपमान के अभाव में एनः उपमेय पर ही अपने बिचार को केन्द्रस्थ 
कर--उपमान का उपमान, उपमेय को ही वना देता है। 
इस अलक्कार का प्रमुख उद्देश्य उपमानान्तर तिरस्कार हे । यहाँ उपमानान्तर से तात्पर्य 
| है-उप्रमेय भिन्न अन्य उपमान अर्थात्‌ इसका जो "तिरस्कार? रहा करता है वह 'उपमा? से जहाँ 
i] दो भिन्न वस्तुओं में उपमानोपमेय भाव विवक्षित है, वहाँ एक विलक्षण ही चमत्कार है । यही 
कारण है कि बिभिन्न आलक्वारिको ने उपमा से 'उपभेयोपमा? को एक पृथक्‌ वाच्य और सोन्दर्य 
माना दै तथा उसे एक अतिरिक्त अलङ्कार के रूप में स्वीकृत किया हद । 


| 
| ( सुधा ) 
| एबसुपमालङ्कारं व्याकृत्य तत्त्वेन संग्राह्मासुपमेयोपमामनन्वयात्‌ पूर्व व्याकतुंमुपक्र- | 
| मते-अथेति । अनन्वये उपमित्यनिष्पत्तेशपमात्वेन संग्राह्यस्वाभावात्‌। अत एव द्वितीयः 
| सहशब्यवच्छेदफलमनन्वयमतिक्रम्य तृतीयसदृ छब्यवष्छेदफलिकाया एतस्या पू्वमेबोप- 
i पादुनस्‌। अत एव “अस्या भेद उपमेयोपमा निरूप्यते’ इति रसगङ्गाधरेऽपि एतरप्रारम्से | 
| प्रतिपादितम्‌ । निरूपणमिति । निरूपणञ्च प्रारम्भजनकशब्द्‌प्रयोगः । तत्र प्राचीनोक्तसुप- | 
.मेयोपमालक्षणं सब्याख्यानं खण्डयितुसुपन्यस्यति- उपमा नो पमेयत्वमिति । यदि द्वयोः | 
पर्यायत उपमानोपमेयश्वं वर्ण्यते, सा ठपमेयोपमा । एषा साधारण्यचस्तुप्रतिवस्तुभाबा- 
भयां द्विविधा प्रकीर्तिता इति ळच्षणप्रतिपादककारिकान्वयः। | 


(चित्र०) । 


यदि दृयोयेद वर्ण्यते, सोपमेयोपमेत्युच्यते तदा तुल्ययोगिताया- 
मतिव्याप्तिः | तत्र 
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जनस्य तस्मिन्‌ समये विगाढे बभूबतुट्टौं सबिशेषकाम्तो | 
तापापनोदक्षमपादसेबौ स चोदयस्थो नृपतिः शशी च ॥ 
इति द्रयोरपशाशिनोयुंगपदेकधसीन्वयबर्णनात्‌ । अतः पयोयेणेत्युक्तमू । 
( भारती ) 
यदि दोनों जो वर्णन हैं--वही उपमेयोपमा हे--यह कहा जाय तो “तुल्ययोगिता अलङ्कार? में 
अतिव्याप्ति दोती है । यहाँ जेसे- 
ताप चन्द्र पक्ष में-गर्मी तथा कुश पक्ष में--संताप के अत्यन्त तीव्र होने पर लोगों के लिए 
( पूर्वकथित अर्थ में ) तापों को दूर करने में समर्थ पादों-चन्द्र पक्षमें किरणों तथा कुश पक्ष में 
चरणों की सेवा वाले उदय प्राप्त राजा कुदा और चन्द्रमा-ये दोनों ही अत्यन्त ही प्रिय हुए । 
इस उदाहरण में दोनों--अर्थात्‌ राजा रघु और चन्द्रमा में एक साथ एक धर्मे में अन्वय वर्णन 
होने के कारण तुल्ययोगिता में उक्त लक्षण से अतिव्याप्ति दोष होता हे । अतः इस दोष को हटाने 
के लिए लक्षण में पर्यायेण? विशेषण का समावेश किया गया हे । 
(सुधा ) 
अन्न पदानां सार्थकस्वं कथयितुमुपक्रमते--यदीति । ुयोयद्वणन सोपमेयोपमा इत्ये- 
तावन्सात्रोक्ती तुटययोगितायामतिव्यातिः । अतिव्याप्तेः स्थरं दर्शयति-जनस्पेति । 
तस्मिन्‌ समये ग्रीष्मे विगाढे कठिने सति जनस्य द्वौ सविशेषं यथा तथा कान्तौ बभूवतुः । 
कौ द्वौ ? तापापनोदे छेशस्फोटने क्षमा योग्या पादयोरहघ्रयोः पादानां रश्मीनाश्च सेवा 
ययोस्तौ उद्यस्थो नृपतिः कुशः, शशी चन्दरश्चेत्यन्वयः । अन्न नुपशशिनोः युरापदेकस्मिन्‌ 
मनोहरत्व ङूपधर्मान्वयदर्शनादू द्वयोरपि वण्यंत्वेन बर्तमान योधेसेक्यरूपतश्चक्षणस्य सभवे 
नातिव्याप्तेः स्फुटत्वात्‌ तद्वथावतंकविशेषणमाहअतः पर्यायेणेति। तथा च पयायेण 
वर्णनासावाञ्नातिष्यासिरित्यथः । 
( चित्र० ) 
तथापि— 
तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्‌ खुराभिघाताच्च तुरङ्गमाणाम्‌ । 
रेणुः प्रपेदे पथि पङ्कभाबं पङ्कोऽपि रेणुत्बमियाय भूयः ॥ ३ 
इत्यत्रातिव्यात्ति; तत्र रेणुपङ्कयोः पयौयेण पङ्करेणुभाववणनात अत 
उपमानोपमेयस्वसित्युक्तत । छयोयंदुपसानोपमेयत्वं बण्यते, सोपसेयोपसे 
व्युक्तेडपि-- कोली 
युष प्रयाणं च वियोगवेदनाविदूननारीकमभूतूसमं तदा न... 
इत्युसयबिश्रान्तसादृश्यायासुपमायामतिव्यातिः (न "यु तत्रोभयोरपि- 
साहश्याश्रयत्वरूपस्योपमेयत्वस्येव प्रतिपादनमस्ति न साहश्यप्रतियोगि- 
त्वरूपस्योपसानत्वस्य; अतो नातिव्याप्तिरिति बाच्यम्‌ ! मुखतः मातपादना 
भावेऽपि तयोः परस्परमुपमानत्वस्याथौत्‌ प्रतीतेः। न ह्युपमानोपसे यरं यत्र 
वाच्यमिति लक्षणे विवक्षितम्‌, व्यङ्ग योपमेयोपमासंग्रह्मभावभ्रसङ्गात्‌ । अतः 
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पयौयेणेत्युक्तम्‌ | एबमपि-“भणितिरिब मतिर्मतिबिर चेष्टा? इत्यादिरसन्ोपः 
मायां सतिचेष्टयोः पयायभेदेनो पमानत्वस्यो पमे यस्वर्य च सत्त्वेनातिव्याप्तिपरि 
हारायेकस्मिन्‌ पयौये यं प्रत्यूपमानत्बं तं प्रस्येव पयौयान्तरे उपमेयत्वं 
विवक्षणीयम्‌ | 
( भारती ) 
लक्षण में “पर्यायेण? विशेषण के समावेश से यद्यपि पूर्व उदाहरण में तो अतिव्याप्ति दोष मिट 
जाता है--फिर भी यहाँ-- 
नायक कुश के हाथियों के मदजल के सिञ्चन ते और घोड़ों के खुरों के आधात से रास्ते में 
क्रमशः धूलि, कीचड़ हो गयी ओर कीचड़, धूलि बन गया । 
अतिव्याप्ति हो ही जाती है । क्योंकि यहाँ धूलि ओर कीचड़ में पर्याय से पङ्क और रेणु भाव 
का वर्णन है । इसीलिए लक्षण में 'उपमानोपमेयत्व? पद का समावेश है । अतः जहाँ दोनों अर्थात्‌ 
उपमानत्व और उपमेयत्व का वर्णन है, वहीं उपमेयोपमालङ्कार हे--यदि ऐसा कहें, तो भी अर्थात्‌ 
ऐसा लक्षणार्थ कहने पर भी-- 
बट Ne ~ १ चज 
छुक्ळ: सतार सुकुली कृतः स्थल: कुमुद्वतीनां कुमुदाकरेरिव । 
युट प्रयाणं च वियोगवेदनाविदूननारीकमभूत समं तदा ॥ 
उस समव भगवान श्री इष्ण के प्रयाण का अवसर एवं प्रभात का आगमन--ये दोनों ही 
एक दूसरे के समान हो गये । प्रभात के समय जलाशय के कुमुद श्वेत वर्ण के थे, कणिका से युक्त 


` थे, मुकुलित हो. गये थे, तथा रमणियों की विरहवेदना ते युक्त थे । इसी प्रकार श्री कृष्ण के 


प्रयाण के समय श्‍वेतवणे तम्बुओं से युक्त थे, जिनमें डोरियां लगी थीं और जो समेटे जाने के 
कारण विलासिनी रमणियों की विरह वेदना के संताप से युक्त थे। इस प्रकार ये दोनों ही स्थिति, 
उस कुमुदिनी भरे स्थल के लिए बराबर ही दुःखदायी सिद्ध हुई । 

इस उभय विश्रान्त साइश्य उपमा में अतिव्याप्ति निवारण के लिए ही लक्षण में उक्त विशेषण 
का समावेश किया गया । इस पर पुनः दीक्षित जी 'नच? से शंका करते हैं--यहाँ “प्रभात? और 
प्रयाण’ दोनों में साइश्याधिकरणत्व रूप उपमेय मात्र का प्रतिपादन है--उसके प्रतियोगिता रूप 
उपमान का प्रतिपादन तो है ही नहीं, फिर यहाँ अतिव्याधि दोष कैसा ? 

इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि “इब? आदिशब्दों से, उसके प्रतिपादन में भी “प्रभात? 
ओर “प्रयाण? उन दोनों के परस्पर उपमानत्व के अथे में प्रतीति है। यदि आप शब्दवाच्यता 
के रहने से तत्त्व नियम मानते हैं, तो लक्षण में उन दोनों की शब्दवाच्यता के प्रवेश का अभाव 
ह आर उसको विवक्षा में व्यज्ञय उपमा में अव्याध्ति दोष हो जाता है । अतः उक्त अतिव्याप्ति के 
निवारण के लिए 'पर्यायेण? विशेषण का लक्षण में समावेश अति आवश्यक है । पुनः शंका करते 
हैं--ऐसा करने पर भी-- 

इस राजा की बुद्धि, इसकी वाणी जैसी, चेष्टा इसको बुद्धि जैसी ओर कीत्ति इसकी चेष्टा जेसी 
विमल है । 

रसनोपमा के इस उदाहरण में “मत्त ओर 'चेष्टा? का पर्यायभेद से उपमानत्व और उपमे- 
यत्व के रहने से अत्तिव्याप्ति दोष निव। रण के लिए-एक हो पर्याय में-जिसके प्रति उपमानत्व 
हे, उसके ही प्रति, पर्यायान्तर में उपमैयत्व की विवक्षा है । 
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(सुघा) 


उपसानो पमेयस्वमित्यस्य सार्थकतामाह --तथापीति । द्वयोः पर्यायेण यद्व्णनं सोपमे- 
योपमेव्युक्तेञ्पत्यर्थः । तस्य द्विपानां मदजलस्य लेकात्‌ तुरङ्गमाणां खुराभिघाताद्ध पथि 
रेणुः पङ्कभावं प्रपेदे । पङ्कोऽपि भूयो रेणुत्वसियाय, इध्यत्र रेणुपक्योः पर्यायेण पङ्करेणु- 
भाववर्णनाइतिष्याज्तिः। अत उपसानोपसेयस्वसिति । तथा च रेणुपङ्कयोः पर्यायेण तद्भाव- 
बर्णनेऽप्युपसानो पमेयस्ववणंनाभावाज्ञातिब्यासतिः । द्वयोयंदुपमःनोपमेयस्ववर्णनं सोपसेयो- 
पमेति लक्षणे सति जनस्येत्यादौ तुल्ययोगितायां हयोरेव वण्यंस्वेनो पमानोपसेयरबादति- 
व्याप्तिनिशसे पर्यायपढब्यर्थत्वाशङ्कायां तः्प्रयोजनमवतारयति- इयोरित्याद्यक्तेडपि शङ्क 
सतार: सुकुलीकृतेः स्थुलः कुसुद्दतीनां ङसुदाकारेरिव सदष्टं प्रयाणं चेस्यादि । कुसुद्वतीनां 
सेनानां नदीनां वा शुक्ल धवलः सतारेः सचन्द्रकेः सुकुली कृतेः संवेष्टितैः सुकुलितेश्च 
कुसुदाकार रिव स्थुलः वख्चगृहेः “दूष्यं वखगृहं स्थुलम्‌? इस्यतिकोशात्‌ । उपलह्षितं व्युष्ट 2 
प्रभात प्रयाणञ्च वियोगवेद्नया व्यथया विदूना दुःखिता नार्यो यत्र तत्‌ तदा समं तुक्य- 
मभूत्‌ । दृत्युझयविश्रान्त प्तादश्यायामुपमायामतिव्यासिवारणाथ पर्यायेणेति पदोपादानस्‌ । 
अन्न शङ्कते--न चेति । प्रभातप्रयाणयोरपि साइश्याधिकरणत्वरूपोपसेयमात्रस्य प्रतिपाद- 
नम्‌ , तस्प्रतियोग्युपमानस्य प्रतिपादनं नास्तीति ङुतोऽतिष्या्तिरित्याशङ्कार्थः । समा- 
धत्ते-सुखत इति। शब्दत इति। इवादिशब्देन तदप्रतिपादनेऽपि तयोब्युष्टप्रयाणयोः 
पर«परसुपमानसर्वस्यार्थात्‌ प्रतीतेः। न च शब्दुबाच्यतायाः सच्वेन तत्वनियमः, छकछ्षणे 
तयोः शव्दुवाच्यत्वस्य प्रवेशाभाबात्‌। तद्वियक्षायां व्यङ्गथोपमायामव्याह्षेश्चेति । तस्माद- 
तिष्याप्तेवारणाय पर्यायेणेति पदुमावश्यकमिति भावः। शङ्कते-एवमपीति । टयोः पर्या- 
येणोपमानो पमेयताचर्णनसुपमेयोपमेति लक्षणे कृतेऽपि “अनवरतकनकवितरणतजलरूव- 
करतरङ्गिताथिततेः। भणितिरिव मतिम॑तिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिरतिविमला ॥” इति रश- 
नोपमायां पूर्वत्रोपमेयस्योत्तरत्रोपमानस्वकरपनरूपायां मतिचेष्टयोः पर्यायेणोपमानस्वोए- 
मेयत्वयोः सत्त्वादतिव्यातिः । यसुपमेयतावच्छेद्‌कावच्छिञ्ञं प्रति यस्योपमानस्वं तं प्रस्ये- 
वोपमेयत्दविवच्यायां दोषाभादात्‌ , मतित्वावच्छिन्नं प्रति भणितेरुपमानत्वन , ताँ प्रत्येव 
भणितेरुपमेयत्वा सादाद्स्याशयः । 


( चित्र ) 


द्विविधैषेत्युक्तम्‌ | द्वैविध्यं धर्मस्य साधारण्यवस्तुप्रतिवस्तुभावाभ्याम्‌ ! 
सुगन्धि नयनानन्दि मदिरामदपाटलम्‌ | 
अम्भोजमिव ते बक्न्रे त्वद्वक्त्रभिव पङ्कजम्‌ ॥ 
सच्छायाम्भोजवदनाः सच्छायवदनाम्बुजाः । 
बाप्योऽङ्गना इवाभान्ति यत्र वाप्य इवाङ्गनाः॥ 
इति क्रमेणोदाहरणे । 
( भारती ) 


यह उपमेयोपमा धर्मे के साधारण्य एवं वस्तुप्रतिवस्तु भाव रहने के कारण दो प्रकार की 
है । इसका क्रमशः उदाहरण है-- 
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( १ ) सुगन्ध युक्त, नेत्रानन्दजनक, ओर मदिरा के मद से आरक्त तुम्हारा सुख कमल की 
तरह है ओर कमल तुम्हारे सुख को तरह है। 

यहाँ सुगन्ध आदि धर्मा का मुखादि वृत्तित्व में सम्बन्ध ऐक्य से अनुगामित्व रूप साधारण्य है । 

(२ ) शोभायुक्त कमल ही हैं मुख जिनके वही अङ्गना की तरह शोभती हैं अथवा शोभायुक्त 
कमल की तरह मुख हैं जिनके वे अन्गनायै शोभती हैं । 

यहाँ मुख और कमल में विम्वप्रतिविम्व भाव है । इन दोनों के 'सच्छायत्व? रूप धर्म एक ही 
है । अतः यहाँ विम्वप्रतिविम्व भाव का वस्तु प्रतिवस्तुभावरूप विशेषण हे । 

(सुधा ) 
~ ~ मै ~ = 

एनां विभजते-द्विविधेदेति । देविध्ये हेतुमाह--धसंस्यैति । भेदयोरुदाहरणमाह-- 
सुगन्धीति । सुगन्धयुतं नेत्रानन्दुजनक मदिरामदात्तात्रं त्वद्ठकत्रं कमलमिव, कमळं रयष्- 
क्प्रमिव । सुगन्धादेः धर्मस्य सुलादिवृत्तित्वे सम्वन्धेक्यादनुगासित्वात्मक॑ छर्मसाधा- 
'रण्यम । द्वितीय घुदाह रति-सच्छायेति । सच्छायानि शोभायुतानि अम्भोजानि कसलानि 
तान्येव वदनानि यासां ता वाप्योऽङ्गना इवाभान्ति। सच्छायान्यम्भोजानीद वदनानि 

यासां ता चाप्य इद यन्नाङ्गना आभान्तीत्यन्दयः। अन्न वद्नास्भोजयोः बिश्वप्रतिविग्ब- 
भावः । तयोश्च सच्छायत्वरूपो धमं एक एवोपात्तोऽतः बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य वस्तुप्रति- 
चस्तुभावो दिशेषणमिति तह्विवे क्रः । 
( चित्र० ) 
तरेर बिच।र्यते--ल “त्वहल्गना REN बतः इति 
अत्रेदं विच ।यते लक्षणस्य “त्वद्दल्गुना युगपदुन्मिषितेन ताबत्‌' इति 
माशुदाद्वतायां युगपढुपसेयोपमायामव्याप्तिः | न चेयझुपसेयोपसा न भवति, 
किन्तूसर्यावश्रान्तोपमासात्रीसति शङ्कनीयम्‌ | परस्परतुलामित्यनेन इयोरपि- 
म्रातयागत्बस्याप प्रतिपाद्यमानतया उपमेयोपमेत्यवयवार्थस्याबिशिष्टस्वात्‌ | 
शस ° f= न गर ५ > 
अथादाप [सद्धयतः परस्परप्रतियोगित्वस्य मुखतः प्रतिपादनेन तृतीय 
सदृशव्यवच्छेदरूपफललाभाच्च | 
( भारती) 

- यहाँ अब विचार करते हैं कि दोनों के पर्याय से उपमानोपमेयत्व वर्णन रूप लक्षण का पूर्व 
उदाहृत इस इलोक में अव्याप्ति दोप होगा । जेसे-- 

बन्दीजन ग्रातःकाल राजकुमार रघु को जगाते इए कहते हैं-- 

OT ह विकासयुक्त इस प्रभातवेला में ये दो वस्तुएँ परस्पर की तुलना 
प्राप्त करे--एकतो जिनके अन्दर कोमल पुतलियां चंचल हो उठी है, वे आप की आँखें, और 
दूसरे भोरे जिनके भीतर चंचल हो उठे हैं वे कमल । 

ड ल के इस पद्य में प्रतिपादित उपमेयोपमा में जिसमें एक साथ उपमान की उपमेयता 
न उपः कौ अ आ जाती है, वहाँ अव्याप्ति होगी । क्योकि इस उपमेयोपमा में वाक्य- 

दर नहीं अर्थात उपमान की उपमेयता और उपमेय की उपमानता- भिन्न भिन्न दो वाक्यों से 
नहीं वर्णित की गयी है--और पूव कथित लक्षण के अचुसार वसा अवश्य होना चाहिए । 

यदि आप इसका निराकरण यह कह कर करना चाहें कि तथाकथित 'उपभेयोपमा? में ऊपर 


“सै शब्दों के परस्पर एक होने पर भी अन्त में वाक्यभेद हो जाता है अर्थात्‌ 'परस्पर की कर्ता धी 
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आप्त करें? इस एक वाकय में अन्ततः विचार करने पर, आप की आँखें कमल की समानता को प्राप्त 
करें और कमल आप की आँखों की समानता को?--इस तरह ये दो भिन्न भिन्न वाक्य वन जाते 
हैं और इसके फलस्वरूप यहाँ कोई दोप रह नहीं जाता है । 

(सुधा ) 

एवं व्याख्यानं प्राचीनोक्तं लक्षणसुपन्यस्य खण्डयितुमुपक्रमते--अत्रेति । प्राचीन 

लक्षण इत्यर्थः । इदं वचयमाणम्र । लच्चणस्येति । हूयोः पर्यायेणो पमानो पमे यस्ववर्णनरूप- 
स्येत्यर्थः । तद्वरपुनेत्यादौ युगपदुपसेयोपमायामष्या्तिः। न चेयसुभयविश्रान्तसाइश्योप- 
मेयेति शंकनीयम्‌ । तथा 'चोपमेयोपमाभावाज्ञाव्यातिः । अत्रोऽ्यते-परस्परतुळासित्यनेन 
परस्परस्य खादश्यप्रतियो गिश्वेनो पमे यो एमेत्यवयबार्थे विशेषाभावात्‌ । न हि पृथक शब्द- 
वाष्यप्रस्परप्रतियोगिकस्मेव तृतीयसच्शब्यवच्छेद्‌ः फलमिति नियमाभावमाह--अर्थाद- 
पीति। सिध्यतः द्वयोः प्रतियोगित्वस्य प्रधानतया प्रतिपादनेन तृतीयसइश्ननिषेधस्य _ 
फलस्य सर्‍वादित्यर्थः। 

( चिन्न० ) 

किञ्च, “रजोभिः स्यन्दनोद्धूते” इति प्राशुदाहृतायां परस्परोपसा- 

यामतिव्यात्ति; न च तत्राप्युपमेयोपमा, वृतीयसदृशव्यवच्छेदाप्रतीतेः । 
'द्विविधेषा प्रकीतिता इति बिभागासामञ्जस्यप्रसङ्गाच्च । न ह्यत्र घर्सस्य 
साधारण्यं बस्तुप्रतिवस्तुभावो वास्ति, गगनस्य भूतलेन सादृश्ये रजोव्याप्तत्वं 
साधारणधर्मः, भूतलस्य गगनेन सादृश्ये गजानां सेघानां च बिम्बप्रतिबिस्बभाव 
इत्यत्यन्तबिलक्षणत्वात्‌ अत एवात्र दृतीयसन्रह्मचारिव्यवच्छेदरूपं फलसांपे- 
न सिद्धयति । 

( भारती ) 


किन्दु— 

“रथों की उड़ी हुई धूलियों से आकाश को सूतल के समान ओर मेघों के सद्दश हाथियों से 
भूतल को आकाश के समान बनाता हुआ !? इस पूवोंदाहृत “परस्परोपमा? में अतिव्याप्ति होगी । 

अगर आप यह कहें कि वहां भी उपमेयोपमा अन्य सदृश अर्थात्‌ तृतीय सड़श का निवारण 
रूप फल की सिद्धि का अभाव है ओर यह दो प्रकार की कही गयी है । इस प्रकार इसके जो 
विभाग किये गये है--उसके सामअस्य का भी प्रसंग है। इतना ही नहीं यहां धर्म का साधारण 
अथवा वस्तुप्रतिवस्तु भाव भौ नहीं है । क्योंकि गगन का भूतल के साथ साइश्य मै रजोब्यापतत्व 
साधारण धर्म है और भूतल का गज के साथ साइरय में गर्जो का ओर मेघो का विम्वप्रतिविम्ब 
भाव अन्त विलक्षणत्व से है। यही कारण है कि तृतीय सद्दश निषेधरूप फल भी सिद्ध नहीं 
होता है। 

( सुधा ) र 

-तह्वश्युनेस्यादाबुभयविश्रान्तोपमेवेति वादिनां मतमबुसरन्‌ दूषणान्तरमाह 
किञ्चेति । रजो भिरित्यादी परस्परो पमायासतिव्याप्तिः । न च तम्राप्युपसेयोपमा, तत्फल- 
स्याभावात्‌, तृतीयसदृशब्यवच्छेदस्य फछत्बात्‌। न च तज्भंदो$पि सम्भवतीत्याह-- 
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द्विविधेति । द्विविधेति भे दकथनस्य ब्यर्थव्वापत्तेरित्यर्थः। तद्गेदाभावमेव प्रतिपादयति 
न झत्रेति । तत्र हेतुमाह=गगनस्येति । भूतलेन खस्य साइरये रजोष्याप्तरवं साधारणघर्मः । 
भूतलस्य खेन सादृश्ये गजमेघयोबिश्बप्रतिविग्व॒भाव इति वैज्ञक्षण्यात्‌ । तृतीयसहशब्य- 
बच्छेद्रूपं तत्फळमपि निषेधयति--अत एवेति। अन्नेति परस्परोपमायासित्यर्थ: । तृतीय- 
सद्शध्यवच्छेदफलसिद्धेरभावः ! उपमेयोपमाभावे चन्द्र इव सुखमित्यत्र सुखे चन्दर साम्ये 
वणिते चन्द्रेऽपि मुखसाइश्यमर्थतः सिद्धमेव,पुनः सुखमिव चन्द्र इति कथनं तृतीयसष्ृशनिः 
पेघलासार्थन्‌ । प्रधानतया शाब्देन सथाप्राप्तस्य पुनवचनं तदितर्तख्यापरिहारार्थमिति 
न्यायप्रवृत्तेः 
| ( चित्र० ) 
> ha ९ > अर 8. ESS ४ 

एकधसोश्रयेण परस्परसाम्ये वण्यमान ह्मनयारास्सन्‌ [वषय तृतीयः 


. सत्रह्मचारी नास्तीति फलति । कस्यचित्‌ केनचित्‌ साहश्ये बणिते तस्याप्यन्येन 


साहश्यमर्थीसद्धमपि सुखतो वण्येमानं वृतीयसद्दशव्यवच्छेदा्थ भवतीति हि 
तत्फलकत्वे बीजम्‌। न चैतद्धमेसाधारण्य इव धर्मभेदेऽपि लभ्यते | 
रजोभिर्गगनस्य भूतलसादृश्यवणेनेन भूतलस्य मेघाकारेगजेगंगनसाहश्यस्या 
थेतः सिद्ध यभावात्‌ । 

( भारती ) 


एक थमं के आश्रय से अर्थात्‌ जहाँ दोनों उपमा में एक धर्म है, वहाँ उसका फल उपमेयोपमा 
होता हे । किसी धर्म और अथे के वीच में अन्वयार्थक्साइश्य की उपस्थिति आवश्यक है । क्योंकि 
किसी धर्म का किसी अर्थ के साथ अन्वय रहनेपर साइच्य में वर्णित अर्थ का भी धर्म के साथ 
सादरय स्थापित किया जाता दै । अर्थात्‌ सिद्ध रहने पर भी पुनः उसका वर्णन किसी शब्द के 
द्वारा प्रतिपादन-तृतीय सादृश्य का निषेधक है । प्रकृत में 'नचेतव? से उस अभाव का प्रतिपादन 
करते हैं जो तृतीय सदृशनिष्ठरूप व्यङ्गय हे । क्योंकि धर्म के साधारणत्व में इसकी जैसी उपलब्धि है, 
वैसी उपलब्धि धर्म के भेद में नहीं है । धूलियों ते आकाश और धरती का साइइय बर्णन के द्वारा 
धरती का मेघतुल्य गर्जो से गगन साइश्य के अर्थ में-सिद्धि का अभाव हे । क्योंकि यहां रजों की 
ब्याप्ति ओर मेघतुल्य गर्जो की व्याप्ति में-धर्म की भिन्नता के ही कारण पूर्वोक्त सिद्धि का अभाव है । 
ओर भी,-पूवे उपमा से सिद्ध गगन के सादृश्य का ही उत्तर उपमा से प्रतिपादन होने के कारण 
परस्पर उपमात्व की ही वहाँ उपस्थिति होती है । फलतः इस पारस्परिक उपमा में पूर्वकथित अति- 
व्याप्ति रह ही जाती हे । र 
( सुधा ) 
एतस्सर्वं मनसि निधाय-एकेति । यप्नोपमाहये पुक्घमंसत्वम, तन्न तत्फळसुपमेयो- 
पमा च भवती ति, तदेवाह-कस्यचिदिति । धर्माथयो मध्ये घर्मस्य केनचिद्‌ अर्थादिना श्रीमत्त्वेन 
साइश्ये वणिते5थंस्यापि धमेंण साइश्यमर्थात्‌ सिद्धमपि पुनस्तद्वर्णनं शब्देन तत्प्रतिपादनं 
तृतीयसाइश्यनिषेधकम्‌ । प्रकृते तदभावं प्रतिपाद्यति-न चेतदिति। पतत्ततीयसहश- 
निष्ठरूपं ब्यङ्गथ म्‌ । धर्मस्य साधारणत्वे यथा छभ्यते तथा धर्मभेदे सति न लभ्यते, रजो- 
भिर्गंगनस्य भूतलस्य साइश्यवणनेन भूतलस्य मेघतुण्यगजेः गगनसाइश्यस्यार्थात्‌ सिद्धेर- 
भावात्‌ । रजोध्याप्तत्वमेघतुएयगजग्याप्तत्वधर्मयो भिन्नस्वात्‌। तथा च पूर्वोपमया सिद्धू- 
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गगनसाइशस्यैवोत्तरोपमया प्रतिधादनात परस्परोपमात्वस्येव तत्र स'वादित्याशयः। 
तथा. च परस्यरोपमायामतिब्याक्तिः स्यादेवेत्यमिप्रायः । ननु अळकारसवस्वकारमते रल्लो- 
भिरित्यादाबुपसेयोपमेच, द्वयोः पर्यायेणोपमानोपमेयसाववर्णनमिति तज्ञक्षणस्य तत्र 
समन्वयात्‌ । वाक्यभेदो ह्विधा-शाब्दः, आर्थश्च। आद्यः “रज्ञोभि? इर्यादेः, द्वितीयः 
'तदृत्गुना? इत्यादाविति तद्व्याख्यानक्रदुत्तेश्च । तथा च नातिब्याप्तिः। 
( चित्र० ) 
अपि च-- 
पिता समाराधनतत्परेण पुत्रेण पुत्री स यथेव तेन | 
त्रस्त थेवाधिकवत्सलेन स तेनपित्रा पिठुमान्‌ बभूव ॥ 
इति व्यत्यस्तर्थामिबिम्बप्रतिबिम्बकोपमायासतिव्याप्तिः | 
( भारती ) 
और भी— 
'जिस प्रकार सेवा में “तत्पर उस पुत्र से- पिता सत्युत्रवान हुए, उसी प्रकार पुत्रवत्सल उस 
पिता से वह पुत्र भी श्रेष्ठ पिता वाला हुआ । 
यहां व्यस्तथमि विम्वप्रतिबिम्वक रूप उपमा में अतिव्याप्ति है। 
( सुधा ) 
अतो दूषणान्तरमाह--अपि चेति। “पिता समाराधन' इत्यादी व्यस्यस्तघर्मिबिग्ब- 
प्रतिबिश्वको पमायामतिब्यापिः। स पिता क्षेमधन्वा समाराधनतस्परेण शुभ्रषापरेण तेन 
पुत्रेण यथा पुत्री बभूव तथेव स पुत्रो देवानीक आत्मनि अतिवस्सढेन तेन पित्रा पितृमान्‌ 
बभूवेत्यन्वयः । 
( चित्र० ) 
अत्र हि पुत्रः पिता चेत्युभावुपमेयोपमानभूतौ घर्मिणों। तयोस्तावेव 
व्यत्यासेन पितृमत्त्वं पुत्रित्वमिति साधारणधसंकोटिप्रविष्टतयोपात्तौ | तयोश्च 
बिस्बप्रतिबिम्बरुपसाधारण्यापादको धर्मो मतुबिनिप्रत्ययोपात्त॑ प्राशस्त्यम्‌ | 
प्रशंसायां छात्र तौ प्रत्ययौ, पित्रा पिठमानिति संबन्धमात्रस्यावक्तव्यत्वात्‌- | 
एवं च पुत्रस्य तितुश्च प्रशस्तपितृमत्त्वं प्रशस्तपुत्रवत्त्वं च बिम्बप्रतिबिम्बकर 
स्बितेन बस्तुप्रतिबस्तुभावेन साधारणधर्मे इति लभ्यते । तयोश्च पितापुत्रयोः 
प्राशस्त्यप्रतिपादके, अधिकचत्सलेन समाराधनतप्परेणेत च विशेषणे | 
(भारती) 
इस उदाहरण में, पुत्र और पिता दोनों में, उपमेय और उपमानता रूप धर्म की उपस्थिति 
है । अतः उन दोनों अर्थात्‌ पुत्र और पिता का पुत्र और पिता के साथ ही विपयांस से पितुमत्व 
ओर पुत्रस्व रूपी साधारण धर्मे विशेषण के रूपमें स्वीकृत है । 
अगर आप कहें, पूर्वे कथित धर्मसाधारण के अभाव से यहाँ अतिव्याप्ति नहीं है, तो इसका 
समाधान यह है कि धर्मे विशेषता की स्वीकृति से विम्बप्रतिविम्बभाव रूप जो यहां साधारण्य है, 


११ चित्र० 
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१३२ चित्रमीमांसा ` 
उसके प्रतिपादक पुत्र का प्रशस्त 'पितृमत्व” और पिता का प्रशस्त पपुत्रवत्व? विम्बप्रतिविम्वभाव 
ते मिश्रित जो वस्तुप्रतिवस्तुभाव है, उसके द्वारा साधारण धर्म की उपलब्धि है । यहां प्रशंसा के 
अर्थ में “मतुप्‌? और 'इनि' प्रत्यय की स्वीकृति है । क्योंकि उक्त उदाहरण में पुत्र और पिता दोनों 
की प्रशंसा स्वीकृत है । इस प्रशंसा के प्रतिपादक-पिता की समाराधना में पुत्र की “तत्परता? 
और पुत्र के प्रति पिता की अधिक “वत्सलता” है । इसके द्वारा पिता की जिस प्रकार “प्रशस्त 
पुत्रिता? है, उसी प्रकार पुत्र की 'प्रशस्तपितृमत्ता? की भी स्वीकृति है । पिता के साथ “पितृमान? 
इत्याकारक सम्बन्ध रहने के कारण तथा वाक्र्याथेवलसे और साधारण धर्म के लाभ से भी उसका 


SN 


अमाव नहीं है । फलतः प्राशस्त्य की उपपादकता विशेषण के रूप में तो उन दोनों में स्वीकृत 
हैही। 
(सुधा) 

अतिव्यासिमेव प्रकाशयति--भत्र हीति । पुत्रपित्रोरुपसेयोपमानता । तयोः पुत्रपिश्नो: 
तावेब पुत्रपितरावेव विपर्यासेन पितृमच्वं पुत्निस्वसित्यत्न साघारणधर्मकोटी प्रविष्टतया 
साधारणघर्म विशेषणतश्रेस्यर्थ: । उपात्तो = अङ्गी कृतावित्यर्थः । ननु तत्सत्वे घर्मसाधारण्या- 
भावाद्‌ नातिव्याप्तिरिति चेत्‌ , अत्र समाघत्ते-तयोश्रेति । धमंविज्ेषणतयो पात्तयोश्वेत्यथेः। 
विर्षप्रतिबिग्बभावरूपं यत्‌ साधरण्यस्‌ , तदापादुकः पुन्रस्य प्रशस्तपितृमर्व॑ पितुश्च 
प्रशस्तपुत्र वतत्वः्व बिर्वप्रतिबिस्बभावेन करस्वितो यो वसस्‍्तुपतिवस्तुभावः, तेन साधारण- 
घमं इति लभ्यते । प्राशस्त्यळाभसेवोपपादय ति--अत्र प्राशस्त्यं सतुप--ह॒निप्रत्ययाब्या- 
सुपात्तम, तयोः प्रशंसायां सच्वात्‌ । तदुपपादकं समाराधनतत्परस्वमधिकवस्झलस्वञ्च । 
तेन पितुः यथा प्रज्नस्तपुश्रिता तथा पुत्रस्य प्रशस्तपितृमत्तेति वाक्यार्थः, अवतीति दोष: । 
पित्रा पिद्मानिस्याकारकसम्बन्धस्य वक्तुसयोभ्यत्वाद्‌ इत्यस्य तद्धेतुत्वात्‌ । तथा च 
बाक्याथंबलेन साघारणधर्मस्थ लाभाज्ञ तदभाव इर्याशयः । घाइश्त्योपपाद्काभावं 
निराकरोति-तयोश्चेति । प्राञ्चस्त्यस्योपपाद्‌कता च विश्ञेषणयोरस्स्येवेति तद्धावः। 

( चिन्न० ) 
९ ७. ~ ७ 

ततश्च धम्युपमायां यः पिता पुत्रस्योपमानं स एव तस्य तढुपपादके 
45७ NaS निदेशे £ 
बिम्बप्रतिबिम्बनिदेशे उपसेय इति लक्षणस्य वर्तनं ताबत्‌ स्पष्टम्‌ । 

न चेयसुपसेयोपमा, पुत्रपित्रोधेमिणोरुपमायां प्रशस्तपितृसस्वं प्रशस्तः 
पुत्रवत्तं. स ` वस्हुप्रतिबस्तुभावेन बिम्बप्रितिबिम्बभावकरम्बितेन 
साधारणो धमः | पितापुत्रयोस्लु धर्मकोटिनिबिष्टयोवीत्सल्यभकत्यतिशयङ्गतं- 
ग्राशास्त्यमनुगतसाधारणधर्स इति पूर्वोदाह स 
पुत्रोऽपि पिठभक्तय पा श्र ति हणा मनसबी 
क तुः त [ शस्तः, पिता।प पुत्रबात्सल्येन प्रशस्त इत्यर्थलाभेऽपि 
टतायसन्रह्मचारिव्यबच्छेदालाभाच्च । न चात्र इवशब्दद्वयादियुक्तपयौयद्वया 


C ~ शो ~ ज 
- भावात्‌ परयोयविशेषणेनवातिव्याप्तिनिरासः स्यादिति वाच्यम्‌ ? वाच्यकक्षायां 


त्रपित्रोरुपमाव्यञ्गङ्ग्यकक्षायां पितापुत्रयोरिति पयौयद्वयसस्चात्‌ । न हि 
पयायद्वयस्यापि वाच्यत्वमत्र विवक्षितम्‌ | येनेवशब्दद्वययुक्तपयौयद्वयाभावाद- 
तिव्यापिर्निरस्येत । तथा सति हि व्यङ्ग्योपमेयोपमासाधारण्यं न- 
स्यादित्युक्तम्‌ | 
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उपमे योपसानिरूपणप्रकरणम्‌. १६३ 
चात्र धर्मिणोरेबोपमा धम॑योस्ठु उपमानोपमेयसाधारण्यार्थमभेद्‌ एव 


प्रतीयते नोपमेति वाच्यम्‌ 
नलिन्या इव तन्वङ्ग्यास्तस्याः पद्मसिवाननम्‌ | 
सया सधुकरेणेव पायम्पायसदृप्यत || 
इत्यादी बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोस्तन्बीनलिम्यादिकयोरुपसाया अपि 
vu ° ® Salto ध गी 
दशेनेन धर्मयो: साष्टश्येन साधारणीकरणस्याप्युपसाप्रयोजकत्बात्‌ । 
तस्मात्तन्नातिव्याग्रिशङ्का दुबारा । अतोऽनुपपन्नमेवेदं लक्षणं लच्यते । 


fo 


अत्र ब्रस: 
( भारती ) 


धमं उपमा में-पुत्र का उपमानभूत पिता के धर्म-उपपादक विम्बप्रतिविम्वभाव के निर्देश में- 
पुत्र को प्रत्युपभेयत्व से स्वतः उपलब्ध है । अतः लक्षण का समन्वय यहां स्पष्ट रूप से है ही । 

“नच? शब्द से उदाहरण सें लक्ष्यत्व का निराकरण करते हैं । “इयम्‌? यह अर्थात्‌ व्यत्यस्त 
धर्मि विम्वप्रतिविम्दक उपमा-उपभेयोपमा है । इसमें कारण वताते हैं कि वमी पुत्र और पिता रूप 
उपमा में बिम्वप्रतिविन्व भाव मिश्रित वस्तु प्रतिवस्तु भाव से उक्त उदाहरण में प्रशस्त पितृमत्व और 
प्रशस्तपुत्रवत्वात्मक साधारण धर्मे है। इस प्रकार की धमंकोटि में प्रविष्ट पिता और पुत्र की 
वत्सलता ओर भक्ति रचित जो प्राशरत्य रूपी साधारण धर्म है, वह कथित उदाहरण में समान 
रूप से समुच्चित उपमा के द्रारा--जेसे पुत्र की पितृभक्ति छे प्रशस्तत्व और पिता की भो उसकी 
वत्सलता से जो प्राशस्ति अर्थ की उपलब्धि है--उत्त अर्थ की उपलब्धि होने पर भो, तृतीय साइइय 
निषेध के उस फल की अप्राप्ति से स्वतः लक्ष्यत्व हे ही नहीं । 


पुनः नच से आशंका करते हैं-इस उदाहरण में "इव? द्वय के अभाव से उक्त उदाहरण में 
पर्याय द्वय का अभाव है । ऐसी स्थिति में फिर पर्याय पद का लक्षण में समावेश नहीं करने से ही 
अतिव्यास्तिदोष का स्वतः निराकरण हो ही जाता हे । इसका समाधान “व्याच्यम्‌? से करते हुए 
कहते हे कि 'यथा? पदोपादान की कक्षा में पुत्र और पिता की उपसा है, वेसे ही व्यङ्गय की कोटि 
में पिता और पुत्र रूपी पर्याय द्वय की विद्यमानता है । किन्तु, इवादि द्वय के अभाव में भी अति- 
व्याप्ति असंभव? ही है । क्योंकि पर्याय पद में 'वाच्यत्व विशेषणीभूत! का लक्षण में समावेश नहों 
है । आक्षेपादि के द्वारा वाच्यत्व की अवगति में तो लक्षण के व्यङ्गय उपभेयोपमा के साधारण्य की 
अनापत्ति हे । 

“नच? से पुनः आशंका करते हैं--धर्मी पुत्र ओर पिता के ही उपमा धर्म के प्रशास्त पुत्रत्वादि 
रूप उपमानोपमेय साधारण्य के लिए अभेद की ही प्रतीति में द्वितीय उपमा की असंभवता से 
किसी प्रकार की अतिव्याप्ति नहीं है । अधोक्कित उदाहरण से इसका समाधान करते है 
नलिनी की तरह इस तन्वङ्गी के कमल सदृशमुख, मधुकर अर्थात्‌ भोरे रूपी सुझते पी-पी कर 
संतुष्ट है। 

इसमें बिम्बप्रतिविम्व भाव विशिष्ट तन्वी और नलिनी आदि उपमा के भो दशेत से धम को 
साइश्यता के कारण जो साधारणीकरण है-उसका भी उपमा में प्रयोजकत्व है । अन्यथा 'तुन्बी? 
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और नलिनी के उपमा-कथन की अनुपपत्ति होती है | इसलिए उक्त लक्षण के उदाहरण में अति- 
व्याप्ति के दुर्निवारत्व सै--प्राचीनों के उपमेयोपमा के लक्षण अयुक्त ही हैं । 

इस प्रकार प्राचीनों के लक्षण का खण्डन कर दीक्षित जी स्वयंक्कत उपमेयोपमा के लक्षण का 
प्रतिपादन करते हैं-- 

( सुधा ) 

लक्षणसमन्वयं दर्शमति--ततश्चेति । घस्युंपमायां पुत्रस्योपमानभूतपितुधर्मोपपादके 
विश्वप्रतिबिम्बनिर्देश पुत्रं प्रस्युपमेयत्ववर्णनेन लक्षणसमन्वयस्य स्पष्टत्वादित्यर्थः। उदा- 
हरणस्य लघयत्व निराकरोति--न चेति। इयमिति व्यत्यस्तश्षमिबिम्चप्रतिविस्वकोपः 
मेत्यर्थः । तत्र हेतुमाह-पुत्रपिप्रोशिति । धर्मिणोः पुन्नपित्रोरुपसायां -बिस्बप्रतिबिस्वभाव- 
मिश्रितवस्तुप्रतिवस्तुभावेन प्रशस्तपितृमर्वप्रशञस्तपुन्रवच्वात्मकः साधारणो घर्सः । एतद्ध- 
मंको रिप्रविष्टित्रा पुत्रयो वात्सल्य भक्त्यतिशयाभ्याँ कृतं रचितं यत्‌ प्राशस्त्ये तत्साधरणों 
धर्म इति पूवो दाहरणस्य सच्छायाग्भोजेत्यादिरूपस्य समानरूपत्वात्‌ स दुखितोपभया यथा 
पुन्न स्य पितृभक्त्या प्रशस्तत्व तथा पितुरपि तद्वात्लल्येन प्रशस्त ेत्यर्थस्य छामेडपि तृतीयः 
सहृशनिपेध्स्य तत्फलस्य ळाभासम्भवान्न लचयत्वमित्यादाय: । अत्राञ्चंक्रते~-न चेति । 

अन्रोदाहरणे इवद्वयाभावेन तढुक्तपर्यायद्वयस्याभावात्‌ पर्यायप दाकथनेने वा ठिव्या छें - 
निरास इत्याशङ्काथः । समाधानमाह वाऽ्ये ति । यथापदोपादा नवस्यां कत्षायां पुन्नपित्रो- 
रुपमा, तथा व्यङ्गथकक्षायां पितृषुत्रयोरिति पर्यायद्वयस्य विद्यमानव्वादित्यर्थः । किद्ग, 
इवादिद्वयाभावेऽप्यतिव्याप्तेरसम्भव एव, पर्यायपदे वाच्यत्वस्य विदोषणीभूतस्य 
छत्तणकरणाभावात्‌ । आत्तेपादिना वाच्यस्वावयतौ तु लक्षणस्य व्यङ्गयो पमेयोप- 
मासाधारण्यानापत्तेश्च । 


पुनराशझते--न चेति। घमिणोः पुन्न पित्नोरेवो पमा धर्मयोः प्रशस्तपुत्रत्वा दिरूपयो रुप* 
मानोपमेययोः साधारण्यायाभेदस्येच अतीतौ द्वितीयोपमाया असम्भवेन नातिव्याप्ति- 
रित्याशङ्का्थः । अन्न समाधत्ते-नलिन्या इति । नलिन्या इव तस्याः तन्वङ्गथाः पद्ममिद 
सुख मधुकरण मया पायम्पायं पौस्वा पीत्वा णमुलन्तमेतत्‌, अतृप्यतेत्यन्वयः । अन्न बिम्बः 
प्रविबिस्बभावविशिष्टयोस्तन्वीनलिन्यादिकयोरूपमाया अपि दुशनेन धर्मयोः सादृश्येन 
यत्‌ साधरणीकरणम, तस्याप्युमायां प्रयोजकत्वात्‌ । अन्यथा तन्वीनलिन्योरुपमाकथनानु- 
पपत्तः । तस्मात्तत्रोदाहरणे लक्षणा तिव्याप्तेदुष्परिहरत्वादयुक्तमेवेदं प्राचास्ुपमेयोपमा- 
लक्षणमिति दिक्‌। 
( चित्र० ) 
अन्योन्येनोपमा बोध्या व्यक्त्या वृत्त्यन्तरेण वा | 
एकघर्माश्रया या स्यात्‌ सोपमेयोपमा मता ॥ 
अन्योन्येनेति विशेषणान्न रशनोपमायामतिव्याप्रिः । व्यक्त्या वृत्त्यन्तरेण 
वा बोध्येति विशेषणाञ्च नोभयविश्रान्तसाहश्योपमायामतिव्याप्ि: | 
परस्परप्रतिक्षेपकविकल्पार्थन वाकारेण हि या परस्परप्रतियोगिकत्वविशिष्टो- 
पमा, तह्विषयबृत्त्यन्तर निरपेक्षव्यक्तिबोध्या, तद्विषयव्यक्तिनिरपेक्षवृत्त्यन्तरबोध्या 
ब्रा भबति, सोपमेयोपमेति पयवस्यति | 
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उपमेयोपमानि रूपणप्रकरणम्‌ १६५ 
( भारती ) 


'अन्योन्येन अर्थात्‌ परस्पर की प्रतियोगिता सहित, जो उपमा, व्यक्ता अर्थात्‌ व्यञ्जनावृत्ति के 
द्वारा अथवा वृत्यन्तरेण अर्थात्‌ अभिधावृत्ति के द्वारा ज्ञात होती हो एबं जो एक धर्म द्वारा सिद्ध 
होती हो, उस उपमा अर्थात्‌ सादृश्य को उपमेयोपमा माना जाता है ।? 


निष्कर्ष--जहाँ एक ही धर्म का आश्रय लेकर उपमेय और उपमान में परस्पर व्यञ्जना वृत्ति 
से अथवा अभिधावृत्ति से उपमा का प्रतिपादन हो वहां उपमेयोपमा होती है। 

“भणितिरिव मतिमंतिरिव चेष्टा? (१. १५६) अर्थात्‌ कथन और वुद्धि, बुद्धि और चेष्टा समान है, इस 
रसनोपमा में अतिव्याप्ति दोष के निवारण के लिए लक्षण में अन्योन्येन? अर्थात्‌ “परस्पर की प्रति 
योगिता सहित? इस विशेषण का समावेश किया गया है । यथपि इस प्रकार की उपमा में एक 
दूसरे के साइश्य का प्रतियोगी है--अर्थात्‌ इस वाक्य से “भणिति? का 'साइश्य? मति में और मति 
का सादृश्य भणिति में-इस तरह दोनों का साइइय दोनों में सिद्ध हो जाता है । किसी एक का 


- किसी एक में नहीं । फिर भी, यहाँ प्रतियोगिता, व्यञ्जनाबृत्ति के द्वारा ज्ञात होती है और उपमा 


अभिधावृत्ति के द्वारा । ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता सहित उपमा का अन्यवृत्ति की अपेक्षा ते 
रहित अर्थ का एक बृत्ति के द्वारा वोध नहीं हो पाता | क्योंकि प्रतियोगिता ज्ञान के लिए अभिधा 
“को व्यञ्जना की अपेक्षा रहती है और उपमा शान के लिए व्य्जना को अभिधा की अपेक्षा रहती 
है । किन्तु, यहाँ लक्षण के अनुसार होना चाहिए .“अन्यबृत्तिः की अपेक्षा से रहित एक वृत्ति द्वारा 
प्रतियोगिता सहित साह्य का बोध । अतः उभय विश्रान्त साइश्य उपमा में अतिव्याप्ति के 
निवारण के लिए 'वृत्यन्तरेण वा बोध्या? विशेषण का लक्षण में समावेश किया गया है । 

अगर आप यह कहें कि लक्षण में अन्यवृत्ति की अपेक्षा से रहित? इसका समावेश तो है 
नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि लक्षण में “वा? अर्थात्‌ अथवा का समावेश है । इसी अथवा का 
अर्थ यह हे । अर्थात्‌ अथवा कहने का यहाँ यही अभिप्राय है कि या तो पूर्वोक्त प्रतियोगिता 
सहित उपमा केबल व्यन्जनावृत्ति से ही प्रतिपादित होनी चाहिए अथवा अभिधावृत्ति से ही। 
एक बृत्ति में दूसरी वृत्ति की अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए । ऐसे ही स्थल में उपमेयोपमा अलङ्कार 


` होता है। 


( सुधा ) 


एवं प्राचां लक्षणं खण्डयित्वा स्वयं कृतसुपमेयोपमाछक्षणं प्रतिपादयति-—अन्योन्येनेति। 
या अन्योन्येन व्यक्तथा वृस्यन्तरेण बोध्या एकधर्माश्रया उपसा, सा उपसेयो पभेस्यन्वयः। 
अन्योन्येत्यत्र अतियोगित्वं तृतीयार्थः । तस्य विशेषणतयोपसायामन्वयः। व्यक्तिश्चात्र 
व्य्षना, वृरयन्तरं शक्तिरेव, आश्रयपदं प्रयोञ्यार्थकम्‌। तथा च अन्योन्यप्रतियोगिस्व- 
विशिष्टा व्यक्षनाव्यापारेण शक्स्या वा बोध्या। एकघमंप्रयोज्या उपसा उपमेयोपसेति 
लक्षणार्थ:। विशेषणफलं विचारयति—भन्योन्येनेति । भणितिरिव मतिम॑तिरिव चेष्टेति 
रसनोपमायामतिव्य़ा्तिवारणाय विशिषष्टान्तस्‌ । भणितिनिरिपितसाइश्यप्रतियोयिरवे 
भणितौ; भनुयोगित्व मतावस्ति, न व्वन्योन्यप्रतियो गित्ववशिश्यमतो नातिष्यास्तिः । 
उभयविश्रान्तसारश्योपमायामतिब्घाप्तिबारणाय बोध्यान्तं विशेषणम्‌ । एतदतिव्याप्ति- 
चारणाय स्वयमपि लक्षणं व्याकरोति-परस्परप्रतिक्षेपकविकक्पो वार्थः। या परस्परप्रतिः 
योगिखेन विशिष्टा, तत्पद्सुपमापरम्‌, उपमाविषयं यद्वृत्यन्तरं शक्तिरूपम्‌, तद्पेक्षा- 
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रहितव्यञ्जना बोध्या । उपमाविषयष्यज्जनानिरपेष्श्चक्तिवोध्या दा भवति, सा उपभेयो- 
पमेति पयंवसितोऽ्थः। 
( चित्र० ) 
ततश्चोभयविश्रान्त साद्ृश्यो पमायामन्योन्यम्रति योगिकव्वांशे व्यक्तिः साद्दश्य- 
रूपोपमांशे वृत्त्यन्तरसिति तयोः करम्बितत्वान्नातिव्याष्तिशाङ्का । सासान्यलक्षण- 
सिध्यर्थ च व्यक्तिवृत्त्यन्तर योरन्योन्यत्वेन क्रोडीकृतयोमहणम्‌ | एवं हि तया गृहीतं 
नु खृगाङ्गनाभ्यःः इत्यन्न बृत््यन्तरापेक्षव्यक्तिबोध्यायामनलङ्कारभूतायां व्यक्तिः 
निरपेक्षवृत्त्यम्तरबोध्यायामलङ्कारभूतायां चोपमायां लक्षणमनुगतं भवति | 
( भारती ) 
इसके वाद “व्युष्ट प्रयाणश्च' इत्यादि में उभय विश्रान्त साइश्य उपमा में; अन्योन्य प्रतियोगिता 
के अंश में व्यन्जना है और समानार्थक साइश्य उपमा में शक्ति है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के 
एकत्र मिल जाने से यहाँ अतिव्याप्ति की आशंका नहीं की जा सकती है । वृत्ति की भिन्न विपयता 
से ही यहाँ विलक्षणता की प्रतीति है । विकल्पार्थक “बा? शब्द के द्वारा परस्पर निरपेक्षवृत्ति से 
वोध्यता के ही लाभ से भी ऐसी प्रतीति है । सामान्य लक्षण का सभी जगह व्यापक लक्षण की 
सिद्धि के लिए परस्पर एकीकृत वृत्ति के ग्रहण से भी उक्त अन्विति? संभव है । इसी प्रकार उक्त 
दोनों जगहों में लक्षण का समन्वय दिखाते हेः-- 
प्रवात नीलोत्पळ निविशेषमधीर विप्नेक्षितमायता च्या, 
तया गुहीतं चु खगाङ्गनाभ्यस्ततो गृहीतं नु ढपाङ्गनाथिः । 
मन्द पवन से हिलने वाले नील कमल कौ तरह सुन्दर कटाक्ष अवलोकन को पार्वती ने हरि- 
णियों से सीखा था ? अथवा हरिणियों ने पार्वती से सीखा था ? इस वात का विचार करने पर मी 
निश्चय नहीं होता था । 
इस उदाहरण में शक्ति निरपेक्ष व्यन्जना बृत्ति से बोधित अनलङ्कार भूत उपमेयोपमा में 
अन्योन्य प्रतियोगित्व विशिष्ट शक्ति निरपेक्ष व्यञ्जना बृत्ति बोधित एक धर्म प्रयोज्य उपमा की 
उपस्थिति रहने के कारण ही लक्षण का समन्वय है । इसी प्रकार “सुगन्धि नयनानन्दि? इस 
उदाहरण में-अलङ्कारभूत उपमा में अन्योन्य प्रतियोगी विशिष्ट सादृश्य विषय से निरपेक्ष शक्ति 
द्वारा बोधित एक धर्म प्रयोज्य उपमा की उपस्थिति के कारण लक्षणानुगत है । 
बिमशं-यहा प्रतियोगी का अ है निरूपण करने वाला और सुख है उसका आधार । 


` जैले-- कमल की भाँति सुख? यहाँ कमल का अर्थ है साइश्य का निरूपण करने वाला और सुख 


हे आधार । क्योंकि कथित वाक्य में कमल का सादृश्य मुख में वताया जा रहा है । साइइ्य 
समानता का पर्यायवाची शब्द हे, जिसका सम्बन्ध सर्वदा दो पदार्थों के बीच पाया जाता है । ` 
इन्हीं दो पदार्थों में से एक निरूपण करने वाला होता हे और दूसरा आधार होता है । अर्थात्‌ 
जिससे तुलना की जाती है वह प्रतियोगी होता हे और जिसकी तुलना की जाती है वह अनुयोगी 
होता है । 
( सुधा ) 

“व्युष्टं प्रयाणं च वियोगवेदनाविदूननारी कमभूत्‌ समं तदा? इत्युअयविश्वान्तसाइश्यो- 

पमायामन्योन्यप्रतियोगितांशे व्यक्षना, साहश्योपमांशे शक्तिरिति तयोरेकत्र मिलित्या- 
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ज्ञातिव्यासतिः । वृष्योभिन्नविषयतया एव विरुक्षणस्वात्‌, विकढ्पार्थकवाशब्देन परस्परनिर- 
देहश्रसिवोष्यत्वस्येद लाभाच्च । सामान्यछक्षणस्य सर्वत्र व्यापकछक्षणस्य सिद्धये परस्पर- 
मेकी कृत्य गृद्दीतयो वृत्त्योग्रेहणाचच । तवो भयन्र लत्षण समन्वय दुर्शय ति-एवं हीति । “प्रवा- 
तनीलोत्पलनिविशेषमधीर विग्रेज्षितमायताचया। तया ग्रृह्दीत चु म्रगाङ्गनाभ्यस्ततो गृहीतं नु 
सगाङ्गनाभिः ॥? इति छोकशेषः। प्रवाते ध्रभूतवातस्थले यश्नीलोत्पलं निर्विशेषं निभेंदं 
तत्सदहदामित्यर्थः । अधीरविग्रक्षित॑ चक्तिविलोकनम्‌ , आयताचया विज्ञालनेन्रया तया 
पार्वत्या ढगाङ्गनाभ्यो हरिणीभ्यो ग्रहीतमभ्यस्तम्‌ , अथवा स्ृगाङ्गनाभिस्ततः पार्व- 
त्याः । “पञ्चम्यास्तसलिछ” । गुहीतमभ्यस्त नु इस्यन्वयः। अन्न शक्तिनिरपेक्तव्यक्भनावुति- 
बोध्यानळंकारभूतोपमेयोपमायामन्योन्यप्रतियो गित्वविशिष्टर्शक्तिनिरपे चब्य्जनाबो ध्यंक- 
घर्मग्रयोज्याया उपसाया अन्न सत्त्वाजक्षणसमन्वयः । 'सुगन्धि नयनानन्डि' इत्यादाव- 
छट्टारमूतोपसमायामन्योम्यप्रतियो गिक स्वविशिष्टसादश्यविषयव्यञ्जनानिरपेइशक्तिबोध्येक- 
घर्मप्रयोज्याया उपमायाः सच्चान्नक्षणानुग तिरित्यर्धः । 
(चित्र०) 

यद्यपि व्यङ्ग्यायामप्युपमेयोपमायां शाब्दस्य सहकारित्वेन तङ्गतशक्ते- 
रप्यपेक्षितत्बात 'खमिव जलं जलमिव खम्‌? इत्यादौ वाच्यायासपि गस्य- 
साधारणधसोयां तस्यां धमोशे व्यक्तेरपेक्षितत्वात्‌ परस्परनैरपेच्यमसंभवि, 
तथाप्यन्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्टसादश्यविषयवृत्त्यन्तरनिरपेक्षकत्वं व्यक्तेस्त- 


45 (a TS 


ह्विवयव्यक्तिनिरपेक्षत्वं वृत्त्यन्तरस्य चास्त्येव । 
( भारती) 

अव सन्देह करते हैं कि पूर्वं कथित लक्षणानुगति की संभावना नहीं है । क्योंकि, अर्थ कौ 
व्यञ्जना में शब्द की सहकारिता की उक्ति से व्यञ्जय उपमेयोपमा में शक्ति की सहकारिता 
अपेक्षित है । फिर वाच्य उपमेयोपमा के इस उदाहरण में--'खमिव जलं जलमिच खस? अर्थात्‌ 
“जल आकाश के समान हो रहा है और आकाश जल के समान? यहाँ आकाश और जल का जो 
साइश्य के साथ अन्वय होता है उनमें प्रतीत होने वाली प्रतियोगिता संसगे रूप है । अथात्‌ यहाँ 
धर्म का गम्यत्व के द्वारा उस अंश के कथन में व्यञ्जना की अपेक्षा से बृत्ति की निरपेक्षता का यहाँ 
सवंथा अभाव है । फिर भी परस्पर की प्रतियोगिता सहित जो सादृश्य है, उसका बोध यहाँ 
व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा अथवा अभिधा के द्वारा एक धमाश्रय होने के कारण रूप कथन कौ 
आवश्यकता से किसी प्रकार का दोष नहीं रह जाता है । 


(सुधा ) 


नन्वेतन्न संभवति, अर्थस्य व्यक्षकस्वे तु शाव्इस्य सहकारिता इत्युक्त्या व्यङ्गो पसेयो- 
पमायां शक्तेः सहकारितया अपेक्तितत्वात्‌। वाच्योपसेयोपमायास्‌ "खमिव जलं जलसिव 
खम्‌? इत्युपमेयोपमायां धर्मस्य गम्यत्वेन तदंशकथने व्यञ्जनाया अपेच्तितर्वाद्‌ बृत्योनिर- 
पेक्षत्वस्य सर्वथाऽसम्भवा दित्याशंकते-यद्यपीस्याद्‌ि। समाधत्ते- तथापीति । अन्योन्य- 
प्रतियो गिकरवविशिष्टं यत्‌ साइश्यम, तह्रिषयशक्तिनिरपेक्षकर्वबं व्यक्षनायाः, ताइशसाइश्य- 
विषयव्यअनानिरपेछर्व॑ शक्तेरिति कथनस्यादश्यकत्वान्न दोष इति समाधानाशयः। 
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( चित्र० ) 


इदमेव च व्यक्तिपदानपेक्षयालङ्काररूपाया. विशेषलक्षणमपि । तत्र व्यक्ति- 
पदपरित्यागे वृत्त्यन्तरमात्रबोध्येत्येतद्विशोषणं पर्यवस्यति | ततश्चोभयविश्रान्त- 
साहश्योपमाव्यावृत्तिः । न च तस्यामेकस्ये्ोपमानत्वम्‌ , न तु इयोरित्यन्यो- 
न्यपदेनेव व्यावृत्ताविदं व्यर्थमिति वाच्यम्‌ , प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः साहश्य- 
बर्णनेऽप्राकरणिकस्येवो पमानत्वला भेऽप्युभयोरपि प्राकरणिकत्वे बिनिगमना- 
बिरहेण परस्परोपमानव्बप्रतीतेः | एबं धमीश्रयविशेषणात्‌ “रजोभिः स्यन्दनो 
दूधूतेः इति परस्परोपमायां नातिव्याप्तिः उक्तविशेषणबलादेव “(पिता समारा- 
घनतत्परेण” इत्युपमायामपि नातिव्याप्तिः उभयत्राप्युपमेययोभिन्नधमोश्रय- 
त्वात्‌ । एकधमोश्रयेत्यस्य चायमर्थ:--कस्यचिद्न्येनोपमायां यो घमः साधारणो 
वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नो वा, स एवान्यस्य तेनोपमायामपीति, न त्वनुगासिधमो- 
श्रयेत्यथः । बिम्बप्रतिबिम्बभावस्तुप्रतिवस्तुभावनिदंशे तदभावादिति दिक्‌ | 


( भारती ) 


“इद्म्‌? पद से यहां उपमेयोपमा के सामान्य लक्षण की व्याख्या कर विशेष लक्षण कहते हैं । उक्त 


लक्षण में व्यक्ति पद के परित्याग में बृच्यन्तर मात्र की बोध्यता होती है-यही उसका विशेष लक्षण 


हुआ । ऐसा करने से “बयुष् प्रयाणम्‌? इत्यादि रूप उभय विश्रान्त साइश्य के उदाहरण में उपमा 
की व्यावृत्ति होती है । अगर आप यह कहें कि उक्त उदाहरण में एक का ही उपमानत्व है नकि 
दोनों का । अतः अन्योन्य पद से ही व्यावृत्ति जब संभव है तो उक्त विशेषण व्यर्थ ही है तो उसका 
उत्तर यह है कि प्राकरणिक ओर अप्राकरणिक के साइइय वर्णन में अप्राकरणिक का ही यदि 
उपमानत्व लाम हो तो उसमें दोनों के हो प्राकरणिकत्व में विनिगमन के अभाव से परस्पर 
उपमानत्व की प्रतीति होती है । 


“एक धमांश्रया अर्थात्‌ जिसका अर्थ एक धर्म द्वारा सिद्ध होता हो? इस विशेषण का फल यह 
है कि 'रजों से आकाश पृथ्वी की तरह हो गया है ।? और 'मेघों के समान गर्जो से धरती आकाश 
कौ तरह हो गयी है? इस उदाहरण में परस्पर की उपमा का वर्णन किया गया है । उसमें इस 
लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । इसी प्रकार उक्त विशेषण के वल से ही “पित्ता की समारा- 
धना में तत्पर? इत्यादि रूप उपमा में भो अतिव्याप्ति दोष नहीं है। क्योंकि दोनों ही जगह 
उपमेय भिन्न धर्माश्रय हे । अर्थात्‌ दोनों उपमाओं को सिद्ध करने वाला धर्म एक नहीं है । भूतल 
को उपमान मान कर जो उपेमा दी गयी है उसमें रज? रूपी अनुगामी धर्म हे और आकाश 
तल को उपमान. मानकर जो उपमा दी गयी है उसमें 'मेघों के समान गज्ज” रूपी विम्वप्रति- 
बिम्बभावापन्नधम है । अतः यहाँ दोनों ही धर्म भिन्न भिन्न हैं । 


एक थर्माश्रय का यह अर्थ हुआ-किसी अन्य के द्वारा उपमा में जो साधारण धर्म अथवा 
वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हो उसका ही अन्य उपमा में उपस्थिति का बोध हो जाता है, न कि 
अनुगामी धर्माश्रय का । क्योंकि उसमें विम्बप्रतिबिम्बभाव और बस्तुप्रतिवस्तु भाव का अभाव 


हौहै। 
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(सुधा) 
एवं सामान्यलक्षणं व्याक्ृत्य विशेषलक्षणमाह--इृदमेवेस्यादि । अन्योन्यप्रतियोगि- 
स्विशिष्टलाइश्यविषयशक्तिबो ध्यस्वे सत्येकधमंप्रयोज्योपमात्वसेव तच्वम्‌ः इति तस्या 
विशेषलक्षणञ्च । शक्तिवोध्यत्वे सतीति विशेषणात “दुष्टं प्रयाणञ्च वियोगवेदनाविदू न- 
नारीकमभूत समं तदा? इस्युभयविश्रान्तसादृश्योपमायां नातिब्याप्तिः। 'रजोमिः स्यन्द- 
नोद्धूतेः इति परस्परो पमायामतिप्या तिवारणाय--एकघमंप्रयोज्येति । आशंकते--न 
चेति । उभयविश्रान्तप्तादृश्योपसायामेकस्येबो पमानताया वाच्यत्वेन द्वयोस्तद भावादन्यो- 
न्यपदकथनेनेव तद्वयावृत्तौ शक्तिबोध्येति पदस्य उयर्थत्वापत्तिः। अत्र समाधत्ते-प्रकृता- 
प्रकृतयोः सादश्यवर्णने5प्रकृतस्येबो पमानव्वे$पि हुयोः प्रकृतत्वे विनिगमनाभावात्‌ परस्प- 
रोपमानस्वप्रतीतौ वाधाभावात्‌। पिता 'समाराधनतत्परेण? इस्यन्र ब्यत्यस्तधमिप्रतिबिस्ब- 
कोपसायामतिष्याप्तिवारणाय एक धर्मप्रयोज्ये ति विशेषणस्‌ । तत्र भिन्‍नधर्माश्रयत्वान्नाति- 
व्याप्तिः। एकधर्माश्रयेत्यस्य अनुगामिधर्माश्रयेति नार्थः, बिम्बप्रतिबिम्ब माववस्तुप्रति- 
वस्तुभावयोस्तदमावेनातिप्रसंगात्‌। किन्त्वेकस्यासुपमायां यः साधरणो धर्मा घस्तुप्रति- 
वस्तुभवापन्नो दा, तस्येवान्योपमायां सध्वस्येव तदर्थस्वादित्याह--एकधम इत्यादि । 
दिगिति । तदर्थस्तु—उ पमेयो पमायामौ चित्यबलादु पसा नो पमे यसाइश्यवाचकपदानासुः 
भयत्रेक्यस्य विवक्षा आवश्यकी । अन्यथा सहृइयहदयो्वेंजकतया अदोपत्वापत्तेः। 
क्रमेण यथा-“वद्‌नं कमलायते तदीयं शतपत्रं वदनायते सुदस्याः । अस्तितोरपलमालिक- 
-न््यपांगा नयनान्तन्स्यसितोस्पलस्य माछाः ॥ इत्यादि विशेषरूपो बोध्यः । 
(चित्र० ) 
इदं तूपमेयोपमात्वभ्रयोजकं लक्षणम्‌ । अनुगतानतिप्रसक्तलक्षणं तु 
सदृशस्य तृतीयस्य व्यवच्छेदाय यद्भवेत्‌ । 
अन्योन्येनोपमेयत्वं सोपमेयोपमा सता ॥ 
इति द्रष्टव्यम्‌ । 
अत्रान्योन्येनेति विशेषणम्‌ अहमेव गुरुः सुदारुणानाम्‌? इति प्रतीपविशेष- 
-व्यावृत्त्यर्थम्‌ । 
( भारती ) 
“अन्योन्य अर्थात्‌ परस्पर की प्रतियोगिता सहित’ इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण तो उपमेयोप मात्व 
रूप जो सामान्य है उसका प्रयोजक है । अलङ्कारता साधारण का बिशेष लक्षण तो-- 
तीसरे सदृश पदार्थ की निवृत्ति का वोषध- अर्थात्‌ उन दोनों पदार्थों की परस्पर की तुलना 
हो सकती है, अन्य किंसी से नहीं यह ज्ञान जिसका फल है उस वर्णन में आने वाला, परस्पर 
उपमान उपमेय बने पदार्थों का साइश्य 'उपमेयोपमा' अलङ्कार कहलाता है। इसे भी देखना 
चाहिए । 
लक्षण में उपमैय एवं उपमान की परस्पर तुलना एवं दोनों के सुन्दर साइइय को 'उपमेयोपमा' 
कहा गया है । इस विशेषण के फलस्वरूप प्रतीप अलङ्कार के इस भेद के उदाहरण में 
“अरे हालाहल ! ( जहर ) तेरा यह कैसा अभिमान कि संसार की दारुण वस्तुओं में तूही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


il 


{ 
7 । 
| 
|| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७० चित्रमीसांसा 


महा दारुण है । अरे ! इस संसार में तो तुम्हारे जैसे खलवचनों की कोई कमी ही नहीं है 0 अति 
व्याप्ति दोष का निवारण हो जाता है । | 

विमश-यहां उपमेयोपमा की भ्रान्ति नहीं हो सकती हे । क्योंकि जहां उपमेयोपमा में 
परस्पर उपमानोपमेयभाव की प्रतीति अपेक्षित है, बहां प्रतीप में उपमान की उपमेयरूप ते 
कल्पना इसलिए है कि इसके द्वारा उपमान की अपकृष्टता का बोध हो । यहां दारुणता में निरुपम 
हालाइल का, खलवचनों के उपमान के रूप में कथन किया गया है, जिससे अनुपम वस्तु की 
उपमानता के उपन्यास में एक अन्य हो प्रतीप प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 


( सुधा ) 

लक्षणमुपसंहरति--इन्दन्त्विति । अन्योन्येत्या दिपू सुष्छ लश्षणझुपमेयो पमास्वरूपः 
यत्पामान्यं तरप्रयोजकमित्यर्थः । अलंकारतासाधारण तद्विशेषळघणमवतारयति-अनुग- 
तेति । अलकारबृत्तितद्साधारणलक्षणं तु इदं ्ृ्टव्यमित्यन्दयः। तृती यशरृशव्यवच्छेद्‌ फल- 
कमुपमानोपमेययो रन्योन्यप्रतियो गिस्ववि शिष्टो पमा रूपं यत्‌, खा उपमेयोपसेति छक्षण- 
स्वरूपं बोध्यम्‌ । अत्रान्योन्यस्येति पदस्य फळं विचारयति-अत्नेस्यादि । “अहमेव गुर्‌ः 
सुदारूणानामिति हालाइळ तात मास्म इष्यः । ननु सन्ति सवाइशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्‌, 
बचनानि दुर्जनानाम्‌ ॥” इति प्रतोपभेदेऽतिव्याह्लिदारणाय अन्योन्येति विशेषण्‌ । अन्न 
हालाहरस्य ढुर्जनवचनसाम्यप्रतिपादने हेपामेपि तेनार्थतः साम्य सिद्धौ तत्खदृशतृतीयस्यः 
निषेषविषयतयोपमासचेन लच्षणसमन्वयेऽपि यधा--“घर्मोज्यि इच पूणंश्रीः' इत्यादौ 
साहर्यप्रतियोगित्वसथंस्योत्तरत्रसा हर्यप्रतियो गिस्व म, तथा वोपमानो पमेययोरन्योन्य- 
प्रतियोगित्वं लिद्धम्‌ । अन्न तथा प्रतियो गिकत्वाभावाज्नातिव्याप्तिरिति दिक्‌। यरवन्न 
पूवळषणमुदिश्य-“'अहं लतायाः सश्शीत्यखर्व गौराङ्गि गव न कदापि यायाः । गवेषणे- 
नाळमिहापरेपामेषापि तुल्या तब तावदस्ति ॥? इप्यत्रान्योन्यप्रतियो गिकध्ववि शिष्टाया 
उपमायास्तजुस्वादि रूपेकधमंप्रयोज्यायाः शक्ता बोधनाइुपमेयोपमास्वापत्तेः। न चेदं 
लचयमेवेति वाच्य म्‌ ? उत्तरोपमाया यवंमात्रनिरासरपरवेन तृतीय सहृद्मव्यवच्छे दृरूप क- 
फलस्याभावात्‌ , तस्यव तज्जीवितत्वातु । अन्यथा परस्परोपमानिवारणप्रयासवेयर्थ्यापत्ते- 
रिति रसङ्घाघरक्कता दूषणमभिहिवम्‌ । तन्न विधेयेति विशेषणाध्याह्दारेणात्र गवेषणनिषेघ- 
स्यंब विधेयतया एषापीत्याद्यपमाया विधेयस्वाभावेन दोषामाचात्‌। 


( चित्र० ) 
अथोदाहरणानि । तत्र धर्मस्य साधारण्ये यथा-- 
खमिव जलं जलमिव खं हंसश्चन्द्र इब हंस इव चन्द्र: । 
कुमुदा कारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥ 


इयं प्रतीयमानसाधारणधमी । वाच्यसाधारणधमी यथा-- सुगन्धि नयना 
नन्दि? इत्यादि | 


यथा बा”? 


गिरिरिव गजराजोऽयं गजराज इवोच्चकेबिभाति गिरिः | 
निर्भर इव मदधारा मदधारेवास्य निर्भरः सवति ॥ 
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अत्रोवमेथोपमाद्वथस्य परस्परानुगृहीतत्वेन विच्छत्तिविशेषोऽधिकः । 
बस्तुप्रतिवस्तुभावो यथा—'सच्छायाम्भोजवदना? इत्यादि | 
इदं बस्तुप्रतिवस्तुभावस्थ बिम्बप्रतिबिम्बविशेषणत्वे उदाहरणम्‌ | 


( भारती ) 

उपमेयोपमा प्रथमतः दो प्रकार की है । एक व्यक्तधमा-जिसमें समानधमे व्यञ्जना से ज्ञात 
हो अर्थात्‌ लुप्त हो । दूसरी वाच्यधर्मा-जिसमें समानधमे स्पष्ट शब्दों में लिखा हो । प्रथम व्यक्तः 
धर्मा का उदाहरण हैः * 

जल आकाश के समान हो रहा है ओर आकाश जल के समान हो रहा है। हंस चन्द्रमा 
के समान हो रहा है और चन्द्रमा हंस के समान हो रहा है। कुमुद तारे की तरह हो रहे हैं 
ओर तारे कुमुद की तरह हो रहे हैं । 

इस उदाहरण में निर्मलत्वादिधम की व्यंजना व्यङ्गयतया व्यक्त है। अतः यहां व्यक्तधमा 
उपमेयोपमा अलङ्कार है । 

बाच्यसाधारण धमे के उदाहरण । जैते-- 

“सुगन्ध युत्‌ नेत्रानन्दजनक और मदिरा के मद से ताम्रवर्ण तुम्हारा मुख कमल की तरह है 
ओर कमल तुम्हारे सुख की तरह है |? 

यहाँ सुगन्थादि धर्म की सुखादि दृत्तित्व में सम्बन्ध ऐक्य से अनुगामित्वात्मक साधारण धमै 
वाच्य है । इसी प्रकार वाच्य साधारण धर्मे का दूसरा उदाहरण । जेते- यह गजराज पर्वत कौ 
तरह अत्युच्च होने के कारण शोभ रहा है और यह पर्वत अत्युच्च होने के कारण गजराज को तरह 
शोभ रहा है । इसकी मदधारा निझर की तरह प्रवाहित है ओर पहाड़ का निझेर गजराज को 
सदधारा की तरह प्रस्नवित है । 

यहाँ सबैनाम के परामशे से गज का प्रकृतत्व है । उच्चकैः? और “स्रवति? इन दोनों में साधारण 
धर्म रहने के कारण यह वाच्यथमा उपमेयोपमा का उदाहरण हुआ । यहाँ उपमेय और उपमान 
So र ~ तिः ॥७. 
दोनों की परस्पर अनुग्राहकता से प्रथम विशेष के भेद से वस्तुप्रतिवस्तु भावकृत साधारण धमे 
का उदाहरण देते हैं । वे दो प्रकार के हैं--( १ ) विशेषण रूप से ओर ( २ ) विशेष्य रूप से । 

उनमें प्रथम वस्तु प्रतिवस्तु रूप विशेषण का उदाहरण देते हेः--'सच्छायाम्भोजवदना? 
अर्थात्‌ शोभा सम्पन्न कमल ही है मुख जिस नारी का, उसी की तरह शोभती है । 

यहाँ (बदन! और 'कमल में विम्वप्रतिविम्ब भाव है उसमें शोभारूप जो एक धम है, वह वस्तुः 

प्रतिवस्तु भाव रूप विशेषण से निर्दिष्ट है । 


( सुधा ) 


अथो दाहरणानि-तन्रो पमेयो पमा द्विविधा-व्यक्तघर्मा, चाच्यधर्सा च। तत्र व्यक्तः 
धर्मा यथा-“खमिव? इति शरद्वणने पद्यमिदम्‌ । जळं खमिव, खं जलमिव, चन्द्रो हंस 
इव, हंसश्चन्द्र इव, तारा कुमुदाकाराः कुसुदानि ताराकाराणि- इस्यन्वयः । इह निस्सेछ- 
व्वादिधर्मस्य व्यक्षनाव्यद्भ्थतया व्यक्तधर्मा । द्वितीया यथा--'सुगन्धि नयनानन्डि? 
इस्येव । अस्य एवोदाहरणम्‌--गिरिरिति । अयं गजराजो गिरिरिव उच्चकबिभाति, गिरि" 
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राजराज इव उच्चकेर्विभाति, अस्य मदधारा निश्चेर इव खवति, निर्शरो मदधारेव खबती- 
स्यन्वयः। अश्र सवंनामपरामशंन गजस्य प्रकृतस्वम्‌ । अन्नोच्चकेः स्रवतीव्युभयत्र धरम. 
सश्वात्‌ वाच्यधर्मा। उपमेयोपमाष्वयस्य परस्परमनुम्राहकरवात्‌ पूर्वतो विच्छति विशेषा- 
द्वेदः वस्तुप्रतिवस्तुभावकृतं धर्मसाधारण्यमुदाहरति । तद्‌ द्विविधस्‌ विशेषणतया, 
विशेष्यतया वेति। आधा यथा--सच्छायेत्यादि ! अश्र वदनकमल्योः बिस्बप्रतिविर्व- 
भावः । तस्य च सशोभतारूप एको धर्मो वस्तुप्रतिवस्तुभावरूपो विशेषणतया निर्दिष्ट: । 
( चित्र० ) 
तद्विशोष्यत्वे यथा-- 
० AN स् > 
वक्त्रं पद्ममिवतस्या मेत्रं श्ङ्गमनोहरम्‌ । 
पद वक्‍त्रमिवाभाति ङ्गलो च नभूषितम्‌ ॥ 
एतानि पयोयोपमेयोपमोदाहरणानि | 
(भारती) 
विशेष्य रूप से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । जैते-- 
इसका मुख कमल के सदृश है और आँखें भौरो को तरह हे और भोरे की तरह आँखों से युत 
इसका मनोहर मुख कमल की तरह शोभ रहा है । कमल भोरे की तरह कजरारी आँखों से युत 
सुख की तरह शोभ रहा है । 


पर्याय उपमेयोपमा के ये सभी उदाहरण हैं । 
(सुधा) 
विशेष्यतया यथा-वक्न्रमिति । एतस्या मुख पद्ममिव नेत्रे भुङ्गाविव ताभ्यां 
मनोहर वक्त कमछमिवाभाति। कमलं भ्गांविव लोचने ताभ्यां मनोहरं सुखमिव 
आभातीव्यन्वयः। अत्र भुगनेत्रादीनां बिस्बप्रतिबिम्बभावः। तस्य च भानरूप एक एव 
मों विशेष्यतया ग्रोक्तः। एतषासुदाहरणानां पर्यायोपमेयोपमात्वं बोध्यम्‌ । 


( चित्र० ) 
युगपढुपमेयोपमोदाहरणं तु-'तद्ठल्गुना युगपदुन्मिषितेन इत्यादि । 
तत्रापि यथासम्भवं पूर्वोक्ता भेदा उन्नेयाः । 
इति चित्रमीमांसायामुपमेयोपमाप्रकरणम्‌ | 


स्म य. 
( भारती ) 


युगपद्‌ उपमेयोपमा के उदाहरण । जेसे-- 
इस लक्ष्मी के स्वीकार करने से जो सुन्दर--साथ ही साथ एक ही क्षण में आँखों का खुलना 


ओर कमलों का खिलना-ये दोनों व्यापार हैं । उनसे शीघ्र उसी क्षण में दोनों ही परस्पर एक 
दूसरे की बराबरी प्राप्त करें। वे दोनों कोन ? एकतो भीतर कुछ कुछ चलती हुई चिकनी काली 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि काता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपमेयोपमानिरूपणप्रकरणम्‌ १७३ 


पुतलियो वाली तुम्हारी आँखें ओर दूसरे भीतर कुछ कुछ चलते हुए मोरों ते युक्त कमल, अर्थात्‌ 


साथ ही साथ खुलने और खिलने से आँखों को ओर कमलों की पूर्ण रूप से समानता हो जायेगी । 
अर्थात्‌ आँखें खोल--कमल खिल रहे हैं । इत्यादि । 


इतना कहने के वाद भी यथा संभव पूर्वोक्त भेदों को समझना चाहिए । 
विमशं-दीक्षित जी की 'चित्रमीमांसा? में लिखित 'उपमेयोपमा का यह लक्षण तथा उसकी 
इतनी परिष्कृत व्याख्या के बावजूद पण्डितराज जगन्नाथ को कई आपत्तियां हैं। सर्वप्रथम 
उन्होंने लिखा है कि दीक्षित जी के उक्त लक्षण के अनुसार तो-- 
अहंलतायाः संहशीत्यखवं गौरागि गवंम्र न कदापि याया। 


रावेषणेनालमिहग्परेषामेषापितुद्यातव तावदस्ति ॥ 
अर्थात्‌ हे गौराङ्गि ! में लता के समान हूं । इस तरह का महान गर्व तुम कभी न करना । 
क्योंकि इसके लिए किसी दूसरे को ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं है । यह लता ही तुम्हारे समान 
है। तात्पर्य यह है कि यह लता तो अनायास ही तुम्हारे सदृश निकल आयी और यदि इस 
तुलना को खोजा जाय तो पता नहीं कितनी ऐसी वस्तुएँ सामने उपस्थित हो जायें । 


इस उदाहरण में मी उपमेयोपमा अलङ्कार होने लगेगा । क्योंकि यहां भी परस्पर की प्रति- 
योगिता सहित उपमा 'क्रशता” आदि एक धर्म से सिद्ध और अभिधारूपी एक वृत्ति से बोधित 


यदि यह कहा जाय कि उदाहरण में कथित 'लतायाः सइशी” तथा 'तुल्यातव? इन पदो 
से 'गोराङ्गिः आदि शब्दों में लता आदि से सम्बन्ध रखने वाले साइश्य का आश्रय होना हो 
प्रतीत होता है, प्रतियोगी होना नहीं | तो इसका उत्तर यह है कि--ऐसा कहने से लक्षण कौ-- 
(मुखस्य सहशश्चन्द्रश्चनद्रस्य सदशंसुखम” इस उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति दोष होगा । क्यों कि 
पूवे कथित वातों की यहां भी उपस्थिति के कारण उपमेयोपमान हो सकेगा । अतः ऐसे स्थलों के 
लिए विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि--शब्दतः प्रतियोगिता के प्रतीत न होने पर 


' भी अर्थतः उसकी प्रतीति हो जाती है। ऐसी दशा में दीक्षित जी के लक्षण के अनुसार उक्त 


उदाहरण में उपमेयोपमा का होना अनिवार्य हो जाता है । 

अगर यह कहा जाय कि उपर्युक्त उदाहरण में उपमेयोपमा मान लेने पर विवाद समाप्त हो 
जायेगा तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है । क्‍यों कि उक्त उदाहरण के उतराई की उपमा में 
तो केवल गर्व हटा देने में है--इससे तो तीसरे सदृश की निवृत्ति का प्रतिपादन नहीं होता। 
अतएव “और भौ तेरे समान हैं ही, पर--उनके खोजने से क्या फल ? इस अथे का प्रतिपादक 
उत्तरा संगत होता है । अन्यथा वह असंगत हो जायगा । इतना ही नहीं तृतीय सदश पदायै की 
जव तक निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक उपमेयोपमा भी तो नहीं हो सकती १ यदि यह कहा 
जाय कि तृतीय सद्दश को निवृत्ति जहां हो, वहीं उपमेयोपमा होती है तो इसकां उत्तर यह है कि 
तृतीय सद्दश पदार्थ को निवृत्ति ही उपभेयोपमा का जीवन है । जहाँ वह न हो, वहाँ उपमेयोपमा 
होती ही नहीं--यह आलक्कारिको का सिद्धान्त है। स्वयं दीक्षित जी ने भी 'भुवस्तलमिवष्यों 
मं कुर्वन्‌? इत्यादि रघुवंश के शोक में उपमेयोपमा के निवारण का यल किया है--वही व्यथे 
हो जायेगा । 
- यदि आप 'भइंलताया? इत्यादि पूवोक्त उदाहरण में अतिब्याप्ति दोष निवारण के लिए 
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“तृतीय सद्दश की निवृत्ति जिसका फल हो? यह विशेषण और लगा देगें तो आपकी उपमेयोपमा 
के लक्षण के सारे अन्य विशेषण व्यर्थ हो जायेंगे । क्यों कि अन्य विशेषणों के माध्यम से आप 
जिन सारी बातों को हटाना चाहते थे वे सभी केवल इसी एक विशेषण से हट जायेंगी । 

दूसरी वात यह भी है कि दीक्षित जी के लक्षण में जो यह कहा गया है कि--परस्पर को 
प्रतियोगिता सहित उपमा एक वृत्तिमात्र ले बोधित होनी चाहिए? यह कथन भी स्वतः अयुक्तिकर 
हो जायेगा । क्‍यों कि 'खमिव जछम्र जलमिव खम? इस उपमेयोपमा मे आकाश और जल का 
जो सादृश्य के साथ अन्वय होता है, उसमें प्रतीत होने वाली प्रतियोगिता संसर्ग रूप है। ह अतः 
वह किसी वृत्ति से प्रतिपादित नहीं होती । क्यो कि बत्ति द्वारा ज्ञात होने वाले पदार्थों का सस 
बृत्ति द्वारा हो ज्ञात नहीं होता--यह एक आलङ्वारिक नियम है । अर्थात्‌ पदार्थों का बोध ही 
वृत्ति द्वारा होता है, न कि पदार्थों के सम्बन्धों का । अन्यथा सम्बन्ध भी विशेषण रूप हो जायेंगे 
जो कि सवेथा सिडान्त के विरुद्ध होगा । अतः यदि “प्रतियोगिता सहित उपमा का एक वृत्ति 
मात्र से वोधित होना? आप स्वीकार करेगे तो 'खमिवजलमित्यादि स्थल में भो उपमेयोपमा नन 
हो सकेगी । ये सारे आक्षेप हैं । 


काला 


अव विचारणीय प्रश्‍न यह है कि पण्डित जी के इन आक्षेपो 


में कितने तथ्य हैं ? 
सर्वप्रथम उपमेयोपमा अलङ्कार का उल्लेख आचार्य भामह ने किया । दण्डी ने इसे स्वतंत्र 
अलंकार के रूप में स्वीकृत न कर उपमा का एक भेद के रूप सें ही इसे माना। इसके वाद्‌ 
उद्भट, वामन, मम्मट, रुय्यक, शोभाकर, विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव, विश्वनाथ, दीक्षित 
जगन्नाथ प्रति ने अपने-अपने ढंग से इसका विवेचन किया, जिन विवेचनों के एह 
मेयोपमा की ये प्रमुख विशेषताएँ है: | Gs 
इसका अथे हे उपगेय के द्वारा उपमा । अर्थात्‌ उपमान के तिरस्कार को हो उपमेयोपमा का 
आधार माना गया है ST आर उपमान का कथन जिन दो पदार्थो से किया जाता है उस 
की समानता लिए तीसरी वस्तु उपयुक्त नहीं हो पाती । क्यों कि इसमें दो पदार्थो बा |] 
से उपमान और उपमेयत्व का वर्णन किया जाता है। फलतः इस अलंकार में विद शेते ल्य 
वा को द्वितीय वाक्य में उपमान एवं प्रथम उपमान को द्वितीय वाक्‍य में पि लि 
जाता है । इसमें तृतीय सद्दश की निवृत्ति होती है। क्यों कि इसमें उपमेय ही उपमान बनता है 
तथा न्य ही उपमैय वन जाता हे । इसमें उपमेय की उपमा उपमान ते दी जाती है, और 
उ उपमा उपसेय पे ' कि वाह के तती 
छ 2 । उपमा उपमेय से । क्यों कि औपम्य निर्वाह के लिए तृतीय पदार्थ की आवश्यकता पड़ती 
मुख्यतः कवि जव किसी पदार्थ के युण या धर्म को दसरी जगह खोजते न 
उपमान में प्राप्त कर लेता है तब अन्य पदार्थों का pe हा ल १ 
जाता है । इ्स प्रकार पहली वस्तु का साम्य दूसरी वस्तु के साथ सहज ही क डा हे) 
किन्तु, जब उसे द्वितीय पदार्थ अर्थात्‌ उपमान के समान अन्य पदार्थ की खोज क न है तो 
निराश होकर अन्ततः उसे उपमेय या प्रथम पदार्थ की ही शरण लेनी पड़ती है । क ड कको 
ऐसी स्थिति में अगत्या यह उद्घोषित करना पड़ता है कि उपमेय के सदृश उपमान त और व्र 
मान के समान उपमेय । कवि की इसी मान्यता से उपमेयोपमा की उत्पत्ति होती है |; क्य 


उदाहरण के लिए--कमलेवमतिर्मतिरिव कमला? इस वाक्य को रखा जा सकता है । यहां 
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कमल अर्थात्‌ लक्ष्मी ओर मति को एक दूसरे का उपमान और उपमेय बनाया गया है । क्यों कि 
रर कवि का औपम्य निर्वाह “कमला? और 'मति? तक ही सीमित रहता है और इससे आगे वढ नहीं 
पाता । अतः यहां उपमेयोपमालङ्कार होता है । द्‌ 

पण्डितराज ने “अह लता या सद्शीत्यादि? उदाहरण में परस्पर की प्रतियोगिता सहित 
उपमा “कशता? आदि एक धर्म से सिद्ध और अभिधारूपी एक वृत्ति से वोधित कहकर, दीक्षित जी 
के लक्षण को जो अतिव्याप्ति दोष दुष्ट कहा है-उसमें तथ्य नहीं प्रतीत होता । क्यो कि 
उक्त उदाहरण की दो वस्तुओं में उपमानोपमेय भाव का यथा कथंचिद्‌ पर्यायतः परिवर्तन मान सं 
लिया जाय तो भी यह उपमेयोपमा का उदाहरण नहीं हो सकता । क्‍यों कि इसका उद्देश्य उपमा- 
नान्तर तिरस्कार नहीं अपितु “लता के समान? और 'तेरे समान? में साइश्य रूप संवेगों के कारण 
मन की भावना का प्रदर्शन हे । उपमेयोपमा में भौ साधारण धर्म की एकरूपता और विस्वप्रति- 
बिम्व तथा वस्तुप्रतिवस्तु रूपता की संभावनायें संगत हैं । साधारण धर्म को एकरूपता में उप- 
मेयोपमा का दीक्षित जी का यह उदाहरण एक सुन्दर निदर्शन हे । 'रव्रिवजलं जलमिवखस' 
(इस उदाहरण की व्याख्या हो चुकी है ) यहां यह स्पष्ट है कि सर्वत्र उपमेय और उपमान में 
विमलता का धर्म एक रूप का ही प्रतीत हो रहा है । 

इसी प्रकार साधारण धर्म की वस्तुप्रतिवस्तुरूपता की अवस्था में उपभेयोपमा का दीक्षित जी 
का सच्छायाम्भौज' इत्यादि उदाहरण भी दर्शनीय हे । इतना ही नहीं पण्डित जी द्वारा स्वयं 
उदाहृत यह सूक्ति भी--'रमणीयस्तबकयुता' इत्यादि भी विशेष रूप से ध्यातव्य है। यहां 
परस्पर वस्तुप्रतिवस्तु भावापन्न रमणीयता? और सुन्दरता रूपी विरेषणों तथा चुक्तता ओर 
शोभा रूपी विशेष्यों से सम्पुटित पुष्पों के युच्छे ओर स्तनरूपी धर्म परस्पर विम्वप्रतिविस्व भाव!" 
पन्न हैं "यहां जो उपमेयोपमा का स्वरूप स्पष्ट रूप से झलक रहा है उसे कहां ले जायेंगे । 


इतना ही नहों--पण्डितजी ने प्रतियोगिता सहित उपमा का एक वृत्ति मात्र से बोधित 
होना? कह कर 'खमिव जलस्‌" इत्यादि में उपमेयोपमा का खण्डन किया है--उस खण्डन का 
खण्डन नागेश भट्ट के शब्दों में भी दर्शनीय है--'एक वृत्ति से बोधित होने का अर्थ है- अन्य 
किसी वृत्ति से वोधित न होना, अतः इस उदाहरण में किसी प्रकार का दोष नहीं है। क्यों कि 
-संसर्गा का वोध अन्य किसी वृत्ति से नहीं होता । 


| इति चित्रमीमांसायां भारती? हिन्दीव्याख्यायासुपमेयोपमाप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


-——> es 


(सुधा) ` 


युगरपहुपमेयोपमोदाहरणं हु 'तह्ठुए्गुना! इत्यादिरूपं बोध्यम्म। उदाहरणान्युप- 
संहरति--तत्रापी ति । पूर्वोक्ता भेदा घमंकृताः, श्रोव्यार्थौंस्वकृताश्च। यथासम्भवमिति। ते 
-यथा—तनत्रानुगामितया यथा-- 
“रबन्नयनमुत्पछमिव स्वन्नयनमिषोर्पलं कान्ते। 
विद्रुम इव स्वद्रस्स्वदघर इव विदुमः शोणः॥” 
पूर्वाधे आर्थ, उत्तराधे शाब्द इति भेद्‌ः। 
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बिम्बप्रतिविम्बभाववस्तुम्रतिवस्तुभावौ मिलितावेचोदाह्तो । , 
उपचारो यधा-- 
“अचला इव विद्वांसो विद्वांस इव अचला गुरवः। 
शाखाणि तोयनिधिवत्तोयनिधिः शासत्रवदहुगर्भीर: ॥” इति । 
अत्न गुरुस्वगम्भीरत्वयोविहच्छाख्रेपूपचारः। समासभेदो यथा-- 
“उन्नसितकुसुमहस्ता रमणीयस्तबकबक्षोजा । 
वढ्लिरिब वामनयना विभाति वरळी च वामनयनेव॥? 
श्लेषो यथा-- 
“बिचरदूग्राहसमूइश्चन्दर मयू खाङकुरोललसितः 
आकाश इव समुद्रः समुद्र इव सोऽयमाकाशः ॥?” 
पूर्वपादे शब्इश्लेषः द्वितीये त्वरथश्लेष इति विशेषः । इयं ध्वनिरूपापि-- 
“संसारसिन्धावनुविस्बमात्रं जागति जाने तव वेरिसेनिः । 
बिम्वानुविस्बौ हि विधाय धातुर्न जातु दष्टातिसरूपसष्टिः ॥” 
दोषा भप्यन्न ये उपमाप्रोक्ताः ते सर्वे वोध्याः । 
अयमस्या विशेषो दोषः-एकव्र श्रोती, अपरत्रार्थी ति । यथा-- 
“कमलेमिव वदनमस्या वदनेन समं तथाकमळम? इति । 
पूर्णालुप्तादयो भेदा यथायथं वोध्याः, लेशत उदाहरणमपीति दिक्‌। 
उपमेयोपमाध्ये कृतं व्याण्यानमुत्तम्‌ । 
धरानन्देन टीकायां छुधायामाप पूर्णताम्‌ ॥ 


इति अरतपुरनिवासिनो वशिष्ठगोत्रीय-मिश्ररामबलस्य सुतेन धरानन्दे नः 
कृतायां चित्रमीसांसाव्याख्यायां सुधाख्यायाम्‌ 
उपमेयोपमालकारप्रकरणं समाशतम्‌ । 


~— eT 
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एकस्येवोपमानोपमेयस्वेऽनन्वयो मतः । 


( भारती ) 
अनन्वय वह अलङ्कार है, जिसमें एक ही वस्तु एक ही औपम्यप्रतिपादक वाक्य में उपमान 
और उपमेय दोनों रूपों में प्रतीत होती है । 
विमशं--अनन्वय शब्द की व्युत्पत्ति है--'न विद्यतेऽन्वयः सम्बन्धः उपमानान्तरेण यन्न 
सोऽनन्वयः ।? अर्थात्‌ किसी उपमेय का अपने से भिन्न किसी उपमान से साधारणधर्मत्व रूप 
सम्वन्ध का न रखना । सारांश यह कि किसी प्रकार के भेद के अमाव में भी भेदमूलक साइश्य 
का उपचार करके जहाँ एक ही वस्तु में उपमानोपमेयभाव प्रतिपादित किया नाय, जिससे यह 
प्रतीत हो कि उसके सदश अन्य कोई वस्तु नहीं और न तो उसका कोई अन्यत्र साधम्य है, तो 
वहां जो अलङ्कार होता है-वह अनन्वय है । अर्थात्‌ जहां उपमेय की किसी अन्य उपमान से 
समता नहीं प्रदर्शित की जाती तथा अपने से अतिरिक्त किसी अन्य उपमान का निषेध किया 
जाता है । निष्क्षेस्वरूप हम कह सकते हैं कि अपने से ही अपनी उपमा रखना अनन्वय है। 
इस अलङ्कार में अनुभूति की सान्द्रता के कारण  कविःकर्पना क्रियाशील नहीं हो पायी है । इसमें 
उपमेय के प्रति कवि की आस्था अत्यन्त दृढ होती है । अतः उपमेय के सडश कवि अन्य किसी 
पदार्थ की कल्पना ही नहीं कर पाता है । फलतः इसमें उपमेय स्वयं उपमान बनकर अन्य उपमार्नो 
का निराकरण कर देता है । उपमा का सौन्दर्यं तो साम्य की प्रतीति में है । किन्तु, अनन्वय का 
चमत्कार अन्य उपमानां से साधर्म्यंसम्बन्ध के व्यवच्छेद मै है। फलतः उपमा में उपमान और 
उपमेय का वास्तविक भेद और अनन्वय में आहायं भेद होने के कारण दोनों का चमत्कार अलग 
अळग है । 
(सुधा ) 
एबझ्ुपमितिक्रिया निष्पत्तिसच्वेनो पमाविशेषरूपा सुपमेयोपमां निरूप्य तदु भाववस्वेनो- 
प॒माति रिक्तमनन्वयं निरूपयितुं प्रतिजानीते अथेति। उपमाविशेषोपमेयोपमाकथनानन्त- 
रमिस्यर्थः। तस्य प्राचीनोक्त लक्षणं प्रथमं प्रतिपादयति-एकस्यवेति । एकस्येवोपमा नत्व- 
सुपमेयत्वं चेद्भवति, सोऽनन्वय इव्यर्थः । 
( चित्र० ) 
एबकारबलादेकस्यामेबोपमितिक्रियायामिति गम्यते । तेनोपमेयोपामायां 
रसनोपमायां च नातिव्याप्तिः । उदाहरणम्‌ गगनं गगनाकारं सागर: साग- 
रोपमः ।? अयं प्रतीयमानधमः । निर्दिष्टयमो यथा 
नि ~ ०७ 
न केवलं भाति नितान्तकान्तिनितम्बिनी सेव नितम्बिनीव । 
याबद्विलासायुधलास्यबासास्ते तद्विलासा इब तद्विलासाः ॥ 


१२ चित्र० 
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2) 
( भारती ) 

लक्षण में “एव? पद के सन्निवेश से एक में ही उपमितिक्रिया में वेसा वर्णन होता है! फल- 
'स्वरूप इससे उपमेयोपमा के 'खमिव जलं जलमिव खम्‌? इस उदाहरण में तथा रसनोपमा के 
“'सणितिरिव मतिः मतिरिव चेष्ट? इस उदाहरण में अतिव्याप्ति दोष नहीं होता । क्योंकि एक 
ही उपमिति क्रिया का दोनों जगह अभाव है। 

उदाहरण कथन के द्वारा अनन्वय के दो भेद बताते हैं । प्रथम भेद है 'प्रतीयमानधर्म' और 
दूसरा भेद हे 'निदिष्टथमे? । प्रथम प्रतीयमानधर्म का उदाहरण देते हैं । जैसे-- 

“आकाश आकाश की तरह ही सुन्दर है ओर सागर की उपमा सागर ही है । इसी प्रकार 
राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध की तरह ही है |? इस उदाहरण में एक ही गगन 
उपमानत्व और उपमेयत्व दोनों है । गम्भीरता और दारुणतारूपी धर्मों में वाच्यता के अभाव से 
प्रतीयमानधर्मे की ही विवक्षा है । इसी प्रकार निंदिष्टधर्म के उदाहरण । भेसे-- 

परम सुन्दरी वह नितम्बिनी उसी नितम्विनी की भाँति अर्थात्‌ अपनी ही तरह सुन्दर ही 
नहीं लगती, वहिक इसमें कामदेव थिरक रहा हे, ऐसे उसके हावभाव भी उसी के विलास की 
भाँति है |? 

यहाँ वह नितम्विनी अपने ही समान है और उसके हाव-भाव भी उसी के हाव-भाव के 
समान है? यह प्रतीति अनन्वय में उपमानान्तर सम्बन्धाभाव की प्रतीति है, जिसके कारण यहां 
अनन्वय अळंकार है । यहां प्रकाशन रूप धर्म की शक्ति के द्वारा प्रतिपायत्व से निर्दिष्ट धर्मता है । 


(सुधा) 

पुवेस्यस्य प्रयोजनमाह--एवकारवलादिति । एकस्यामेवोपमिलिक्रियायां ठाइशवर्णन- 
मित्यर्थः । तस्प्रयोजनमाह-तेनेति । उपमेयोपसाधाम्‌ 'खमिव जळं जलमिव खम्‌? 
इस्यादिरूपायां रसनोपमायाम्‌ "भणितिरिव सतिर्सतिरिव चेष्ट? इतिरूपायाञ्च नाति- 
व्याप्तेः, एकस्या एवोप मितिक्रियाया उभयन्नाप्यभावादित्याशयः । उदाहरणकथनङ्कारा 
तद्विभागमाह-उड़ाहरणमिति । 'गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः। रासरावणयो युद्धं 
रामरावणयोरिव ॥१ इति पथशेषः । अन्नेकस्येव रागनादेहपमानस्दझुपमेघत्वञ्च । अन्न 
बपुश्यगाम्भीय दारुणर्वानां धर्माणां बाच्यरबासाबाद्स्य प्रतीयमानधमंस्वस्‌ । निर्दिष्टघमों 
यथा-न केषलमिति। नितान्तकान्तिः सा नितम्बिनी एव केवळ नितग्बिनीय न आति, 
याव्विलासायुधः कामः, तस्य कास्य नृत्यं तन्निवासास्ते तस्या विलासास्तद्विलासा इव 
भान्तीत्यन्वयः । अन्न प्रकारानरूपधमस्य शक्स्या प्रतिपाद्यस्वाभिदिष्टधर्मस्वम्‌ । अत्र 
बम घ्यानुगामिरवमेव, न बिम्बप्रतिबिम्बभावापश्चता । तथाधर्मोकौ किञ्चिद्‌ धर्माबचिछुन्नेन 
तत्वेन धर्मान्तरावच्छिन्ने स्वस्मिन्‌ साहश्याम्वये बाधकाभावाहुपमार्वापत्तावनन्दयस्य 
बिलोपापत्तेः। 

अनन्षयोऽपि द्विघा—पूणों लुप्तश्च। पूणं उपसाषदेव षडविघः। यथा-'गङ्गा हृद्या 
यथा गक्गा गङ्गा गाङ्गेव पाविनी । हरिणा सहशो चन्धुहरितु्यः परो हरि ॥ गुरुबद्शुरु- 
राराध्यो गुरुवद्वोरवं गुरोः ।? इत्यत्र षड्विधोऽपि पूर्णोऽनन्दयो दर्शितः। लुप्तेऽपि पञ्चः 
बिधो धमलोपः, यथा-'गङ्गा भुवि यथा गङ्गा गङ्गा गङ्गेव इश्यते । हरिणा सदो लोके 
हरितुझ्यस्तथा हरिः ॥ गुरुवद्‌ गुशरन्रास्ति गुश्वष्टतते गुरोः !! वाचकलुप्तो यथा--'रामाय- 
भाणः श्रीरामः सीता खोतामनोहरा |” इत्यत्र वाचकळोपः क्यङसमाप्तयोः । “छक्का पुरा दति- 
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| तरां कुपितः फणीव निर्गत्य जातु एतनापतिसम्परीतः। क्रद्धं रणे सपदि दाशरयिं दशास्यः 
संरव्धदाशरथिद्शमद्दो ददर्श ॥' एतत्‌ कर्सणसुलि । एवं कर्दृणञुलादावपि । 'अम्वरयत्य- 
। उरं यद्वत्‌ ससुद्रो$पि ससुदति । विक्रमाकंमहीपाल तथा स्वं चिक्रमार्केसि ॥? भन्न धर्म- 
बाचकयोर्छोपः । “एतावति प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ सदेवासुरमाचुषे । केनोपमीयतां तज्ज्ञे रामो राम- 
पराक्रमः ॥? अन्न वावकधर्मोपमानानां लोपः उपमानलुघादीनामसम्भधात्‌ , अह्द्यत्वाच्द 
नोदाहरणसम्भव इत्यलम्‌ । 
९ चित्र० ) 
ननु-- 
| पितुनियोगाइनवासमेवं निस्तीर्य रामः प्रतिपन्नराज्यः । 
| धमोथकामेषु समां प्रपेदे यथा तथैचाबरजेषु वृत्तिम्‌ ॥ 
इत्यत्रेकस्यव रघुपतेरुपमानत्वमुपमेयत्वं च, न च तत्रानन्वयः । समुच्चयो- 
पसया तस्य धर्मोथकामेष्वनुजेषु च समबृत्तिमात्रस्यैव प्रतिपाद्यतया सहशान्त- 
रव्यवच्छेदे तात्पयीभाबात्‌ | तथा 'स्यक्ष्यामि वैदेहसुता पुरस्तात्‌ समुद्रनेसि 
पितुराज्ञयेव” इत्यत्राप्यस्ति स्वस्येवोपमानत्वमुपमेयत्बं च । तत्रापि नानन्वयः | 
पितृनियोगात्‌ क्षितित्याग इवापवादात्‌ सीतात्यागे स सहशान्तरप्रसक्स्यभावेन 
तदूठ्यवच्छेद्स्य फलव्वायोगाच्च | 


( भारती ) 
प्राचीनोक्त इस अनन्वय में दोष दिखाते हुए दीक्षित जी स्वयं अपने लक्षण को स्पष्ट करने के 
लिए “ननु? से उपक्रमक स्थापित करते हुए कहते हैं-- > 


“इस प्रकार पिता की आज्ञा से वनवास समाप्त कर राज्य को पाये हुए राम ने ध्म, अर्थ और 
, काम में तथा अपने छोटे भाइयों में समान रूप से व्यवहार करना प्रारंभ किया ।? 
इस उदाहरण में एक ही राम का उपमानत्व ओर उपमेयत्व भी है किन्तु, यहां अनन्वय 
नहीं है । समुच्चयोपमा से धर्मादि में ओर छोटे भाईयों में राम की समवृत्तिता मात्र के ही प्रति- 
पादन से द्वितीय सद्दश निषेध में तात्पय का अभाव हे । फलतः ससुश्चय उपमा में अतिव्याप्ति 
॥ होगी । इसके अतिरिक्त अन्य दोष भी दिखाते हुए रघुवंश के १४ वें सगे के ३९ वां श्‍लोक उद्धृत 
करते हैं । र 
“उस अपयश को दूर करने के लिए फल को मालूम करते हुए भौ निःस्पृह होकर पिता की 
आज्ञा से सम्पूर्ण पृथ्वी की तरह सीता को छोड़ दूँगा ।? 
यहां भी राम का ही उपमानत्व एवं उपमैयत्व दोनों ही है।फिर भी यहां अनन्वयालङ्कार नहीं 
है। क्योंकि यहां भी दूसरे सदश के निषेध के तात्पर्यं का अभाव है । यहां द्वितीय सइश को 
प्रसिद्धि भी नहीं है । पिता की आज्ञा से राज्यत्याग में और निन्दा के भय से सीता के त्याग में 
अन्य सदृश पदार्थ के अभाव से उसके निषेध के फल की संभावना भी यहां नहीं है । 


( सुधा ) 
स्वयं लक्षणं कतुं प्राचीनोक्तं पूर्व लक्षणमब्याप्त्य तिम्याप्त्याडिना दूषय ति--नन्विसि । 
पितुरिति । राम एवं पितुर्नियोगात्‌ शासनाद्‌ वनघासस्य दुःखं निस्तीयं, अनन्तर प्रतिः 
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पन्नराज्यः सन्‌ धर्मार्थकामेषु वृत्तियंथा तथेवावरजेष्वनुजेषु समां वृत्ति प्रपेदे । इत्यन्रेकस्येव 
रामस्योपमानत्वसुपसेयरबञ्चास्ति। तस्य लच्यत्वं वारयति--न चेति । अनन्वयस्प्वत्न 
नास्ति, समुच्चयोपमया धर्मादिषु आतृषु च रामस्य समवृत्तिस्वमात्रस्येव प्रतिपाद्यतया 
द्वितीयसद॒शनिषेधे तात्पर्याभावात्‌ । तस्मात्‌ समुच्नयोपमायामतिव्याप्तिरित्याशयः । 
दूषणान्तरमाह_व्यचयामीति । “तस्यापनोदाय फलप्रबृत्तावुपस्थितायामपि निव्यपेक्ष: 
इति पूर्वाधेम्‌ । तस्य वरण्य॑स्यापवा दस्येत्यर्थः। अपनोदाय फलप्रवृत्तो अपत्योत्पत्ताबुपस्थि- 
तायां सत्यामपि निव्यपेक्षः निस्स्पृहः सन्‌ वेदेहसुतां पुरस्तात्‌ पूवं पितुराज्ञया समुद्रो 
नेमिरिच नेमियंस्याः सा, तां भूमिमिव स्यच्यामीर्‍्यन्चयः। अत्र रामस्यंवोपमानस्वम्‌ , 
डपमेयत्वम्‌ । न च्चात्रानन्वयोऽस्ति, ह्वितीयसहरानिपेधतात्पर्याआचात्‌ । पित्राज्ञया 
क्षितित्याग इवापवादात्‌  सीतात्यागेऽप्यहं अवता न निपेद्धव्य इत्येतावति श्ळोकस्य 
तात्पयंसर्वात्‌। द्वितीयल्ताइश्यप्रसिद्धिरपि नास्तीत्याह-पितुनियोगादिति । पित्राज्ञया 
राज्यत्यागे, निन्दाभयात्‌ सीतात्यागे च, अन्यस्य सदृशपद्वारथंस्याभावेन तश्ञिपेधस्य फल- 
स्वासम्भवा घ । 


९ चित्र० ) 
एवम्‌ 
उपाददे तस्य सहस्ररशिमस्त्वष्टरा नवं निर्मितमातपत्रम्‌ । 
स तदूदुकूलादविदूरमौलिबेभौ पतद्गङ्ग इवोत्तमाङ्गे | | 
इत्यादाबप्येकस्यैवो पमानोपमेयभावः स्पष्टः । न चैतेषु कचिद्धमौदिपु वृत्तेर- 
वरजेषु वृत्तश्चोपमानोपमेयभावः । अन्यत्र क्षितिव्यागस्य सीतात्यागस्य चापरत्र 
गङ्गापतनस्य दुकूलसंनिधानस्य च, न तु कचिदप्येकस्यैव धामण उपमानोप- 
मेयभाव:। बिशिष्टान्वयिनोऽपि बिशेष्यबोधे बिशेषणसंक्रमौचित्यादिति वाच्यम्‌, 
यथा धमाथेकामेषु समनृत्ति प्रपेदे तथाऽवरजेष्वित्यादप्रकारेणैकस्यैवो पमानो- 
पमेयभावे निबद्धेऽपि तस्य विशेषणसंक्रान्तिकल्पने *पाण्ड्योऽयमंसापितलम्ब- 
हारः इत्यादीनामपि हारनिर्मरादीनामेवोपमानोपमेयभावः स्यादिति बिम्ब- 
प्राति बिम्बो दाह रणमात्रबिलोपप्रसङ्कात्‌ । 


(भारती) 

इसी प्रकार-- 

सूर्य ने विश्वकर्मा से बनाया गया विवाहार्थ शंकर का नूतन छत्र धारण किया, शिर के समीप 
छत्र के लटकते हुए पट से मालूम होता था मानो गंगा ही गिर रही हों ।? 

इस उदाहरण में भी शिव का उपमानत्व और उपमेयत्व रहने के कारण अतिव्याप्ति दोष हे! 
पूर्व उदाहरण पर विचार करते हैं कि इन सों में कहीं धर्मादिकों में बृत्ति है और कहीं छोटे 
भाइयों में बृत्ति रहने के कारण ही उपमानोपमेय भाब है। तत्त्व तो क्षितित्याग का है न कि कहीं 
भी एक ही धर्मी रामादिका है । इसी प्रकार क्षितित्याग और सीतात्याग की तरह ऊपर के 
उदाहरण में भी गंगापतन और दुकूलत्याग का तत्त है। न कि कहीं एक ही धमीं में उपमानोपमेय 
भाव है । विशिष्टान्वय करने पर अर्थात्‌ विशेषण से संक्रमण के औचित्य से विशेष्यबोध में विशेषण 
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का संक्रमण होता है । फलतः यहां किसी प्रकार के अतिप्रसंग की कल्पना नहीं की जा सकती । 
फिर इसका समाधान करते हैं कि जैसे धर्म, अर्थ ओर कामों में समानबृत्ति है उसी प्रकार भाइयों 
में भौ प्रकार से एक ही में उपमानत्व एवं उपमेयत्व का निबन्धन है । 

“विशेषण संक्रमोचित्य? न्यायके स्वीकार करने पर 'पाण्ड्योऽयमंशापिंतलम्बहारः? इस पूरव 
ब्याख्यात उदाहरण में--उसी उक्त न्याय से हार ओर निभरादिका उपमानोपमेयत्वापत्ति से विम्ब- 
ग्रतिविम्वभाव की विलयापत्ति होगी । 


( सुधा ) 

दूषणान्तरमाह-एवमिति । “उपाददे तस्य? इत्यादौ शिवस्येवोपमानोपमेयता- 
सच्वादतिव्याप्तिः । अन्राशङ्कते-न चेति । धर्मादिषु वृत्तरवरजेषु उत्तेश्वो पमानो पमे- 
यभावः । क्तितिस्यागस्य च तच्वमस्तु, न तु छच्चिदप्पेकस्येव धर्मिणो रामादेस्तश्वस्‌ , 
विशिष्य बोधे विशिष्टान्वयिनो विशेषणसंक्रमस्यौचित्यात। तथा च नातिप्रसङ्गशङ्कति 
पूर्वपच्षाभिप्रायः। समाधत्ते-यथेति। यथा धर्मार्थकामेषु समां वृत्ति प्रपेदे, तथा भ्रातृष्व- 
पीत्यादि प्रका रेणेकस्येवोपमानोपमेयत्वस्य निबद्धस्वात्‌ । न्यायाङ्गीकारे दोषमाह-तस्य 
विदोष्यस्येस्यर्थः । तत्वे “पाण्ड्योऽयम? इध्याददौ पूर्वोक्तन्यायेन हारनिझंरादीनासुपमानो- 
'पसेयस्वा पच्या विस्बप्रतिबिस्बभावस्य विल्यापत्तेः | 

(चित्र) 

'रामरावणयोयुद्धम! इत्यादाब भेदेऽप्युपमानोपसे यभावमभ्युपगच्छतामाल- 
ङ्कारिकाणां बिशेष्यबाधस्यापरिहरणीयत्बाश्च | तस्मादत्र “सविशेषणे हि? इति 
न्यायोपन्यासो वाक्यमीमांसकानां शोभते, नालङ्कारमीमांसकानाम्‌। बाक्य- 
मीमांसका ह्यभेदे उपमानोपमेयभावनिर्देश एब नास्तीति मन्यमानाः 'रामरा- 
चणयोर्युद्धम्‌? इत्यादावद्यतनस्य पूर्वद्युस्तनं युद्धमुपमानम्‌ , एतत्कल्पगगनस्य 
कल्पान्तरगगनमुपमानमित्यादि कल्पयन्ति | तस्मादालङ्कारिकिमते एतेष्वेकस्ये ` 
बोपमानोपमेयभाब इति लक्षणमतिव्याप्तमिति चेत्‌ ? 


( भारती) 

“रामरावणयोयुंडम्‌? इत्यादि पूर्व व्याख्यात उपमेयोपमा के उदाहरण में-अभेद में भी उप- 
मानोपमेयभाव कहने वाले आलक्कारिको के विशेष्य पदबोध का अपरिहार असंभव होगा । अतः 
“सविशेषणेहि? इस न्याय की मान्यता वाक्यमीमांसकों के मत में ही है न कि आङ्कारिकों के 
मत में । वाक््यमीमांसक अभेद में उपमानोपमेयभाव मानते ही नहीं हैं । अतः वे 'रामरावणयो- 
युद्धम्‌? इत्यादि में भी आज के युग का पूर्व युग में हुए राम रावण का युद्ध उपमान है। इसी 
प्रकार इस कल्प के आकाश का करपनान्तर के आकाश उपमान है ऐसी कल्पना करते हैं । 
ऐसी स्थिति में आलङ्कारिकों के मत में इन सर्बो में एक ही उपमान और उपमेय की सम्भावना से 
प्राचीनो का पूर्वोक्त लक्षण पूर्णतः अतिव्याप्ति दोष अस्त हैं । 


( सुधा ) 
रामरावणयोरित्यादावभेदेऽपि उपमानोपमेयभावं बदतामालङ्कारिकाणां विशेष्यपद्‌ः 
सोध्यस्यापरिहारासम्मवात्‌ । तस्मात “सविशेषणे हि? इति न्यायो वाक्यमीसांसकानासेव 
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मते, न स्वालङ्कारिकाणाम्‌.। वाक्यमीमांसका अभेदे उपमानोपमेयभादो नास्तीति 
मन्यन्ते । 'रामरावणयोयुद्धम! इत्यादावप्यद्यतनस्य पू्वेद्यस्तनं युद्धसुपमानम । एतः 
स्कल्पीयगरानस्य कषपान्तरगगनोपमानमिति कल्पयम्ति। तस्मादालङ्वारिकमते एतेष्वे- 
कस्यवोपमानोपसेयसग्भबादृतिव्याप्तिभ्रस्तमेतज्ञक्षणमित्याशयः । 
९ चित्र० ) 
अत्र ब्रुमः- 
स्वस्य स्वेनोपमा या स्यादनुगाम्येकधभिंका । 
अन्वथनामघेयोऽयमनन्वय इतीरितः ॥ 
स्वस्य स्वेनेति बिशेषणाहुपमेयोपमायां रसनोपमायां च नातिव्याप्तिः । 
I (aN Se [a [a 
अघुगाम्येकधसिकेति बिशोषणाङुदाहृतोपसाबिशेषेषु नातिव्याप्तिः । 
यद्यपि तेष्वपि समां बृत्ति प्रपेदे इत्याद्यंशोऽनुगामिध्प्रवेशः; तथाप्येको न 
भवति । _धसौर्थकामावरजादिबिस्बप्रतिबिम्बभावकरम्बितत्वात्‌ | अत एवैकम्- 
हणसप्यथवत्‌ । 
( भारती ) 


इस प्रकार प्राचीनो के पूर्वोक्त लक्षण में दोष दिखाकर दीक्षितजी अपना लक्षण कहते हैं-- 
यदि अनुगामी धर्म के आधार पर एक वस्तु की उपमा उसी वस्तु के साथ दी जाय तो 
वहाँ अन्वर्थक अनन्वय अलङ्कार होता है ।? 
स्व का स्व के साथ विशेषण से--धर्मोडथ; इव पूर्णश्री इत्यादि उपमेयोपमा के इस 
उदाहरण म॑ तथा-- भणितिरिव मतिः भतिरिच? इत्यादि रसनोपमा के उदाहरण में अतिव्याप्ति 
दोष का निराकरण होता है । के 
_ यद्यपि तिष्वपि समां बृत्ति प्रपेदे? इत्यादि अंश में अनुगामी धर्म है, फिरमी-- वही एक 
नहीं दै । क्योकि धर्म, अर्थ और काम तथा अनुज आदि अंश में ब्िम्बप्रतिबिम्ब भाव है तथा यहां 
अनुगामी पद उपलक्षण परक है। उसी से दूसरे धमे का ग्रहण मी शुद्धतापूर्वक ही है न कि 
अन्य मिश्रित रूप में । इसी अर्थ की ज्ञापना के लिए ही लक्षण में 'एक पदम्‌? का समावेश है । 
विमशं-अप्पय दीक्षित ने 'चित्रमीमांसा? और 'कुबल्यानन्द दोनों अर्न्थो में हो अनन्वय 
अलङ्कार का विवेचन किया है । कुवलयानन्द में एक ही पदार्थ के उपमानत्व और उपमेयत्व 
ह करने को अनन्वय कहा गया है । अपने इस विचार को पछवित करते हुए दीक्षित जी ने 
कहा ग कि यद्यपि एक पदार्थ स्वयं अपना उपमान नहीं हो सकता फिर मी, कवि इसका प्रयोग 
करता है । इस प्रकार का वर्णन कर कवि उपमेय की अनुपमता सिद्ध कर उपमेय के समान 


वट बि का निराकरण करता है। चित्रमीमांसा का लक्षण इससे अधिक परिष्कृत एवं 
पक्क है ! 


विचन कोल (सुधा ) 

एव तन्नज्षणं दूषयित्वा स्वयं ल्कृणमाह-अत्रेति) या भनुगाग्येकघमंतः स्वस्य 
स्वेनोवमा स्यात्‌ , स अनन्वय इति योजना । कीइश्ञोऽन्वर्थनामधेय इस्यन्ययः । “धमोंऽथं 
„इव पूणश्री” इत्याद्यपमेयोपमायाम्र, 'भणितिरिव मति? इति रसनोपमायामतिव्याछि- 
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बारणाय स्वस्य स्वेनेति। पूोंदाहतोपमाविषेषेप्वतिव्याक्तिचारणायानुगाभ्येक धरत इति । 
यद्यपि तेष्वपि समां वृत्ति प्रपेदे? इध्याद्यंशेऽनुयामिधमस्तथा न स एवेकः, धर्माथंकामावर- 
जाडंदो विश्वग्रतिविश्वक्षावरुत्वात । अनुगामिपद्म उपल्क्षणपरम । तेनान्यस्यापि 
घर्मस्य शुद्धतेव ग्राह्या, न त्वन्यमिश्चा । एतदर्थज्ञापनायेवेकपदम । 


(चित्र) 


अन्वर्थनासघैय इति तु न लक्षणान्तगतम्‌ । किन्तु स्वेन स्वस्योपमाप्यनु- 
गास्यकधसा चेदेवानन्वयो नान्यथेव्यत्रोपपात्तमात्रपरम्‌ । धम्यक्य ।ह स्वस्य 
स्वनापसा नान्वेतीत्यनन्बय इत्यन्बथ नाम भर्वात । अनन्वय्यर्थानबन्धनवशा- 
चनुपमत्वद्धोतनफलपयन्त धावेत | घसंभदे तु एकधसावाच्छन्नन स्वंनच 
घसोन्तरावाच्छुन्नस्य स्वस्योपमान्वेतीति न तत्रान्वथ नास न वानन्वय्यर्थनि 
बन्धनाधानानुपसत्वफललामस- | 
(आरती) 
लक्षण में 'अन्घर्थनामधेयोऽयसिति? विशेषण के समावेश का प्रयोजन बताते हुए कहते हें 
कि यह यद्यपि लक्षण के अन्तर्गत नहीं है, फिर भी लक्षण का नियमार्थक है। उस नियम का आकार 
बताते हे--'स्व के साथ स्व की उपमा यदि अनुगतेक धर्मवती हो तभी अनन्वय होगा-अन्यथा 
नहीं ।' धर्म की एकता में स्व का रव के साथ उपमा का जहां अन्वय न हो, वहाँ अनन्वय हे-- 
यह यौगिक नाम होता है और, वह नाम अनन्वय रहने पर भौ अर्थ की जो निबन्धन रचना है. 
उसके वल से अनुपमत्व द्योतन रूप जो फल है, वहाँ तक तात्पय जाता है। धर्मभेद में तो, 
बिम्बप्रतिविम्वादि में एक धर्मावच्छेद से स्व के साथ ही धमॉन्तरावच्छिन्न का रव की उपसा का 
अन्वय से उपमा ही होती है, वहाँ अन्वर्थक अनन्वय नहीं है । अनन्वय अथ का जो निवन्धन हे, 
उसके अधीन अनुप मत्व फल के लाम का अभाव है। 
( सुधा ) 
अन्वर्थे त्यानि चिङे९णरय प्रयोजनमाइ- अन्वथेन।सधेय इति । अस्य न लक्षणान्तगंत- 
रघम , किन्तु नियमाथरवस । 
तक्षियसाकारमाह--'स्वेन स्वस्योपमाप्यनुयतेकधसवती चेत्तदवानन्वयो नान्यथेति । 
धर्मस्येकत्वे ग्वस्य रवेनोपमा नान्वेतीध्यन्वय इति यौगिकं नाम भवति । तष्च नामानः 
न्घयिनोऽप्यर्शस्य यक्षिबन्धन रचना, तद्वलेनानुपसस्वद्योतनरूपं यत्‌ फल तस्पयंन्तं 
ताएपर्य धावति । धर्मभेदे बिस्बप्रतिबिस्वादावेकधर्माचस्छेदेन स्वेनेव धर्मान्तरावस्छिश्वस्य 
स्वस्योपमान्वयाहुपमेव । न तत्रान्वर्थोऽनन्वयः, अनम्वयर्थस्य यञ्चिबन्धन तदधीनानु- 
पमत्वफललाभस्यासरपाचच । 
। ( चित्र० ) 
इद्मनन्वयत्वप्रयोजक लक्षणम्‌ । लक्षणमात्रं तु “यत्र तेनेब तस्य स्यात्‌! 
इति भामहोक्तमनुसंघेयम्‌ | “उभौ यदि व्योम्नि एथक्प्रवाही' इस्यातशयोक्ति- 
बिशेषे5नुपमत्वद्योत नफलसाम्यकल्पनावत्यतिव्याप्रिनिरासाय 'तेरेब तस्य? 
इति विशेषणम्‌ । 
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( भारती ) 

अनन्वयत्व प्रयोजक सामान्य यह (उपयुक्त) लक्षण है। लक्षण मात्र तो भामह के द्वारा उक्त, यह्‌ 
लक्षण विचारणीय है--यत्र तेनेव तस्य स्यात्‌? अर्थात्‌ जिस वाक्य में यह सिद्ध करने के लिए कि 
उपमेय के समान अन्य वस्तु नहीं है-अतः उपमेय की उसी के साथ उपमेयता और उपमानता 
कही जाती है। 

विमश--भामह के इस लक्षण में 'असाइश्य विवक्षा? के द्वारा अन्य उपमान का निराकरण 
किया गया है। इस लक्षण की मुख्यतः दो विशेषताएँ-यह हैं कि इसमें अन्य सदृश वस्तु या 
उपमान का निराकरण है । 

दीक्षित जी का कहना है कि मामह के उक्त लक्षण में "तेनेव तस्य? विशेषण का समावेश 
इसलिये किया गया है कि--'उभौ यदि व्योम्नि पृथक प्रवाही? अर्थात्‌ आकाश गंगा के जल के 
दोनों प्रवाह जिसमें अलग-अलग प्रवाहित हो रहे हो? इत्यादि में अनुपमात्वद्योतनफळ साम्य कल्पना 
वाली अतिशयोक्ति के इस उदाहरण में अतिव्यासि दोष का निराकरण हो । 


(सुधा ) 

छषणसुपसंहरति-इदमिति। अनन्वयस्वप्रयोजकं सामान्यं लक्षणमिदस्‌ । लक्षण- 
मात्रन्तु भामहोक्तं विचारणीयम्‌ । । तदुक्त लक्षणमाह--यत्रेति। यन्न बाक्ये, तस्य = वर्ण- 
नीयस्य, तेनेवस्तरणनीवेनेघ उपमेयोपमानता स्यात्‌ , असादश्यविवक्षया तसनन्वयं 
वदन्तीति योजना । 'उभो यदि ष्योग्नि पृथक प्रवाही' इस्यादावजु पमस्वद्योत्तनफलसास्य- 
कढपनावति अतिशयोक्तिविशेषे$तिव्यासिवारणाय "तेनैव तस्य? इति चिशेषणं बोध्यम्‌ । 
स्यादेतत्‌-उ पमेवेयं भवितुमहंति, भेदकाभावात्‌ । इवार्थमेद्‌स्य स्वस्मिन्नसर्भवस्वरूप मेद्‌- 
कन्तु न सम्भवति, व्यासज्यब्रत्तिधर्माधवच्छिन्न प्रतियोगिताकभे दस्य स्वस्मिन्नपि सम्भवात्‌ 
घटपटोभयत्वाषच्छिन्नप्रतियो गिताकभे दस्य घटादौ इष्टस्वाच्च देशकाळाबिभेद्‌वतः स्वस्य 
स्वस्मिन्‌ सर्वाच्च । न च “चन्द्र इव सुखस्‌' इत्यत्र सुखे चन्द्रगतधमंप्रतोतेः फलत्वम , 
अनन्वये स्वन्यस्मिन्‌ चन्द्रगतसाहश्यप्रतियो गिस्वाभा बस्य फलत्वम्‌ । तथा च फलसेद- 
स्यव भेदकत्बमिति वाच्यम्‌, चन्द्रे चन्द्रगतषमंप्रतीती बाधकाभावात्‌ । चन्द्रो न 
चन्द्रमिन्न इति बाघज्ञानस्येतर्काछिक चन्द्र स्तस्काली न चन्दर भिन्न इति बोधं प्रति 
प्रतिबन्धकरघायोरात्‌ । 

सत्रोच्यते-यदा 'ए तरका ळी नश्चन्द्र: तस्कालीनचन्द्रधमंबान्‌? इति बोधे उपमात्वमेव । 
“चन्द्रबृत्तिधमं वाशनः इति वोधे स्वनन्वय एव । एतट्ठो धस्य भेषु भानेऽसम्भवात्‌ । तस्मा- 
इछाऽद्‌बोधमे इस्येव ततो भेदकत्वमिव्यालङ्कारिकाणा सिद्धान्तः । ननु “चन्द्र इव चन्द्र! 
इध्या दा वारो पितभेद्‌मादायो पमैवा स्तु प्रामाणिकसम्मतस्वात्‌ । तथा हि~उत्तरमीमांसायां 
सथमाध्यायतृतीयपादे ‘दहर उत्तरेभ्यः इति सूत्रम । 'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीक वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाइरस्तरिमनू यदुन्तस्तदुन्वेष्टव्य तद्भावं विजिज्ञासित- 
व्यम्‌ इत्यादि वाक्यं श्रयते । तत्र दहरम्‌ अल्प मित्यर्थः । पुण्डरीकं तर्सन्निवेशं हृद्यः 


(मिति । तस्मिन्‌ यो दहराकाशः, स कि भूताकाशो बिज्ञानात्मा वा परमारमा वेति संशयः। 


आकाशब्रहमपर शब्दाभ्यासा काशस्य भूताकाशे परस्मिश्च प्रयोगात्‌ । उभयोः संशये भूतां- 

कारो तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ तस्येव द॒हरत्वम्‌ । तस्य च दृहरापेक्षया दहरत्वम । यावान्‌ वा 
है. जे 

अयमाकाशस्तावान्‌ वा एषोऽन्तहृदय आकाशः, बाह्याभ्यन्तरकूतमेदस्य उपमानो पमेय- 
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झावसत्वादिति पूर्वपक्तिणा समर्थितम्र । तत्र सिद्धान्तभाष्य म--यय्यप्याकाशो भूताकाशे 
रूढः, तथापि तेनेव तस्योपमानतोपपथत इति भूताकाशाशङ्का निवतिता भवति । ननु 
बाह्याभ्यान्तरत्वकल्पितभेदेनोपमानो पमेयसिद्धिरिति चेन्न, अगतिका हीयं गतियंत्कादप- 
निकभेदाश्चवणम । अन्न वाचस्पतिसिश्राः-“तेन तस्योपमेयर्वं रामरावणयुद्धवत्‌ । 
अगत्या भेदमारोप्य गतौ तस्यां न बिद्यते ॥? इति । व्याख्यातं तर्कल्पतरुकारेः-द्यस्त 
नाद्यतनस्वादिना वा युद्धमेंदः क्रियते । एवं विधे स्थळे भेदारोपणमूलिको पमेवेति भवतां 
अेदविवछाभावेन न तप्समत्वम । किञ्च, तिन तुल्यम्‌? इति पञ्चमाध्यायसुन्ने साष्यप्रदीपे 
“शयितेन तुल्यं शयितब्यमिस्यत्र नास्स्यन्रो पमानोपमेयभावः, यथा-गौरिव यौः इति। 
येनैव हेतुना एको गौः, तेनापरोऽपीत्युपमानोपमेयभ्ञावः? इति केयरप्रतिपाद्‌ नविरोधश्चेति 
चेन्न, सेदविवद्धायासुपमाया अस्माभिरप्यङ्गीकारात्‌ । उपमानान्तरव्याब्रृ्तावेव ताप्पर्येडन' 
न्वय इत्यम्न तड्डिरोधाभावात्‌ । उपमानोपमेयभावो नास्तीति केयटोक्तावपि साद्दश्यपय- 
चसानं नास्तीत्यर्थस्येच लाभाष्व । 'उपसानानि सामान्यवचनेः? इत्यन्न यथप्युपमानोप- 


.मेययोरेक्यं तदा 'गोंरिब यौ? इ्यन्नाप्युमानोपमेयभाबः प्राप्नोतीति भाष्यस्याप्येतद- 


भिप्रायकस्वाच्च । आरोपणभेद्विवज्ञाया लक्षणालभ्यत्वेन तद्धियेवाकाशसाम्यस्य दहरा- 
घिक्करणे निराकरणारूच । तह्ठूबपदेज्याच्चेत्यधिकरणे 'श्येनेन यजेत? इत्यन्न गुणविधिपक्षे 
श्येनशब्दस्य पजिविशेषे निरूढसया तस्येव तिघेयस्वापत्ती 'यथा श्येनो निपत्यादत्ते, एव- 
मयं द्विषन्तं भ्रातृव्यमादत्ते' इस्युपमानोपमेयभावस्यासङ्गस्बापत्तेः । सूत्रस्य स्वसाहश्या- 
आवादिति पूवमीमांसायासुक्तश्वेत्यलस्‌ । 


( चित्र० ) 
अयमनन्वयो व्यङ्गयोऽप्यस्ति । यथा— 
अद्य या सम गोबिन्द जाता त्वयि गृहागते । 
2 x 
कालेनैषा भवेत्‌ प्रीतिस्तवेवागमनात्‌ पुनः ॥ 
अत्र गृहागतं श्रीकृषणं प्रति विदुरवाक्ये इयं त्वदागसनप्रभवा प्रीतिबेहुकाल- 
व्यबहितेन पुनरपि त्बदागमनेनेव भवेत्‌ › नान्येनेत्युक्तHङ्गया त्वदागसनप्रभ- 
'बप्रीतेः सेव सरशी, न स्वितरप्रभवेति व्यज्यते । एतादशव्यावृत्त्यथेसनन्व या- 
लङ्कारलक्षणेऽव्यङ्गःयरबबिशेषणं पूवेचद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
इति चित्रसीमांसायामनन्बयालङ्कारभ्रकरणम्‌ । 


( भारती ) 


यह अनन्वय व्यङ्गय भौ है । जेसे- 
«हे गोविन्द ! आज मेरे घर आपके आने से मुझे जो प्रसन्नता हुई हे-वह प्रसन्नता-किसी 
समय जब आप ही पुनः पधारेंगे तव ही हो. सकती है ।? 
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यह, घर पर आये श्रीकृष्ण के प्रति विदुर का कथन है | इसमें-यह आपके आगमन ते 
उत्पन्न प्रसन्नता, बहुत समय के बाद, फिर भी आपके आगमन से ही हो सकती है, अन्य किसी 
वस्तु से नहीं । इस कथन के ढंग से यह अभिव्यक्त होता हे कि--आप के आगमन की प्रसन्नता 
के समान वही प्रसन्नता है, अन्य किसी वस्तु से उत्पन्न प्रसन्नता वैसी नहीं हो सकती ।? इस 
मकार व्यङ्गय अनन्वय के निराकरण के लिए लक्षण में अव्यज्ञयत्व विशेषण आवश्यक हे। इसे 
पहले की तरह देखना चाहिए । 
विमशं--पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित जी के अनन्वय व्यज्ञय के 'अद्य या मम गोविन्द! 
इत्यादि उदाहरण का खण्डन करते हुए लिखा है कि यहां श्रीकृष्ण के आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता 
की तरह पुनः उन्हीं के आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता की प्रतीति सर्वजनसुलम हे । इस कथन में 
किसी को किसी प्रकार की बाधा नहीं होती । आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता एक सामान्य वस्तु हे 
और समय-समय पर उत्पन्न होने वाली दो प्रसन्नताएं इसके अङ्ग है । इन दोनों प्रसन्नताओं 
को दो विभिन्‍न समयों में उत्पन्न होने के कारण इन्हें भिन्न-भिन्न मानने में किसी भी प्रकार की 
बाधा नहीं है अतः ऐसी स्थिति में उक्त उदाहरण की दोनों प्रसन्नताओं का सादृश्य बाधित 
नहीं कहा जा सकता ओर. साइश्य के वाधित हुए विचा “अनन्वय? शब्द का व्युत्पत्तिजन्य 
अर्थ यहाँ घटित होगा ही नहीं । फिर यहां अनन्वय कहना उचित नहीं है । उपमा प्रकरण में 
| दीक्षित जी ने स्वयं लिखा है कि अपने साइश्य का अन्वय अपने आप में नहीं हो सकता । 
अतः इसे अनन्वय कहते हैं ।? फिर पूर्वोक्त ढंग से इस उदाहरण में जव सादृश्य का अन्वय हो 
जाता है तो यहाँ भनन्वय कैसे ? यहाँ उपमेय है एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता-उसकी 
उना जव उसी की तरह दूसरी प्रसन्नता से की जा रही हैं, तव तो अन्य सदृश के निवारण स्वतः 
वाधित हो गया । अतः इस उदाहरण में अनन्वय लेशमात्र भी नहीं है । 
अव यदि इन दोनों प्रसन्नताओं के अङ्गि रूप सामान्य प्रसन्नता को अनुपमता को लेकर यहाँ 
अनन्वय की अभिव्यक्ति मानी जाय तो यह भी उचित नहीं है। क्योंकि, सामान्य प्रसन्नता-- 
यहाँ उपमेय नहीं है। किन्तु, विशेष प्रसन्नता हैं। अतः वह उसका उपमान नहीं वन सकती 
विशेष प्रकार की प्रसन्नतारूपी उपमेय का उपमान भी विशेष प्रकार की प्रीति ही हो सकती है । 
सामान्य प्रीति नहीं । अतः हम कह सकते हैं कि पूर्वोदाहत 'अनुहरति सुभग तस्या? की तरह 
यह उदाहरण भी दूषित हे ।? 
यदि यह कहा जाय की कहीं कहीं अवयवों की उपमा भी अवयवी की ही तरह अनुगमता का 
| व्यक हुआ करती है । अतः इन दोनों अंगरूप विशेष प्रसन्नताओं के द्वारा प्रतीत सामान्य 
प्रसन्नता को, कृष्ण के आगमन से उत्पन्न सामान्य प्रीति के सट्श माच लेंगे और इस प्रकार विशेष 
| मसन्नताआं को समानता के बीच में सामान्य प्रसन्नता की सामान्य प्रसन्नता के साथ सइशता 
| 
| 


कौ कल्पना कर लेंगे--तो यह बात सहृदयहृदयसंवेद् नहीं हे । क्‍योंकि यह छिष्ट कल्पनाः 
मात्र है । 
यदि ऐसा कहा जाय कि रलाकर के द्वारा अनन्वय के व्याख्यात भेदों में से--'अनुहरति' 
सुभग तस्याः? वाले भेद को व्यज्ञय बता रहे हैं तो यह कथन भी थुक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि 
| / ५ दोषपूर्ण होने के कारण यह अनन्वय का भेद है ही नहीं। अगर रलाकर के भेदों में से इसे 
अनन्वय का मेद स्वीकृत करना भी चाहें तो नहीं किया जा सकता । क्योकि दीक्षित जी ने 
भनन्वय प्रकरण में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया है । 
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अब विचारणीय यह है कि संस्कृत काव्यशास्त्र के सभी प्रसिद्ध आलंकारिकों ने 'अनन्वय? 
का विवेचन स्वतंत्ररूप से किया है यह एक तथ्य है । किन्तु, यह भी एक सत्य हे कि सर्वो ने एक 
मत से उपमेय का उपमान उपमेय को ही स्वीकृत किया है । इस संदर्म में आलक्कारिको के बीच 
केवल दो तथ्यों के मतभिन्नता प्रतीत होती है। वह है असाइश्य विवक्षा या उपमानान्तर 
व्यवच्छेद अर्थात्‌ अनन्वय की परिभाषा में एक ही पदार्थ को उपमेय तथा उपमान मानने के अति- 
रिक्त 'असादइइय विवक्षा? का भी सन्निवेश होना चाहिए । अन्य सदृश वस्तु अभाव का प्रदर्शन ही 
अनन्वय के चमत्कार का हेतु हे । अब विचारणीय प्रश्‍न यह है कि उक्त दृष्टि से पण्डित जी का 
खण्डन कहाँ तक युक्तिसंगत है । जहाँ तक 'अद्य या मम गोविन्द? इत्यादि उदाहरण में साइझ्य 
के अन्वय का प्रश्‍न है--कृष्ण के आगमन ते उत्पन्न प्रसन्नतारूपी उपमेय का उपमान मी 
“प्रसन्नता? ही है । वह चाहे इस आगमन से हो किवा उस आगमन से । यहाँ अन्य सदृश वस्तु के 
अभाव का प्रदशेनः तो स्पष्ट रूप से हे ही । अतः इसमें पण्डित जी का दीक्षित जी के साथ दृष्टि- 
कोण की भिन्नता ही पार्थक््य का कारण प्रतीत होती है । 


जहाँ तक अवयव ओर अवयवी की उपमा से अनुपमता की व्यक्षना की अभिव्यक्ति का प्रश्‍न 
है--अनन्वय का प्रयोजन ही “द्वितीय सब्रह्मचारि निवृत्ति! अथवा अपने अतिरिक्त अन्य उपमान 
का निषेध ही तो हुआ करता है । आचार्य भामह ने इसीलिये तो लिखा है 'यन्न तेनेव तस्य 
स्यात? इत्यादि । अनन्वय में शब्दभेद क्षम्य हे । क्योंकि इसमें अथेपोनरक्त्य रहा करता है । 
इसी लिए 'अद्य या मम गोविन्द? इत्यादि उदाहरण में अनन्वय हो सकता हे । वेसे अनन्वय को 
सर्वतोभद्र वनाने के लिए शब्दैक्य की अपेक्षा अवश्य हे । तभी तो अवयव और अवयवीभाव 
सम्बन्ध से उक्त उदाहरण में प्रतिपादित श्रीशूष्ण के आगमनजन्य प्रसन्नता में उपमान और 
उपमेय की एकरूपता स्पष्टतः अभिव्यक्त है । अवयवों कौ उपमा अवयवी की अनुपमता कौ 
अभिव्यक्ति से तात्पर्य यह है कि अनन्वय में शब्द की एकता उद्देश्य ओर प्रति निदेश कौ एक- 


रूपता की रक्षा के लिए ही आवश्यक हे । 


निष्कर्षस्वरूप हुम कह सकते हैं कि उक्त उदाहरण में दीक्षित जी के अनन्वय की मान्यता 
भ्रम नहीं-उचित ही है। यहाँ भी केवल दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण ही पण्डित जी को दोष- 
दर्शन होता है । 


इति चित्रमीमांसायां भारती? हिन्दी व्याख्यायामनन्वयप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


( सुधा ) 


व्यद्भयमनन्वयमुदाहरति-यथेति । हे गोविन्द अध मस या प्रीतिस्त्वयि गृहागते 
सति जाता, एषा पुनः कालेन तवेवागमनाद्‌ भवेदित्यत्र गृहागतश्रीकृष्णोदेश्यकविदुरवा- 
क्ये रघ दागमानोरपन्नेयं प्रीतिः बहुकालव्यवहितरवादागमनेनव अवेज्चान्येन' इत्युक्तिमझया 
स्थदागमनप्रभवप्रीतेस्त्वदागमनप्रभवप्री तिरिव सदृशी नान्यप्रभवेति ब्यज्यत इति ससुदा- 
यार्थः। पत ्कयङ्गथा नन्वयब्या बृष्यरथ॑मब्यङ्गथस्वविशेषणमावश्यकसिति पूवघदेद द्वष्टच्य स्‌ ३ 


॥ 
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अन्न रसगङ्गाधरकृतः-नायं व्यङ्गयोऽनन्वयः। असुष्यार्त्वदागमनप्रभवायाः प्रीतेर्वारान्तरत्वा- 


दागमनप्रभवा प्रीतिः सहशीति प्रतीतेः सवंजनसिद्धतया श्रीकूष्णागमनजन्यप्री तिसामान्या 
वयवयोद्वयोः प्रीतिव्यक्त्योः साहश्यस्यावाधितर्वेन यौगिकार्थाभावेन तस्यासम्भवात्‌। 
ग्रीतिव्यक्तिबिशेषरूपोपमेयस्य सदृशान्तरनिपेधे वाधात्तर्फलस्याप्यन्रासम्भवाच्चेति 
चदुन्ति । रसगङ्गाधरमताश्रयणे तु इदसुदाहरणीयस्‌- 
रबां कृस्घोपरतो मन्ये नूनं धाता स विश्वकृत्‌ । 
न हि रूपोपमा स्वन्था तवास्ति जगतीतले ॥ 
अत्रान्या स्वस्सहशी नास्ति इति भेद॒गभंसाइश्यनिषेधात्‌ स्वमेव त्वप्सहशी ति व्यङ्गथः 
सर्वा दुनन्वयब्यङ्गयता । नव्यास्तु-सर्वंथोपमाननिपेघोऽसमालङ्कारः। अवञ्चानन्वये ब्य 
ङ्गथोऽपि दीपकादावुपमेष एथरलंकारव्यपदेशभाक्‌ । अन्यथा ढीपकादावपि साइश्यस्य 
व्यङ्गयत्वादुपमान्तगंतर्बापत्तेः। उदाहरणं यथा-- 
भूमीनाथ शहाघदीन भवतस्तुल्यो गुणानां गणे- 
रेतञ्गतभवप्रपञ्चविपये नास्तीति किं ब्रमहे। 
* ददि क ७ ~ 
धाता नूतनकारणर्यंदि पुनः सृष्टि नवां भावये- 
ज्ञ स्यादेव तथापि तावकतुलालेशं दधानो नरः ॥ 
इति बदन्ति | तत्रानन्वयध्वनिनेवोपपत्तौ एथग्गणनस्या योग्यत्तैद। "आरोपे सति 
७ मि ~ 
निमित्तानुपरणं न निमित्ते सत्यारोपः' इति न्यायात्‌। अन्यथा व्यङ्गयोपमाङ़ी नामपि 
प्रथगलङ्कारतापत्ते रित्यळ म्‌ । 
धरानन्देन रचिता व्याइ्यानान्वयसर्मता । 
रीकायां चिन्रमीमांसासुधायामाप पूर्णतास्‌ ॥ 


इति भरतपुरनिवासिनो म्रिश्ररामबालस्य सुतेन धरानन्देन 
रचितायां चिन्नम्रीसांसा व्याख्यायां सुघाख्यायाम्‌ 
भनन्वयप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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अथ स्मरणनिरूपणम्‌ 


स्मृतिः साइश्यमूला या सस्त्वन्तरसमाश्रया । 
स्मरणालङकृतिः सा स्यादव्यङ्गयत्वविशेषिता ॥ 


यथा— 
अपि तुरगसमीपाहुत्पतन्तं मयूरं 
न स रुचिरकलापं बाणलच्यीचकार | 
सपदि गतमनस्कश्चित्रमाल्यानुकी णे 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥ 
यथा बा— 


दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ता- 
दम्भस्तः स्फुरदरविन्द चारुहस्ताम्‌ । 

उद्वीच्य श्रियमिव काचिटुत्तरन्ती- ` 
मस्मार्षीजलनिधिमन्थनस्य शैरिः॥ 


( भारती ) 


जिसका मूल साइश्य हो और जो किसी भिन्न वस्तु अर्थात्‌ वह फिर सइश हो अथवा 
असदृश--के विषय में हो, वह स्मृति 'अव्यज्गयत्व विशेषण से युक्त हो-अर्थात्‌ व्यङ्गय न हो तो 
स्मरणालङ्कार कहलाती हँ । 

निष्क्षस्वरूप हम कह सकते हैं कि जब सादृश्य के आधार पर अन्य पदार्थ का स्मरण हो 
जाय और वह व्यङ्गय न होकर वाच्य हो तो वहाँ स्मरणालङ्कार होगा । जस 

(शिकार से निकले राजा दशरथ के घोड़े के समीप से उडते हुए भी सुन्दर पूछों वाले मोर 
को, चित्र विचित्र मालाओं से व्याप्त अर्थात्‌ यूंथे हुए तथा रतिकाल में बन्धन खुले हुए प्रिया के केश 
पाश अर्थात्‌ सुसञ्जित चोटी को स्मरण कर, वे राजा उसे अपरे वाण का शिकार नहीं बनायेः 
अर्थात्‌ प्रिया की स्मृति के कारण उस पर बाण ही नहीं चलाये ।? 

और भी जेसे- | 

“अपनी अद्‌भुत सुन्दरता से देवताओं को भी विस्मय में डालती हुई कोई सुन्दरी सामने के 
सरोवर से जब अपने दोनों सुन्दर हार्थों में कमल लिए हुए बाहर ` निकली, तो उसे मथते हुए 
समुद्र के बीच से निकली हुई लक्ष्मी की भाँति देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने समुद्र मन्थन के दृश्य 
का स्मरण किया । 

(सुघा) 


भेदज्ञानप्राघान्येन निरूपणीयरवात्‌ तश्चक्षणं प्रतिपादयति-स्खतिरिति । या साइश्य- 
मूळा वस्त्वन्तरसमाश्रया भब्यङ्गया स्मृतिः सा स्मरणाछङ्ङृतिः स्यादिस्यन्वयः । स्मृतिः 
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१६० चित्रमीमांसा 


रवन्न स्मरामीध्यनुभवसाच्तिकजातिविशेषः। उदाहरति-अपीति । स नृपः तुरगसमी पा- 
बुत्पतन्तसपि सुप्रहारमपीत्यर्थः । दुचिरकलापं भास्वरबहंम, मह्यां रौतीति सयूरः। पृषो- 
दुरादित्दात्‌ साधुः । चित्रेण मास्येनानुकीणे रत्यां विगलिदबन्धे प्रियायाः केशपाज्ञे सपदि 
गतमनस्कः प्रबृत्तचित्तः ‘उरः प्रभ्ठुतिभ्यः कप्‌’ न बाणळचयीचकार न प्रजहारेत्यन्वयः । 
उदाहरणान्तरभाह-यथा वेति। ढिवि अवा दिव्यास्तेषामपि कृतविस्मयां सौन्दर्याधि- 
क्येन जनिताद्धुतरसां स्फुरदरविन्दाभ्यां चारुहस्तौ यस्याः तां पद्महस्तामित्यथः । पुरस्ता- 
दग्नतः अस्भस्तो जलाष 'पञ्चग्यास्तसिल” उत्तरन्तीं निष्क्रामन्ती काञ्चित्‌ स्तरिय॑ मश्यसानात्‌ 
समुद्रात्‌ सद्यो निस्सतां श्रियभिवोङ्कीच्य शौरिः कृष्ण, जलनिधिमन्धनस्य 'अधीगर्श- 
देशो कर्मणि’ इति कर्मणि षष्टी, तन्भन्थनमित्यर्थः । अस्मारषीत्‌ स्भ्रतचानिति 
श्लोकान्वयः। 
( चित्र० ) 

एकत्र सदृशद्शेनात्‌ तत्सदृशधसिंका स्मृतिः, इतरत्र सहृशदशेनात्‌ तत्सहृश- 
लच्मीसम्बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्य स्मृतिः; उभयत्रापि सादृश्यसूलकबस्त्व- 
न्तरस्यातत्वर्मावाराष्ट्रम्‌ । अत एव सट्टशासद्दशसाधा रण्याथतया लक्षण बस्त्व- 
न्तरमहणमथेवत्‌ | 

DN मित्रे ७ 
सोमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्ञम्भते 
चण्डांशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रोड्यमुन्मीलति । 
वत्सतदू विदितं कथं बु भवता धत्ते कुरङ्गं यतः 
कासि प्रेयसि ? हा कुरङ्गनयने चन्द्रानने जानकि ! ।। 
( भारती ) 


> 


इन दो उदाहरणा में से प्रम उदाहरण में सदृश पदार्थ ( मयूरपंख ) के देखने से उसके 
सद श भरिया के विविध केशपाश की स्मृति हुई है और दूसरे उदाहरण में सदृश पदार्थ अर्थात्‌ कमल 
हाथ में लिए नायिका को देखने से उसके सद्दश लक्ष्मी से सम्बन्ध रखने वाले समुद्र-मन्थन को 
सरति हुई हे । दोनों जगहों में साइश्यमूलक ओर भिन्न वस्तु के विषय में होने वाली स्मरति समान 
i है । हा एव लक्षण में सदृश और असइश दोनों को समान रूप से प्रतिपादित करने वाळे 
भन्नवस्तु' शब्द का ग्रहण सार्थक हे । क्योंकि यह लक्षण सदृश की स्मृति में भी लगता है और 
दर के हा की स्मृति में भी समान रूप से लगता हे । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो केवल 
न यी त जॅ ही ग्रहण होता और इस तरह दूसरे उदाहरण में स्मरणाळक्लार 
कज इलोक हनुमन्नाटक से उद्धत है । इसमें राम और लक्ष्मण का कथोपकथन हे । 
राम ने कहा-हे लक्ष्मण चलो, अब हम लोग इस सामने के वृक्ष की छाया के नीचे चले । 
क्योकि यह प्रचण्ड किरण वाला सूर्य उदित हो रहा है। उत्तर में लक्ष्मण ने कहा--रघुपते ! इस 
रात्रि के समय सूर्य कहां से आया ? यह तो चन्द्रोदय हो रहा है । राम ने पुनः कहा--वत्स ! यह 
तुमने कसे समझ लिया कि यह सूर्य नहीं चन्द्रमा है । लक्ष्मण ने कहा--इसलिए कि यह्‌ सगचिह् 
हि है । यह सुनते ही राम ने कहा--हा! प्रियतमे ! चन्द्रानने ! कुरङ्गनयने ! जानकि ! 
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स्मरणनिरूपणप्रकरणम्‌ १६१ 


'पूर्योदाहरणेन सिद्धावपरस्य व्यर्थस्वसाशइूथ द्वयोरपि प्रयोजनविशेषवत्तया सार्थकता 
प्रतिपादयति--एकत्रेति । आद्योदाहरण इत्यर्थः। सहशदुर्शनाद रुविरवहंदर्शनात्तर्सदृश- 
केशपाशस्म्दतिः । इतरत्र = द्वितीय दृश्यर्थः । सदृशदृशनाद छचमीसहशस्त्रीदर्शनाह्च्मी - 
सम्बन्धिनः ससुद्रमन्थनस्य स्मृति: । लक्षणसुभयत्रानुगमयति--उभयत्नापीति । साइश्य- 
सूछकवस्त्वन्तराश्चितस्खतेरविशेषाजच्वणसमन्वयः। वस्त्वन्तरपढं सदशासदशसाधारण्या- 
थैस्‌ । अतत एव तस्य सार्थकस्वमिस्यर्थः । अब्यङ्गस्वविशेषणस्य फलमुदाहरति--सौमिन्ने 
इति । विरहातुररामस्योक्तिः-हे कूषमण चण्डांुः सूर्यः, उज्जम्भते उद्यति, ननु तर्तळं 
सेव्यतास । लचमणो किः--हे रघुपते रात्रौ रवेः का वार्ता ? अयं चन्द्र उन्मीलति उद्यं 
गर्छुति। पुना रामस्योक्तिः-एतद्भवता कथन्न कथमिव ज्ञातस्‌ ? ग्रतः कुरङ्ग सुगं धत्त 
इति रचमणोक्तिः । हा प्रेयसि खगाषि चन्द्रसुखि हे जानकि त्वं छासीति रामोक्तिः । 

( चित्र० > 


अत्र श्रुतङुरङ्गसस्बन्धिनस्तन्नयनस्य स्मरणात्‌ तर्सदृशसीतानयनस्मृतिः, 
तत्सम्बन्धिसीतास्मृतिश्रेति | किन्स्वेषा व्यङ्गया, अलङ्कार्यभूता च । तद्वयाः 
बृतत्यथेमव्यङ्ग'यत्वबिशेषणम्‌ । 
अव्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय- 
स्तानेतानपि बिभ्रती किमपि न क्वान्तासि तुभ्यं नमः | 
आश्चर्येण मुहुसुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौसि यावद्‌ भुव- 
स्तावद्विभ्रदिमां स्मृतस्तव भुजो बाचस्ततो मुद्रिताः 


( भारती ) 

इस उदाहरण में लक्ष्मण के सुख से “मृग? शब्द सुनते ही झग के नेत्रों की स्मृति आई और 
फिर उस स्मृति से उन नेत्रो के सदश सीता की आँखों की स्मृति जगी और फिर सीता की आँखो 
कौ स्मृति से और चन्द्रमा की स्मृति से चन्द्रानना सीता की स्मृति हुईं है। फिर भी यह स्मृति 
व्यङ्गय और अलङ्कायं है । ऐसी स्मृति में लक्षण की अतिव्यासि वारण के लिये ही उक्त लक्षण में 
अव्यज्ञय विशेषण का समावेश किया गया है । 

राजन्‌ ! जेसे ही विस्मय विभोर मैं पृथ्वी की स्तुति प्रारंभ करता हूँ-हे सर्वधात्रो ! चारों 
ओर इतने भारी भारी पहाड, इतने बड़े-बड़े समुद्र, और इन सों को धारण करने वाली तू! 
लेशमात्र भी तुम्हें कष्ट नहीं ? कि इतने में ही इस पृथ्वी को भी धारण करने वाली तुम्हारी 
भुजाओं का स्मरण हो जाता है । ओर तब ? तब तो पृथ्वी की स्तुति करने वाळी मेरी वाणी सहसा 
स्तब्ध होकर रुक जाती है ।? 


( सुधा ) 
अप्रोदाहरणे श्रुतङुरङ्गम्बन्धिनः कुरङ्नेन्रसहश्सी तानेन्रस्म्रतिः, नेष्रसम्बन्धदिशिष्ट- 
सीतास्स्तिश्चेति । भळंकार्यरूपव्यक्षनागस्यस्सरणेऽतिव्यातिनिदारणफछ्तया अव्यइत्ववि- 
शंषणस्य सफकूतेव्यर्थः । प्रेयोऽलंक्षारस्य चिन्तामूलस्मरणस्य चार कारस्वनिषेधक साहश्य- 
सूलेति बिशेषणस्येतस्फछ प्रतिपाइयति-भ्युष्चा इति । भावस्य भावाङ्कताया प्रेयोऽलङ्कार 
इति हि तज्लक्षणम । तसुदाहरणह्वारा दशयति-हे एथ्वि परित अत्युच्चा गिरयः स्फुरन्ति, 
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तथा स्फारा विशाला अम्भोधयः समुद्राः स्फुरन्ति, तानपि विश्रर्यपि किमपि श्रान्ता नासति, 
ताइश्यै तुभ्यं नम इस्याश्चर्ेण सुहुसु हुर्यावद्‌ सुवः स्तुति प्रस्तौमि, तावदिमां पृथ्वी विशत्‌ 
तव भुजो बाहुः स्मृतः, ततो वाचो सुद्विता इत्यन्वयः । 
( चित्र० ) 
स्तूयमानभूसम्बन्धिनो भूभ्रद्भुजस्य स्मृतिने सादृश्यमूलेति, नात्र स्मरणा- 
aS [oS ८5 य 2”. वाङ्ग त्ब ~ 
लङ्कारः, किन्तु स्मरतेः सञ्चारिभावस्य भूश्ृद्धिषयरतिआवाङ्गस्वात्‌ प्रेयोऽलङ्कारः | 
स तथेति प्रतिज्ञाय बिसूज्य कथमप्युमाम्‌ | 
९ 
ऋषीउ्ज्योतिमयान्‌ सप्त सस्मार स्मरशासनः ॥ 
( भारती ) 

यहाँ जिसकी स्तुति की जा रही है, उस पृथ्वी से सम्वन्ध रखने वाले राजा की स्मृति सादृश्य 
मूलक नहीं है । अतः यहाँ स्मरणालङ्कार नहीं है किन्तु, संचारीभावरूप स्मृति राजा के विषय 
में रतिरूपीभाव का भंग हो गयी है । अतः यहाँ प्रेयान्‌ अलङ्कार है । यहाँ अतिव्याप्रि न होने के. 
लिए 'स्मृति? को 'साइइ्यमूलम्‌? विशेषण दिया गया । 

“इस तरह सखी से सन्देश पाकर शक्कर ने--'में हिमालय से इसके लिए प्रार्थना करूँगा? 
कह कर असहनीय विरह के कारण किसी तरह पावेती के यहाँ से आकर मरीच्यादि सप्तषियों 
का मन से स्मरण किया ।? 

(सुधा ) 

अब्र स्तूयमाना या भूः, तत्सस्बन्धवतो भूभ्रद्‌सुजस्य यद्यपि स्खतिरस्ति, तथापि 
तस्याः साइश्यमूळत्वाभावाद्‌ नातिश्यास्तिः । किन्तु सञ्चारिभावरूपस्सृते राजरतिभावाङ्ग 
रेन भावस्य आवाङ्गतया प्रेयोलङ्कारो बोध्यः । स इति । शास्तीति शासनः, बाहुलकात्‌ 
कतरि क्युट , स्मरस्य शासनः कः शियः, तथा इति तथा करिष्यामीति प्रतिज्ञाय उमां 
कथमपि कृच्छ्रेण विस्ृज्य तत्र गाढाचुरागरवादिति भावः । ज्योतिमंयान्‌ उयोतिःस्वरूपान्‌ 
अङ्गिरःप्रभ्रृतीन्‌ सरमार स्म्ृतवानित्यन्वयः। 

(चित्र०) 
अत्र चिन्तामूला स्मृति: | विच्छित्तिविशेषाभावान्न कञ्चिदलङ्कारः | एतदु- 
८ Ee 
भयव्यावृत्त्यथ सादृश्यमूलेति विशेषणम्‌ | 
एवमेते भेदाभेदसाधारणसाधम्यंमूला अलङ्काराः प्रदशिता: ! 
इति चित्रमीमांसायां स्मरणालङ्कारप्रकरणम्‌ | 


—> ee 


( भारती ) 


इस उदाहरण में चिन्तामूलक स्मृति है । यहाँ साइृश्य के अभाव ते अतिव्याप्रिदोष नहीं है । 
विच्छित्ति विशेष के अभाव से यहाँ अलङ्कारता भी बाधित हे । इस प्रकार की दोनों अतिव्याप्ति के 
निवारण के लिए लक्षण में 'साइश्यमूला” विशेषण का समावेश है । 
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इन सभी-उपमादिक भेद और अभेदप्रधान साधारण साधम्यंमूलक अलङ्कारों का प्रदर्शन 
किया गया है। अर्थात्‌ भेदसापम्य॑मूलक उपमा का, अभेदसाधर्म्यमूलक अनन्वय का, उभय 
साधम्य॑मूलक स्मरण का,--सा$ श्य के उभयघरित होने से उसके लक्षण में उससे भिन्न पद की 
उपस्थिति और अनुपस्थिति के सिद्धान्तसम्मत होने के .कारण अलक्कारों का वर्णन किया गया है । 

विसरश--दीक्षित जी ने प्रथम दो उदाहरणे में सश और असद्वश रूप प्रिया के केशपाश 
तथा 'ससुद्रमन्थन? दोनों में दोषवारण के लिए जो अपने लक्षण में भिन्नवस्तु विशेषण का 
समावेश किया है, उसे पण्डितराज जगन्नाथ निरर्थक मानते हैं । इनका कहना है कि साइइय- 
मूलक स्मृति को स्मरणालक्कार कहते हें । इतने कहने मात्र से ही केशपाश के स्मरण की 
तरह ससुद्रमन्थन के स्मरण का भी संग्रह हो सकता है। अतः 'मिन्नवस्तु के सम्बन्ध सें होने- 
वाली? यह विशेषणपदोपादान निरर्थक ही है। प्रथम उदाहरण में साइश्य देखने से उद्बुद्ध 
संस्कार से उत्पन्न होने के कारण और दूसरे उदाहरण में साइश्य देखने से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न 
लक्ष्मी के स्मरण से उदबुड होने के कारण साइश्यमूलकता समान ही है। अर्थात्‌ एक जगह 
साइश्य साक्षात्‌ मूलक है और दूसरे उदाहरण में परम्परा से प्राप्त है। किन्तु, स्मृति का मूल 
साइश्य होने में तो किसी प्रकार की वाधा ही नहीं है । लक्षण में 'साइश्यमूलक' कथन से सादृश्य 
पदार्थ के विषय में होनेवाली' यह अर्थ तो निकलता नहीं कि जिससे “समुद्रमंथन के 
स्मरण? का संग्रह न होगा। अतः भिन्न वस्तु के विषय में नेवारी? यह विशेषण सवेथा 
निरर्थक है । 

विचारणीय विषय यह है कि स्मरण अलङ्कार मतभिन्नताओं के बीच इतना सर्वमान्य है 
कि यह अलङ्कार साइश्यगर्स-भेदाभेद प्रधान हे। 'स्मरण” का अर्थ है--किसी सदश वस्तु को 
देखकर तत्सदृश अन्यवस्तु का स्मरण होना । इसमें कभी उपमेय को देखकर उपमान की स्मृति का 
और कभी उपमान को देखकर उपमेय की स्मृति का वर्णन किया जाता हे 

इस अलङ्कार में कहीं २ निकृष्ट वस्तु को देखकर भी उत्कृष्वस्तु का स्मरण हो जाता है । 
अलङ्कार की परिधि में आने के लिए इसका चमत्कारपूणे होना आवश्यक है। केवल स्मरण के वणेन 
से चमत्कार. का आना असंभव है। क्योंकि ऐसे वणेन में विच्छित्ति का अभाव रहता है। मुख्यतः 
यह अळंकार कवि की उस मनःस्थिति पर निर्भर हे जिसमें कवि के पूर्वानुभूत संस्कार प्रेरक बन 
जाता है । कवि अपनी मानसिक प्रक्रिया पर आधारित परिस्थितिवश पूर्वानुभव को जगाकर 
तत्सदृश परिस्थिति एवं वातावरण का निर्माण कर इस अलङ्कार की रचना करता है । 

फलतः इसके विवेचन में आलझारिकों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कहीं दशन, कहाँ 
अनुभव ओर कहीं ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। कुछ अन्य आचार्यों का मत है कि- यह कोई 
आवश्यक नहीं कि प्रस्तुत वस्तु के सइश ही अप्रस्तुत भी हो, बल्कि प्रस्तुत पदार्थ से असइश पदार्थ 
के स्मरण में भी स्मरणालङ्कार हो सकता है । 

जहाँ तक पण्डितराज के सन्दभंगत आक्षेप का प्रश्‍न है । इस अलंकार का उनके स्वतः लक्षण 
ही विचारणीय है । इनके लक्षण के अनुसार प्रथमतः दो पदार्थों के साइश्यशान होने पर उसके 
आधार पर प्रथम से द्वितीय पदार्थ का स्मरण होता हे । स्मरण में दो वस्तुओं के साइश्यज्ञान 
के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है । स्मरण के द्वारा द्वितीय वस्तु की उपस्थिति होने 
पर हो दोनों वस्तुओं का साइ्यज्ञान होता है । प्रथम पदार्थ को देखने से ही द्वितीय पदार्थ कौ 
स्मृति स्वतः हो जाती है । अतः पण्डितराज की इष्टि मे--जहाँ दीक्षित जी साइश्य के आधार 


१३ चित्र० 
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पर ही अन्य पदार्थ की स्मृति को महत्त्व देते हैं, वहाँ इस स्मरण के लिए दोनों पदार्थों के साइश्य 
ज्ञान को आवश्यक नहीं मानते । 

पण्डितराज के लक्षण में ज्ञान शब्द का विरोध स्पष्ट रूप से “संस्कृत साहित्य में साइश्य- 
मूलक अलंकारो का विकास? नामक पुस्तक में किया गया है । इस पुस्तक में कहा गया है कि 
इन्हें यदि अपनी परिभाषा में ज्ञान शब्द का समावेश आवश्यक ही प्रतीत हुआ तो पुनः इन्हे 
“साइश्य' की जगह 'सद्दश वस्तु? शब्द सी रख देना चाहिए था । क्योंकि ऐसा करने से ही दीक्षित 
जी के लक्षण में सन्निविष्ट “वस््वन्तरसमाश्रयाः' का खण्डन संभव है । क्योकि हमें सर्वप्रथम इससे 
पहले स६श वस्तु का ज्ञान ओर इससे इसके समान द्वितीय वस्तु का स्मरण हो जायेगा। उसके 
स्मरण के लिए दोनों वस्तुओं के साइश्यज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी । 

इतना ही नहीं नागेश भट्ट ने तो खुले शब्दों में पण्डितराज के इस आक्षेप का खण्डन कर 
दीक्षित जी का सवल समर्थन किया है । उनका कहना है कि “साइइ्य” के सम्वन्धी नियत होते 
हैं । अतः सम्वन्धी की आकांक्षा होने पर नियमतः उपस्थित “स्मरण किये जाने वाले के साइश्य? 
का ही उसके साथ अन्वय होगा न कि असदृश का । ऐसी दशा में “साइऱयमूलक' कहने से सदृश 
की स्मृति का ही संग्रह होगा, न कि सदश के सम्बन्धी स्मृति का । अतः दीक्षित जी का “भिन्न 
वस्तु के विषय में होने वाली? यह विशेषण पूर्णतः सार्थक है । 

पण्डितराज का दूसरा विरोध है, दीक्षित जी के लक्षण में समाविष्ट 'अब्यङ्गय? पद से 
“सौमित्रे ! ननु? इत्यादि उदाहरण में अतिव्यास्िवारण के लिए लक्षण में जो “अञ्यङ्गय? विशेषण 
दिया गया है-वह निरर्थक है । क्योंकि यहाँ स्मृति अलङ्कार्य नहीं हे । वल्कि, यहाँ “स्मरति” 
“अलङ्कार? ही है । क्‍योंकि इस इलोक में जानकी आलम्बन हैं और रात्रि का समय उद्दीपन । 
इसी प्रकार संतापादि अनुभाव है ओर उन्मादरूपी व्यभिचारीभाव पोषक । अतः यहाँ 
विप्रलम्भ श्रंगार होने के कारण प्रकृत 'स्मृतिः स्वतः अलंकार है । फलतः इसे हटाने के लिए लक्षण 
में अव्यङ्गय विशेषण अनावश्यक है । यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि व्यङ्गय होने और 
अलङ्कार होने में परस्पर विरोध है--जो व्यज्ञय हो वह अलंकार हो ही नहीं सकता । नित्य व्यङ्गय 


“जो कभी वाच्य होते ही नहीं, उन रस, भाव आदि को भी दूसरे के अंगरूप होने पर अळंकार 


माना जाता है । रही वात यह कि 'प्रधान व्यङ्गय अलंकार रूप नहीं हो सकता? । यह वात ठीक 
है क्योंकि सभी अळंकारों के लक्षणों में 'उपस्कारक? विशेषण आवश्यक होता हे । किसी अन्य 
को उपस्कृत करने के कारण ही तो अलंकार नाम की सार्थकता है । किन्तु, उक्त उदाहरण में 
स्मृति प्रधान व्यज्ञय नहीं है । किन्तु, अङ्गरूप ही है । अतः दीक्षित जी की इस मान्यता में भी 
कुछ तथ्य नहीं है । 

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि पण्डितराज के इस आक्षेप में ही कितना तथ्य हे । इस पर 
कुछ अधिक नहीं कहकर केवल नागेश भट्ट का विचार व्यक्त करना ही पर्याप्त होगा । भट्ट जी का 
कहना हैं कि इस उदाहरण में “हा? शब्द का तो कहीं उल्लेख ही नहीं हे । इसमें तो मुख्यतः प्रियाः 
वियुक्त राम की प्रियाजन्य स्मृति ही अभिव्यक्तं हुई है । अतः “विवाह के लिए जाते हुए सेवकों के 
साथ चलने बाले राजा? की तरह अथवा “शठेन विधिना दरिद्रीकृतः? इत्यादि में “शठ? आदि 
पदों से अभिव्यक्त असूया की तरह स्मृति ही प्रधान होने से वही अकार्य है । वह किसी को 
अलंकृत नहीं करती, प्रत्युत विप्रलम्भ ही उसे अलंकृत करता है । अतः उसे भलंकार्य होने में किसी 
भी प्रकार की वाधा नहीं हे । 
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बची वात--अत्युच्याः परितः स्फुरन्ति गिरयः? इत्यादि उदाहरण में स्म्रतिरूपी संचारी भाव 
राजा के विषय में होनेवाली रति का अङ्ग है । अतः यह प्रेयान्‌ अलक्कार है । दीक्षित जी का यह 
कथन भी पण्डितराज की दृष्टि में अनर्गल ही है। क्योंकि इनके विचार में जव कोई भाव किसी 
दूसरे भाव का अङ्ग हो तभी ' प्रेयान' अलङ्कार होता है । किन्तु, इस पथ में स्मृतिभाव रूप ही 
नहीं है । कारण स्मृति का वाचक 'स्म” धातु उक्त रोक में उल्लिखित है । अतः यह वाच्य है और 
बाच्यव्यसिचारी को भाव कहना उचित नहीं । क्योंकि ऐसा मानने पर “्यमिचायंजितो भावः? 
अर्थात्‌ व्यङ्गय व्यमिचारीभाव कहलाता हे काव्य प्रकाश के इस सिद्धान्त का विरोध होता है । 

इतना ही नहीं 'अलंकारसवैस्वकार ने भी प्रेयान्‌ अलंकार का विषय 'साइइय' के अतिरिक्त 
किसी अन्य निमित्त से उदवोधित “स्मृति को ही मानते हे ओर वह भी विभावादि के द्वारा 
अभिव्यक्त होने पर ही । जैसे, “अहो ! कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌? ( आंश्चये है कि उसका सुख 
क्रोध में भी सुन्दर था ) । अपने वाचक शब्द से प्रतिपादित होने पर स्मृति भाव रूप नहीं होती । 
जैसे-- 

अत्राचुगोदं सगया निवृत्तस्तरंगवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुस्संगनिषण्णमूर्धा स्मरामि चानीरगुहेषु सु्तम ॥ 

सीता के प्रति यह राम कौ उक्ति दे- शिकार खेलकर गोदावरी नदी के किनारे जब में 
थककर लोटता था तथा उस नदी की ठंढी लहरियो से आप्लावित होकर, खेदरहित एकान्त से 
तुम्हारी गोद में सिर रखकर जो में इस वेत्रलता के मण्डप में सो जाया करता था--उसको स्मृति 
इस स्थान को देखते दौ जग उठती है । 

इस उदाहरण में “स्स? धातु द्वारा स्मरण का स्पष्टतः प्रतिपादन है । अव यदि प्रयान्‌ अलंकार 
का लक्षण 'भावादि का अंगरूप केवल संचारीभाव? मानकर 'भावादि का अंगरूप भाव? का होना 
अस्वीकृत करते हैं, तो वाचक शब्द द्वारा प्रतिपादित होने के कारण 'स्मरण' के भाव रूप च 
होने पर भी संचारी होने में तो किसी प्रकार की वाधा होगी ही नहीं । अतः उक्त उदाहरण में 
प्रेयान अळंकार कहना अनुचित नहीं है । तब ऐसी स्थिति में दूसरे का अङ्ग रूप? इत्यादि स्थायी- 
भाव को ही रसालङ्कार कहेंगे न कि अभिव्यक्त होने वाले को । 

इससे यंह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार अभिव्यक्त स्थायीभाव जव अन्य का अंग होता है; 
तब रसालंकार होता है । उसी प्रकार अभिव्यक्त ही संचारीभाव जब भावादि का अंग होता है, 
तब 'प्रेयान? अलंकार होता है । ऐसी स्थिति में अत्युच्याः परितः इत्यादि उदाहरण में वाच्य- 
स्मृति को लेकर 'प्रेयान्‌? अलंकार नहीं कहा जा सकता । किन्तु, पूर्वार्ड दारा अभिव्यक्त पृथ्वी 
के विषय की रति, उत्तराद्धे द्वारा अभिव्यक्त राजा के विषय की रति का अंग हो गयो है, इसे लेकर 
यहाँ 'प्रेयान्‌? अलंकार कहना उचित है। जैसा कि इस पद्य के विषय में मम्मट का कथन है-- 

“यहाँ जो भाव अथात्‌ पृथ्वी के प्रति कवि का भक्तिभाव निबद्ध है वह “अपराज्ञ व्यंग्य! रूप 
से निबद्ध है, क्योंकि वह वस्तुतः कंविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का ही अन्त में परिपोषण करता 
प्रतीत हो रहा है ।? 

इस प्रकार तो काव्यप्रकाश का विरोध हुआ । इसके अतिरिक्त कुवलयानन्द” में दीक्षित 
जी ने स्वयं लिखा है--विभाव और अनुभाव से अभिव्यक्त "निवेद? आदिका भाव जहाँ किसी दूसरे 
का अंग हो जाता है, वहाँ “प्रेयान्‌ 'अलंकार होता है? इससे स्वकथन का भी विरोध होता है। 
अतः दीक्षित जी के इस सम्बन्ध में ये सारे प्रयास पण्डितराज के प्रति विरोधप्रदशन मात्र हैं । 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ चित्रमीमांसा 


अव विचारणीय प्रश्न यह है कि 'अत्युच्याः परितः? इस शोक में “प्रेयान्‌? अलंकार है अथवा 
नहीं । “प्रेयान्‌? अळंकार जिसे आलंकारिको का अत्यधिक आवर्जक अथवा सहृदयो का अत्यधिक 
मनोरंजक अलंकार कहा करते हैं । अत्युच्याः परितः? इस उदाहरण में तो स्पष्टरूप से यह अले- 
कार हे ही । 

(यहाँ “प्रेयान्‌? अलंकार इसलिए है कि यहाँ जो “पृथ्वी विषयक स्तुति उपनिवद्ध है वह राजा 
की स्तुतिजन्य “स्मरति? रूप भाव का अधिकाधिक परिपोषक होने ते अंगरूप से ही उपनिवद्ध है । 
और यह “स्मरति? रूप 'व्यभिचारीभाव्र' अन्ततोगत्वा, यहाँ के अंगीरस 'राजस्तुतिरूप? वीररस के 
उत्कट रूप से उद्दीपक होने के कारण, अंगरूप से ही उपनिवद्ध पड़ा है । अतः उक्त उदाहरण में 
'प्रेयान्‌? अलंकार स्पष्ट रूप से है । जिसकी अतिव्याप्ति कारण के लिए दीक्षित जी ने लक्षण में 
“जिसका मूल साद्य हो? इस विशेषण का समावेश किया है । फलतः उक्त उदाहरण में संचारी- 
भाव रूप “स्मृति? राजा के विषय में रतिरूपी भाव का अंग बनने के कारण “प्रेयान्‌? अळंकार होने 
से लक्षण का समन्वय नहीं हो सका । क्योंकि यहाँ उस पृथ्वी से सम्बन्ध रखने वाळे राजा कौ 
स्मृति सादृइयमूलक नहीं हे । अतः यहाँ स्मरणाळंकार नहीं हुआ । 

बची मम्मट के विरोध की वातें-वह तो स्पष्ट ही है कि काव्यप्रकाश में प्रेयान्‌? 
अलंकार की ही मान्यता नहीं है । क्योंकि उनकी दृष्टि में रसध्वनिवादी आनन्दवर्द्धनाचार्य की यह 
मान्यता हीं स्वीकृत है कि रस, भाव? आदि सभी अलंकार्य हे--अलंकार नहीं । रस, भाव आदि 
की अंगरूप योजना 'गुणीभूतव्यंग्य काव्य” का विषय है न कि अलंकार अथवा वाच्य, वाचक, 
वैचित्र्य का । काव्य-प्रकाश के अनुसार “प्रेयान्‌? अलंकार अपराङ्ग गुणीभूत व्यंग्यकान्य के रूप. में 
है । महापात्र विश्वनाथ ने भी 'प्रेयान अलंकार में “इत्यस्य रसादेरङ्ग रसादि व्यज्ञब सम! कह 
कर रस में अन्तर्भूत करते हुए भी अलंकार वर्णन में “अलंकारसर्वर्व? का ही अनुसरण किया है । 
फलतः दीक्षित जी का इस दृष्टि से मम्मट के साथ कुछ विरोध नहीं दीखता । जहाँ तक उनके 
कुवलयानन्द की बात है-“ब्यभिचारी भार्वो की “अङ्गता? में उनका "प्रेयान्‌? अळंकार होना 
स्वाभाविक है । व्यभिचारीमावों की मुख्यतः तीन श्रेणियाँ हैं, जिनमें 'निर्वेद' आदि ब्यभिचारी- 
भाव कहाँ रसामिव्यंजन के साधनरूप से उपनिबद्ध दिखाई दिया करते हैं ओर कहीं व्यभिचारी 
भाव स्वयं अभिव्यंग्य रूप से प्रतीत हुआ करते हैं और कहीं वही 'निर्वेद? न्यभिचारीभाव वर्ण्यं 
विषय के अङ्गरूप से ब्यवस्थित होने के कारण प्रेयान्‌ अलंकार के रूप में देखे जा सकते हैं । इस 
श्रेणी विभाग की व्यवस्था से उक्त उदाहरण में “प्रेयान्‌? अलंकार की मान्यता में कहीं स्वविरोध 
की छाया नहों दीखती । इस दृष्टि से विचार करने पर दीक्षित जी का लक्षण निर्दुष्ट अथ च स्पष्ट 
प्रतीत होता है । 

इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीव्याख्यायां स्मरणनिरूपणं समाप्तम्‌ ।- 


ore 


( सुधा ) 
अत्र स्प्रृतेश्चिन्तामूलतया सादृश्यमूलत्वाभावात्नातिव्यास्तिः, विच्छित्तिविशेषाभावेना- 
लङ्काताया बाधात्‌ । उभयत्र विशेषणफलमाह-एतदुअयेति। उभयब्रातिव्याकि- 
वारणाय-साइश्यमूलेति विशेषणम्‌ । अत्र रसगङ्गाधरकृतः-सहृशासहशयोः केशपाश- 
 जळनिधिमन्थनयोः स्मरणसंग्रहाय वस्सवन्तरम्रहणमर्थंवदिश्युक्तमयुक्तम्‌ । साइश्यमूळा 
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स्मृतिः स्मरणमिस्येतावता केशपाशस्येव जलनिधिमन्धनस्मरणस्यापि संग्रहेण तद्ठिशेंष- 
णस्य व्यर्धस्वात्‌ । साहृश्यदर्शनोद्घुद्धसंस्कारजन्यस्वस्य सादृश्यदशनोदूबुद्धसंस्कारजन्य- 
ल'वमीस्मरणोद्चुद्धसंस्कारजन्यत्वस्य च ' साइश्यमूलताया विशेषाभावात्‌ । यदपि 
“सौ मित्रे? इत्यादी व्यङ्गयस्मृतिवारणाय अब्यज्यमित्युक्तम, तदप्ययुक्तम्‌; जानक्यालम्बनो 
निशासमयोद्यीपितः सन्तापायनुभावित उन्मादादिसञ्चारिपोषितो विप्रलम्भः प्रधानतया 
ब्यङ्गयः । तत्र च स्थ्तेरुस्कर्पहेतुत्वादलङ्कारताया एव कथनोचित्यात्‌ , तदथ तदुपादा- 
नस्य सुतरां व्यर्थव्वाच्च । यत्त--अस्युच्चा? इत्यादी स्मृतेः सञ्चारिभावस्य राजविषयक- 
रतिभावस्याङ्गस्वात्‌ प्रेयोऽलङ्कारः, तद्दयाबृत्तये सादृश्यमूलेति बिशेषणम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ; 
अन्न स्ट्ृतेर्भावस्वाभावात , व्यञ्यमानस्येंच सञ्चारिणो भावत्वात्‌ । स्मरतिना वाचकेन 
वाच्यस्य तस्य तस्य? त्वे “व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दुबाज्यता? इत्युक्त्या दोष _ 
ग्रस्तरवात्‌ कथमस्य प्रेयोऽलकङ्कारता ? 'भुविषयकरते राजविषयकरतिरूपभावाङ्गतयंब 
भूविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयकरतिभावस्याङ्गमिस्यादिना तस्य काव्यप्रकाशकारा- 
दिभिः प्रतिपादितत्वात्‌? इति वदुन्ति। 

तत्रोच्यते--“सादृश्यमूलत्वं स्म्रृतित्व म्‌? इत्येतावदुक्तो ख्रीसादृश्येन श्रियः स्मरणस्येव 
साक्षात साइश्यमूलतया तत्सम्बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्य स्मृतेर्वस्त्वन्तरसमाश्रयण रूप- 
विशेषणवलेने ब लाभात्‌ । चस्स्दन्तरं लचमीरूपं तव्सम्बन्धेनेव तस्स्म्रतेयोग्यत्वात्‌ । किञ्च 
'्तौसित्रे? इत्यादावपि कुरङ्गसम्वन्धिनयनलहृशज्ञानकीनेत्रस्मरणस्य शाब्इ्शक्त्यप्रतिपाद्य- 
सवेन व्यक्षनागऱ्यतया व्यङ्गथस्म्टृतेः प्रधानतया रामविषयकदिप्रलम्भ रूपब्यङ्गयपोषकतया 
ब्यक्गथत्वस्वे तद्वृधावृर्यर्थमव्यङ्गयस्वविशेषणस्यावश्यकत्वात्‌ । “स तथेति’ इत्यादौ 
चिन्तामूळस्मरणेऽतिब्या्तिवारणाय खाइश्यसूळेति विशेषणस्याप्यावश्यकत्घात्‌। भुजस्म- 
रणेन वाचोमुद्रणस्य सरवेन तस्य राजविषयकरतेः परिपोष्यतया स्वशब्दवाच्यत्वे दोषा- 
भावान्न दोषः, स्वपदेनोक्तावपि सञ्चारिण इत्युक्तत्वात्‌ । शुद्ध भावस्य भावाङगस्वेन 
प्रेयोऽलङ्कारत्वसिद्ध ये मम्मटादिना तथोक्तिः, न तु स्मृतेः सञ्चारित्दव्यावर्तनपरा इत्यछ म। 

उपसंहरति एवमिति । एते उपमाद्य इत्यर्थः । तत्र भेदुसाधम्य॑सूलस्बमनन्वयस्य 
. उभयसाधम्यं मूळता स्मरणस्य, साइश्यस्योभयघटितस्वात्‌, तन्नछणे तद्भिन्नपदुस्य सत्त्वा- 
सत्त्वयोः सिद्धान्तसम्मतत्वाच्चेति दिक । 

स्मरणालङकृतेव्याख्या धरानन्देन निसिता। 
टीकायां चित्रमी मांसासुधायामाप पूर्णताम्‌ ॥ 


इति भरतपुरनिवासिनो मिश्ररामबळस्य सुतेन घरानन्देन रचितायां 
चित्रम्रीमासाबव्याख्यासुधाख्यायां स्मरणाछङ्कार- 
प्रकरणव्याख्या समाप्ता। 


—— ~ 
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अथ रूपकनिरूपणस्‌ 
अथाभेदप्रधानेषु प्रथमं रूपकं निरूप्यते 
आरोपविषयस्य स्यादतिरोहितरूपिणः । 
उपरञ्जकमारोप्यमाणं तद्रूपकं मतम्‌ ॥ 


( भारती ) 


अभेदप्रधान अलंकारों में सवेप्रथम रूपकालंकार का निरूपण करते हैं-- 

“आरोप्यमाण या उपमान का विरोधान-रहित होकर आरोप विषय या उपमेय को अपने 
रंग मे उपरंजन या रंगना ही रूपक है । 

बिमश-विद्यानाथ जी ने अपने प्रतापरुद्रिय में रूपक का ही लक्षण लिखा है । इनके अनुसार 
इसकी कतिपय महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं । यथा--'विपयी या उपमान को विषय का उपरंजक होना 
से तात्पर्यं हे कि विषयी ओर विषय में अभेदत्व की स्थापना हो । इस अभेदत्व की स्थापना से 
उत्प्रेक्षा और अत्तिझयोक्ति की अतिव्याप्ति का स्वतः वारण हो जाता है । क्योंकि उत्प्रेक्षा में कोई 
भी विषय--आरोप क्रिया का विषय नहीं वनता और अतिशयोक्ति में विषयी के द्वारा विषय का 
निगरण हो जाता है । इन दोनों अळंकारों में आरोपाभाव होता है । 

“अत्िरोहितरूपिण? पद के द्वारा रूपक से अपहुति, आन्तिमान्‌ और सन्देह का पार्थक्य 
दिखलाया गया है या तीर्नो का एक साथ निवारण किया गया है । सन्देह में विषय के सत्यासत्य 
का निर्णय नहीं होता या विषय का सन्देह होता हे तो अपहुति में विषय का निषेध होता है। 
इसी प्रकार श्रान्तिमान में कविकल्पित मिथ्याज्ञान होता है । 

इसी प्रकार उक्त लक्षण में “उपरंजक? पद के समावेश के कारण “परिणाम? अळंकार की व्या. 
वृत्ति होती है । परिणाम में विषय का विषयी के रूप में. उपरंजन न होकर विषयी का विषय के. 
रूप में परिणत होकर प्रक्तोपयोगी होने का वर्णन होता है । 

इतनी सूक्ष्मता के साथ निर्ढुष्ट तत्तों के समावेश के बावजुद विद्यानाथ के लक्षण में दीक्षित जी 
ने 'चित्रमीमांसा? में कतिपय दोषों कीं ओर स्पष्ट संकेत किया है, जिसका उलेख नीचे यथावसर 
किया गया है। 


( सुधा ) 
एवसुपमाथछङ्कारान्‌ निरूप्य अभेद्‌प्रधानालङ्कारान्‌ निरूपयितुकामस्तेषु प्रथमं रूपकं 
निरूपयितुमारभते-अथेति। तत्र प्राचीनं लक्षणं निराकतु पूर्व तदुपपादयति-आरोपवि- 
पयस्येति। आरोप्यं चन्द्रत्वादिकम्‌ , तस्य अतिरोहितरूपिणोऽनिह्तरूपवद्‌ आरोपवि- 
षयस्य सुखादेयंत्रोपर्षकत्वम्‌ , विषये स्वताद्रुप्यापादुकत्वं भवेत्‌ , तट्रपकं मतमित्य- 
न्वयाथः 
९ चित्र० ) 


अत्रारोपबिषयस्येत्यनेनोल्रेक्षातिशयोक्त्योव्यौबृत्तिः | तत्र मुखादेरारोप- 
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रूपकनि रूपणप्रकरणम्‌ १६६ 


विषयत्वाभावात्‌ अतिरोहितरूपिण इत्यनेन ससन्देहश्रान्तिमदपहुतीनां 
व्यावृत्ति: | तेषु सन्देहभ्रान्त्यपह्वेपियस्य तिरोधानात्‌ । उपरञ्जकमित्यनेन 
समासोक्तिपरिणामव्यावृत्तिः । तयोहि नोपरञ्जकत्वं विषयेष्वताद्रूप्यापाद- 
कत्वलक्षणम । समासोक्तौ व्यबहारमात्रसमारोपेण ताद्रप्यप्रतीतेरेवाभावात्‌ । 
परिणामे आरोप्यमाणस्येव विषयताद्रूप्यापत्या विषयस्यारोप्यमाणताद्गुप्यापत्त्य- 
भावादित्याहुः । | 


( भारती ) 


विद्यानाथ के उक्त लक्षण में 'आरोपस्य” पद के समावेश से 'धूमस्तोमं तमः शंके? इस 
उदाहरण में उत्प्रेक्षा का निराकरण होता हे । यहाँ प्रकृत की संभावना के विषयत्व से आरोपविषत्व 
का अभाव हे । अगर यह कहा जाय कि दोनों की उक्ति के अभेदप्रतिपत्ति से आरोपविषयत्व की 
यहाँ सत्ता है ही, तो 'नूनं सुखं चन्द्र” ऐसे उदाहरण में वैसे आरोप की सत्ता रहने पर भी 
अतिशयोक्ति दोष नहीं है । इस शंका को ध्यान में रखकर ही प्रयोजनान्तर बताते हें कि 
"नीलोरपलद्ळान्निस्सरन्ति शिताः शराः? अतिशयोक्ति के इस उदाहरण में अतिब्याप्ति वारण के 
लिए लक्षण में उक्त पद का समावेश किया गया है । क्योकि यहाँ आरोपविषय का शब्दशक्ति 
से सर्वथा ही अप्रतिपादन है । 

इसी प्रकार सन्देह, आआन्तिमान एवं अपहुति में अतिब्याप्ति वारण के लिए “भतिरोहित- 
रूपिणः? पद का लक्षण में समावेश किया गया हे । ९वन्सुखं कमछमुत चन्द्र सन्देह के इस 
उदाहरण में मुख का सन्देहास्पदत्व से 'तिरोधानवति? होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं हुई । इसी 
प्रकार आन्तिमान्‌ के 'पलछाशकुसुमआन्त्या शुकतुण्डे पतत्यलिः' इस उदाहरण में अर्थात्‌ 
तोते की चोंच को पलाश की कली समझ कर भौंरा उस पर झपटता है ओर तोता भी उसे जामुन 
का फल समझ कर पकड़ना चाहता है । यहाँ शुकतुण्ड तथा पलाश सुकुल एवं भौरा तथा जम्बू 
फल में साइझ्य के कारण दोनों ओर से भ्रान्ति हो रही है, किन्तु मुख तथा शुकतुण्ड के तिरोधान 
से अतिव्याप्ति नहीं होती | इसी प्रकार अपहुति के "नेदं नभोमण्डळमम्बुराशिः अर्थात्‌ यह्‌ 
नभोमण्डल नहों सागर है । इस उदाहरण में तिरोधान की उपस्थिति से अतिव्याप्ति का निवारण 
हुआ हे। 

इसी प्रकार 'अयमेरद्रीसुखं पश्य रक्तः श्चुम्बति चन्द्रमा? समासोक्ति के इस उदाहरण में 
तथा 'अमरी-कवरी-भारञ्रमरी-सुखरीकृतम? परिणामोक्ति के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति 
दोप वारण के लिए लक्षण में “अपरंजकम्‌? विशेषण का समावेश किया गया है । यहाँ समासोक्ति में 
ब्यवहारमात्र के समारोप से तद्रूपता की प्रतीति के अभाव के कारण अतिव्याप्ति नहीं हुई । इसी 
प्रकार व्यवहारमात्र के समारोप से आरोप्यमाण पंकज की चरण की तद्रूपतापत्ति से बिषय का 
विषयी के रूप में उपरंजन न होकर विषयी का विषय के रूप में परिणत होकर प्रङ्घतोपयोगी 
होने के कारण अतिव्याप्ति का निराकरण है । अत एव, रूपक का यह्‌ लक्षण निर्दे है, यह प्राचीनो 
का मत हुआ | 


( सुधा ) 


तत्र छच्षणपदानां सप्रयोजनतां विचारयति—अत्रेति । आरोपविषयस्येस्यनेन 
'घूमस्तोमं तमः शङ्के? इत्युधेक्ञाव्याबृत्तिः। तन्न प्रकृतस्य सम्भावनाविषयस्वेनारोपवि- 
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२०० चित्रमीमांसा 


षयश्वाभावात्‌। उकर्योस्तयोरभेदप्रतिपत्तेरारोपतया 'नूनं सुखं चन्द्रः? इत्यादौ ताह- 
झारोपसरवे नातिव्याप्ति रेवेत्याशङ्कय प्रयोजनान्तरमाह-अतिइयोक्तिरिति । 'नीलोत्पळ- 
दळाभ्निस्सरन्ति शिताः शराः? इस्यत्रातिव्यास्तिः, तत्रारोपविषयस्य शब्दशक्स्या सवंथ- 
वाप्रतिपादुनाडित्यर्थः । ससन्देहञ्रान्तिमदपहुतिष्वतित्र्यातिवारणाय “अतिशोहितरूपिणः 
इति। “्वन्मुखं कमलमुत चन्द्रः? इति सन्देहे सुखस्य सन्देहास्पद्रवेन तिरोधानव- 
रवान्नातिब्याक्तिः । एवं 'पलाशकुसुमश्रान्त्या शुकतुण्डे पतत्यलिः’ इति भ्रान्तिम ति, 
"नेद्‌ सुखं किन्तु चन्द्रः? इश्यपहतौ च पलाशकुसुमश्रमेण शुकतुग्दस्य नञा सुखस्य च 
तिरोधानसच्वान्ातिव्याक्तिः । समासो क्तिपरिणामयोरलिव्याक्षिवारणाय “उपरक्षकम! इति 
विशेषणम्‌ । 'अयमंन्द्रीसुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा? इति समासोक्तो । “असरीकव- 
रीभारञ्रमरीमुखरीकृतम्‌ । दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्‌ ॥? इति परिणामे च विशे 
षणबलादू ब्यावहरमानत्रसमारोपेणारोप्यमाणस्य पङ्कजस्य चरणतादप्यापत्या विषयस्य 
चन्द्रचरणादेस्तादूप्यप्रतिपत्तिरूपोपर्षकरवाभावेनातिव्याक्तिनिरासात्‌ । तस्मादिदं रूपक- 
लक्षणं निर्दोषमिति प्राचीना शाहुः। 
९ चित्र ) 

अत्रेदं बिचायेते-आरोपध्यवसाययोः कीदृशं भेदमसिसन्धायारोपविषय- 
स्येत्यनेनोत्प्रेक्षाव्या वृत्तिरुच्यते ? यदि बिषयबिषयिणोरभिहितयोरभेदप्रतिपत्ति- 
रारोपः ? विषयनिगरणेन बिषयिणस्तदभेदप्रतिप/त्तरध्यवसाय इति भेदमभि- 
सन्धाय, तदोत्मेक्षारोपमूलेव स्यात्‌ | तत्र "नूनं सुखं चन्द्र” इति विषयस्य 
मुखस्याप्यभिधानेन तान्नारणाभावात्‌ । ततश्च तत्रांतव्याप्तरानवारतव 
स्यात्‌ । ताद्रुप्यप्रातपात्तरारोपस्तद्‌ भेदप्रातपात्तरघ्यबसाय इत तयोभेद: । 

मुखं चन्द्र? इत्यादिरूपके चन्द्रस्य यद्रूपं चन्द्रस्वं तेन रूपवत्तामात्र मुखस्य 
प्रतीयते, न तु प्रसिद्धचन्द्राभेदः | सुखबिषयायाम्‌ “चन्द्र इत्याद्यतिशायोक्तो 
ठु तदभेद एव प्रतीयत इति चेत्‌ ? न; बेपरीत्यस्यापि बक्तुं शक्यत्वात्‌ | 
( भारती ) 

प्राचीनों के पूर्वोक्त लक्षण में अब दोष का विचार करते हैं । उक्त लक्षण के निराकरण के लिए 
सर्वप्रथम अभेद और अध्यवसाय के मेद में विप्रत्तिपत्ति की ब्यवस्था करते हैं । यहाँ आरोप और 
अध्यवसाय की विप्रतिपत्ति दो तरद्द से मानते हैं । कुछ लोगों के मत में-विषय और विषयी से 
अभिहित उन दोनों के अभेद की प्रतिपत्ति ही आरोप हे तथा विषय अर्थात्‌ उपमेय के--निगरण 
से विषयी के अभेदप्रतिपत्ति को अध्यवसाय मानते हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य आचार्यंगण 
“ताद्रुप्यप्रतिपत्ति? को आरोप मानते हैं और उसके अभेदप्रतिपत्ति को अध्यवसाय मानते हैं । 

अव यदि प्रथम मत स्वीकार कर आरोपविषय का इससे उत्प्रेक्षा की ब्यावृत्ति स्वीकृत करते 
हैं, तब उत्प्रेक्षा के आरोपमूलत्ब से वहाँ तो अतिव्याप्ति है ही । “नूनं सुखं चन्द्रः? यहाँ विषय मुख 
का भी अभिधान से-विषयनिगरण के अभाव से अतिव्याप्ति दोष दुनिवार है। दूसरे मत को 
स्वीकृत कर “मुखे चन्द्रः? इत्यादि रूपक में चन्द्र का जो 'रूप-चन्द्रत्व’ है, उसी के द्वारा मुख की 
रूपवत्ता की प्रतीति से प्रसिद्ध चन्द्रमा से अभेद के अभाव से लक्षण का समन्वय दोगा । सुखविषय 
में चन्द्र” इत्यादि अतिशयोक्ति में उन दोनों के अमेदत्व से अतिव्याप्ति नहीं है । उत्पेक्षा में यद्यपि 
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चन्द्रत्वेन सुख की रूपवत्ता की प्रतीति है, फिर भी संभावना के विषयत्व से निश्चयाभाव के द्वारा 
उसके अभाव से अतिव्याप्ति दोष न होगा--ऐसी संभावना हे, ऐसा भी नहीं कहद सकते 
क्योंकि यहाँ वैपरीत्य भी नहीं कहा जा सकता । वेपरीत्य से तात्पर्यं हे रूपक में अभे 
प्रतिपत्ति । अतिशयोक्ति में ताद्रप्य की प्रतिपत्ति भी कहद सकते हे । वहाँ भी उसकी कल्पना में 
विनिगमक का अभाव हैं । 


“ॐ ठ 


(सुधा ) 
एतल्लज्षणं खण्डयितुमारभते-अत्रेति। प्राचीनलक्षण इत्यर्थः। इृदमिति। दूषण- 
मिस्यर्थः। तत्र लक्षणं निराकतुं पू्व॑ममेदाध्यवसाययोभेंदे विप्रतिपत्ति ्यवस्थापयति- 
आरोपाध्यचसाययोरिति । तत्रेत्थं विप्रतिपत्तिः स्वरूपविषयविषपिणोरभिहितयोरभेद्‌- 
प्रतिपत्तिरारोपः; विषयनिगरणेन विषयिणस्तदभेदप्रतिपत्तिरध्यवसाय इति केचिद्‌ 
मन्यन्ते । ताद्र्‌ष्यप्रतिपत्तिरारोपस्तदभेप्रतिपत्तिरध्यवसाय इत्यन्ये मन्यन्ते। तत्र प्रथम- 
सतमङ्गीकृस्य यद्यारो पविषयस्येत्यनेनोप्प्रेच्वाग्यावृत्तिरङ्गीक्रियते चेद्‌ ! तदोत्पेक्षाया आरो 
पमूळत्वेन तत्रातिव्याक्षिरेब स्य' त्‌ । “नूनं सुखं चन्द्रः’ इत्यत्र विषयस्य सुखस्याष्यभिधानेन 
विषयनिगरणा भावेनातिष्या पेदु निवा रस्बात्‌ । 
नलु द्वितीयमतमाश्रिस्य “सुखं चन्द्र” ह॒त्यादिख्पके चम्द्रस्य यद्रूपं चन्द्रत्वं तेनेव 
सुखस्य रूपबत्ताप्रतीत्या प्रसिद्धचन्द्राभेदाभावेन लक्षणसमन्वयः “ । सुष्वविषयायाम्‌ 
“चन्द्रः? इत्याद्यतिञ्ञयोक्तौ तयोरभेदाज्नातिव्याप्तिः। उत्प्रेक्षायां यद्यपि चन्द्रत्वेन मुखस्य 
रूपवत्ताप्रतीतिरस्ति; तथापि सम्भावनाविषयत्वाभिशचयाभावेन तदभादाज्ना तिव्या पति- 
रिव्यपि न सम्भवतीत्याह-इति चेन्नेति। हेतुमाह--वेपरीत्यस्यापीति। रूपके5भेद प्र- 
तिपत्तिः, अतिशयो कही ताद्रृष्यप्रतिपत्तिरिव्यपि चक्तुं शक्यस्वात्‌ । तप्रेव तत्कल्पने विनि- 
विनिगमकस्याप्यभावाश्च। 
९ चित्र० ) 
न च वाच्यम्‌ 
इन्दोरपि मृगाक्षीणां सुखेन्ढुरतिरिच्यते । 
निजेर: पीयमानोऽपि यः कदाचिन्न हीयते ॥। 
इति सुखचन्द्रष्य प्रसिद्धचन्द्रादू व्यतिरेकवर्णनं तदभेदप्रतिपत्तौ न सम्भ- 
-बतीति रूपके ताद्रूप्यप्रतिपत्तिरेवेति । तथा सति हि— 
सुधाबद्धप्रासैरुपवनचको रे रनुस्त॒तां 
किरज्ज्योत्स्नामच्छां लबलिफलपाकप्रणयिनीम । 
उपप्राकाराग्र प्राहणु नयन तकय सना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥ 
अपरः पाकशासनः? इत्याद्यतिशयोक्तो अपर इव पाकशासनः? इत्याद्यः 
-स्रक्षायां च रूपकबदेब प्रसिद्धचन्द्राद्यभेदप्रतिपक्त्यभावेन ताद्रष्यप्रतिपत्तिरेव 
स्यादिति तयोलेक्षणस्यातिव्याव्रिरतेनानिवारिता स्यात्‌ | 
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( भारती ) 

वहाँ विनिगमक दिखाते हुए रूपक में ताद्रुप्यप्रतिपत्ति की शंका “न च' से करते दैं-- 

'हिरणाक्षियों के मुखचन्द्र चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर होता है । क्योंकि वह देवतार्भो 
से पिए जाने पर भी कभी कान्तिरहित नहीं होता ।? 

यहाँ मुखचन्द्र का प्रसिद्ध चन्द्र से व्यतिरेकवर्णन का अभेदप्रतिपत्ति में असंभव, कहीं विनि- 
गमकता से रूपक में ताद्रूप्य की प्रतिपत्ति उसके अनुरोध से आवश्यक हो जाता हें । 

पूर्व कथित दोष का निराकरण करते इए लिखते हैं--ऐस। होने पर विदग्धशालभशिका में,. 
संगमर्मरी राजभवन के कोठे पर बैठी हुई म्गांक-लेखा को देखकर विदूषक के प्रति राजा की इस 
उक्तिरूप उदाहरण में-- 

'ओ विदूषक ! तुम जरा अपनी आँखों को सामने राजभवन की छतों पर तो डालो ? देखो, 
कोठे पर विना आकाश के ही यह कैसा चन्द्रोदय हुआ हे । इस चन्द्रमा में म्गचिह्न नहीं रहने 
के कारण निष्कलंक प्रतीत होता हे । ( इससे प्रसिद्ध चन्द्र से मुखचन्द्र का उत्कर्षाधिक्य वर्णित 
हे। ) इतना ही नहीं, सुधा में आवद्ध अभिलाषा है, जिसकी ऐसे उपवन चकोरों से यहाँ अनुसत 
हो रहा हे तथा फलपाक अर्थात्‌ लवलीलताविश्ञेप के प्रति स्नेह प्रकट करने वाली अपनी कान्ति 
रूपी स्वच्छ ज्योत्स्ना की किरणों में भी यह प्रसारित कर रही है ।' 

'अपरः पाकशासनः? इत्यादि अतिशयोक्ति में और “अपर इद पाके शासनः? इत्यादि 
उत्प्रेक्षा में रूपक की ही तरह प्रसिद्ध चन्द्रादि के अभेद की प्रतिपत्ति के अभाव से ताद्रप्य की 
प्रतिपत्ति ही यहाँ है । उन दोनों के लक्षणों का अतिव्याप्ति दोष इससे निवारित नहीं होता । 


( सुधा ) 

तत्र विनिगमकं दुशंयन्‌ रूपके तादृप्यप्रति पत्तिरेवेति शङ्कते-न चेति। इन्दोरपीति। 
म्टयाक्तीणां मुखचन्द्र इन्दोरपि अतिरिष्यतेऽधिको अबति, कुतः ? येदेवेः तरुणेश्च पीय- 
मानोऽपि कदाचिन्न हीयते, न हीनो भवतीति च्यतिरेकवर्णनस्याभे दप्रतिपत्तावसम्भवस्येद 
विनिगमकतया रूपके ताद्रुप्यप्रतिपत्तिरेव तद्‌ नुरोधादा वश्यकीत्याशङ्कार्थः । तदपि निरा- 
करोति-तथा सति द्दीति। सुधेति । विदृग्धशालभक्षिकायां स्फारिकप्राकारशिख रस्थां 
मुगाङ्कलेखां विलोक्य विदूषक प्रति नृपस्योक्तिः--त्वम्‌ , उपध्राकाराग्रं नयने प्रहिणु = 
प्रेरय मनागीषत्तर्कय, अनाकाशे = अनन्तरित्ञे अयं शीतकिरणचन्द्रः क इति, प्राकार- 
समीपे अथ कीदृशो गलितश्च्युतो हरिणो यस्मान्निष्कळङ्कतया उत्कर्षाधिक्यम्‌ , पुनः 
कीहक ? सुधायां बद्धो ग्रासोऽभिळाषो येस्तेरुपवनसम्बन्धिभिश्चकोरेरनुस्तां लवल्याः 
फलपाकस्य प्रणयिनीं सहशीम अच्छा स्वच्छां उ्योत्ल्लां तरवेनाध्यवसितां कान्तिप्रमान्न 
किरन्‌ प्रसारयन्‌ इत्यर्थः । छवछी छताविशेषः, हरफारेवडीति प्रसिद्धः । प्राकारो वरणः 
शालः? इत्यमरः । “अपरः पाकशासनः? इत्यतिशयो क्तो, आ दिशव्दात--'अनुच्छिशे देवै रपः 
रिदलितो राहुद॒शनेः, कलंकर्ना शिष्टो न खळ परिभूतो दिनकृता । कुहूमिर्नोलिप्तो न च 
युवतिबक्त्रेण विजितः, कळा नाथः कोऽयं कनकलतिकायामुदयते ॥ इत्यादा वित्यर्थः । “अपर 
इब पाकशाधनः इत्युप दयायाम्‌ , आदिशब्देन-'बालेन्द्ुवक्त्राण्यविकासभाषाद्‌ बभुः 
पछळाशान्यतिछोहितानि । सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव बनस्थछीनाम्‌ ॥? 
इत्यादावित्यर्थः । 
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( चित्र० ) 


अथ तत्र प्रसिद्धचन्द्राद्य भेदप्रतिपत्त्यभावेऽप्युपात्तकल्पितापरचन्द्राद्य भे द्‌- 
प्रतिपत्तिः सम्भवतीति चेत ? रूपकेऽप्येबं वक्तुं शक्यमित्यसम्भव एब लक्षण- 
स्य स्यात्‌ | किव्व, अतिरोहतरूपण इत्यनेन ससन्देहश्रान्तिमतोरतिव्याप्ति- 
वारणेऽपि नापह्ृवेऽतिव्याप्तिवारणम्‌ | "नेदं सुखं किन्तु चन्द्रः? इत्यत्र सुखे 
मुखत्वाभावारोपस्य चन्द्रत्वारोपस्य चाहायेत्वेन विषयतिरोधायकत्वाभावात | 
आहार्यारोपस्यापि तिरोधायकत्वे रूपकेऽपि लक्षणस्यासम्भवः स्यात्‌ । उत्प्रे- 
क्षाया अप्याहायंसम्भावनारूपाया अतिरोहितरूपिण इत्यनेनेब व्यावृत्तिसिद्धा- 
बारोपबिषयस्येति विशेषणस्य बेयथ्य च स्यात्‌ । अतिशयोक्ती विषयस्य 
निगीणस्य तिरोहितत्वेन तस्या अप्यनेनेव व्यावृत्तिः | 


( भारती ) 
हाँ प्रसिद्ध चन्द्रादि के अभेदप्रतिपत्ति के अभाव में भी उपात्तकल्पित जो अन्य चन्द्रादि 
फ अभेदप्रतिपन्ति तो यहाँ है । इस शंका का समाधान करते हें--कल्पित अपर चन्द्रादि 
के अभेदसिद्ध रूपक में भी यदि ऐसा कहेंगे तो . लक्षण का असंभव दोषी स्पष्ट होगा । इसलिए 
दोनों पक्षों में मी-“आरोपविषयस्य' यहविशेषण दोपदुष्ट ही है । 
इसके वाद अन्य विशेषण का खण्डन करते हुए कहते हे--'अतिरोहितरूपिणः? विशेषण भी 
लक्षण में निरर्थक ही है । क्योंकि संदेह और भ्रान्तिमान में इससे यद्यपि अतिव्याप्ति दोष का 
निराकरण हो भी जाता है, फिर भी, अपहुति अलंकार में इस विशेषण से अतिव्याप्ति दोष का 
निवरण असंभव ही है । “यह मुख नहीं किन्तु चन्द्रमा है? यहाँ मुख में सुखत्वाभाव का आरोप 
है, उसके चन्द्रत्वारोप का आहार्यत्व से विषयरूप उपमेय का त्तिरोधायकत्व का अभाव है। 
उसे भी स्वीकार करने पर रूपक में भी उसी प्रकार के प्रतिरोधक रहने से अतिरोहितरूपत्व को 
असंभवापत्ति है । विशेषण स्वीकृत करने पर भी अन्य दोष बताते हैं--आहाय॑संभावना रूप 
उत्प्रेक्षा की इस विशेषण से व्यावृत्ति सिद्ध रहने पर भी आरोपविषयक विशेषण की व्यर्थत्वापक्ति 
होगी । वहाँ भी निगीर्णे उपमान के तिरोहित रूपत्व से अतिशयोक्ति की भी इस विशेषण से 
व्यावृत्ति सिद्ध है । 


( सुधा ) 


रूपकवदेख प्रसिद्ध चन्द्रादेरभेदस्य प्रतिपत्तेरसम्भवेन तादुष्यप्रतिपक्तिभावेन सयो 
प्राप्तातिव्याप्तेदुनिवारत्वात। तादुष्यप्रतिपत्तिप्तत्वेन तश्र लक्षणसमन्वयसस्वाच्व पुनराशङ्कते 
अथ तमश्न-अतिशयोकत्यादाविस्यर्थः । प्रसिद्धचन्द्रादेरभेद्स्य प्रतिपत्तेरभावे उपात्तं कल्पित 
यदपरं चन्द्रादि च, तस्याभेद प्रतिपत्तिर त्रास्तोत्येवेति शङ्कार्थः । समाधत्ते-कल्पितापर- 
चन्द्रादेर मेदसिद्धे रूपकेऽपि वक्तुं शक्यर्वेऽसम्भव एव लक्षणस्य स्यात्‌। तस्माल्‌ पक्षद्येड 
प्यारोपविषयस्येति विशेषणं दूषणदुष्टमेव । विशेषणान्तरं खण्डयितुमुपक्रमते-अतिरोहित- 
रूपिण इति । ससन्देहभ्रान्तिमदपहुतीनां व्यावृस्यथ तह्किशेषणमिस्युक्तम्‌। तन्न द्वयोर- 
तिब्यासिवारणेञ्व्यपह्ृताघ तिब्याप्तिनिवारण न सम्भवतीति। 'नेदं सुखं किन्तु चन्द्रः? 
इस्यश्र मुखे सुखस्बाभावस्य य आरोपः, तस्य चन्द्रस्वारोपस्य च आहायंत्वेनाहतु योग्यः 
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रवेन विषयस्यो पमेयस्य तिरोधायकस्वाभावात्‌। तस्यापि तदङ्गीकारे रूपकेऽपि तारश- 
तिरोधायकस्बसच्वेनातिरोहितरूपत्वाभावादसम्भवापत्तः । विरेषणाङ्गीकारे दूषणान्तर- 
माह--उत्प्रेत्ञाया इति । आहायंसम्भावनारूपोध््रेष्ञाया अनेन विशेषणेन व्याठृत्तिसिद्धा- 
चारोपविषयस्येति विशेषणस्य व्यर्थस्वापत्तः । अतिशयोक्तिव्याक्षुत्ति तद्विरोषणफली भूता- 
मपि निराकरोति-अतिशयोक्ताविति । तत्रापि निग्रीणंस्योपमानस्य तिरोह्वितरूपस्वेना- 
तिशयोक्तेरप्यनेन विशेषणेन व्यावृत्तेः सिद्धेश्च । 
९ चित्र० ) 
अपि च; 
त्बत्पादनखरत्नानां यदलक्तकमा जनम्‌ | 
इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं बिधोः ॥। 
इति निदशेनायामतिव्यात्रिः । तत्रोपमेयवाक्यार्थं उपमानवाक्यार्थताद्रः 
प्यारोपसद्भावात | यदि चारोपबिषयस्य पदार्थस्येति विशेषणम्‌ , तथाप्यलक्तः 
कक़्ृतत्वः्पादनखमाजेनं श्रीखण्डले पक्रतविधुपाण्डुरीकरणमिति निदशेनायाम- 
तिव्याप्ति:, 
अङघ्रिदण्डो हरेरूध्ब॑मुत्क्षित्तो बलिनिग्रहे ! 
विधिविष्टर॒पद्मस्य नालदण्डो मुदे$स्तु बः ॥ 
इति रूपकेऽव्याप्िश्च । 
, ( भारती ) 
और भी-- 
“रल सद्गश आपके चरण नखों का जो अलक्त ( महावर ) से साफ करन अर्थात्‌ रंगना है, 
यह चन्दन के लेप से चन्द्रमा का श्वेत बनाना है ।? 
इस निदशना के उदाहरण में अतिव्याप्तिदोष है । यहाँ पुर्वोद्ध प्रतिपाद्य उपमेय वाक्यार्थ में 


उपमान वाब्रयार्थ के ताद्रुप्य का जो आरोप है-उससे अतिव्याप्ति आवश्यक है । प्रकारान्तर ते 
समाधान करते हुए कहते हैं कि यदि इस आरोप विषय का आक्षेप से प्राप्त पदार्थविशेषण से 
वाक्यार्थं निदर्शना में अतिव्याप्ति का निराकरण हो भी जाता है तो वहाँ पदार्थ आरोप विषय के 
असंभवता से तथा मद्दावर से तुम्हारे पद-नख के मार्जन एवं श्रीखण्डलेप से चन्द्रमा के पाण्डुरी- 
करण रूप निदशेना में अतिव्याप्ति दोष दुनिवार हे । इसी प्रकार 

बलि नामक दैत्यविशेप के बन्धन के लिए ऊपर की ओर उतिक्षप्त भगवान्‌ विष्णु के- ब्रह्मा 
के- आसन कमळ के नाल दण्ड रूप अंध्रि(चरण)दण्ड हमें प्रसन्नता दे ।? 

इस प्रकार से प्रसिद्ध विशिष्टरूपक में अतिव्याप्ति दोप है । यहाँ आरोपविपयीभूत पदार्थ की 
विद्यमानता है । अतः दोनों पक्षों में भी प्राचीनां के उक्त लक्षण दूषण दुष्ट ही है। 


( सुधा ) 
अन्यदूषणान्तरमाह=स्वदिति । यत्‌ स्वत्पादनखरल्ाानामछक्तकेन माजेनम्‌ , इदं 
श्रीलण्डलेपेन इन्दोः पाण्डुरीकरणम्‌ , इति निद्शंनायामतिब्यास्तिः । यदिदुंशब्दाभ्यां 
सहृश्वाक्यार्थयो रेकर्वारो पसच्वेन निद॒शंनालक्षणस्य सत्वात्‌ तध्वाप्रसिद्धेः। अन्न पूर्वाघ 
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रूपकनि रूपणघ्रकरणम्‌ २०% 


प्रतिपाद्योपमेयदाक्याथें उपमानवाक्याथंस्य यस्ताद्रूप्यस्यारोपः, तस्य सद्भाबादृतिब्या्ते- 
रादश्यकध्वस्‌ । प्रकारान्तरेण समाधानमाइाङ्कय निराकरोति--यदि चेति। आरोपविषय- 
स्येत्यस्याच्षेपलभ्यपदार्थविशेषणतया चाक्यार्थनिद्शंनायामतिब्यास्तिनिरासः । तत्र पदार्था- 
रोपविषयस्यासग्भवात्‌ , तथाळक्तकक्ृतस्वत्पादनखमाजनं श्रीखण्डलेपक्ृतबिधुपाण्डुरी- 
करणमिव्युक्तरूपनिदर्शनायामतिव्याप्तेः सरवात्‌ । स्वस्पादेत्यादौ वाक्यारथंनिद्‌शनाया एव 
प्रसिद्धिः । तथा च पदार्थस्येति विषणेनातिब्याप्तिनिवारणमाशङ्कय दूषणान्तरमाह— 
अङप्रिइण्ड इति । बलेदेत्यविशेषस्य बन्धने कतंब्ये ऊध्व॑मुस्किप्तो हरेरइघ्रिदण्डो वो 
सुदेऽस्तु । कीदृशः विधेः ब्रह्मणो विष्टरः आसनं तद्रुपस्य पद्मस्य नाळद॒ण्ड इप्यर्थः। एवं 
प्रकारेण प्रसिद्धे चिशिष्टरूपकेऽव्याक्तिश्च। अत्रारो पविषयीभूतपदार्थस्याविद्यमानस्वा दित्यर्थः } 
तस्मात्‌ पक्षष्ठथे$पि प्राचीनोक्तमेतज्ञक्षणं दूषण दुष्टमेवेति दिक। 


९ चित्र ) 


यत्त॒ सरस्वतीकण्ठाभरणोक्तं लक्षणम्‌ 
यदोपमानशाब्दानां गोणवृत्तिव्यपाश्रयात्‌। 
उपमेये भवेदू वृत्तिस्तदा तद्रूपकं बिदुः ॥ इति । 
तदप्यतिशयोतक्ताबतिव्याप्तम्‌ ; 'मुखं चन्द्रः? इति रूपके चन्द्रशब्दस्य मुखे 
गोणसारोप्यलक्षणा, “चन्द्र” इत्यतिशयोक्तो साध्यवसानलक्षणेत्यालङ्कारिक- 
सिद्धान्तात्‌ । 
( भारती ) 


यत्तु से भोजराज के “सरस्वतीकण्ठाभरण? में कथित रूपक के लक्षण की अवतारणा करते हैं-- 

“जब उपमान के वाचक शब्दों का गोण वृत्ति या लक्षणा के आश्रयां से उपमेय के अथे में प्रयुक्त 
होता है, तब उसे रूपक कहते हैं |? 

इस परिभाषा से भी अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति हो जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार में भी. 
गोण वृत्ति के आश्रय को लेकर उपमान का प्रयोग उपमेय के अर्थ में होता है। “मुखे चन्द्रः? इस 
रूपक में गौणी सारोपा लक्षणा होती हे। और यदि मुख को देखकर कहा जाय तो गौणी साध्य- 
वसाना लक्षणा होगी । अत एब गौण वृत्ति के आश्रय के कारण रूपक मानने पर अतिशयोक्ति में 
भी रूपक की स्थिति हो जायगी । 


( सुधा ) 

सरस्बतीकण्ठाभरणे भोजराजोक्तं लक्षणं दूषयितुं पूवं तःप्रतिपादयति-यस्विति 
यदेति । उपमानघाबकशब्दानां गौणवृत्तः सारोपलच्षणाया विशेषत आश्रयाद्‌ उपमेये 
यदा बृत्ति्भवेत्तदा रूपकमलङ्कारं विदुरित्यन्बयः। तदृदूषयति-तद्पीति। "पश्य नीलो- 
स्पलदळान्निस्सरन्ति शिताः शराः! इत्याथतिशयोक्तो साध्यवसानरूपगोणवृत्तेराश्रयणा- 
दारोपसच्वेनातिव्यासेहु निंवारस्वात्‌ । न च तत्रातिशयोक्तो साध्यवसाना नास्तीति 
वाच्यम्‌ ? रूपके गोणी सारोपा अतिशयोक्ती साध्यवसाना इत्या दिप्रसिद्धे सर्वालझ्ारिक- 
सम्मतर्वात्‌ । ह 
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( चिन्न० ) 
बस्तुतस्त्वतिशायोक्तावेव लक्षणा, न तु रूपके इति शक्यं व्यबस्थापयि- 
तुम्‌ । तथा हि-अतिशयोक्तो विषयाभिधायिमुखादिपदाप्रयोगाचन्द्रादि पदेनेब 
तत्प्रत्यायनं कायमिति तस्य तत्र लक्षणावश्यभास्थेया ¦ रूपके विषयविषयिणोः 
स्वस्ववाचकाभिहितयोरभेदप्रतिपत्तिः संसर्गमयोदयेच सम्भवतीति किमथ 
तत्र लक्षणा, अशक्या च तत्र लक्षणाभ्युपरन्लुम्‌ , कथम 'मुख चन्द्रः? इत्यत्र 
लक्षणया मुखे प्रवतमान चन्द्रत्वं केन निमित्तेन प्रवर्तेत; सुखत्वेन वा मुखा- 
साधारणकान्तिविशेषेण - वा, चन्द्रत्वेन वा, चन्द्रासाधारणकान्तिबिशेपेण वा, 
मुखचन्द्रोभयानुगतकान्तिसामान्येन वा, मुखगतचन्द्रसादृश्येन वा ? नाद्यः, 
सुखपदेन पोनरूक्त्यापत्तेः; सुखत्बस्य शाक्यासम्बन्धित्वेन तेन निमित्तेन 
लक्षणायोगाचच । अत एव न द्वितीयः, नापि तृतीयचतुथां, सुखाव्रृत्तिधमेयो- 
स्तत्र प्रवृत्तिनिमित्तस्वायोगात्‌ | न पञ्चमः, 'कान्तिमान्सुखचन्द्रः? इत्यत्र 
कान्तिमत्पदेन पोनरुक्त्यापत्तः | नापि षष्ठः; साहृश्यस्य शब्दप्रतिपाद्यत्वेना- 
व्यङ्गयत्वेन रूपकस्योपमाएथर्भावानुपपत्तः | अभेदप्रघानं रूपकमिति सिद्धा- 
न्ततिरोधाच्च । तस्माद्रूपके स्वस्वपदासिहितयोर्निषयबिषयिणोरभेदप्रतिपत्तिः 
संसग मयोदयेत्येब वक्तव्यमिति लश्षणस्यासम्भवोऽपि दोषः । यदा लु “बक्त्रे- 
न्दौ तब सत्ययं यदपरः शीतांशुरुब्जम्भते', 'डो चन्द्रौ जगतो राजन्‌ स दिवि, 
त्वं महीतले? इत्यादौ बिषयस्य प्रसिद्धचन्द्रा भेदप्रतिपत्तिने सम्भवतीति कथश्रि- 
दिन्द्रादिपदस्य विषये लक्षणा कल्प्यते; तथापि “कान्तिमान्‌ मुखचन्द्रः? इत्यादौ 
काठकाध्यापकादिवत्‌ संसगमयादयंवाभेदप्रतिपत्तिसम्भवेनातिङ्किष्टलक्षणाश्रय- 
णायोगात्तत्राव्याप्षिबप्त्रलेपायेत । 
( भारती ) 
वस्तुतः से दीक्षित जी यहाँ स्वमत की स्थापना करते हुए लिखते हैं कि अतिशयोक्ति में ही 
लक्षणा स्वीकृत है, न कि रूपक में । अतिशयोक्ति में उपमेयवाचक मुखादि पद के प्रयोग के अभाव 
से चन्द्र पद कथन से ही सुख की प्रतीति करने के कारण वहाँ लक्षणा आवश्यक है । छूपक में तो 
स्ववाच्य और वाचक पद से अभिद्दित उपमेय और उपमान के नामार्थ के साथ अभेदान्वय हे 
और वह अभेदान्वयसंसर्गमर्यादा से ही अमेदप्रतिपत्ति से लक्षणा का यहाँ अभ्युपगमन अशक्य 
हे । क्योकि, यहाँ गौणी लक्षणा है । मुख में प्रवत्तेमान चन्द्रपद किस निमित्त से प्रवर्तित हे ? उत्तर 
में कहते हैं--इस विचार पर यहाँ छः पक्ष हैँ--( १ ) सुखत्व से, ( २) उस असाधारण में कान्ति 
विशेष से, ( ३ ) चन्द्रत्व से, ( ४) उस असाधारण कान्तिबिशेप से, (५) दोनों के अनुगत 
कान्ति साम्य से, अथवा ( ६ ) सुखगत चन्द्रमा के सादृश्य से । 
यहां प्रथम पक्ष नहीं है क्यों कि--यदि सुखत्व से चन्द्रादि का मुखादि में प्रबृत्ति स्वीकार 
-करने में मुख पद में ही पौनरुक्त्यापत्ति होती है मुखत्व का चन्द्रादि के असम्बन्ध से उसके द्वारा 
सुखत्व के निमित्त से लक्षणा का अयोग है । मुख के असाधारण कान्तिविशेष का भी चन्द्र के 
-असम्बन्धित्व से लक्षणा के अभाव से दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । 
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तृतीय, चतुर्थ पक्ष भी नहीं कह सकते । क्‍योंकि चन्द्रत्वादि का मुख में असंभव रहने के 
कारण उन दोनों के प्रवृत्ति-निवृतत्व का भी अयोग हे | शक्य रहने पर शक्यवृत्तित्व में अपने 
से पृथक अनधिकरणत्व का प्रवृत्ति निदृतत्व है । अतः यहाँ चन्द्रत्वादि का मुखादि में तत्त्वाभाव से 
उस कथन की भी अयोग्यता है । इसी प्रकार “उभयानुगत? पचम पक्ष भी नहीं कह सकते हैं । 
क्योंकि उभयानुगतत्व से ही कान्तिमत्वादि के लाम से “कान्तिमान्‌ मुखचन्द्रः? इत्यादि में पोन- 
रुक्त्यापत्ति है । इसी प्रकार 'मुखगतेत्यादि? छठे पक्ष की भी संभावना नहीं हे । क्योकि 'साइइय? 
का उस शव्द के द्वारा प्रतिपाद्य होने के कारण व्यंग्यत्व के अभाव से रूपक का उपमा से पृथग्‌- 
भाव की अनुपपत्ति होगी। यदि इसे ही स्वीकृत करते हैं तो अभेदप्रधान रूपक ओर भेद- 
प्रधान उपमा इस प्रसिद्ध सिद्धान्त का विरोध होता है । अतः स्ववाचक पद से कथित उपमान 
और उपमेय की अभेदप्रतिपत्ति का संसर्गमर्यादा से ही लाभ होने के कारण वहाँ लक्षणा तो कह 
ही नहीं सकते और उसे स्वीकार करने पर पूर्वकथित दोषों से वेसे लक्षण की असंभावना भौ है । 
समाधानान्तर की आशंका से पुनः दोष देते हैं, जव--वक्स्त्रेन्दौ तब सत्ययं यद्‌ परः शीतांसु- 
रुज़म्भते? इस उदाहरण में तथा “हो चन्द्रौ जगतः राजन्‌ स दिवि, त्व॑ महीतले? इत्यादि में 
सुख का प्रसिद्ध चन्द्रमा से अभेदप्रतिपत्ति की संभावना नहीं है । तो अन्यथा अनुपपत्ति से 
चन्द्रादि पद का मुखादि में आवश्यक लक्षणा की यदि कल्पना करें भी तो काठकाध्यापकादि पद 
में जैसे काठक से अभिन्न अध्यापक की अभेदप्रतिपत्ति-संसगेमयांदा से होती हे, उसी प्रकार 
कान्तिमान्‌ मुखचन्द्रः? इत्यादि में भी संसर्गमर्यादा से ही अभेद की प्रतिपत्ति है । फिर इसकी 
संभावना से बाध की अपेक्षा से छिट्ट लक्षणा की अनुपस्थिति में अव्यास्तिदोप निश्चित रूप से यहाँ 
होगा ही । 

( सुधा ) 

रूपके रक्षणा नास्त्येवेति स्वमतं व्यवस्थापयति-वस्तुत इति। अतिशयोक्तादेव 
-छक्षणाङ्गीकारः, न तु रूपके इति स्वसतब्यवस्था । अतिश्योक्ताबुपमेयबाचकसुखा दिप डस्य 
प्रयोगाभावेन चन्द्रपदकथनेनेव सुखप्रतीतेः कर्तष्यतया तत्र लक्षणा आवश्यकी, रूपके 
तु स्वत्राच्यवाचकपदाभ्यामभिहितयो रपमेयो पमानयोर्नामार्थयोरभेदान्वय इति संसर्ग- 
मर्यादया एवाभेद्प्रतिपत्तिसम्भवेन तन्नक्षणाया अभ्युपरन्तुमशक्यत्वात्‌। लक्षणायास्तत्रा- 
सम्भवं ब्यबस्थापयति-कथमिति । “मुख चन्द्र? इत्यश्च लक्षणाया गौण्या इस्यर्थः । सुखे 
प्रवर्तमानं चन्द्रपदं केन निमित्तेन प्रवतंत ? अन्न षट्‌ पक्षा:--( १) सुखत्वेन दा, 
( २) तदस्राधारणे कान्तिबिरेषेण बा, (३ ) चन्द्रत्वेन वा, (४ ) तद्साधारणकान्ति- 
विशेषेण चा, ( ५) ठभयानुगतकान्तिसााम्येन बा, (६) सुखगतचन्द्र्साइश्येन वा । 

यदि सुखत्वेन चन्द्रादेसुंखा दौ प्रबृत्यङ्गीकारे सुखपदे पौनरुक्त्याएत्तेः, सुखस्वस्य चन्द्रा- 
देरसम्बन्धितया तेन सुखध्वेन निमित्तेन छइणाया अयोगात्‌ । सुखासाधारणकान्तिविशेष- 
स्यापि चन्द्रासम्बन्धिरवेन छक्षणाया अभावाद्‌ द्वितीयोऽपि पच्चो नास्तीत्याशयः। तृतीय- 
चतुर्थो दूंषणमाह-नापीति । चन्दरव्वादेसुंखेऽसम्भवान्सुखे तयोः प्रवृत्तिनिमित्तस्वस्याप्य- 
योगात्‌ , शक्यप्वे सति शक्यवृत्तिस्वे च सति स्वभिन्नशक्यानधिकरणस्वस्य प्रवृत्तिनिमित्त- 
स्वात्‌ । यथा गोपदप्रबृत्तिनिमित्ते गोस्बादौ गोपद्शक्यध्वं गोपद्शक्यगवा दिडृत्तिस्वं 
गोत्वभिन्न॑ यद्रो पदशक्यम्‌ , तदुनधिकरणरवस्य सरवा्चहणसमन्वयः। चन्द्रा देसुंस्वादौ 
तस्वाभावेन तस्कथनस्यायोग्यत्वात्‌ । उभयानुगतेत्यादिपञ्जमोऽपि न, उभयाचुरातः्वादेद 
कान्तिमरवादेर्छाभस'्वेन कान्तिमान्‌ सुखचन्त्र इत्यादी पौनइ्क्त्यापत्तेः। मुखगतेत्यादि- 


० 
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षष्टोऽपि न सम्भदति, साहश्यस्य तच्छुव्ड प्रतिपाद्यतया व्यङ्गयस्वाभावेन रूपकस्यो- 
पसातः एथगभावानुपपत्तेः । इष्टापत्तौ रवभेद्‌प्रधानं रूपकं भेदप्रधानसुपमा इति सिद्धान्त- 
विरोधाच्च । उपसंहरति-तस्मादिति । स्ववाचकपदकथितयोरुपमानो पमेययोरमेदप्रति- 
पत्तेः संसरंमर्यादयंद लाभेन तत्र लक्षणा वक्तुमशक्येद, तदङ्गीकारे पूवोंक्तिदूषणादिना 
ताइशळल्चणस्यासम्भवाष्च। समाधानान्तरमाशङ्कय दूषयति--यदा स्विति । 'कि प्मस्य 
रुचि न हन्ति नयनान्दं विधत्ते न किम्‌, बृद्धि वा वृषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ । 
वक्त्रेन्दौ तब सभ्ययं यदपरः शीतांशुरुञस्भते, दर्पः स्यादस्मतेन चेदिह तदप्यस्त्येव 
विम्बाधरे ॥? इत्यत्र, 'द्वौ चन्द्रौ जगतो राजन्‌ स दिवि र्वं महीतले? इत्यादौ च सुखस्य 
प्रसि चन्द्रा द॒भेबस्य प्रतिपत्तिर्न सम्भवतीति तदन्यथानुपपच्या चन्द्रादिपद्स्य सुखादौ 
लक्षणा आवश्यकीति कछ्प्यते चेत्‌ ? तथापि काठकाध्यापकादिपदे यथा काठका भिन्नो5- 
ध्यापक इति संसगर्माद्याऽमेदुप्रतिपत्तिः; तथा “कान्तिमान्‌ सुखचन्द्रः? इत्यादावपि 
संसर्गमर्यादयेवाभेद्प्रतिपत्तिसम्भवेन बाधाद्यापेच्षव्वेनातिक्िष्टाया लक्षणाया असच्चेना- 
व्याप्थ्यापत्तेः । 


९ चित्र० ) 


अपि च-- 
सेतुः शलस्स्वया बद्धः पूव जेतुं दशाननम्‌ । 
कं जेतुमद्य बध्नासि यशश्चन्द्रो पलेः प्रभो ।। 
चिराद्यस्कोलुकाविष्टं कल्पवृक्षमुदीक्षितुम्‌ | 
तन्मे सफलमद्यासीन्नेत्र त्यय्यबलोकिते ॥ 
इत्यादौ व्यङ्गयरूपके चाव्याप्तिः | अत्र ह्याद्ये बण्यं प्रभुं प्रति राबणबधाय 
त्वया सेतुरबेद्ध इति निदिश्यमानेन वस्तुना त्वमेव राम इति रूपकं व्यज्यते, 
च तत्र विषये गौण रामपदमस्ति। द्वितीये त्वामबलोकयता मम नेत्रेण चिरका- 
छ्वितं कल्पमृक्षाबलोकनं लब्धमिति प्रतीयपानेन बिशेषालङ्कारेण त्वमेब कल्पवृक्ष 
इति रूपकं व्यज्यते तत्र कल्पवृक्षपदं प्रसिद्धकल्पवृक्षपरमेव, न विषयलक्षक- 
मिति स्पष्टम्‌ । 
0 ( भारती ) 


सरस्वतीकण्ठाभरण के लक्षण में और दोष बताते हैं-- 

“पहले दशानन रावण को जीतने के लिए हे राम ! आपने पहाड़ों से सेतु का निर्माण किया 
था । आज पुनः यशचन्द्र रूपी पत्थर से किसे जीतने के लिए सेतु बना रहे हैं ।' 

इसी प्रकार-- 

“जिस कल्पवृक्ष को देखने के लिए मेरी आँखें वहुत दिनों से कोतुहलाविष्ट थीं--वही आखें 
आज तुम्हें देखकर सफल हुई ।? 

व्यंग्य रूपक के इन दोनों उदाहरणों में अव्याप्ति होगी । प्रथम शोक में वर्णित राजा के प्रति 
रावण वध के लिए सेतुवन्धन रूप निर्दिश्यमान वस्तु से तुम्हीं राम हो-श्स व्यक्त रूपक में 


गौण वृत्ति से आश्रयीभूत राम पद के अभाव से अव्याप्ति दोष स्पष्ट है। इसी -प्रकार दूसरे 
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उदाहरण में भी-त॒म्हें देखनेवाली आँखों से बहुत दिनों से अभिलषित कल्पवृक्ष के अवलोकन 
रूपी लाभ के वर्णन से प्रतीयमान विशेष अळंकार से “तुम्हीं कल्पवृक्ष हो” इस प्रकार के रूपक में 
व्यंजनागम्य होने के कारण कब्पवृक्षपद का प्रसिद्ध कल्पवृक्षपरत्व से उपमेयलक्षकत्वाभाव से 
अव्याप्ति स्पष्ट हे । 


(सुधा) 
कण्ठाभरणोक्तछक्षणे दूषणान्तरमाह-अपि चेति । तन्नक्षणे ष्यक्ष्ये रूपक्के$व्या पि रिस्य- 
यमन्वयशेषः । व्यङ्गय रूपकस्योदाहरणद्वयं॑ दर्शयति-सेतुरिति। पूर्वं दशाननं रावणं 
जेतुं त्वया रामेण शेंलेः पवंतेः सेतुर्वद्ध आसीत्‌, अद्य यशश्रन्द्रअस्तरेः क॑ जेतुं बध्नासीति 
प्रथमान्वयः । चिरादिति। यत्‌ कल्पवृक्ष द्रष्टुं मे नेत्रं चिरात्‌ कोतृहकाविष्ट बभूव, 
तन्नत्रं स्वयि अवलोकिते सफलमासीदिति परस्यान्वयः । तत्राव्याक्तिमाइ-वणेनीयं 
राजानं प्रति रावणवधाय सेतुबन्धनरूपनिदिश्यमानवस्तुना त्वमेव राम इति रूपक- 
व्यक्ती गोणवृत््याश्रयीभूत्तरामपदा भावेनाव्यासेः स्फुटत्वात्‌ । एबं द्वितीयेऽपि-स्वदवलोक- 
नवता नेत्रेण चिरकाङच्षितकदपद्वष्ञावलोकनलाभवर्णनात्‌ प्रतीयमानविरेषालङ्कारेण 
“त्वमेव कल्पठृक्तः' इति रूपके व्यक्षनागम्ये, कदपदृ श्षपदस्य प्रसिद्ध करपव्र्षपरर्बाहुपसेय- 
लक्षकत्वाभावा दुव्याप्तेश्च । 
९ चित्र ) 
ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना | 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलङ कृता ॥ 
इति शुद्धसारोपलक्षणामूलकरूपके चाव्याप्तिः । ` तत्र ह्यानन्दहेतुत्वादा- 
नन्दत्बरूपणं न त्वौपम्यात्‌ | 
(आरती) 


कामिनी के कपोल की तरह पाण्डु वर्ण वाले कुसुदिनी-नाथ तथा नेत्रों को आनन्दित करने 
बाले चन्द्रमा से पूरव की दिशा अलंकृत है ।? 
रूपक के इस उदाहरण में अव्याप्ति है । यहाँ नेत्रों को आनंद देनेवाले तथा चन्द्रमा के बीच 
हेतुहेतुमदभाव सम्बन्ध से शुद्धा सारोपा लक्षणा की उपस्थिति से गौणी सारोपा के अभाव से 
सरस्वतीकंठाभरण के उक्त लक्षण में अव्याप्ति दुनिवार है। क्योंकि आनन्दहेतुत्व अर्थ ही 
विशेषण है न कि औपम्यार्थ, इस उक्ति से हेतुहेतुमद्भाव की ही प्रतीति प्रतिपादित है । 
( सुधा ) 
तयोर्मतान्तरे ऊचयस्वमाशङ्कगय दूषणान्तरमाह-तत इति । कासिनीगण्ड इव पाण्डुः, 
तेन ङुसुदनाथेन नेत्रानन्देन चन्द्रेण पूर्वा दिगलछकृता इत्यन्वयः । अत्र रूपकेऽष्या क्षिः । 
अन्न नेत्रानन्दचन्द्रयो हेतुहेतुमद्भावसम्बन्धेन शुद्धसारोपलचणाया विद्यमानतया गोणसा- 
रोपाया अभावात्‌ , कण्ठाभरणोक्तलक्षणे$वयाप्तेदुंष्परिहरत्वात्‌ » आनन्दहेतुस्वाथंमेव विशेष- 
- णम्‌, न त्वौपम्याथंमित्युक्‍्त्या हेतुहेतुमद्भावस्येव प्रतीतेः स्फुटतया प्रतिपादनादिति दिक । 
९ चिन्न ) 
~ शोषादशेन 
यत्तु 'आयुधुतम? इत्यादौ बिच्छित्तिबिशेषादरशनाच्छुद्धसारोपलश्षणास्थले 
१४ चित्र? 
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न कश्चिदलङ्कार इति । तदयुक्तम्‌; 'गौवीहीक? इत्यादौ बिच्छित्तिविशेषादशेनेन 
गौणसारोपलक्षणास्थलेऽप्यलङ्कारत्वाभाबप्र सङ्गात्‌ । कचिट्वैचि श्यादर्शनेऽप्यन्यत्र 
बेचिञ्यबति स्थलेऽलङ्कारत्वमिहापि बकतुं युक्तम्‌ । 'नेत्रानन्देन चन्द्रेण? इति | 
आयुदीन महोत्सवस्य बिनतक्षोणीश्रृतां मूर्तिमान्‌ 
विश्वासो नयनोत्सवो मृगदृशां कीर्तेः प्रकाशः परः । 
आनन्दः कलिताक्रतिः सुमनसां बीरश्रियो जीवितं 
घर्मस्यैष निकेतनं बिजयते वीरः कलिङ्गेश्वरः ॥ 

इत्यादौ शुद्धसारोपलक्षणास्थलेऽपि वैचित्रयदशनात्‌ । यदि तु हेतुमता 
सह हेतोरभिधानमभेदतो हेतुरिति मतान्तराश्रयेण तत्र हवेव्वलङ्कारो न 
रूपकमित्यभ्युपरम्येत, तदा 'आरोपबिषयस्य स्यात्‌? इति पूर्वो दाह्वतलक्ष णस्य 
तत्राव्याप्तिः । तत एव “उपसैव तिरोभूत भेदारूपकसुच्यते’ “तद्रूपकमभेदो य 
उपमानोपमेययोः? इत्यादिलक्षणेष्वप्यतिव्याप्त्यादिदोषा यथासम्भवमुन्नेयाः । 

अत्र बदाम: 

( भारती ) 

यहाँ “यत्तु? से मतान्तर का प्रतिपादन करते हैं-शुद्धा सारोपा लक्षणा के “आयुतम्‌? इस 
उदाहरण में किसी भी अळंकार की संभावना नहीं है। क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के चमत्कारः 
विशेष का अमाव है । किसी वाक्य में चमत्कारविशेष के रहने पर ही अलंकार होता है अन्यथा 
नहीं-ऐसा कुछ लोगों का मत है । किन्तु, यह मत युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि गोणी सारोपा 
लक्षणा के 'गौर्वाहोकः' इस उदाहरण में चमत्कारविशेप के अभाव से अलंकार कथन की सवेथा 
अयोग्यता है, वहां भी अळंकाराभाव का प्रसंग उपस्थित होगा । यदि 'गोर्वाद्दीकः? इत्यादि में 
अलंकाराभाव रहने पर भी चमत्कारबिशेष मान लेते हैं तो “मुखं चन्द्रः? इत्यादि उदाहरण में 
“अलंकार है हो? इसे भी स्वीकृत करते हैं तो आयुक्त? इत्यादि में उसका अभाव रहने पर भी 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण? इत्यादि मै चमत्कारविशेष के दर्शन से अलंकार की भी स्वीकृति रहने पर 
दोषाभाव है । वहाँ है, वहाँ नहों है, इस प्रकार की स्वीकृति का विनिगमक के "अभाव से शपथ 
मात्रका ही निर्णय संभव है । 

“नग्न राजाओं को जीवित दान देने रूप महान्‌ उत्सव का शरीरधारी विश्वास, मृगनयनिर्यो को 
नेत्रानन्दकी तिं का श्रेष्ठ झलक, सुजनो ( सहृदयो ) के लिए मूर्तिमान आनन्द, वीर लक्ष्मी की जान, 
यह धर्म का गृह ऐसा कलिंग देश का राजा सर्वोत्कृष्टरूप से अवस्थित है ।? 

इसी प्रकार 'आयुर्दानमहोत्सवस्य' इत्यादि शुद्धा सारोपा लक्षणा के स्थल में चमत्कारविशेष 
के दशान से रूपक में भी अव्याप्ति होगी । यदि ेतुहदेतुमतोरेक्यवर्णनं हेतुरुच्यते’ इस मतान्तर 


के आश्रय के पूर्वोदाहृत स्थल में हेतु अलंकार हो है--न कि रूपक । इस तरह की स्वीकृति में तो 


“आरोपविषयस्य स्यात्‌? इस विशेषण से पूर्वेलक्षणद्वारा हेत्वलंकार में भी अतिब्याप्ति जानना 
चाहिए । 

इसी प्रकार “सरस्वतीकण्ठाभरण? के पूर्वोक्त लक्षण में दोष दिखाकर अन्य लक्षणों का भी 
“तत एवेति? से खण्डन करते हैं । 'तिरोभूतभेदा उपमेव रूपकम्‌? यदद लक्षण भी अशुद्ध हो है 
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क्योंकि इस लक्षण से अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति है। कये विनिमुक्तसाइइय की 
वहां सत्ता है । 

इसी प्रकार काव्यप्रकाशकार के “य उपमानोपमेययोरभेदः, तद्रपकम? -इस लक्षण से भी 
अतिदायाक्ति में अतिव्याप्ति है और शुद्धा सारोपा लक्षणामूला हेतु अळंकार में भी अतिव्यास्ति है । 
इसी प्रकार अन्य दोप भी दर्शनीय है । फिर दूसरों के लक्षणों में तो दोपान्बेषण व्यर्थ ही है । इस 
अकार प्राचीनो के लक्षणों का खण्डन कर “अत्र वादामः से अपना लक्षण कहते हे 


(सुधा) 

मतान्तरं प्रतिपादयति--यत्तु इति। आयुक्रेतम्‌' इत्यादौ शुद्धसारोपलक्षणोदाहरणे 
कोड्प्यलक्कारो न सम्भवति, चमत्कारविशेषस्य तत्राभावात्‌। चमत्कारविशेषस्यालझार- 
प्रयोजकस्वेन तदभावेञड्लङ्कारस्य वक्तमयोग्यस्वादिति केचिद्वदन्ति । तन्मतं निराकरोति-- 
तदयुक्तमिति । गौणधारोपलछणो दाहरणे 'गौर्वाहीकः? इत्यादावपि चमस्कारविशेषा भावेना- 
छङ्कारकथनस्य सर्वथाऽयोग्यर्वात्‌ , तत्राप्यछङ्कारा भावप्रसङ्गात्‌ । यदि तु 'गौर्वाहीक?” 
इस्यादावळङ्कारा भावेऽपि चमत्कारविशेषवति “सुखं चन्द्रः? इत्यादितदुदाहरणेऽलङ्कारोऽ- 
स्त्येवेत्यङ्गीकरोषि, तदा “आयुर्ध्तम्‌' इश्याद्ौ तदभावेऽपि “नेत्रानन्देन चन्द्रेण? इत्यादी 
चमत्कार विरोषदशानेनाळङ्कारस्यापि स्वीकारे दोषाभावात्‌। तत्र सत्त्व तत्रा सत्त्व मित्यङ्गी 
कारस्य बिनिगमक्ाभावेन शपधमात्रनिणयाच । शुद्धसारोपलक्षणास्थळे उदाहरणान्तर- 
-माह-आयुर्दानमहोत्सवस्येति । बिनता नम्राश्च, ते ज्ञोणीभ्तो राजानश्च, तेषामायुदान- 
महोत्सवस्य सूतिमान्‌ विश्वासः, झगहशां नेव्रोर्सवः, कीर्तेः परः श्रेष्ठ: प्रकाशः, सुसन- 
सामङ्गीकृतवपुरानन्द्‌ः, वीरळचम्या जीवितं ध्म॑स्येकं स्थानम्र , ताइशो वीरः कलिङ्गाधि- 
पतिः विजयते सर्वोत्कर्षण बतंतामिस्यन्वयः । इति शुद्धसारो पलक्षणा स्थले चमर्कारबिझेष- 
दर्शनादू रूपकेऽब्यास्तिः स्यादित्यर्थः । मतान्तरमाशङ्कथ दूषणं लक्षणान्तरे प्रतिपादयति— 
यदीति । 'हेतुहेतुमतोरेक्यवर्णनं हेतुरुच्यते’ इति मतान्तरस्याश्रयणेन पूर्वत्र हेतुरळंकार 
एव, न तु रूपकमित्यङ्गीकारे तु “आरोपविषयस्य स्यात्‌? इत्यादिपूर्वंलक्षणस्य हेत्वलंका रेऽ- 
तिष्याक्तिरिति घोध्यम्‌ । एवं सरस्वतीकण्ठाभरणोक्तं रक्षण दूषयित्वा लक्षणान्तरं खण्डः 
यतितत एवेति । यत एतश्ज्षणं दूषणदूषितम्‌ , तत एवेत्यर्थः । “तिरोभूतभेदा उपमंव 
रूपकम्‌? इत्यपि लक्षणमशुद्धमेव, अतिशयोक्तावतिष्याप्तेः, भेदांशविनिमुक्तप्ताइश्यस्य 
तत्र सचवात्‌। प्रक्राशोक्तमपि लक्षणं खण्डयति-'य उपमानोपमेययोरभेद्‌ः, तद्रू पक म? 
इत्यप्यतिशयोक्ताबतिव्याप्तम्‌ , शुद्धसारोपळक्षणामूळे हेत्वळंकारे चातिब्याप्तमिध्याद्यन्य- 
दपि दूषणमूहृनीयमित्यलं परकीयळक्षणेषु दूषणगवेषणेन । एवं प्राची नोक्तलक्षणानि 
-दूषयित्वा ग्रन्थकारः स्वकीयं लक्षणमाह-अत्रोच्यते इति । स्वयं लक्षणं मयोच्यत इत्पर्थेः । 


९ चिन्न ) 
बिम्बा|वशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिक्कुते । 
उपरञ्जकतामेति विषयी रूपकं तदा॥ 
बिम्बाबिशिष्ट इति विशेषणात्‌ 'स्वत्पादनखरन्नानाम्‌? इति निदशेनायां 
नातिव्याप्तिः । तत्र हि चन्द्रो यथा स्वतः शुश्रत्वादनासञ्जनीयधाबल्यः, तथा 
नखाः स्वतोऽरुणस्वादनासञ्जनीयारुण्या इति साइश्येन नखानां चन्द्रस्य च 
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बिम्बप्रतिबिम्बभावः । अलक्तचन्दनयोरन्यत्र स्वबणीसञ्जकत्वेन । ततश्च तत्र 
बिम्बभावान्नखालक्तकबिशिष्टे एव रञ्जने तत्प्रतिबिम्बभूतचन्द्रचन्दनविशिष्ट- 
पाण्डुरीकरणझुपरञ्जकम्‌ | एवमन्यत्रापि “अरण्यरुदितं कृतम्‌? इत्यादिताद्रप्या- 
रोपबन्निदर्शनोदाहरणे सर्वत्र बिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्ट एवोपभेये तत्प्रति- 
बिम्बविशिष्टमुपमानसुपरञ्गकमिति न क्काप्यतिव्याप्रिः । रूपके तु न क्कचिदपि 
बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मबिशिष्टतया बिषयबिषयिणोरुपादानम्‌ । सावयवः 
रूपकेऽपि बिशेष्यरूपणात्‌ प्रथरेबावयवेषु रूपणं न त्ववयवविशिष्टरूपेण 
विशेष्ये । 'अडःघ्रिदण्डो हरेरूध्वंम्‌? इत्यत्राप्यङघ्रिदण्डनालदण्डयोनं बिम्बप्रतिः 
बिम्बविशिष्टता, तयोः प्रतीयमानेन श्यामलर्बबिधाठृबिष्टरकमलश्लिष्टत्वाद्यचुगा- 
मिधर्मेणेवोपमानोपमेयभावात्‌ । किन्तु विधातृविष्टरकमत्तश्लिष्टत्वरूपसाधारण 
धर्मबत्तासम्पादनाथ बिशेषणबि रिष्टतामात्र मुपमे यस्य । 
( भारती) टर 
“जब विषयी अर्थात्‌ उपमान, बिम्ब अर्थात्‌ जिसके प्रतिविम्व रूप से उपमान का विशेषण आवे 
ऐसे उपमेय के विशेषण से रहित विषयिवोधक से भिन्न शब्द के द्वारा बोधित और न छिपाए गए 
विषय अर्थात्‌ उपमेय का उपरंजक बनता है, तव रूपक होता है ।? 
निष्कपं-जहां बिम्ब और प्रतिविम्वभाव से रहित ( विम्बाविशिष्ट ) होकर, शब्दतः निर्दिष्ट 
एवं अनिद्दुत अर्थात्‌ जिसका--जिसका निषेध नहीं किया गया हो, ऐसे विषय (उपमेय ) को 
यदि विषयी (उपमान) अपने रंग में रंग दे तो वहाँ रूपकालंकार होगा । 
उक्त लक्षण में 'बिम्बाविशिष्टे! का प्रयोग “त्वत्पादनखरलां' इत्यादि पूर्व व्याख्यात निदशना 
के उदाहरण में अतिव्याप्रिनिवारण के लिए किया गया है । यहाँ जेप्ते चन्द्रमा में स्वतः शुक्लता 
रहने पर भी अनासअनीय धवलता है, उसी प्रकार नखों में भी स्वतः लालिमा रहने पर भौ 
अनासअनीय रक्तिमा है। अतः दोनों में साइइ्य रहने के कारण बिम्बप्रतिबिम्बभाव है । 
अलक्तक और चन्दन का स्ववर्णाअकत्व से ऐसा है। उसके बाद विम्ब्रभावापन्न नख और महावर 
विशिष्ट ही रअना में उसके प्रतिविम्बभूत चन्द्रमा और चन्दन विशिष्ट पाण्डुरीकरण की 
उपरशकता है । 
इसी प्रकार दूसरी जगह भी तद्विशिष्ट निर्दशना में अतिव्याप्ति बताते हैं, 'अरण्यरुदितम्‌? 
इत्यादि में भी तद्रूपता का आरोप करते हैं । फलतः निदंशना के उदाहरण में सभी जगह विम्ब- 
भावापन्न वस्तु विशिष्ट हो उपमेय में, उसके प्रतिविम्बविशिष्ट उपमान की उपरंजकता से कहीं 
अतिव्याप्ति दोप नहीं हैं। इस अतिव्याप्ति के वारक 'विम्वाविशिष्टे) पदग्रहण से सारे दोर्षो 
का निवारण हो जाता है । रूपक अलंकार में तो बिम्बप्रतिबिम्वभावापन्न धर्म की विशिष्टता से 
उपमेय और उपमान के कहीं भी ग्रहण का अभाव है। 'ज्योर्स्नाभस्मच्छुरणघवळा' इत्यादि 
सावयव रूपक के वक्ष्यमाण उदाहरण में भी विशेष्य के निरूपण से अलग ही उसके अवयवो में 
निरूपण है, न कि अवयवविशिष्ट रूप से विशेष्य में, जिसके द्वारा विम्मप्रतिविम्बभावापन्न 
विशिष्टता होती । 
इसी प्रकार 'अंध्रिदण्डो हरेरूध्वंम! यहाँ भी अंग्रिदण्ड और नालदण्ड की वह विशिष्टता नहीं 
है। प्रतीयमान के द्वारा श्यामलता के विधायक पिष्टर और कमल से दिलष्टत्वादिरूप जो अनुगामी 
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धर्म है, उसी के द्वारा अंधिदण्ड और नालदण्ड की उपमान और उपमेयता है । विधायक विष्टर और 
कमल शिष्टत्व रूप साधारण घर्मवत्ता के सम्पादन के लिए ही विशेषण विशिष्टता मात्र का ही उपमेय 
में प्रतिपादन है । इसी प्रकार सभी जगह रूपकमात्र में बिम्वप्रतिबिम्वभाव की विशिष्टता की 
संभावना नहीं है, यही दीक्षित जी के कहने का तात्पर्य हे । 


(सुधा) 


विषयी = उपमानम्‌ , विर्वप्रतिविम्बभावरूपविशेषरहिते$पनिहुते = तिरोधानरहिते 
निर्देशाहँ उपमेये उपरक्षकतास्‌ = आहाययंतादरूप्यनिश्वयगोचरतां यद्येति = तां प्राप्तोति, 
तदा रूपकसित्यन्वयः। विशेषणानां साफल्यं विचारयितुसार भते--बिम्बाविश्िष्ट इति। ` 
“त्वत्पादनखरलार्ना यदळच्छकमा्जनम्‌ । इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः ॥? इति। 
विस्व प्रतिबिउधभावविशिष्टनि दुर्शनालंकारेऽतिष्याक्तिवारणाय बिम्बाविशिष्ट इति पदम्र। 
तन्न हि स्वत एव शुङ्कस्वादनास्जनीयधाचछ्यं यथा चन्द्रे, तथा स्वत आरुण्यादनास- 
ज्ञनीयारुण्यं नखेषु इति सादृश्यात्तयोः चिस्वप्रतिबिम्यभावः। अलक्तकचन्द्नयोरन्यत्न 
स्ववर्णालञ्गक्रस्वेन सः। ततश्च त्रिम्बभाचापन्ननखाछक्तकदिशिष्ट एव रञ्जने तस्प्रतिबिम्ब- 
भूतचन्द्र चन्दनविशिष्टपाण्डुरीकरणस्योपरञ्जकत्वाल्‌। अन्यत्रापि तद्रिशिष्टनिदर्शनायाम- 
तिव्या्तिमाह-एबमिति। 

अरण्यरुदितं कृतं दाच शरी र मुद्दति तं, 
स्थलेऽडजमवरो पितं सुचिरमूषरे वर्षितम्‌ । 
श्वपुष्छुमवनामितं बधिरकणंजापः कृतो 
्तोऽन्धसुखदरपणे यदबुधो जनः सेवितः ॥ 

इत्यत्र तादूप्यारो पचति निदर्शनोदाहरणे सववत्र बिग्बभावापन्नवस्तुविशिष्ट एवोपमेये 
तस्प्रतिबिर्ब्रविश्िष्टोपमानस्योपरञ्षकव्वेनातिव्याप्तौ तद्वारेण तेन पदेनेव तप्तिरासः । 
रूपकालकारे तु ब्रिम्वप्रतिधिम्बभावापचधर्म विरिष्टतयोपमेयोपमानयोः क्चिदपि ग्रहणा- 
आवात्‌ । उयोत्खा भस्मच्छुरणधवला' इत्या दिवचयमाणसाबयवरूपकेऽपि विशेष्यरूपणात्‌ 
पृथगेव तदवयवेषु रूपणस्‌ , नत्ववयवचिशिष्टरूपेण विशेष्ये, येन बिम्बप्रतिबिग्व भावा- 
पक्षविशिष्टता स्यात्‌ । 'अङ्गिदण्डो हरेरूध्वम?इत्यत्रापि अङ्किदण्डनालद्ण्डयोनं सक्रि" 
शिष्टता । प्रतीयमानेन; श्यामळत्वविधातृवि्टकरकमलकिष्टव्वादिरूपो योऽनुगामिधमः; 
तेने वा ङ्ि दण्डनाळ दण्डयो रुपमा नो पमे यतासच्वात्‌ । बिधाठृविष्टकमलकिए्स्वरूपसाधारण- 
धमेवत्तासम्पादनायेव बिशेषणविशिष्टतामात्रस्येवोपमेये प्रतिपादनाध्व । तथा च सववत्र 
रूपकमात्रे विम्वप्रतिबिम्ब भा ववेशिष्ट्ये न सम्भवतीति ग्रन्धकाराभिप्रायः । 


९ चित्र० ) 
निर्दिष्ट इति बिशेषणान्न निगीणेबिषयायासतिशयोक्त्यामतिव्याप्तिः | ठ्यः 
ङ'यरूपको दाहरणेषु बिषयिबाचकाप्रयोगसम्भवेऽपि बिषयनिर्देशः सार्वत्रिक 
इति न तत्राव्याप्तिः । 'नेत्रानन्देन’ इत्यादौ हवेत्वलङ्कार इति मते विषय इत्यने- 
नोपमेय इत्येतद्थेकेन तद्व्याव्ृत्तिः | तत्रापि रूपकमित्येकाबलीकारादिमते 
बिषयपद्‌ं धर्मिमात्रपरं स्पष्टाथम्‌ | अनिह्ृते निषेधास्प्रष्ट इति बिशेषणादपह्तौ 
नातिव्याक्षिः । 
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( भारती ) 
लक्षण में 'निदिष्टे' इस विशेषण के प्रयोग से "नीलोर्‍्पळहून्ह्रानिस्सरन्ति शिताः शरा, 
इस निगीर्ण विषयक अतिरायोक्ति का व्यवच्छेद या पार्थक््य किया गया है । ( रूपक में विषय का 
स्वशब्द से निर्देश आवश्यक है, अन्यथा वहाँ अतिशयोक्ति हो जायगी । ) 
व्यङ्गय रूपक के उदाहरणों में उपमानवाचक प्रयोग के अभाव में भी उपमेय निर्देश की सभी 
जगह उपस्थिति रहने के कारण अव्याप्ति का अभाव है, । “विषये? इसका “उपमेय में? यही अर्थ 
हे । इससे 'नेत्रानंदेन? इत्यादि में हेतु अलंकार कहनेवार्ला के मत में हेतु में? अतिव्याप्ति का 
निराकरण है । एकावलीकार ने यहाँ भी रूपक अलंकार ही कहा है । उनके मत से विपयपद 
थर्मिमात्रपरक ही है-यह तो स्पष्ट ही है। “नूनं मुखं चन्द्रः? इत्यादि रूप अपहुति अलंकार में 
अतिव्याप्ति वारण के लिए लक्षण में 'अपहुते' इस विशेषण का समावेश किया गया है। फलतः 
इस विशेषण का सन्निवेश कर यहु निर्दिष्ट किया गया हे कि यहाँ विषम का निपेध नहीं होता है । 
( सुधा ) 
विशेषणान्तरप्रयोजनं विचारयितुमारभते-निदिष्ट इति। 'नीलोत्पछ द्‌ळान्ञिस्सरन्ति 
शिताः शरा? इति निगीर्णविषयातिशयोक्तावतिव्यासिवारणाय तद्विरोषणमिति भावः। 
व्यङ्गथ रूपको दाह रणेषूपमानवाचकस्य प्रयोगाभावेऽप्युपमेयनिदेशस्य सर्वत्र सच्वेनाव्यास्ते- 
रभावाच्च । “विषये! इत्यस्योपमेये इति तदर्थः | तेन नेत्रानन्देन" ` माहेन्द्री दिगलङक्गता? 
इत्यादौ हेतोरछङ्कारतेतिवादिनां मते हेतावतिव्यास्तिनिरासः। एकावलीकारास्तु--तत्रापि 
रूपकमेवेच्छुन्ति । तत्र विषयपदं धर्मिमात्रपरमेवेति स्पष्टां बोध्यम्‌ । 'नूनं सुखं चन्द्र 
इत्यपहुतावतिव्याप्तिवारणाग्र--अनिहुतेति । निषेधास्पृष्ट इत्यर्थः । 
९ चित्र० ) 
उपरञ्जकताम।हायताद्रप्यनिश्चयगोचरतामेतीत्यनेन ससन्देहोतप्रक्षासमा- 
सोक्तिपरिणामश्रान्तिमत्स्वतिव्यातिनिरासः, ससन्देहोप्प्रेक्षयोर्निञ्चयस्येवामा- 
बात्‌ । समासोक्तौ परिणामे च तस्य ताद्रप्यागोचरत्वात्‌ । समासोक्तौ 
व्यवहारमात्रसमारोपात्‌ | परिणामे आरोप्यमाणस्येव विषयताद्रप्यगोचरत्वात्‌ | 
भ्रान्तिमति सतः कल्पितस्य वा प्रवृत्त्यादिपयेन्तस्य स्वारसिकस्येव निबन्धने 
तस्यानाहायत्वात । 
अव्यङ्ग 'यविशेषण।च्चेतदेवालङ्कारभूतस्य रू्पकस्य लक्षणामांत सब 
सुस्थम्‌ । 
( भारती ) 
उपरंजकता विशेषण से सन्देह, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, परिणाम एवं भ्रान्तिमान अलंकारो में 
अतिव्याप्ति दोष का निराकरण होता है | संदेह और उत्प्रेक्षा के बीच निश्चय का ही अभाव है । 
समासोक्ति और परिणाम में ताद्रूप्य विषयत्व का अभाव है । इसमें कारण बताते हैं “समासो क्ता- 


चिति? अर्थात्‌ अयमेन्द्री सुखं पश्य रक्तःश्चुम्बति चन्द्रमा? इत्यादि में यहाँ व्यवहारमात्र का 


समारोप है । 'हगब्जेन वीक्षते? इत्यादि में उपमान का ही उपमेय ताद्रूप्य विषयत्व है । 'अय 
प्रमत्तमधुपः स्वं मुखं वेत्ति पंकजम्‌’ यहाँ स्वतः और--“जटानेयं देणीकृतकचकलापो 
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न रारळम्‌? इत्यादि कल्पित भ्रान्तिमान में, प्रवृत्ति आदि पर्यन्त स्वाभाविक भ्रम का ही निवन्धन 
से श्रम का आहार्यत्वाभाव है अर्थात्‌ आरोपितत्व नहीं है । इसी प्रकार अव्यंग्य विशेषण से “अव्यंग्य 
विशेषणविशिष्ट ही प्रथम अलंकारभूत रूपक का लक्षण है । निष्कर्ष स्वरूप इम कह सकते हैं-- 
दीक्षित जी के लक्षण में 'उपरंजकत़ा? पद यह संकेत करता है कि रूपक में, कवि, विषय एवं 
विषयी ( सुख तथा चन्द्रादि ) को कल्पित ताद्रूप्य का विषय बनावे । इससे संदेह, उत्प्रेक्षा समोक्ति, 
परिणाम एवं ञ्रान्तिमान में अतिव्यास्ति नहीं होती । दीक्षित जी का उपर्युक्त लक्षण रूपक का हे, 
न कि रूपकालंकार का । इसके साथ 'अव्यंग्य” विशेषण लगा देने पर यह रूपक अळंकार का 
लक्षण हो जाता है । 

विमर्श--दी क्षित जी के उपर्युक्त सिद्धान्त का भी पण्डितराज जगन्नाथ ने बड़ी कड़वीभाषा 
में खण्डन किया है । अपने रसगंगाधर में इस प्रसंग में इन्होंने लिखा है कि 'अलंकारसव॑स्वकार 
के धोखे में आकर ये दीर्घश्रवा यशस्वी किंवा गदहे महाराज दीक्षित का यह कथन सर्वथा 
अयुक्तिकर है कि 'यह रूपक नहीं है और रूपक में विम्बप्रतिविम्वभाव नहीं होता ।? कारण कि 
जिन पदों में इव? शब्दों का प्रयोग करने पर उपमा होती है, उनमें यदि एक का दूसरे पर 
आरोप हो तो रूपक होता है-यह नियम हे । यदि आप इस उदाहरण में रूपक नहीं मानते तो 
फिर इसी उदाहरण में इव? अथवा “यथा? आदि शब्दों का प्रयोग करने पर उपमा भी न मानिए । 
इसी प्रकार यदि आप--'हे राजन्‌ ! आप में कोप, चन्द्रमा में आग की तरह है !!--महाकवि 
कल्पित विशेषणयुक्त धमी अर्थात्‌ अञ्नियुत चन्द्रमा के साथ कोपयुक्त राजा का सादइय प्रतीत होता 
है । इसीलिए इसे उपमा कहते हैं तो उसंमें से जब आप “इव? पद निकाल दें तब--हे राजन्‌ ! 
आप में क्रोध चन्द्रमा में आग है? यहाँ रूपक भी कहिए । यहाँ आपको संकोच क्यों होता है १ अतः 
यह सिद्ध हुआ कि रूपक में भौ विम्बप्रतिविम्बभावापन्न समानधर्मे होता है । 

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि--दीक्षित जी ने रूपक में साधारण धमे एवं बिम्बप्रति- 
विम्वभाव को नहीं माना | इनके अनुसार जहाँ “साधारण धर्मे के बिम्वप्रतिविम्बभाव के साथ 
आरोप होगा, वहाँ निर्दशना होगी, रूपक नहीं ।? पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित जी के उपर्थुक्त 
भत का ही खण्डन किया है । विमशिनीकार जयरथ के आधार पर पंडितराज ने बताया है कि 
निर्दशना में भी बिम्बप्रतिबिम्बभाव होता है । अतः दीक्षित जी का लक्षण निदुष्ट नहीं है । 

दीक्षित जी का खण्डन कर पण्डितराज ने स्वतः रूपक अलंकार की जो परिभाषा की है, उसमें 
“चमत्कारत्व? पर विशेष बल दिया है । इन्होंने साइइयमूलक अभेद एवं रूपक की उपस्कार- 
कता को अपने लक्षण में स्थान देकर पूर्ववत्तीं 'आचायौं की अपेक्षा नवीनता का सन्निवेश किया 
है । इनके अनुसार “मुखत्व? को आगे रखकर, शब्दद्वारा निश्चित की जाने बाली, उपमेय में 
उपमान की एकरूपता ही रूपक है । यदि वह रूपक शोभाजनक हो तो रूपक अळंकार होगा । 
इस लक्षण का अपना वैशिष्टय है, विचार में नबीनता न होने पर भी नवीन शब्दावली के द्वारा 
रूपक अलंकार के विवेचन में गति लाने की चेष्टा की गई है। 


(सुधा ) 


विशेषणान्तरसाफल्यं विचारयति-उपरञ्जकताभित्यनेन ससन्देहोत्म़रक्षासमासो क्तिः 
परिणामश्रान्तिमरस्वतिव्यास्तिनिरासः । कथमिति चेत्‌? तन्नाइ-ससन्देहोस्प्रेक्ञयोरिति । 
एतयोर्मध्ये निश्च यस्येवाभावांदिश्यर्थः । समासोक्तो परिणामे च ताद्रूप्यविषयस्वाभाव 
इस्यत्र हेतुमाह-समासोक्ताविति। 'अयमन्द्रीसुखं पश्य रकश्चुस्बति चन्द्रमा” इस्यन्न 
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व्यवहारमात्रस्य समारोपात्‌। 'दगव्जेन वीक्षते' इध्यादावुपमानस्येचो पमे यता दु प्यविष- 
यरवात्‌ । “अयं प्रमत्तमघुपस्त्वन्मुखं वेत्ति पङ्कजम्‌? इत्यत्र स्वतः, 'जटा नेयं वेणीकृतकच- 
कलापो न गरलम्‌? इत्यादौ कल्पितश्रान्तौ च प्रवृत्यादिपर्यन्तं स्वाभाविकञ्जमस्येव 
निबन्धनेन श्रमध्याहार्यस्वाभावात्‌। आरोपितत्वाभावादिस्यर्थः । अळङ्कारसूतं रूपक्रळच्तणं 
अतिपादयति--अबव्यड्राथ विशेषणादिति ! अव्यङ्गयविशेषणबिज्ञिष्टसेव पूर्वसलक्लारभूत रूप- 
कलक्षणमिति सदं सुस्थम्र्‌ । अव्यङ्गथस्वम्रिति बिरेषणफलन्तु-~*तिसिरं हरन्ति हरितां पुरः- 
स्थितं तिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम्‌। वद्नस्दिषस्तव चकोरळोचने परिग्लुद्गयन्ति 
सरखीरुहश्रियः॥? इत्यत्र 'बदुनं चन्द्र? इत्यस्य व्यञ्यमानत्वेनातिव्या्तिनिरास एवेति 
दिक। अश्र रसगङ्गाधरक्कतस्तु-स्वत्पादनखरत्नानास्‌' इत्यादौ निदर्शनायासतिव्यास्तिवार- 
णाय ब्रिम्बायिशिष्टरवं विष्यविश्ञेषणसशुद्ध स्‌ । तत्र वाक्यार्थरूपकस्वीकारेण निदर्श- 
नास्वस्येचाभावात्‌ । यडपि रूपके सर्वथा बिस्बप्रतिबिम्वभावो नास्तीति, तद॒ष्ययुक्तमेव । 
“कन्डुर्पद्रिपकणेकस्डुमळिनेर्दानाम्बुभिर्लान्छितं, संलग्नाश्चनपुञ्जकालिमकले राण्डोपधानं 
रतेः। उयोमानो कहपुप्पगुञ्छुमछिभिः सच्छाद्यमानो दरं 'पश्येतच्छुशिनः सुधास्तहचरं बिस्वं 
कलंकाङिकतम्‌ ॥! इत्यछंकारसवंस्वटीकाविसशिन्युदाह्नतबिस्बप्रतिबिम्बभावविशिष्टरूपके- 
अ्व्याप्स्यपत्त: । कलंकस्य दानाम्ब्वाद्शिः प्रतिविम्वनस्‌, ळाङ्छितत्वांकितत्वयोः छुद्- 
सामान्यरूपस्वम्‌ ॥? इस्युक्ततया शशिमण्डलरूपविषयस्य कळंकरूपबिम्वबिशिष्टस्वेन तत्र 
रूपकाङ्गीकारसच्खाच्च । किञ्च, “निर्दिष्ट! इति विशेषणं शब्देनाभिडिते इर्यर्थकमप्यञुद्धस्‌, 
तस्य दुर्निरूप्य्वात्‌ । तथा हि येन केनचिद्रूपेण शब्द्रेनासिहिते इत्यर्थः, उपसेयतावच्छेद- 
करूपेणाभिहिते इत्यथों वा ? नाद्यः-'सुन्डरं कमल भाति लतायामिदमकुतम' इत्यति- 
शयोक्तावतिव्यापेः, सुन्दरपदेन सुन्द्रत्वेन रूपेण “इद म? पदेन च विषयस्याननस्य प्रति- 
पादनात्‌। कमलपदेन कमलतादुष्येणाननस्येव लक्षणयो पस्थापनेन तत्रेव सुन्दरादिपदार्था- 
नामन्वययोग्यतया विशेषणीभूतकमले तदन्वयस्याशांकितुमप्यनुचितस्वाच्च । न द्वितीयः 
अपहुतिब्यावतंकानिह्ठुत इति विशेषणस्य वेयर्थ्यापत्तेः । अपह्नताबुपमेयतावच्छेदकस्य 
निषिध्यमानतया तेन रूपेण विषयस्यानिर्देशादेव लक्षणव्यावृत्षिसत्वात्‌। भ्रान्तिमत्य- 
तिब्याप्तिवारणाय 'आहार्ये! इति विशेषणवेयर्थ्याध्व । तत्र दोषविशेषेणोपमेयतावच्छेद्क- 
प्रकारकप्रतीत्यभावादेव व्यभिचारानवकाशात्‌ । किञ्च, “नायं सुधांशुः, कि तहिं ? सुधांशुः 
प्रेयसी सुख म्‌? इति स्वढुक्तापहृताचतिव्याप्तिः। सुधांशौ सुधांश्चुर्वनिह्णवेऽप्यारोपविषयस्य 
निह्ूचाभावात्‌। अव्यङ्गथर्बविशेषणमपि ब्यर्थम्‌ । व्यङ्गयरवाळकारत्दयोविरोधाभावात्‌। 
किञ्च, 'तदूपकमभेदो य डपमानोपमेषयोः? इति प्राचीनळच्ञणमप्यलत्‌ । अपहृत्या- 
दाबुपमानोपमेययोर भेदस्य प्रतीतिसिद्धतया तप्रातिव्याप्तेरिति वदन्ति । अत्रापरे 
प्रत्यवतिष्ठन्ते--व्वत्पादन खर॒व्नाना स? इत्यत्र वाक्याथंरूपकसम्भवः। उपमेयतावच्छेद्‌ क- 
पुरस्कारेणो पमेये दाब्दान्निश्वी यसानसुपमानतादास्यं रूपकमिति भवदीये लक्षणे “चन्द्र 
* इब चन्द्रः? इत्यादावतिव्या्तिवारणाय मदरार्भस्यावश्यं वाच्यतया 'त्वत्पाद' इत्या्॒दा- 
हरणस्य नखानां स्वत एव नेर्मक्‍्यादिगुणयोगात्‌। तश्र यांवकसम्बन्घ्रो निरर्थक इत्यत्रैव 
तात्पर्य सरयलक्तककरणकनखकमंकम।ज॑न॑ चन्दूनकरणकचन्द्र कमं $पणण्डुरी करणमिति 
भेदेन बोधे जाते तारशतारपर्यस्यासिद्धेः । 


तथा च, तत्र निद्शनाया एव सरवात तद्वारक बिशेषणस्यावश्यकतेब । यपि बिम्ब 
प्रतिबिम्व भा वचे शिष्टय रूपको दाहरणस्य सच्वेन प्रश्‍मविशेषणे तत्राब्याप्तिरिति। तदपि न, 
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ग्रन्थकृता एच तध्परिहारस्य निदृशनायां कुवलयानन्दे प्रतिपादनात्‌ । तन्न हि विषय विष- 
यिविशेषणानां परस्परसाहश्येन विस्वप्रतिविम्वसावोऽस्ति। यथा “ऽयोस्त्नाअस्म’ इत्यादिः 
सावयवरूपकोदाइरणे । तत्रापि विषयविषयिणोः, तद्विशेषणानां च प्रत्येक मेवेक्यारो पः, 
न तु अयोस्घ्ादिबिशिष्टरात्रिरुपविषयस्य अस्मादिविशि्कापांलिकीरूपविषयिणश्च बिशि- 
एरूपेणेक्यारो पोऽस्ति । प्रकृते तु अङ्कितत्वळाब्छितस्वयो च॑स्तुप्रतिवस्तुभावापन्नस्वेन तब्विशे- 
घणतयंच चिस्वप्रतिबिग्बभादेन कळकङ्कदानजळ्योरुपाडानस्वेन विषयस्य राशिमण्डलस्य 
_ विस्वादिशिष्टलच्वेनाव्याप््यनवकाश्चात्‌। न च तद्विरेषणतयेव तत्प्रस्हिद्धिरिति वाच्यम्‌ + 
उपमादौ तथात्वेऽपि रूपकलछणे साचाद्‌बिम्बप्रतिबिस्व भावाप्षमंविशिष्टस्वाभाबस्येव 
तद्विरोषणत्राच्यस्दात्‌ । “त्वत्पाद? इस्यादावव्याक्तिवारणस्य तावतेव सच्वात्‌ , तत्र साजंन- 
पाण्डुरीकरणयो विषयी आवापन्नत्वेन तत्र साचादेघाळक्तकश्रीखण्डलेपयो विशेषणत्वात्‌ । 
यत्त, अनिदिष्पदे दूषणसुक्तम , तदपि न; उपमेयतावच्छेदकरूपेणाभिहिते, इत्यस्य 
चिवच्षितव्वात्‌। अपहतो चोपसेवस्य निषेधेऽपि तदुपेणाभिधा नसरवाद्‌तिब्याक्तिसम्भवेन 
तद्वारकविरो षणान्तरस्यावश्यकत्वात्‌। यत्त, “निश्चय आहार्यस्वविशेषणवेयर्थ्यापत्ते? इस्यु 
क्तम्‌ , तदपि न, तत्रेष्टापत्तेरेव सत्त्वात । डपरञ्जकतापदार्थस्य प्रकृते तज्निसुक्तस्यवा सिधा- 
नेऽपि क्षतिविरहात्‌ । यदपि 'नायं सुधांशुः, किन्तहिं ? सुधांशुः प्रेयलीमुखम” इर्युर्तापद्क 
तावतिब्यास्तिः, तत्र चन्द्रे सुधांशुस्वनिपेधेऽपि आरोपविषयस्यानपद्धतत्वात्‌ । न चेढं रूप- 
कमेवेति जाच्यस्‌ , 'स्वोक्तिविरोधापत्ते इति तेरुक्तस्‌। तदपि न; तश्र प्रसिद्ध चन्द्रे 
सुधांशुत्वनिषेधान्सुखे प्रसिद्धचन्द्रभेदो नारोप्यते, बाधात्‌ । किन्तु सुधांशुपदवाच्यत्वं 
चन्द्रे निषिध्य सुखमेब सुधांशुपद्धाच्यमिस्येवोच्यत इति न तह्विरोधः । यत्त, अध्यङ्गय- 
स्दविरोषणसपि व्यर्थम्‌ „ अलङ्काराणां तदुस्कषंग्रयोजकतया साधनरवेन ततो भे दस्यावश्य- 
कतया तद्वार कबिदोषणस्याप्यावश्यकस्वात्‌ । आरोप्यमाणस्याभेद्स्यापहतावसरबान्नाति 
व्याप्तिः । चस्तुतस्तज्ञच्षणस्यापि अत्र ग्रन्थकृता दुषितस्वेन प्रकृते च्ततेरभावादिति दिक। 
( चित्र ) 

तञ्च रूपकं त्रिबिधम्‌ निरवयवं सावयवं परम्परितं च । निरवयम्‌-केव- 
लम्‌ , माला चेति द्विबिधम्‌ । सावयवं तु--समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवति 
चात द्विविधम्‌ । परम्पारत च एछष्टाइलध्टशाव्दानबन्धनत्वेन [ह्वाबघ सत कचल 
माला चेति ट्वेबिध्याञ्चतुर्विधम्‌ । एबमष्टबिधो रूपकालङ्कारः | तत्र केवलं निर- 
चयव यथा— 

कुरङ्गीबाङ्गानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌- 
सखी कान्तोदन्तं श्रुतर्माप पुनः प्रश्नयति यत्‌ । 
अनिद्रं यञ्चान्तः स्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवां 
प्रवृत्तो$स्या: सेक्तु हृदि मनांसज: प्रेमलतिकाम्‌ ॥ 
( भारती ) 

प्रथमतः रूपक के तीन भेद हे- (१) निरवयव, (२) सावयव, और (३) परम्परित । निरवयव 
रूपक भी दो प्रकार का हे-(१) केवल रूपक और (२) माळा रूपक । सावयव रूपक भी दो 
प्रकार का है--(१) समस्तवस्तुविषय और (२) एकदेशावत्ती । परम्परित रूपक चार प्रकार का है 
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(१) केवल दिळष्टपरम्परित, (२) मालारूप डिलष्टपरम्परित । पुनः इसके दो भेद हें--(१) केवल 
शुद्ध परम्परित, (२) मालारूप शुद्ध परम्परित । इस प्रकार कुल मिलाकर रूपक आठ प्रकार 
का कहा जाता है । ( “सुधा? टीका में यथाक्रम से नाम अंकित हैं ) 

जहां अवयव से रहित उपमेय में उपमान का आरोप हो, वहां निरवयव या निरंग रूपक 
होता है । इसमें एक उपमेय में एक उपमान का आरोप होता है । 

जहां एक उपमेय में एक उपमान का आरोप हो वहां केवल या शुद्ध निरवयव रूपक होता 
है जेसे-यहां किसी दासी के द्वारा किशोरी के वृत्तान्त का कथन है-- 

“यह बाला गीत की ध्वनि सुनते ही कुरंगी की भांति अपने अङ्गं को निझ्चल बना देती है 
तथा पहले सुने हुये भी अपने प्रियतम के हाल वार-वार अपनी सहेली से पूछती रहती है। यहद 
विना निद्रा के ही अर्थात्‌ पलकों के खुले रहने पर भी सोती रद्द! करती है। इससे पता चलता हे 
कि निउचय ही कामदेव ने उसके हृदय में प्रेमलता का सिंचन आरम्भ कर दिया है |? 

( यहां “प्रमलतिकाम्‌? में केबल निरवयव रूपक है । लता पर प्रेम का आरोप होने से यह 
इलोक केबल निरवयव रूपक का उदाहरण हुआ । इसमें एक उपमेय में उपमान का आरोप है । ) 


( सुधा ) 


रूपकस्य विभागमाइ- तच्चेति । रूपक मित्यर्थः । त्रेविध्यमेदाह-निरवयवमित्यादि । 
तेषु निरबयवस्य भेदद्वयमाह-केवलं माळा चेति। साबयवस्यापि भेद्टयमाह-समस्त- 
बस्तुविषयमित्यादि । परम्परितस्य चतुरो भेदानाइ-श्िष्टाश्िष्टशब्दनिन्बघनतया द्विविधं 
सत्‌ केवलमालारूपाभ्यां द्विविधमिति चतुर्दिधमित्यर्थः। तथा चाष्टौ भेदा रूपकस्य-(१) 
केवलं निरवयवम्‌ , (२) मालानिरवयवम्‌ , (३) समस्तवस्तुविषयं सावयवम्‌ , (४) 
एकदेशविवर्ति सावयवम्‌ , (५) केवलशिष्टशब्दनिबन्बनं परम्परितम्‌ , (६) केवला शि्ट- 
शब्दुनिबन्धनं परस्परितम्‌ , (७) मालाश्गिष्टशव्दनिबन्धनं परम्परितस्‌ , (८) मालाउछि- 
्शब्दुनिबन्धनं परम्परितम्‌ ; एवं प्रकारेण बोद्धव्या इत्यर्थः । 

तत्र अभेदान्तरप्रयोज्यत्वाभाववद्‌भेद्‌कर्वमेव निरवयवत्वम्‌ , तस्य भेदट्टयसुदाहरन्‌ 
शद्धमुदाहरति-कुरङ्गीवेति। । माळतीमाध्रवे पद्यम्‌। सा मालती गीतध्वनिषु कुरङ्गीष 
अङ्गानि स्तिमितयति निश्चलत"""या स्थापयति, एबं कान्तोुन्तं सखीभ्यः श्रुतमपि पुनः 
प्रश्नयति, अनिद्रं यथा स्यात्‌ तथान्तः स्वपिति मूच्छेति, सखी वक्ति-इत्यहं वेि-अस्या 
अभिनवां प्रेमलतिकां मनसिजः कामः सेक्त प्रवृत्त इत्य्थः। भत्र प्रेम्णि छतात्वारोपे साधा- 
रणधर्माभावाच्छुद्ध म, केवलमित्य्थंः; निरङ्गमत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


(चित्र ) 
मालानिरवयचं यथा-- 


सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी तरुणिमोत्कषस्य हर्षो दमः 
कान्ते कार्मणकर्म नमेबचसासुल्लासनावासभूः । 
बिद्या बक्रगिरां विधेरनवधिप्रावीण्यसाक्षात्क्रिया 
प्राणाः पञ्चशिलीमुखस्य ललनाचूडामणिः सा प्रिया ॥ 
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( भारती ) 

( जहाँ एक उपमेय में अवयवरहित अनेक उपमानों का आरोप हो, वहाँ मालारूप निरवयव 
रूपक होता है । ) मालारूप निरवयव रूपक, जैसे-- 

“यह मेरी प्रियतमा सौन्दर्य की तरंगिणी है, यौवनोद्वम का आनंद है, कान्ति की वशीकरण 
क्रिया है, रतिविलास की निवासभूमि है, वक्रोक्तियों की विद्या है, विधाता की निस्सीम 
निर्माणकला की प्रत्यक्ष अनुभूति है, पञ्चवाण की शर-समष्टि है और है नारी जाति की झिरो- 
मणि ।? 

( यहां एक उपमेयभूत प्रियतमा में अनेक उपमान आरोपित किए गए हैं। यह निरवयव 
इस लिए है कि यहां तरङ्किणी आदि के रूपण के परिपोषक अन्य रूपण नहीं है । ) 

(सुधा) 

माळारूपं निरवयवं यथा एकस्मिन्नेवोपमेये वह्वर्थारोपणं माला इति तल्लक्षणम्‌ ! 
सौन्दर्यस्येति-'सौन्दयस्य तरङ्गिणी नदी, तरुणिमोव्कर्षश्य हर्षोद्गमः, कान्तेः कार्मणकर्म॑, 
नमंरहसासुज्ञासनावासभृः, वक्ररिरां विद्याविधेः अनचधिप्रावीण्यसा क्षा त्क्रिया, पञ्चबाणस्य 
कामस्य प्राणाः, ललनाचूडामणिः सा प्रिया वर्तत इत्यन्वयः । पकस्यां तरङ्गिणीरवादि- 
धर्माणामारो पणान्मालात्वस्‌ । सुखाद्यवयवाभावान्षिरवयवत्व मिथ्यर्थः। 

( चित्र० ) 
समस्तवस्तुविषयं साबयबं यथा 
उ्योत्स्नाभस्मच्छुरणधबला बिभ्रती तारकास्थी- 
न्यन्तघौनव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ । 
द्वीपाद्‌ द्वीपं श्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥। 
( भारती ) 

( जहां अवयवो सहित उपमेय का आरोप हो, वहां सावयव रूपक होता है । ) 

समस्त वस्तुविषय सावयव रूपक में सभी वस्तुओं या समस्त आरोप्यमाण (विषयी) 
का शब्दतः कथन किया जाता है । जैते-- 

“चांदनी का भस्म लपेटे, उजली बनी, तारों की अस्थियां सम्हाले, अपने अन्तर्धान के कौतुक 
में लगी यह रात की योगिनी अपने चन्द्रमा रूपी मुद्राकपाल अर्थात्‌ खप्पर में लांछनके बहाने 
सिद्धाञ्जन का चूर्ण धरे सवंत्र स्वच्छन्द विचरती दिखाई दे रही है |? 

( यहां उपमान एबं उपमेय दोनों की अवयव सहित अभेदता का वर्णन किया गया है । अतः 
सावयव रूपक हुआ । यह वर्णन शब्दों द्वारा कथित है, अर्थबल से आक्षिप्त नहीं । अतः यहां 
समस्त वस्तुतिषय नामक सावयव रूपक हुआ । ) 

( सुधा ) 

सावयवे भेदद्वयमुदाहरति-परस्परसापेच्निष्पत्तिकानां रूपकाणां समुदाय: सावय- 

. वम्‌ । तत्र समस्तवस्तुविषयं सावयवभेदसुदाहरति- समस्तानि घस्तून्यारोप्यमाणानि 
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शब्दोपात्तानि यत्न तत्‌ समस्तवस्तुविषयमित्यर्थः । ज्योत्स्नेति । इयं रात्रिरेव कापालिक्की 
योगिनी, द्वीपाद्‌ द्वीपान्तरं अमतीत्यन्वयः । एतर्सापेष्ञरूपकाण्याह--ज्योर्ल्लेव, भस्म, 
तेन च्छुरणमङ्गलेपः, तेन धवलाः तारका ए्वास्थीनि चिश्नती, अन्तर्धानमेव व्यसनं 
कौतुकं तत्र रसिका, चन्द्ररूपे मुद्राकपाले न्यस्तं ळाञ्छुनस्य मिषेण सिद्धा्जनस्य परिमळं 
९ री > 
चूण दधती धारयन्ती दीक्षाकालग्रृहीतोपकरणेषु मुद्गो पपदुनाम्ना पाखण्डानां व्यवहार 
इति चण्डीदासः, सुद्रापरिमलो प्रशंसार्थाविस्यन्ये । अत्र रूपकाणां परस्परलापेक्षोत्पत्तीनां 
सत्वात्‌ सावयवस्वम्‌ , विषयविषयिणां ज्योत्स्नाभस्मादीनां शब्दोपात्तस्वात्‌ समश्तवस्तु- 
विषयरवं बोध्यम्‌ । 
( चित्र० ) 
एकदेशविवति सावयवं यथा-- 
प्रोढमोक्तिकरुचः पयोमुचां बिन्दवः कुटजपुण्पबन्धवः । 
विद्युतां नभसि नाट्यमण्डपे कुबते स्म कुसुमाज्ञलिश्रियम्‌ ॥ 
अत्र नभसो नाल्यमण्डपत्वेन रूपणाह्विद्यतामथौन्नतंकीत्व॑ गम्यत इत्येकः 
Lo € ८5 La ०१ 
देशे रूपकस्य विशेषणवाच्यतया वतेनादिदमेकदेशबिवर्ति । 
( भारती ) 

( जहां कुछ आरोप शब्द द्वारा कहा जाय और कुछ अर्थ हो अर्थात्‌ जिन्हें शब्द द्वारा कहा नहीं 
गया हो अपितु अर्थबल से आक्षिप्त हो, वहाँ एकदेशवतीं नामक भेद होता है । इसमें कुछ उप- 
मान तो शब्द द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा कुछ अर्थसामर्थ्यं से जाना जाता हैं । ) 

एक देशविवत्ति सावयव जैसे-- 

“कुटज पुष्पों के बन्धुरूप स्थूल मोती की कान्तिवाली मेघों की वून्दे, आकाशरूपी नाट्य 
मंडप में बिजली रूपी नतंकी की पुष्पान्जलि की शोभा बढ़ा रही है ।? 

यहां प्रधानीभूत आकाश में नाट्य मंडप के आरोप तथा शब्दोपात्त के सामर्थ्यं से विजली 
में नतैकी के आरोप रूप अर्थ का लाभ करते हैं । यहां शब्द के विवर्त्तन से एकदेशविवर्त्तित 
अर्थ की उपलब्धि है । अर्थात्‌ इस इलोक में-आकाश में नाट्य मंडप का आरोप शब्दतः किया 
गया है, पर विजली में नटीत्व का ज्ञान तो अर्थ द्वारा ही होता है । अतः एकदेश अर्थात्‌ नभो- 
मण्डल में नाट्य मंडप के आरोप होने के कारण या रूपक के प्रकट होने से यहां एकदेशवित्ति 
रूपक हुआ । 

( सुधा ) 
सावयवभेदमेकदेशविवतिं उदाहरति-केषाश्चिदर्थानामारोप्यमाणानां शब्दो पात्तर्वम्‌; 
केषाब्चिदर्थतोऽवसेयस्वम्‌ , यशर तदेकदेशविचर्ति इति प्रकाशादयः । सामर्थ्यादन्या- 
रोपाचे पकत्वं तरव मित्यन्ये । 
प्रौढ इति । कुटजपुष्पाणां बन्धवः स्थूऊमौक्तिकरूचो मेघानां बिन्दवः नभोरूपे नाव्य- 
मण्डपे विद्यतां पुप्पा्जछिशो भां कुव॑ते स्मेत्यन्वयः। अत्र प्रधानीभूतनभसि नाव्यमण्डः 
ध्झ € र्थळभ्ये 
परवारोपस्य शब्दो पात्तस्य सामध्यंवशाद्‌ दिद्यतां नतंकीत्वारोपे$ शाब्दुस्य विवत- 
नादेकदेशविवर्तित्वमित्यर्थ: । तदेवाह-भत्रेत्यादि । यत्न आरोप एव आरोपान्त्रनिमित्त 
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तस्परम्परितमिति रसगङ्गाधरक्कतः । यत्र यदारोपं विनाऽन्यत्रान्यारोपो न सम्भवति तदिति 
कौस्तुभकृतः । 


( चित्र० ) 


झछिष्टशव्दनिबन्धनं केबलपरम्परितं यथा-- 
अलोकिकमहालोकप्रकाशितजगत्त्रय: । 
स्तूयते देव सद्वंशमुक्तारत्र न केभेवान्‌॥ 
अन्न स्वमेव मुक्तारल्रमित्यारोपणपूर्वकः सद्वंश उत्तमान्वय एव सद्वंश 
उत्कृष्ट वे णुरित्यारोप इति रूपकद्वयमपि संभूतपरम्परमिति परम्परितम्‌ | बंशे 
शिलिष्टशब्दनिबन्धनं च | 
( भारती ) 


( जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, वहां परम्परित रूपक होता है । परम्परित 
शब्दपरम्परा से निमित हे, जिसका अर्थ है श्रृंखला । कई आरोपों की श्रृंखला रहने के कारण 
- यह परम्परित कहा जाता है । इसमें एक रूपक दूसरे रूपक का कारण होता हे तथा एक की 
सिद्धि से ही दूसरे की सिद्धि होती हे । ) 

दिलष्ट निवन्धित केवळ परम्परित, जैसे-- 

'ह महाराज ! अपने अलौकिक यश से तीनों लोकों को प्रशंसित करने वाले, सदवंशमुक्ता- 
रत्नः--महान्‌ राजवंश के मौक्तिक मणि-आपकी प्रशंसा भला कोन नहीं किया करता है १? 

यहां डिलिष्ट शब्दनिवन्थन केवल परम्परित रूपक है क्योंकि आरोप विषय अर्थात्‌ उपमेयः 
राजकुल तथा आरोप्यमाण अर्थात्‌ उपमान प्रशस्तवेणु दोनों एक ही दिलष्ट “सद्वंश? शब्द द्वारा 
प्रतिपाद्य है । साथ ही साथ “राजा? पर “मौक्तिक के आरोप का निमित्त भी दिया गया है जो कि 
“राजुल? पर 'प्रशास्तवेणु? के आरोप में स्पष्ट है । यहां एक उपमेय में अनेक रूपकों का युम्फन. 
नहीं, इसलिए इसे केवल परम्परित रूपक कहा जाता है। 


( सुधा ) 


तस्य चतुपुँ भेदेषु छि्टशब्दनिवन्धनं केवलपरम्परितमुदाहर ति-भछौकिकेति । अलौ- 
किकश्चासौ महालोकश्च, तेन प्रकाशितं जगत्त्रयं येन सः, सद्गंशस्य सुक्तारलं भवान्‌ के ने 
स्तूयते; अपि तु सवेरपीत्यन्वयः। अत्र सद्वंशोऽन्वय एव वंशो वेणुः तस्य मुक्तारत्रमिति- 
क्िष्टस्वम्‌ । कुलस्य वेणुस्वारोपो राज्ञो मुक्तारलस्वारोपे निमित्तमिति केवळपरस्परितमिलि 
बोध्यम्‌ । मूलकारस्तुसञ्जातपरम्परं तदिति व्याकृत्य स्वमेव मुक्तारत्लमिश्यारोपणपूर्वक 
सदन्वये उत्कृष्टवेणुस्वारोप इति। एवं रूपकद्वयमपि सम्भूतपरम्परमिति व्याचख्यावि- 
त्याइ--भत्रेस्यादि । 

( चित्र ) 


तदेव मालापरम्परितं यथा £ 
बिद्वन्मानसहंस वैरिकमलासङ्कोचदीप्तद्य॒ते | छु 
दुगोमार्गणनीललोहित समित्स्वीकारबेश्वानर । 
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सत्यप्रीतिनिधानदक्ष विजयप्राग्भाव भीम प्रभो 
साम्राज्यं बरवीर वत्सरशतं वैरिव्चमुच्चेः क्रियाः ।। 


( भारती ) 


प्रधान रूपण के निमित्तभूत रूपण में आरोप्यमाण उपमान और आरोपविषय उपमैय के 
वाचक पदों के भिन्न रूप आशिष्ट होने में मालापरम्परित रूपक होता है । जैसे-- 

“हे विद्वानों के मानस ( मानस-सरोवर के ) दंस ! दाडुओं की सम्पत्ति को संकुचित करने 
वाली उज्ज्वल तेज से देदीप्यमान ! वेरिलक्ष्मी का संकोच ही कमलों का असंकोच अर्थात्‌ 
विकास, उसमें सूर्यरूप ! किलो या नगरों का अन्वेषण न करना हीं पार्वती का अन्वेषण करना, 
उसमें शंकररूप ! युद्धों का स्वीकार ही समिधाओं का स्वीकार, उसमें अभिरूप ! तथ्य और प्रीति 
के स्थापन ही सती पर स्नेहाभाव के प्रकट करने में दक्षप्रजापति ! विशिष्ट शु जय का आरंभ ही 
अजुन का अग्रज भीमसेनरूप ! हे स्वामी श्रेष्ठिवर ! तुम ब्रह्माजी की आयु सो वर्ष तक चक्रवर्तित्व 
को ऊँचा बनाये रखो |? 


(सुधा) 


शिष्टशब्दनिबन्धनं मालापरम्परितमुदाहरति--विद्वन्मानस इति। हे विहन्‌ मानस- 
हंस बिदुषां मानसं चित्तमेव मानसं सरस्तत्र हंसरूप, वेरिणां लचम्याः सङको च एव 
कमलानामुत्पलानाम्‌ अप्लंकोचः, तत्र सूर्यरूप, दुर्गाणां पत्तनानां निभयस्वाद्‌ मार्गणम्‌ 
अनबलोकनमेच पावत्या अन्वेषणम्‌ , तत्र महादेवरूप, समितां संप्रामाणां स्वीकार एव 
समिधां काष्ठानां स्वीकारः, तप्राञिरूप; सव्ये प्रीतिविधानमेव सत्यां स्वपुः्याम्‌ अप्री ति- 
विधानम्‌ , तन्न 'दत्षप्रज्ञापतिरूप, धिजयस्य शत्रुजयस्य प्राग्भाव एवाजु नस्य प्राग्भावस्तत्र 
भीमसेनरूप, हे प्रभो श्रेष्ठवीर रवं चेरिद्ं ब्राह्मीयं वत्सरशतसुष्चेरधिकं साम्राज्य चक्रवर्ति- 
स्वं क्रियाः । अत्र बिदुर्षा चित्ते मानससरसस्वारोपो राज्ञि हंसत्वारोपे निमित्तमित्यनेनेव 
क्रमेण परम्परि तव्वस्य शिष्ट्ब-शब्दुनिबन्धनस्य मालारूपत्वं बोध्यम्‌ । यद्यपि विद्वन्मान- 
सहंस” इश्यश्र शब्दार्थोभयाळंकारता मानसादिपदानां परिवृत्त्यसहत्वं चित्तादिशब्दोपा- 
दानेनोक्तार्थस्याप्रस्यायनात्‌ । हंसादिपदानां पर्यायान्तरोपादानेन प्रक्ृतार्थप्रतीतेः परिवृ- 
त्तिसहत्वाद्व कथमर्थाळंकारता इति चेत्‌ ? न; प्राचीनानामलंकारसर्वस्वकारादीनां प्रसिद्धि- 
मनुस्य तथोक्तमिति केचित्‌ | एकदेशविवत्तीद मित्युद्भटादयः नब्यास्तु—मानससरोवर- 
व्वाधेयत्व॑ चिना राजि हंसत्वारो पनिमित्तसाधर्स्यान्तरविरहेण हृदये सरस्स्वारोपं विना राज्ञि 
इंसस्वारोपो न संभवतीति । तस्मात्तh्निमित्तारोपसच्वात्‌ परम्परितमेवेद॒मित्याहुः । 


९ चित्र० ) 


आशिलिष्टशब्दनिबन्धनं केवलं परम्परितं यथा-- 
निरवधि च निराश्रयं च यस्य 
स्थितमनिवरतितकोतुकप्रपञ्चम्‌ | 
प्रथममिह्द भवान्‌ स कूर्मनाथो 
जयति चतुर्देशलोकबल्लिकन्दः || 
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( भारती ) 

आश्षिष्टशब्दनिबन्धन केवल परम्परित रूपक के तृतीय भेद का उदाहरण देते हें 

“सर्वप्रथम इस संसार में आप वद्द कूर्मनाथ अर्थात्‌ कूर्ममूत्ति हैँ जिसकी स्थिति अवधिहीन एबं 
आश्रयहीन हे तथा जिसके आश्चर्य का प्रपन्न अनिवर्तित हे एवं जो चोदो लोक रूपी लताओं की 
जड़ स्वरूप हैं उसकी जय हो !? 

( यहाँ स्थिति में निरवधित्व एबं निराश्रयत्वारोप निमित्त है एवं राजा में कूमंमृत्तित्वारोप 
निमित्त है । पुनः कूर्म का कन्दत्वारोप में चौदहो लोकों का बल्लीत्वारोप के तिमिरत्व से अशिष्ट- 
झब्दनिवन्धन केवल परम्परित है । ) 


(सुधा) 
अश्लिष्टशब्दनिबन्धनं केवल परम्परितं तृतीयमेदमुदाहरति--निरवधीति । न निव- 
तितः कौतुकस्य आश्चर्यस्य प्रपञ्चो येन तत्‌, यस्य स्थितम्‌, निरवधि निराश्रयं चास्ति, स, 
इह संसारे प्रथमो भवान्‌ कूमंमृतिः । चतुदेशलोका एव दष्लयः, तासां कन्दः, स भवान्‌ 
जयति । अत्न स्थितौ निरयधिव्वनिराश्रयश्वारोपो राज्ञि कूमंमूतित्वारोपे निमित्तम, कूर्मस्य 
कन्द्स्वारोपे लोकानां वल्लीत्वारोपस्य निमित्तव्वाद्‌श्लिशशब्दनिबन्धनं केवलपरम्परित- 
मिस्यर्थः। 
( चित्र० ) 


~ 


तदेव मालापरम्परितं यथा-- 

पर्यङ्को राजलच्म्या हरितमणिमयः पौरुषाग्धेस्त रङ्गः 
सङग्रामत्रसताम्यन्मुरलपतियशोहंसलीलाम्बुबाहः । 

भग्नप्रत्थथवंशोल्बणविजयकरिस्त्यान दोनास्बुपट्टः 
खड्गदमासौबिदल्लः समिति विजयते मालवाखण्डलस्य ॥ 


( भारती ) 


वाचक का शिष्टत्वाभाव से अडिलि्टशब्द निबन्धन मालापरम्परित का चतुर्थ उदाहरण देते हैं-- 

‹रणक्षेत्र में मालवेन्द्र की उस तलवार की विजय हो जो राजलक्ष्मी के लिए हरितमणिनिसिंत 
पलंग है, पौरूषरूपी सागर की तरङ्ग है, संग्राम के भय से संत्रस्त प्रतिस्पर्धी मुरलपति के शुभ्र 
जशरूपी हंस के लिए नील मेघ है । छिन्नभिन्न शत्रुओं के विजयहस्ती के सङ्घातीभूत मदवारि के 
पट्टरूप है तथा पृथ्वी के लिए जो कञ्चुकि स्वरूप है !? 

( यहाँ खड्गरूप उपमेय में बहुत से रूपकों के सम्बन्ध से पोरूषादि में समुद्राद के आरोप 
से खड्गादि में तरज्ञादि आरोप के निमित्तत्व से वाचक के असिष्टत्व से अशिष्टशब्दनिवन्धन 
मालापरम्परित जानना चाहिए । ) 

( सुधा ) 

चाचकस्य शिलिष्टर्वा भावादशिछिश्शब्दनिबन्धनं मालापरम्परितं चतुथं यथा तथो- 
दाहरति-पर्यकेति । राजळच्म्या हरितमणिप्रचुरः पङ्कः खट्वारूपः, पौरुषभे वाब्धिः 
समुद्रस्तस्य तरङ्गरूपः, संप्रामभयेन तास्यंश्चासौ सुरळपतिश्च तस्य यश एव हंसः तस्य 
नीछमेघरूपः, भग्नश्चासौ प्स्यर्थिबंशश्च स एव उद्बणो विज्जयहस्ती तस्य सक्ती भूत- 
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|| 
| 
है दानाम्बुपट्टरूपः प्रथिव्याः कन्चुकरूपः, “सौ विदङ्लाः कञ्चुकिनः इत्यमरः । संग्रामे माल- 
| न्द्रस्य खडगो विजयते सर्वोत्कर्षेण वतत इत्यन्वयः । 
| भ अन्न खडगरूपोपमेये बहूनां रूपकाणां सम्बन्धात्‌ पौरुषादौ समुद्वाञ्दारो पाणाञ्च खड- 
a” यादौ तरङ्गाद्यारोपे निमित्तत्वाद्‌ वाचकस्याल्छिष्टस्वाञ्च आश्ि्टजञब्दनिवन्धनं माळापरम्परिलं 
| ॥/ | . बोध्यम्‌। 
| (चित्र० ) 
जे ॥ CV Mo त्के ५ 
{| इदं वैधर्म्येणापि दृश्यते, तत्केवलं यथा-- 
आवृण्वतो लोचनमार्गमाज्ञो 
रजोऽन्धकारस्य विज्ञम्भितस्य । 
शस्त्रक्षताश््वद्ठिपबी रजन्मा ॥ 
। बालारुणो5भूद्‌ रुघिरप्रबाहः ॥ 
मालारूपक यथा-- 
सौजन्याम्बुमरुस्थली सुचरितालेख्यद्युभित्तिगुण- 
ज्योस्खाक्रषणचतुदेशी सरलतायोगश्वपुच्छच्छटा । 
येरेषापि ठुराशाया कलियुगे राजावली सेविता 
तेषां शूलिनि भक्तिमात्रसुलभे सेवा कियत्‌ कौशलम्‌ ॥ 
( भारती ) 
बेधम्यं से मी इस रूपक का उदाहरण जेसे-- 
दृष्टिपथ को रोकते हुए तथा वढे हुए धूलिरूप अंधकार का, शस्रो से घायल धोड़े, हाथियों 

तथा शूर्‌वीरों के शरीर से उत्पन्न रक्त का प्रवाह बाळ सूर्य हुआ । ( जैसे रात्रि में अंधकार से कुछ 
दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि मार्ग को रोकने वाले उस अंधकार के वाद लाल रंग वाले प्रातःकालीन 
सूर्यं का उदय होता है और कुछ समय के बाद ही वह अंधकार भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही 
युद्ध में आहत अव, हाथी तथा बीरों से उत्पन्न रक्त प्रवाह दृष्टिरोधक धूलिका लाल सूये मालूम 
पड़ती थी । ) इससे उस धूलि का शीघ्र विनाश भी सूचित किया गया है, जैसा कि अग्रिम 
इलोक में वर्णित है ।? 

वैधर्म्यं से मालारूपक का उदाहरण देते हें । जैसे-- 

“इस कलियुग में जो लोग उस दुष्ट हृदयवाली राजावली ( राजगण ) की सेवा कर चुके हें, जो 
कि छुजनता रूपी जलधारा के लिए मरुभूमि, सञ्चरित्रता रूपी चित्रवीथी के लिए आकाशभित्ति, 
झुणाबळी रूपी चन्द्रिका के लिए अंधेरी की चोदस तिथि और सरलता के सम्बन्ध के लिए कुत्ते 
की पूंछ है, उनके लिए केवल भक्ति से सुलभ भगवान शंकर की आराधना में कोई कौशल 
अपेक्षित नहीं । 

( यहाँ मरुभूमित्व आदि विरुद्धधर्मौ में रूपक की अक्षुण्ण प्रतीति है ) 


( सुधा ) 
. वैधर्म्येण रूपकमुदाहरति, तत्रापि केवलम्‌ यथा--भावूण्वत इति । लोचनमागं- 
. मावृण्वत उल्लङ्कितवतः आजौ सङ्झामे विज्ञम्मितस्य व्याप्तस्य रज एवान्धकार तस्य 
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हास्त्रक्तेभ्यो जन्म यस्य तथोक्तः रुधिरप्रवाहः, घालारुणः बाळसूर्योऽभूत्‌ । 'अरुणो भास्क- 
रेऽपि स्यात? इत्यमरः। रजञस्यन्धकारर्वारोपे व्याप्तस्वं घर्मः, रुधिरप्रवाहे बालसूयंस्वारो- 
पेडरुणकान्तिमत्त्वं सामान्यधर्मः । अतो वैधम्य केवल रूपकमित्यर्थः। वेघम्येण माछारूप- 
कमुदाहर ति--सौजन्याग्चुमरुस्थलीति । येः पुरुषरेषा दुष्टाशया राजावश्यपि सेविता, 
तेषां भक्तिमात्रसुलभे शिवे सेवा सेबनं क्रियत्‌ कौशलम्‌ , न कियदपीरर्यः। राजावल्य- 
सेव्यत्वे विशेषणान्याह--कीदशी राजसेवा सौजन्याग्बुनः मदस्थलीरूपा सौजन्यरूपजला- 
भाववती, सुचरितमेवालेख्यं चित्रं तस्य द्यभित्तिरूपा, गुणा एव ज्योत्छा = कौसुदी, तस्याः 
कृुष्णचतुदंशीरूपा, सरछतासम्बन्धे श्वपुच्छच्छटारूपा । अत्र ह्कयोवधम्य॑स्य मालायाश्च 
सरवेनोदाहरणं द्रव्यम्‌ । 


( चित्र० ) 


एवमष्टौ भेदा रूपकालङ्कारस्य प्राचीनेः प्रदशिताः | एबं भेदा उपमाया 
अपि वक्तु शक्याः, एकत्र प्रदशितेन प्रकारेण संभवस्थलेऽन्यत्राप्युन्नेतुं शक्या 
इति न प्रदशिताः । 
तथाहि--'बागथौबिव संप्रक्तो? इत्यादौ केवलनिरबयवोपमा । “ज्योत्स्नेब 
नयनानन्दः? इत्यादौ मालानिरबयबोपमा । 
( भारती ) 


इस प्रकार रूपक अलंकार के ये आठ भेद प्राचीनों ने प्रदर्शित किया है । ये सारे भेद 
उपम! के भी कह सकते हें । एक ही जगह प्रदर्शित करने से प्रकारान्तरेण संभवस्थळ में दूसरी 
जगह भी कहा जा सकता है । अतः यहां नहीं दिखाया गया । 

उपमा में रूपक के भेदों को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं-- 

“शब्द और अर्थ के समान नित्य मिले हुए, संसार के माता-पिता, उमा और महेश्वर को मैं 
शब्द और अर्थ के सुष्ठु ज्ञान प्राप्त करने के लिए नमस्कार करता हूँ ।” यहाँ शब्द ओर अर्थ में 
अवयवाभाव के कारण केवल निरवयव उपमा स्पष्ट है । इसी प्रकार 

“यह नितम्बिनी चन्द्र-चन्द्रिका की भाँति नेत्रों को आनन्दित करने वाली, मदिरा की भाँति 
उन्मत्त बनाने वाली और प्रभुता की भाँति सबको वश में रखने वाली है ।' 

यहाँ मालानिखयवोपमा की स्पष्ट झांकी प्रस्तुत है । 


(सुधा ) 

रूपकमुपसंहरति--पुवमिति । तत्र सग्मतिमाह--प्राचीनेरिति। एषां भेदानामुपसा- 
यामपि सम्भवमाह-एबमिति। तेषां अन्थक्रतोपमायामलेखेन न्यूनतामाशङ्कथ निरा- 
करोति--एकत्रेति । तथा च रूपकप्रदशितप्रकारेणो पमायामुन्नेतु कथयितुं शक्यस्वात्‌ 
तत्राप्रद्‌शनेऽपि न न्यूनतेव्याहुः । उपमायां रूपक प्रकारान्‌ दशेयितुमारभते-तथा हीति। 
“वागर्थाविव सम्पृक्तौ? इस्यन्न केवछनिरवयवोपमा स्पष्टे, तयोरवयवाभावादिति शेषः। 
“जयोरस्रेव नयनानन्दः सुरेव सदकारणम । प्रभुतेव समाकृष्टसवंछोका नितम्बिनी ॥? 
इत्यत्र माछानिरवयवोपसा । 


१५ चित्र? 
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९ चित्र ) 
ततः प्रतस्थे कोबेरीं भास्वानिब रघुर्दिशम्‌ । 
शारेरुस्रेरिबोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव ॥ 
इत्यत्र समरुतवस्तुविषयसावयत्रोपमा | 
नेत्रेरिवोत्पलेः पद्मेमुखेरिव सरःश्रियः । 
पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाके: स्तनेरित्र ॥ 
~ ~ 
इत्यत्रकदेशविवर्तिनी | 
( भारती ) 

“पश्चिमी देशों की विजय के बाद-उस राजा रघुने सूर्य की तरह किरणों से जर्लो का 
शोषण करने के लिए उत्तरायण होते हे, उसी प्रकार पश्चिम और उत्तर दिशा के देशाधिपतियों 
को अपने बाण से उखाड़ डालने के लिए कुवेर की ओर ( जो उत्तर दिशा में है ) प्रस्थान किया । 

इस उदाहरण मैं समस्त वस्तु विषय सावयवोपमा है । 

“रत्‌ काल के सरोवर की उपमा, नेत्रो की भाँति उसको, मुख की भाँति कमल और स्तर्नो 
की भांति चक्रवाक युगलों से सुशोभित लगती रही ।? 

यहाँ एक देशवत्तिनी उपमा में रूपक गताथ है । 


( सुधा ) 
साबयवभेदे समस्तवस्तुविषयामाह-तत इति । ततो रघुः भास्वान्‌ सूयं इव, 
शरेर्बाणेः, उस्रेः किरणेरिव, उद्ग्भवान्‌ नृपान्‌ रसानिव उद्धरिष्यन्‌ कुबेर ्म्बन्धिनी- 
सुदीचीं दिशं प्रतस्थे इत्यन्वयः । 
उपमानोपमेययोः शाब्दत्वात्‌ समस्तवस्तुचिषया द्रष्टव्या । सावयचभेदे एकदेशविव- 
तिनीमुपमामाह--नेत्रेरिति नेत्रेरिव कमलेः, सुखेरिब पद्मेः, स्तनेरिव चक्रवाकेः सरसां 
श्रियः चणे क्षणे विभान्ति स्म । अत्र सरश्श्रीषु स्रीरवसादृश्यस्यार्थलभ्यत्वादेक देश- 
विवतिंनी । 
९ चित्र० ) 
अत्यन्तरागिणमपि निपीतवसुसञ्चयम्‌ | 
गणिकेवापरदिशा पूषाणं निरकासयत्‌ ॥ 
इत्यत्राप्येकदेशविवर्तिनी । 
पूर्वत्र बिशेषणोपमायां विशेष्योपमा गम्यते, उत्तरत्र विशेष्योपमाया 
बिशेषणोपमेति भेदः । 
( भारती ) 
“ऊपर दिशा अर्थात्‌ पश्चिम दिशा वेश्या की तरह अत्यन्त अनुरागी रहने पर भी क्षीण 
द्रव्य संचय के कारण सूर्यं को बाहर निकाल रही है ।' 
सूर्य में नायक सादृश्य के अर्थ लाभ से यहाँ एक देशवत्तिनी उपमा है । उदाहरण की व्यर्थता 
की आशंका से 'द्वयोः? विशेषण कहा गया है । अर्थात्‌ विशेषण उपमा से विशेष्य उपमा में एक 
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देशविवत्तिता है । उत्तरत्र विशेष्य उपमा से गणिका रूप पश्चिम दिशा के आश्रय से विशेषण उपमा 
में, रविनायक उपमा में एक देश विवरत्तिता से (रयो विशेषः? है । 


(सुधा ) 
अस्योदाहरणान्तरमाह-अत्यन्तरागिर्णमति। अपरदिशा पश्चिमा दिग वेश्येवास्य- 
न्ताचुरागचन्तं च्षीणद्रव्यसञ्चयं सूर्य निरकासयदिरियन्वयः। पूष्णि नायकसादृश्यस्यार्थल- 
भ्यर्वादेकदेशविवतिनीत्यर्थः । 

उदाहरणस्य व्यर्थव्वमाशङ्कथ द्वयोविशेषमाह--पूर्वत्रेति । विशेषणोपमया विशेष्योप- 
मायासेकदे शविवतित्वम , उत्तरत्र विशेष्योपमया गणिकापरदिशाश्रयया विशेषणोपमायां 
रविनायको पसायामेक देशविवतित्वमिति द्वयोविशेष इत्यथः । 

( चित्र० ) 
दृरादयश्चक्रनिभस्य तन्बी तमालतालीवनराजिलीला | 
आसात वला लवणास्बुराराधारा[नबद्धव कलङ्करेखा ।। 
इत्यत्राश्लष्टशब्दानबन्धनकवलपरम्पारतोपमा । 
अत्र हाम्घुराशेरयश्चक्रेणोपमा | तद्धाराश्लिष्टकलङ्करेखया वेलाया उपमा 
चेति इयमपि सञ्जात परम्परम्‌ । 
(भारती) 

“लोह चक्र के समान क्षार समुद्र की वेला दूर से छोटी मालम पड़ती हुई और तमालों 
तथा तालों की वनरा जिते श्यामवर्ण वाली धारा से निबद्ध कलङ्क रेखा के समान मालूम 
पड़ती हं ।” 

यहाँ अम्बुराराशि की लोह चक्र के साथ जो उपमा है, उसके द्वारा आइिलेष्ट कलंक रेखा से 
वेला की उपमा है । अतः यहाँ दोनों ही संजात परम्परित है । 


(सुधा ) 
परम्परितोपमाभेदेष्वश्लिष्टशब्दु निबन्धनां केवलपरम्परितोपमामुदाहरति-दूरादिति । 
अयश्चक्रनिभस्य लवणास्चुराशेदूराततन्वी अणुत्वेनावभासमाना तमाळतालीवनराजिभिः 
नीला वेला तीरभूमिः धारानिबद्धा चक्राश्रिता कलङ्कलेखेव भाति। अत्राम्बुराशेरयश्चक्रेण 
या उपमा, तद्द्वाराउश्लिष्टकलझ्ूरेखया वेलायां उपमा चेति। द्वयमपि सक्षातपरम्परमिति 
तल्लक्षणसमन्वयात्‌ । 
(चित्र०) 
यथा वा 
अस्त्रज्यालावलीढ प्रतिबलजलघेरन्तरोबीयमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्‌ मम पितरि गुरो सवेधन्वीश्चराणाम्‌ । 
कणोलं संभ्रमेण ब्रज कृप समरं मुव्व हादिंक्यशङ्का 
ताते चापद्वितीये बहति रणधुरां को भयस्याबकाशः॥ 
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( भारती ) 
इसका ही दूसरा उदाहरण बताते हैं, अथवा जेसे-- 
अरे कर्ण ! अपने महासत्ता की अभि ज्वाला से प्रतिपक्ष सैन्य सागर में वडवानल सरीखे विरा- 
जमान्‌ किंवा समस्त धनुर्धरो के परमाचार्य मेरे पूज्य पिता द्रोण जब सेनापति हैं तब घवराहट 
कैसी £ कृपा ! संग्राम से क्यों भागना ? कृतवर्मा ! सन्देह किस वातका ? अरे, धनुर्मात्र सहाय मेरे 
पिता जब रण धुरा का वहन कर रहे हैं तो डरने का काम ? 


( सुधा ) 
अस्येवो दाहरणान्तरमाह--यथा वेति । वेणिसंहारनाटके अश्वस्थामचचनम्‌ । अस्त्रज्वा- 
छाभिरवलीढं व्यातं यत्‌ प्रतिबलं इात्रुसेन्य म्‌ , तदेव जलधिरिव समुद्र इव, तस्यान्तमेष्ये 
वाडवसहशे, सवंधन्दीश्वराणां गुरौ मम पितरि अस्मिन द्रोणे सेनानाथे स्थिते सति, 
हे कणं ! सम्भ्रमेण भयेनालम , हे कृप समर संग्रामं चज, हाडिक्यशङ्कां सुञ्च। चापसहाये 
ताते द्रोणे रणभारं वहति सति, भयस्यावकाशः छ ! न क्कापीत्यन्वयः । 
९ चित्र ) 
अत्र द्रोणस्योर्बेणोपमा प्रतिबलजलधेरित्यत्रोपमायाः साधिकेव्युपमाद्टय- 
मपि सञ्जातपरम्परम्‌ | एवम्‌ 'राजहंसायते राका विदुपासेष मानसे” इत्यन्न 
हिलिष्टशब्दनि बन्धनकेवलपरम्परितोपमा । उभयत्रापि मालापरम्परितमनयेव 
ीत्योन्नेयम्‌ | 'रेणुध्वान्तस्य रक्तौघो बालघर्मकरायते' इति वेधरम्येण रूपकः 
बढुपमेति सबं समानम्‌ । 
( भारती ) 
यहाँ प्रोण की ओवे से उपमा, प्रतिवल जलधि की उपमा की साधिका है, यह रिलष्ट शब्द 
निवंधना केवल परम्परित उपमा है। पूवै उदाहरण में विशेषण उपमा की 'विशेष्य उपमा में 
निमित्तत्व है, उत्तरत्र विशेष्य उपमा में विशेषण उपमा की निमित्तता-यही दोनों के भेद हैं । 
डिलिष्ट शब्द निवन्धना केवल परम्परित उपमा कहते हे--'यह राजा विद्वानों के हृदय में राज- 
हंस बना हे!--चित्त में मानसरोवर की उपमा तथा राजा में हंस की उपमा निमित्तत्व है-- 
फलतः दोनों जगइ डिलष्टता रहने के कारण डिलष्ट शब्द निवन्धना केवल परम्परित उपमा है । 
शेप दोनों भेद का उभयत्र से उपसंहार करते हुए कहते हैँ--अछ्लिष्ट (और दिंलष्ट तथा माला 
परम्परित इसी रीति से जानना चाहिए । वेधम्य से उपमा कहते हैं--'धूलिकण रक्त समूहों से 
मिलकर बालसूर्य बन गया? यहाँ अलग-अलग धर्म से उस धर्म के वहाँ अभाव से वैधम्य उपमा 
अर्थात्‌ रूपक के समान ही उपमा का बोध जानना चाहिए । 


(सुधा) 
अन्न द्रोणस्योर्वणोपम्ना प्रतिबळस्य जल्घेरुपमाया; साधिका इत्यश्लिष्टदाब्दनिबन्धना 
केवळपरम्परितो पमा । 
पूर्वोदाहरणे विशेषणो पमाया विशेष्योपमायां निमित्तत्वम्‌ , उत्तरत्र विशेष्योपमायां 
बिशेषणो पमाया निमित्तत्वमिति द्वयोभेंदः । शिलष्टशब्दनिबन्धनां केवळपरर्परितोपमा- 
माह--एवसिति । एष राजा विदुषां मानसे राजहंसायते इध्यन्वयः। चित्ते मानससरस 
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उपमा राज्ञि हंसोपमाया निमित्तम्‌ , उभयत्र श्लिष्टत्वं चेति तत्सरवाष्छिलष्टशब्द- 
निबन्धना केबलपरम्परितोपमा । शोषं भेदष्टयमुपसंहरति-उभयच्रेति । अश्छिष्टश्लिष्टयो- 
रिस्यर्थः, माळापरम्परितमनयेव रीव्योह्मम्‌ । तद्यथा-अश्लिए्शाव्दनिबन्धना माळापरम्प- 
रितोपमा यथा--“उयोत्स्हायन्ते तव गुणगणाः पूर्णचन्द्रायसे र्वं, धारायन्ते विशिखनिवहा 
वारिवाहायसे त्वरू। एधायन्ते रिपुनुपतयो हृ्यवाहायसे त्वं, भ्रङ्गायन्ते विबुधनिवहा वीर 
पथ्यायसे स्वम्‌ ॥? इति । श्लिष्टशव्दनिबन्धना मालापरम्परितोपमा यथा--लेखेब या 
चान्द्रमली कळानां रसस्थ या पुष्करिणीव पूर्णा । निष्केतवस्थानमियं रुचीनामानन्द- 
वद्घाति सरोइहाच्ती ॥' इति द्रष्टव्या । वेधम्यंणोपमामाह-रेणुध्वान्तस्येति । रक्तौघो 
रुधिरसमूहो रेण्वन्धकारस्य बाळसूर्यायत इत्यत्र एथक्‌ एथग धमंत्वेन तस्य धर्मस्य तन्ना- 
भावाद्‌ वेधम्योपमेति रूपकसमानतेवोपमाया इति बोध्यम्‌ । 
९ चित्र० ) 

अयं तु विशेष:--समस्तवस्तुविषयं रूपकं न विशिष्टरूपकं भवति, विषयवि- 
घषयिणोबिम्बप्रतिबिम्बधमबिशिष्टयोस्ताद्रूप्यारोपे निदशेनाया एबाबतरणात्‌ | 
सावयत्रोपमा तु विशिष्टोपमां गमयति । “ततः प्रतस्थे कोवेरीं भास्वानिव! इत्यत्र 
शरेरुदीच्यानुद्धतुमुत्तरां दिशं प्रस्थितस्य रघोर्वि शिष्टस्य किरणे रसान्‌ शोषयितु- 
मुत्तरां दिशं प्र।स्थतेन विशिष्टेन रविणा साधम्येस्य फलितार्थतया लाभात्‌ | 

( भारती ) 

“अयम्‌? शब्द से रूपक और उपमा का विशेष बताते हैं । समस्तवर्तु विषयक सावयव रूपक 
में विशिष्ट रूपकता की संभावना नहीं है । क्योंकि बिम्बप्रतिबिम्ब भावापन्न विषय और विषयौ के 
ताद्रूप्य के आरोप में निदर्शना अळंकार से वह बाधित है । सावयव उपमा की विशिष्ट उपमात्व में 
गमकता है । उस विशिष्ट उपमा की गमता का उदाहरण देते हैं--“उसके वाद रघु ने सूर्य जैसी 
किरणों से जलों का शोषण करने के लिए उत्तरायण होते हैं, उसी भाँति अपने वाणों से पश्चिम 
और उत्तर दिशा के राजाओं की विजय करने के लिए, कुवेर की जो उत्तर दिशाएँ हैं, उसकी ओर 
प्रस्थान किया / यहाँ वार्णों पै उत्तरी सीमान्त नृपत्तियों के उद्धार के लिए उत्तर दिशा की ओर 
प्रस्थित रघुकी विशिष्ट किरणों से रसों को शोषित करने के लिए उस दिशा की ओर प्रस्थित 
विशिष्ट सूर्य से साधर्म्यं की फलितार्थता से ही लाम है । 


( सुधा 2 
रूपको पमयोयों विशेषस्तमाह-अयन्त्विति । समस्तवस्तुविषयकसावयवरूपके 
विशिष्टरूपकता न सम्भवति, विम्बप्रतिबिम्बभावापन्नविषयविषयिणोस्ता दृष्यारोपे 
निद्शनालङ्कारेण तद्वाधात्‌ । सावयवो पमाया विशिष्टो पमारवे गमकतास्तीत्याह-सावय- 
चोपमा स्विति । तस्या विशिष्टोपमागमकतासुदाहरति-तत इति। अन्न शरैरुदीच्यान्‌ 
नुपानुद्धतुंसुत्तरां दिशं प्रस्थितस्य रघोविशिष्टस्य किरणे रसान्‌ शोषयितुं तद्दिशं प्रस्थितेन 
विशिष्टेन रविणा साधम्यंस्य फलितार्थतयेव लाभादिध्या देमूलकृता स्पष्टीकृतवान्‌ । 
९ चित्र ) 
एवं च क्कचिदुपमयाऽन्यत्रोपसाया गम्यत्वं चतुधो पर्येबस्यति, ककचिद्विशे- 
बणोपमया विशेष्योपमाया: । 'विश्वजित्सघप्रष्ठोडतिरात्रः इत्यत्र प्र्ठगतसवेतावि- 
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धिनेव तद्विशेष्यप्रष्ठवि धेः, कचि द्विशोष्योपमाया बिशेषणोपमायाः, वेक्कतप्रधान- 
बिधिनेव प्राक्ृततदङ्गकलापविधेः | उभयमप्येकदेशाबितिंत्वेनो दाह्वतम्‌ । कचिद- 


IS वयवोपमया बिशिष्टोपमाया गम्यत्वम्‌ । अङ्गप्रधानगो चरप्रत्येकविधिकलापेनेब 
> छ 4 St nA ४5 > ७ ~ 

डः सबोङ्गवि शिष्टरप्रधानगोचरप्रयोगविधेः । तत्तु समस्तवस्तुविपयो पसो दाहरणे 
Hr दशितम्‌ | एकवाक्यतायामवयवोपमा विशिष्टोपसाया गम्यत्वे इदसुदाहरणम्‌। 
II], ( भारती ) 


इसी प्रकार कहीं उपमा से अन्यत्र उपमा की गम्यता चार प्रकार की हेः ( १ ) विश्लेषण 
उपमा से विशिष्ट उपमागमता ( २ ) विशिष्ट उपमा से विशेषण उपमा की गतमा ( ३ ) अवयव 
उपमा से विशिष्ट उपमा की गमता, ( ४ ) विशिष्ट उपमा से अवयव उपमा की गमता । इन रूपों 
में शास्रीय उदाहरणपूर्वक प्रहत उदाहरणों को दिखाते हैं । प्रथम का उदाहरण-*विश्वजित्‌ सर्व 
पुष्टोऽतिरात्रः।? यहाँ पृष्टयत सर्वता विधि से ही तद्विशेष्य पृष्ठ विधि का गमत्व है । इसी प्रकार 
दूसरे में-असमग्र अंग के उपपद में शिव वैक्कत विधि से समग्र अंग के ओपदेशिक प्राकृत तदंग 
कलापविधि की गम्यता है । प्रहत में इसके उदाहरण है पहले 'नेत्रोस्पळंः? इत्यादि, दूसरे में 
“अत्यत्नरागिणम' इत्यादि दोनों के “तथात्व? की स्पष्टता हे । तीसरे में-अंगप्रवान विषयक 
प्रत्येक विधि कलाप से सर्वागं विशिष्ट प्रधान विषयक प्रयोग विधि की गम्यता है । जेंसे--'ततः 
प्रतस्थे? “इत्यादि प्रकृत में उदाहरण है । ये समस्तवस्तु विषय उपमा से ही व्याख्यात हे ओर 
यह उदाहरण एक वाक़्यगत्व से है। 


( सुधा ) 
तथा च फळितार्थमाह-एवञ्चेति । उपमयान्यत्रोपमागम्यव्वं चतुर्धेति विशदतया 
विशदयति-छ्चिदिश्यादिना । ( $ ) विशेषणो पमया विशिष्टोपमागमकस्बम । (२) 
विशिष्टोपमया विशेषणोपमागमकस्वम्‌ । ( ३) अवयवोपमया विशिष्टोपमाराम करबम्‌ । 
(४ ) विशिष्टोपमाया अवयवोपमागमकत्वम । तत्र झासतरीयोदाइरणपूर्वकं प्रकृतो दाहर- 
णानि दर्शयति--'विश्वजित सवंपृष्ठोऽतिरात्रः? इत्यत्र पृष्ठयतसर्वतोबिधिना तङ्विशोष्य पष्ठः 
विधेगंम्यस्वम्‌ , द्वितीये असमम्राङ्गोपपदे शिववेकृतविधिना समम्राङ्गो पदे शिकप्राकृततदङ्गः 
कलापविघेगंम्यत्वम । प्रकृते उदाहरणन्त्वाद्ये-- नेत्रोत्पलेः? इत्यादि, द्वितीये 'अत्यन्तरा- 
गिणम्‌? इति, योरपि तथारवस्य स्पष्टरवात्‌ । तृतीये तु—अङ्गप्रधा नविषयक प्रध्ये क विधि- 
कलापेन सर्बाङ्गवि शिष्टप्रधानविषयकप्रयोग विधेगंम्यस्व यथ।--'ततः प्रतस्थे’ इति प्रकृते 
उदाहरणम्‌ , तत्त॒ समस्तवस्तुविषयोपमयेव व्याख्यातम्‌ । इ दसु दाहरणमेकवाक्यगतस्वेन । 
( चित्र० ) 
बाक्यभेदेनापि दृश्यते-- 
हस्त इब भूतिमलिनो यथा यथा लङ्घयति खलः सुजनम्‌ | 
दपंणमिब तं कुरुते तथा तथा निमलच्छायम्‌॥ «० 
अत्रावयवोपमा | यथा भूतिमलिनो हस्तो दर्पणमधिकमधिकं घषेयन्नुत्तरो- 
त्तरं निर्मलीकुरुते, तथा खलः सुजनमधिकंधर्षयन्त्तरोत्तरं निर्मलमेव कुरुते 
इति बिशिष्टोपमा गम्यते | कचिद्विशिष्टोपमया तदवयबोपमानां गम्यत्वम्‌ । 
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( भारती ) 


वाक्यभेद से भी उदाहरण देते हैं, जैसे-- 

“भूमितल वाले हाथ की तरह दुष्टजन जैसे जेसे सुजनों को लांधते हैं अर्थात्‌ निन्दा करते हैं, 
दर्पण की तरह वे सज्जन वैसे ही वैसे उत्तरोत्तर निर्मल शोभा प्राप्त करते हैं ।? 

यहाँ अवयव उपमा है । अर्थात्‌ भस्म से मलिन हाथ दर्पण को अधिक रगड़ते हुए उत्तरोत्तर 
निर्मल करते हे-इस अवयव उपमा सम्पत्ति से मलिन चित दुष्ट सञ्जनों को अत्यधिक पीड़ा 
पहुँचाते इए अत्यन्त निर्मल करते हें-यह विशिष्ट उपमा पृथक्‌ क्रिया के द्वारा वाक्यभेद से 
अवगत होती है । कहीं अर्थात्‌ चोथे में--विशिष्ट विधि से विशेषण रूप अवयव विधियों की गम्यता 
हे। जेसे--'दृष्टान्त? । 


(सुधा ) 

वाक्यभेदेनाप्युदाहरणं दर्शयति--हस्त इवेति । भूतिमलिनो हस्त इव खलो दुष्टो 
यथा यथा सुजनं लङ्घयति, दर्पणमिव तं सुजनं तथा तथोत्तरोत्तरं निर्मेलशोभ कुरुते 
इस्यन्वयः। अन्न भस्ममलिनो हस्तो दुर्पणमधिक घष॑यन्नुत्तरोत्तरं निमंळं कुरुत इस्यबय- 
वोपमया सम्पत्त्या मलिनचित्तः खलः खुजनमत्यधिकं पीडयन्‌ भतिनिमंलं कुरुते इति 
विशिष्टो पमा पृथक क्रियया वाक्यभे दादवगम्यत इति स्पष्टाथंः। चतुर्थे-विशिष्टविधिना 
विशेषणरूमावयवविधीनां गग्यत्वम्र , यथेति इष्टान्तः। 

( चित्र० ) 
बिशिष्टबिधिनेब बिशेषणबिशोष्यबिधीनाम्‌ | 
यथा— 
व्वदाननमधीराक्षमाविदेशनदीधिति । 
श्रमद्भङ्गमिवालच््यकेसरं भाति पङ्कजम्‌ | 
अत्र बिशिष्टस्योपमया तदवयवभूतानां श्रङ्गलोचनानां केसरनखदीधितीनां 
पङ्कजाननयोश्चो पमानोपमेयभावो गम्यते । 
( भारती ) 

विशिष्ट विधि से ही विशेषणविशेष रूप अवयव विधियों की गम्यता का उदाहरण देते हैं । 

जैसे-- 

“इसका मुख कमल के समान हैं और आँखें भोरों की तरह हैं ओर भोरे की तरइ आँखों से 
युत्‌ उसका मनोहर मुख कमल की तरह शोभ रहा है । कमल मोरे की तरह कजरारी आँखों से 
युत्‌ मुख की तरह शोभ रहा है ।? 

यहाँ विशिष्ट मुख का विशिष्ट पंकज की उपमा से उसके अवयवभूत भोरे और आँखो के केसर 
आदि उपमा की गम्यता है । 

(सुधा ) 


प्रकृते तदुदाहरणं दृश॑यति-र्वदाननमिति। अन्न विशिष्टस्याननस्य विशिष्टेन पङ्क- 


जेनोपमया तदुवयवभूतम्टुङ्गलो चनानां केसरादीनासुपमाया गस्यस्वम्‌ । 
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( चित्र० ) 
एवमसंख्या उपमाबिकल्पाः | तथा— 
~ > ९ ति ५ ७ 4८5 
किसलयकर लतानां करकमल: कामिनां मनो जयति | 
नलिनीनां कमलकरेमुंखेन्दुसिर्योषितां मदनः ॥ 
इत्येबमाद्या रशनारूपकाद्या रूपकबिकल्पा अप्यसंख्याः | 
उक्तं हि काव्यालोके-- 
अपयेन्तो विकल्पानां रूपकोपमयोयतः । 
दिड्यात्रै दशितं धीररनुक्तमनुमीयताम्‌॥ इति | 
इति चित्रमीमांसायां रूपकालङ्कारभ्रकरणम्‌ | 


> ee 


( भारती ) 


इस प्रकार रूपको की भनन्नता का प्रतिपादन करते हुए रसना रूपक का उदाहरण देते 
हैं। जेते- 

“कामदेव कामियों का मन जीतने लगा--लताओं के किसळलयकरों से, रमणियों के कर- 
कमलो से, नलिनिर्या के कमल रूप हाथों से ओर युवतियों के मुखचन्द्रों से-सवको वशीभूत 
करने लगा ।? 

यहाँ रसनारूपक उपमा की तरह रूपक के भेदो की असंख्यता कही गयी है । 

काव्यालोक में दण्डी ने ऐसा ही कहा है-- 

“क्यॉकि रूपक और उपमा के भेदों का अन्त नहीं है । अतः यहाँ उसका दिङमात्र ही दिखाया 
गया है। इसमें जो नहीं कहा गया है, उसका भी अनुमान इसी प्रकार बुद्धिमार्नो को करना 
चाहिए । 


इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीव्याख्यायां रूपकनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


Cot a >> स्चतर 


(सुधा) 
उपमामुपसंहरति--एबमिति । एवं रूपकाणामानन्त्यं प्रतिपादयन्‌ रसना रूपकसुदा- 
हरति--तथेत्यादि। लतानां किघलयरूपेः करेः कामिनां हस्तरूपैः कमलेः जगद्‌ नलि- 
नीनां कमलरूपैः करेः, योषितां मुखरूपेरिन्दुभिः मदनश्च जयति । 
` अत्र रसनारूपकसु पमावद्ूपकभेदा नामप्यसंख्यता माहुः । रूपकविकछपा इति र 
` मेदा इस्यर्थः। तत्र प्रमाणमाह=उक्तं हीति। दृण्डिनेति शेषः ।` यतो रूपकोपमयोभेदाना- 


` ० 
भे 4 | 
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मन्तो नास्ति, अतो दिङमात्रमिदं दर्दितम । एवं धीरेरनुक्तमपि अज्नुमीयतामित्यन्वयः । 
तथा हि काचिद्‌ दिक प्रद्श्यंते-धमंभे देरपि रूपकभेदाः। छचिदनुगामी, कचिद्‌ विम्ब 
प्रतिविस्बभावः, छचिदुपचारः, छचिव्केवलशब्दास्मा, एतेषामपि फ़चिच्छुब्दोपात्तस्वम्र , 
क्वचित्‌ प्रतीयमानत्वम्‌ । उपात्तोऽनुयामी यथा-- 
'जडानन्धान्‌ पङगून्‌ प्रकृतिविधुराचुक्तिदिकलान्‌ 
ग्रहग्रम्तानस्ताखिलदुरितनिस्तारसरणीन्‌ ४ 
'निलिग्पेनि्मुकानपि च निरयान्तनिपततो 
जनानम्व त्रातुं वमिह परमं भेषजमसि॥? 
अन्न भेषजभागीरश्योख्राणरूपोऽनुगामी धमंस्तुसुनन्तेन शब्देनोपात्तः । अनुपात्तो 
यथा— 
“समद सौ भाग्यं सकलषसुघायाः किमपि तन्‌ 
महेश्वरयं लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः । 
श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूतं सुमनसां 
सुधासामत्राज्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु ॥' 
अत्र सोंभाम्य भागीरथ्योः स्वभावष्यापक दौ भाग्यकरबपरमो ध्कर्षाधा यकरबा दीनामनु- 
पात्तस्व स्‌ । बिम्बप्रतिबिस्बो यथा _ 
'आस्मनोऽस्य तपोदानेनिमंछीकरणं हि यत्‌। 
चालन भास्करस्येदं सारसेः सलिळोव्करेः ॥' 
अघ्रात्मनि तपोदानेषु चारोपविषयविशेषणतया बिम्बभूतेषुःभास्करस्य सलिलक्षाल- 
नाडीनां च विषयिविशेषणस्वेन प्रतिबिस्वानां रूपकं गम्यमानम्‌ । उपचरितो यथा— 
“अविरतं परकार्यकृतां सतां मधुरिमातिशयेन वचोऽमृतम्‌ । 
अपि च मानसमसम्बुनिधियेशो विमलशारदचन्बिर चन्द्रिका ॥? 
अत्रास्ूतरूपके विषये वचस्युपचरितो मधुरिमातिशयः शब्देनोपात्तः। अत्नेवास्बुनिः 
“यादिरूपके गाम्भीर्या्नुपात्तम्‌ । केवलशब्दास्मको यथा— 
अङ्कितान्यच्षसंघातः सरोगाणि सदव हि। 
इारीरिणां शरीराणि कमळानि न संशयः ॥? 
अन्न सरोगशडदा दिरुपात्त एव प्रतीयते, न तु लुप्तः । साधारणधमंस्य यत्न यु क्तिरूपेण 
कथनं तद्धेतुरूपकं यथा-- 
पञ्चशाखः प्रभो यस्ते शाखा सुरतरोरसौ। 
अन्थयानेन पूर्यन्ते कथं सवंमनोरथाः ॥? 
शब्दश क्तिमूछ व्यङ्गथरूपकं यथा-- 
“विज्ञस्वं विदुर्षां गणे सुकवितां सामाजिकानां कुले 
माङ्गल्यं स्वजनेषु गौरवमथो लोकेषु सर्वेष्वपि । 
दवत्त शनितां नृलोक वलये राजत्वमब्याहतम्‌ 
मित्रस्वञ्च वहम्ञकिश्चनजने देव त्वमेको भुवि ॥? 
अत्र शक्तिनियन्त्रणेऽपि बुधत्वशक्रस्वादी नि बुधाद्यभे दरूपाणि राजनि व्यञ्यन्ते । 
'तिमिरं हरन्ति हरितां पुरः स्थितं तिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम्‌ । 
वदनस्विपस्तव चकोरलोचने परिसुद्रमन्ति सरसीरुहश्चियः ॥? 
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इहापि वदनं चन्द्र इति गम्यते । एवं रीत्या रूपक्रानन्त्ये दिगियं प्रदशिता। अथ 
रूपके शाब्दबोधस्प रीतिः प्रतिपाद्यते । तत्र प्राञ्चः— 
विषयवाचकपदेन विषयवृत्तिगुणवसो सारोपलच्षणयोपस्थितौ तस्याभेद्सम्बन्धेन 
बिशेषणतयान्वयः। तथा च “सुखं चन्द्रः? इत्यत्र चन्द्रवृत्तिगुणवदभिन्नं सुखमिति बोध: । 
लाच्चणिकबो घो त्तरोत्पद्यमा नप्रयो जनीभूताभेदबोधेन चन्द्रसहशं सुखमित्युपमातो चेलक्ष- 
ण्योपपत्तिः। मुखचन्द्र इति विशेषणसमासे सुखाभिन्नं चन्द्रवृकत्तिगुणवद्ति घीः । 'कान्त्या 
सुखं चन्द्र” इति साधारणधर्मोपादाने त्वभेद्स्तृतीयार्थ,, तस्य 'चन्द्ववृत्तिगुणपदथिकदेशे- 
ऽन्वयात्‌ कान्स्यभिन्नचन्दरवृत्तिगुणवदभिन्नं सुखमिति धीरित्याहुः । नब्यास्तु--नामाथयो- 
रभेदसम्बन्धेनान्वयस्य व्युत्पत्तिसद्धतया फलस्य लक्षणां विनंवोपपत्तेस्तत्कक्षनाया 
अयोग्यतया चन्द्राभिन्नं सुखमिति बोधः । रूपके लच्चणाङ्गीकारे तु 'झुखचन्द्र/ इत्यादा- 
वुपमितिविशेषणप्तमा प्योरुत्तरपद॒स्य लाक्षणिकत्वाविश्ेषेणेकस्योपमात्वमन्यस्य रूपकत्व- 
मित्यस्य व्याहतस्वापत्तेः । तस्याप्यभदस्याहायत्वेन न वाधबुद्धेः प्रतिवन्धकस्वम्‌ । 
अथ 'गास्भीयेंण समुद्रोऽयं सौन्दर्येण च सन्मथः? इत्यत्र कथं बोधः? श्णु-प्राची नमते 
लषयमाणेकदेशे सादश्येऽभेदस्य तृतीयार्थस्य अन्वया द्वाम्भीर्याभिन्नससुद्र वृ त्तिषसंव ह॒ सिन्नो- 
ऽयमिति धीः। 
नव्यमते तु कवेरिच्छामात्रं कह्पितासद्भूतान्तःकरणपरिणामरूपसुखचन्द्राष्यथोंपनि- 
बन्धननिर्मितेः साधारणधमंद्शनाधीनतया तस्य प्रयोज्ञकत्वसर्भवेन याम्भीर्यादिप्रयोञ्य- 
समुद्राभिन्नोऽयमिति बोधः। उभयमतेऽपि 'वह्मिमान्‌ धुमात? इत्यत्र पञ्चमीविभक्तेरिव 
तृतीयाचिभक्तेरपि ज्ञानजन्यज्ञानप्रकारतार्थतया गाम्भीयज्ञानजन्यज्ञानप्रकारकससुद्रा- 
भिन्नोऽयमिति बोधः । ननु 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रः? इत्यत्र समासगतपरम्परितरूपके 
तर्पुरुषाबयवे कर्मधारये पूंपदाथंसौ जन्यस्याभे द॒सम्बन्धेनोत्तरपदार्थभूतचन्द्रिकायां विशे- 
षणतया चन्द्रिकागतसौजजन्याभे दस्योपमेये राजनि उपमानस्य चन्द्रस्यामे दात्मकरूपक- 
समर्थनं न युक्तम्‌ , यस्सम्बन्धिनि यस्सम्बन्ध्य भेदः, तस्मिन्‌ तदभेद इति व्युत्पत्या 
सौजन्यविषयकचन्द्रिकाभेद्स्येव समर्थनाद्‌ राज्ञि चन्द्राभेदकथनस्य य्युत्पत्तिबिरोधि- 
स्वात । यथा "सौजन्यं ते घराघीश चन्द्रिका रवं सुंधानिधिः अत्र हि राजसम्धन्धिनि 
सौजन्ये चन्द्रसम्बन्धिचन्दिकातादास्म्यसिद्धया राज्ञि चन्द्रताद्वात्म्योपपत्तिः । समानवित्ति- 
वेद्यतया चन्द्रिकार्या सौजन्याभेदवोधे सौजन्ये तदभेदभानं तु शाब्दबोधस्य ब्युत्पत्तिवे- 
चित्र्यनियन्त्रितरबान्न वक्तुं शक्यम्‌ । प्रात्यक्षिकसामग्रीतुल्य तयेव तत्सतत्त्वात्‌ । एवम सुख- 
चन्द्र” इति समासेऽपि कथं सुखविशेष्यकचन्द्रारोप इति चेत्‌? अश्र रसगन्ञाघरकृतः- 
कर्मधारये रवभेदो बिशेषणसंसरगः। “मुखं चन्द्र” इत्यादौ वाक्यराते रूपके स्वप्रतियोगिन- 
अन्द्रस्य स्वानुयोगिनि सुखे यथाऽभेदस्य विशेषणता निर्वाहकत्वम्‌ , तथा समासगते रूपके 
स्वानुयोगिनो सुखस्य स्वप्रतियोगिनि चन्द्रे विशेषणतानिर्वाहकत्वमर । एवञ्चो भयत्रापि 
वस्तुतश्चन्द्राभेद एव संसगः । वाक्ये प्रतियो गित्वमुखः, समासे त्व नुयो गिस्वमुखः, विशेष- 
णविशेष्यभाववे चित्यात्‌ । “मुखचन्द्रः? इत्यत्र सुखाभे दस्तु न संप्रग, चन्द्ररूपकानापत्तेः, 
बिशेषणप्रतियोगिक एवाभेदसंसर्गः, न तु तदनुयोगिक इति दुराग्रहस्य निमेछरबात्‌। 
एवञ्च सौजन्यनिष्ठाभेदप्रतियोगिनी चन्द्रिकेति भङ्गथन्तरेण सौजन्ये चन्द्रिकातादा- 
सभ्यसिद्धौ राज्ञि चन्द्रामेदसिद्धेनं परम्परितरूपकेऽनुपपत्तिरिस्याहुः। i 
अत्र बिश्ञेश्वरचरणाः--*'नीङघटः? इति कमंधारये नीळप्रकारकाभेदुसंसराक घटवि रो ष्य- 
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कज्ञानोदयाद्विशेषणप्रतियोगिकस्वमेवाभेदस्य, न तु विरोष्यप्रतियोगिकत्वम्‌ , विशेषण- 
प्रतियोगिकोषभेदी न तु विशेष्यप्रतियोगिक इत्यस्य संसर्गाभावमात्रे नियमनात्‌ । 
पर्वेतानुयोगिकप्वेन वा वह्िप्रतियोगिकप्वेनानुमित्यादी तद्धासनात्‌ , दुरामहमात्रस्येव 
दुराम्रहत्वात्‌ । भासमानवशिष्ट्यप्रतियोगित्वं विशेषणत्दम्‌ , ताहशवेशिष्ट्यानुयो गित्वं 
विशप्यस्वमिति सिद्धान्तात्‌ , संसर्गस्य विशेषणानुयोगिकत्वस्वीकारे तह्विरोधाच्च । 
सौजन्यविशेष्यकाभेदुसंसगंकचन्द्रिकाप्रकारकशाब्दबोधासावेर्डप का हानिः ? येनात्र 
संसर्गस्य चिशेषणानुयोगिकत्वाङ्गीकारः । ननु चन्द्राभेदसमर्थकत्वानुपपत्तिरेव तन्न 
मानमिति चेत्‌, न; तढुत्तरकाळसौजन्यविशेप्यकाभे दसंसर्गकचन्द्रिकाप्रकारकबोध एव 
तव्सम्भवात्‌। भभेदज्ञानस्य शाब्द्स्येच ततसमर्थकत्वं चेत्‌? तत्‌ कि सौजन्यनिष्टाभेद्‌ 
प्रतियोगिनी चन्द्रिका इति बोधस्याङ्गीकारे सौजन्यं प्रकारः, अभेदः सम्बन्धः, चन्द्रिका 
विशेष्यम्‌ । ततः सौजन्याभिन्ना चन्द्रिकेति बोधः, प्रतियोगित्वानुयोगिस्वयोः पदार्थसंस- 
गोंभयभिज्ञर्वेन शाब्दो धाविषयस्वात्‌ । तथा चेकस्मिन्नंशे तद्नुसरन्नपरत्र वेपरीस्यमाश्र- 
यन्‌ लज्जां नाङ्गीकुइ्ते । तथा च सौजन्याभिन्ना चन्द्रिकेति शाब्दबोधे जाते तदुत्तरभाविना 
सौजन्यनिष्ठासेदप्रतियोगिनी चन्द्रिकेति मानसबोधेन राज्ञि चन्द्राभेदारोपः सम्यत 
इत्यवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ तदपेक्षया तदुत्तर भाविना चन्द्रि काप्रतियोगिकाभेदानुयोगिसौजन्य- 
मिति बोधेनेव तत्समर्थ्यताम, अळमसांहष्िकार्थकहपनया अङ्गथन्तरेणो क्ताथंडुद्विकर्पनया 
चेति वदन्ति । अत्रापि चमव्कारापकपंका लिङ्गभेदा दयो दोषाः, यथा— 

“ुद्धिरब्धिमंहीपाळ यशस्ते सुरनिञ्नगा। 

कृतयस्तु शरत्काळचारुचन्द्र चन्द्रिका ॥? 

अत्र विषयविषयिणो लिङ्गादिवेरूप्यं ताद्रप्यबुद्धौ प्रतिकूलम्‌ , कविसमयसिद्धतयाऽप- 

कषंकाभावेन दोषत्वम्‌ । 'सन्तापशान्तिकारिव्बाद्ृदनं तव चन्द्रमाः " इस्यादिबत्‌ । 
इत्यलम्‌ । 

“रूपकालडकृतिव्याण्या घरानन्देन निमिता। 

टीकायां चित्रमीमांसासुधायामापि पूर्णताम्‌ ॥? 


इति मिश्ररामबळस्यात्मजधरानन्दरचितचित्रमीमांसाव्याख्यायां 
सुधाख्यायां रूपक!लङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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अथ परिणामनिरूपणम्‌ 
“आरोप्यमाणस्य प्रक्ृतोपयोगित्वे परिणामः? इति तल्लक्षणमुकक्तम । 


( भारती ) 

आरोप्यमाण अर्थात्‌ उपमान का प्रकत अर्थ में उपयोगी होना ही परिणाम अलङ्कार है-- 

( अलङ्कारसर्वेस्व, रूय्यक ) । 
विमश--संस्कृत के अलङ्कार शास्त्र में परिणाम अलङ्कार का विवेचन दो भिन्न पद्धतियों पर 
हुआ है । एक का आधार है-सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ जब विषयी और विषय दोनों में परस्पर 
सामानाधिकरण्य हो तव उक्त भेद होता हे । इसमें विपयी ओर विषय में विभक्तिभेद नहीं पाया 
जाता है । दूसरा है वेयधिकरण्य--अर्थात्‌ जव विषय और विषयी में विभक्तिभेद हो तो वहाँ 
दूसरा भेद होता हे । इस अलंकार की प्रथम उद्धावना का श्रेय राजानक रूय्यक को है । इसके 
स्वतंत्र अस्तित्व का खण्डन नागेश ने काव्यप्रकाश की उद्द्योत नामक टीका में तथा विश्वेश्वरने 
अलङ्कारकोस्तुभ नामक ग्रंथ में करने की चेष्टा की है। फिर भी वे इसके अलक्कारत्व को मिटाने 

में असमर्थ ही रहे हें । 


( सुधा ) 
एवं रूपकाळङ्कार ष्याख्याय ततो यस्किद्चिद्विच्छित्तिभेदेन भिन्न परिणामाळङ्कारं 
'निरूपयित्ुमारभते-भथेति । रूपकानन्तरमित्यथः। तन्न परिणामस्य प्राचीनोक्तं लच्चण- 
माहभारोप्यमाणस्येति। उपमा नस्योपयो गित्वे परिणाम इति तल्लच्वणम्‌ । 


( चिन्न ) 
तत्र शङ्कयते 
_ यामि मनोवाक्कायेः शरणं करुणात्मर्क जगन्नाथ । 
जन्मजरामरणाणेवतरणतरण्यं तवाहिसघ्रयुगम ॥ 
निरीक्ष्य विद्यन्नयने: पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः । 
घारानिपातः सह किं नु वान्तश्चन्द्रोऽयमित्याततरं ररासे ॥ 


एतान्यवन्तीश्वरपारिजात जातानि तारापतिपाण्डुराणि । 
संप्रत्यहं पश्यत दिग्वधूनां यशःप्रसूततान्यवतंसयामि || 


( भारती ) 
अब यहां सन्देह करते हैं-- 
हे जगन्नाथ, तुम करुणास्वरूप हो, तुम्हारे चरणकमल जन्म, जरा ओर मरण रूपी सागर 
से उद्धार करने वाले हैं । अतः मन, वचन ओर शरीर से में तुम्हारी शरण में हूँ ।? 
(यहां रूपक आरोप्यमाण 'तरण्य? की प्रकृति में “तरण? उपयोगिता के कारण अतिव्यासि हे) 
“रात में अभिसारिका के मुख को बिजली रूपी.आँखोँ से देखकर बादल ने--क्या यह धारा 
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निपात के साथ वान्त करता हुआ चन्द्रमा है ? यह समझकर आत्तभाव से गिड़गिड़ा उठा (आवाज 
किया) । ( यहाँ आरोप्यमाण नयन की निरीक्षण उपयोगिता से रूपक में अतिव्याप्ति है । ) 
'अवन्तिदेशाधिपति रूप कल्प वृक्ष से उत्पन्न चन्द्रमा के तुल्य इवेत यश ही है प्रसून जिसके, 
उस यशरूपी प्रसून से इस समय में दिग्वधुओं को सजाता हूँ-इसे आप सव देखें ।? 
( यहाँ आरोप्यमाण प्रसुनों के अवतंसन रूप प्रक्रतकार्योपयोगिता से अतिन्याप्ति दोप है । ) 


(सुधा) 
तन्न यथाश्रुतार्थकलक्षणे परिप्कारविशेषं कतुंमाशङ्कथते- यामीत्यादिना । हे जगन्नाथ; 
करुणारूपं जन्मादीनां तरणतरण्यं तव चरणयुगं मनोवाक्कायरहं शरणं यामीत्यन्वयः । 
अन्न रूपक आरोप्यमाणस्य तरण्यस्य प्रकृते तरण उपयोगितयातिब्याप्तिः। निरीचयेति। 
पयोदो मेघः रात्रौ विद्युन्नयने र भिसारिकायाः सुखं निरीचय धारानिपातेः सहायं चन्द्रो 
बान्तः किन्चु इति आतंतरं ररासे ध्वनि चकार । अत्रारोप्यमाणनयनस्य निरीक्षणो पयो- 
रित्वाद्रपकेडतिव्याप्तिश्न । एतानीति । अवन्तीश्वररूपकल्पवृ क्षजातानि चन्द्रतुल्यश्वेत्य- 
युतानि एतानि यशांस्येव प्रसूनानि सम्प्रत्यहं दिग्वधूनामव्तंसयामि-अवतंसरूपाणि 
करोमि, यूयं पश्यत इत्यन्वयः । अत्रारोप्यमाणप्रसूना नामवतंसनरूपप्रकृतकायोंपयोगि- 
तयातिच्याक्षिः। 
९ चित्र ) 
इति श्लो केष्वारोप्यमाणानां तरण्य-नयन-प्रसूनानां तरण-निरीक्षणावतं- 
सनरूपप्रकृतकार्योपयोगे सत्यप्युक्तलक्षणक्तालङ्कारसर्वस्वकारेणेव रूपकमङ्गी- 
कृतम्‌ । 
आत्मानं रथिनं बिद्धि शारीरं रथमेव तु । 
बुद्धि ठु सारथि विद्धि मनः प्रश्रहमेव च॥ 
इत्यादिश्रुतावारोप्यमाणानां राथरथादीनाम्‌ "सोऽध्वनः पारमाप्नोति 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌? इति बच्ष्यसाणाध्वरपारगमनरूपप्रकृत कार्योपयोगे सत्यपि 
भगवता बादरायणेन 'नानुमानिकमप्येकेषा[मति चेत्‌ ? न, शरीररूपकविन्य- 
स्तगृह्दीतेदेशेयति च? इति शारीरकसूत्रे रूपकमङ्गीकृतम्‌ | अतस्तेषु लक्षणस्या- 
व्याप्तिः । एबम्‌ 
भिन्नेषु रन्नकिरणेः किरणेष्विहेन्दो- 
रुचावचेरुपगतेषु सहस्रसंख्याम्‌ । 
दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति 
व्याकोशकोकनद्तां दघते नलिन्यः ॥ 
इति श्रान्तिमति, 
( भारती) 
इन तीनों इलोकों में, क्रमशः “तरण्य?, “नयन” एवं प्रसूनों के “तरण? निरीक्षण और अत्रतंसन 
रूप प्रकृत कार्य के उपयोग में रहने पर भी उक्त लक्षण बनाने वाले अलह्कारसर्वस्वकार के द्वारा 
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ही रूपक स्वीकृत हे । इस प्रकार प्राकृत रूपक में अतिव्यास्ति की आशंका कर वेद में भी अति- 
व्याप्ति की आशंका करते हैं-- 

“आत्मानं आर्थात्‌ जीव रथी है ओर शरीर ही रथ हे तथा इस शरीर रूपी रथ का सारथी 
बुद्धि हे और मन को प्रञ्रह जानो ।? 

“जीव रथी है? इत्यादि रूप श्रुति में; आरोप्यमाण रथी एवं रथादियों का “विष्णु के परमपद 
रूप मार्ग का पररप्राप्तिरूप कार्य की उपयोगिता से अतिव्याप्ति दोष होता हें । कहते हैं यदि यहाँ 
“नानुमानिकमप्येकेपाम्‌? इस नियम से उक्त उदाहरण में परिणाम अलङ्कार ही मान लें तो--ऐसा- 
नहीं कह सकते- क्योंकि “शरीररूपकविन्यस्तगुहीतेदंशयति च' इस सूत्र में भगवान वादरायण 
ने स्वयं रूपक को अङ्गीकृत किया हे । ऐसा नहीं करने से उसकी विरोधापत्ति अर्थात्‌ अतिव्यास्ति 
हो जाती । इसी प्रकार 

“इस रेवतक गिरि पर चन्द्रमा की किरण के अनेक प्रकार के रत्नों की किरणों से मिश्रित 
होने के कारण सहदस्रों की संख्या में हो जाने पर कमलनियां निश्‍चय ही यह सूर्य है--ऐसा 
मानकर वे भी विकसित-कमल-पुष्पों वाली वन जाती है ।? 

( यहाँ आरोप्यमाण रवि के विकासात्मक प्रकृति की उपयोगिता से अतिशयोक्ति में भ्रlन्तिमान 
की जो व्य्जना है-उसमें अतिव्याप्ति होगी । ) 


( सुधा ) 

न चेतेषां परिणाभर्वमेवास्तु, लक्षणकृता = अळङ्कारसर्वस्वक्ृतेव तेषु रूपक प्रतिपा द- 
नात्‌ । एवं प्राकृतिकरूपकेष्वतिष्यास्तिमााङ्कय वेदेऽप्यतिव्याप्तिमाशङ्कते- आत्मानमिति। 
आत्मानं जीवं रथिनम , शरीरन्तु रथमेव, दिद्धि= जानीहि, चुद्धिन्तु सारथिम्‌ , मनः 
प्रग्रहमेव विद्धीत्यादिश्च॒ताबारोप्यमाणरथिरथादीनां विष्णुपरमपद्रूपाध्वनः पारप्राघिरूप- 
कार्योपयोगितयाऽतिष्याप्ति। न च तत्र परिणाम एवास्तु 'नानुमानिकमप्येकेषामिति 
चेत्‌ , न, शरीररूपकबिन्यस्त गृही ते दंशयति च? इति सुत्रे भगवद्वादरायणाङ्गीकृतरूपक- 
स्यव तत्र सरवात्‌ । अन्यथा तद्विरोधापत्तेश्च। एवं रूपकेडतिब्यासिमाशङक्ष्य, अन्या- 
लङ्कारेप्बतिष्याप्तिराशंक्यते-एवमिति । भिन्नेष्विति । इह रेवतके, इन्दोः किरणेषु 
उदञ्चश्चावाञ्चश्च तरुव्चावचः, अनेकविधेरित्यथः। “उष्दावचं नेकभे दम्‌? इत्यमरः । रलकिरणः 
भिन्नेषु मिश्रेषु, अत एव सहल्नसंख्यासुपरातेषु सत्सु नलिन्यः पञ्मिन्यः 'नल पद्मे नळं तृणम्‌ 
इति शाश्वतः। असौ प्रक्राशमानोऽहिमांश्चः सूयः, किलेति । रात्रावपि, 'दोषा च नक्तञ्च 
रजनौ? इध्यमरः । व्याकोशकोकनदतां विकचपडतां दुधते । 'ब्याकोचबिकच स्फुटाः? 
इत्यमरः । 'रक्तोत्पलळं कोकनद्‌ म्‌? इत्यपि च । अत्र आन्तिमत्यतिव्याप्तिः । आरोप्यमाणरवे- 
विका क्षास्मकप्रकृतकायों पयो गिरवात्‌ । 

( चित्र० ) 


विकसदमरनारीनेत्रनीलाब्जषण्डा- 
न्यधिबसति सदा यः संयमाधःकृतानि | 
न तु रुचिरकलापे वतते यो मयूरे 
/ बितरतु स कुमारो त्रह्मचयश्रियं बः॥ 
इत्यपह्नतो, 
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ढरोभुवा कुम्भयुरोन जम्भितं नवोपहारेण वयःकृतेन किम्‌ | 
त्रपासरिदूदुर मपि प्रतीये सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेश यत्‌॥ 
इत्यतिशायोक्तो, 
2 ( भारती ) 


इस अपहृति के उद में देवाङ्गनाओं की आँखों का ब्रह्मचर्यं दानरूप कार्यों की उपयो- 
गिता से अतिव्याप्ति हे । 

'कशाङ्गी वह दमयन्ती अपनी लज्जारूपी नदी के उच्चतम प्राकार को पाकर जो नल.के 
हृदय में प्रविष्ट हो गयी, वह युवावस्था से किये गये समीप में नये सुक्ताहार से युक्त अथवा नये 
उपहारों से युत वक्षःस्थल पर उत्पन्न स्तनरूप दो कलशों का प्रभाव था क्या ? निष्कर्ष यह है 
कि- जिस प्रकार कोई कमजोर आदमी छाती पर (नीचे) दो घड़ों को रखकर उनकी सहायता से 
नदी को पारकर अपनी अभीष्ट जगह पहुँच जाता है । उसी प्रकार कमजोर देहवाली दुवली-पतली 
दमयन्ता भा जवाना कं द्वारा प्रदत्तं उपहारस्वरूप वशाल रतनरूपा दा घडा का मदत स अपना 
या नल की लणज्जारूपी नदी की प्रखर धारा को पार कर अपनी इच्छित जगह अर्थात्‌ नल के 
हृदय में प्रवेश कर गयी ।? 

( यहाँ आरोप्यमाण कुचकुम्भ युगल के नदीसंचरण कार्यरूप उपयोगिता से अतिशयोक्ति में 
अतिव्याप्ति दोष होता हे । ) 

(सुधा ) 

बिकसदिति। स कुमारः, वो ब्रह्म चय श्रियं वितरतु ददास्विध्यर्थः। यः संयभेन अधः 
क्तानि विकसन्ति यान्यमरनारीणां नेन्रनीलाब्जानि, तेषां खण्डानि “उपान्वध्याङवस? 
इत्याधारस्य कमंस्व स॒ , सवंदाधिवसति, यो रुचिरकलापे शोभनबहें मयूरे न तु वर्तते । 
इस्यपह्दतावमरनारीनेत्राणां ब्रह्मचर्यंदानरूपकायोंपयो गिस्वेनातिव्या क्षश्च । 

उरोभुवेति। सा दमयन्ती, यदू यस्मात्‌ कारणान्नलस्य हृदयं विवेश, कि कृत्वेव ? 
त्रपंब या सरिन्नदी, सेव दुर्गाः कोटः, तध्प्रतीयं तीत्बा, उरोभुवा उरस्थेन कुम्भद्वयेन 
बिजम्भितं चेष्टितम्‌ ! तव्कारणं किम्‌ ! कळशयुगविशेषणम्‌-नवोपहारेण नूतनोपायनेन 
वयःकृतेन यौवननिवेदितेन । अत्रातिशयोक्ताबतित्र्याक्षिश्च । आरोप्यमाणकुम्भयुरास्य 
सरित्तरणकार्यो पयोगितासरबात्‌। 


( चित्र० ) 


चक्रश्रमणकरत्वात्‌ कुदृष्टिभिदूंरवञ्यमानत्बात्‌ । 
श्रुत्यन्तखेलनत्वान्मशक त्वामेव माधवं मन्ये ॥ 
इत्यनुमाने चातिव्याप्तिः, श्रान्तिमत्यहिमांशोविकासे, अपहतावमरनारी- 
नेत्राणां त्रह्मचयेबितरणे; अतिशयोक्तौ कुम्भयुगस्य सरित्तरणे; अनुमाने माध- 
बस्य चक्रे श्रमणे च प्रकृतकार्योपयोगित्वात्‌ । अपह्नुतौ 'तं यथा यथोपासते 
तथेव भबति’ इति तत्क्रतुन्यायेन संयमाधः कृतामरनारीनेत्राधिष्ठठानस्य ब्रह्मचये- 
बितरणो पयोगित्वम्‌ | 
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| ( भारती ) 

“क्र को तरह घूमते रहने के कारण अथवा भ्रमितचन्द्र को धारण करने के कारण, कुत्सित 
दृष्टियों से दूर ही वर्जित रहने के कारण किवा वक्र दृष्टियों से वर्जित होने के कारण, कानों के 
समीप भनभनाने के कारण.:किंवा कीड़ाप्रिय होने के कारण-हे मशक, में तुम्हे ही माधव अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण मानता हूँ ।! 

अनुमान अळंकार के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति है । पूर्वोदाहृत चन्द्रकिरणों में सूर्यविकास 
रूप भान्तिमान में, अमरनारियों के नेत्रों का ब्रह्मचर्य वितरण रूप अपहुति में, कुच-कुम्भ युगल 
का नदीसंतरण रूप अतिशयोक्ति में, माधव का चक्रञ्रमण रूप अनुमान में, प्रकृतकार्योपयोगिता 
से अतिव्याप्ति दोप हे । अपहुति अलङ्कार में “उसकी जैसी जैसी उपासना करते हैं वह वैसा ही 
वैसा होता हैं? इस 'तत्कतु” न्याय से संयम के द्वारा तिरस्कृत अमरनारियों के नेत्राधिष्टान का 
ब्रह्मचयवितरण उपयोगिता से अतिव्याप्ति है । 

(सुधा) 

« चक्रेति । हे मशक ? चक्रश्रमणकररबात्‌ , कुद्दृष्टिभिः दूरतो वज्यंमानत्वात्‌ , 
अत्यन्तखेळनत्वात्‌ , त्वां माधवमेव मन्ये, इति श्ळेषसंकीणेंऽनुमानाळंकारेऽतिव्याप्तिः । 
आरोप्यमाणमाधवस्य चक्रश्रमणादी प्रकृतकायोंपयोगिस्वात्‌ । अपह्वतौ प्रकृतोप- 
योगित्वमाशंकथौ पनिषदन्याये न निराकरोति--अपहुठाधिति । 'त॑ यथा यथोपासते 
स तयैव भवति? इति तप्क्रतुन्यायेन संयमाधःकृतामरनारीनेन्रा्िष्टानस्य ब्रह्मचर्यंदानोप- 
योगित्वान्न कापि शंकेति तद्भावः । 


९ चित्र० ) 


सुह्ृदालापेनेव प्रणश्यति स्थास्नुरान्तरः क्लेशाः । 
कान्तामुखचन्द्रेण हि शाम्यति सुचिरेण बिरहजस्तापः || 
इति दृष्टान्तसङ्कीणपरिणामे चाव्याप्तिः । अत्रारोप्यमाणस्योपमानकोट्यन्त- 
गंताप्रकृतकार्यो पयोगित्वादिति । 
अत्राहु:--आरोप्यमाणस्य प्रकृतात्मनोपयोगित्वे परिणाम इति लक्षणाथेः । 
न चें सत्युदाह्मतरूपकादिष्वतिव्याप्ति:,तेष्वारोप्यमाणानां तरण्यनयनप्रसूनसुयी- 
दीनां स्वात्मनैव तरणनिरीक्षणावतंसनकमलविकासनादिकार्योपयोगित्वसम्भवेन 
तदर्थमङघ्रियुगविद्युद्यशश्चन्द्रादिप्रक्ृतात्मतापत्त्यनपेक्षणात्‌ । न चोक्तलक्षणस्य 
परिणामेऽसंभवः, यत्रारोप्यसाणं किब्चित्कार्योपयोगित्वेन निबध्यमानं स्वतस्त- - 
स्य तठुपयोगित्वासम्भवात्‌ प्रक्ृतात्मतापत्तिमपेक्षते, तत्रैव परिणामाङ्गीकारात्‌ ; 
यथा “प्रसन्नेन दृगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा? इति । अन्न स्वब्जस्य वीक्षणो- 
पयोगित्व॑ निबध्यते । मयूरव्यंसकादिसमासेनोत्तरपदार्थप्राधान्यात्‌ । नं 
चोपमितिसमासाश्रयणेन पूर्वपदार्थप्राधान्यादू हश एवं तठुपयोगित्बं निबध्यत 
इस्य्रस्त्विति वाच्यम्‌ ; प्रसन्नेनेति सामान्यधमेप्रयोगात्‌ , ‘उपमितं व्याघ्रादिभिः 
सामान्याप्रयोगे? इति तदप्रयोग एवोपमितसमासानुशासनात्‌ | अब्जस्य च 
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वीक्षणो पयोगित्बं न स्वात्मना सम्भवति । अतः प्रकृतदृगात्मतापत्त्यपेक्षणात्‌ 
परिणामालङ्कारः । 
( भारती ) 


'हृदय-गहर में छिपे हुए दुःखों का विनाश जेसे मित्रों के साथ बातचीत करने से ही होता 
है । उसी प्रकार विरहजन्य तापों का शमन कान्ता के रुचिर मुख के दर्शन से ही होता है |? 

यहां आरोप्यमाण चन्द्र का उपमानकोटि के अन्तर्गत विरहृताप उपशमन रूप अप्रकृत कार्य 
की उपयोगिता से दृष्टान्त संकीर्ण परिणाम में अव्यासि है । ( अतः परिणाम का यह लक्षण ठीक 
नहीं है ) । 

अव इस पर विचारते हँ कि उसी लक्षण का अर्थान्तर कर देने से पूर्वोक्त अतिव्याप्ति और 
अव्याप्ति दोषों का निराकरण हो जाता है । क्योंकि आरोप्यमाण की यहाँ प्रकृतात्मा से उपयोगिता 
में परिणाम है । अर्थात्‌ यहाँ अ।रोप्यमाण का अर्थ हुआ प्रक्कत कार्य की उपयोगिता । अगर आप 
यह कहें कि पूर्वोक्त उदाहरणा में आरोप्यमार्णो के तरण्य, नयन, प्रसून एवं सूर्यादियों का स्व-स्वरूप 
से ही निरीक्षणादि कार्यो की उपयोगिता है, न कि वहाँ अब्गियुगात्मतापत्ति की अपेक्षा है। 
अतः वहाँ आरोप्यमार्णो की प्रक्कतात्मा के द्वारा उपयोगित्वाभाव से अतिव्यासि नहीं है । इसी प्रकार 
श्रान्तिमान में भी आरोप्यमाण सूर्यं का स्व-स्वरूप.से ही उस कार्यों कौ उपयोगिता हे, न कि. 
प्रकृत चन्द्रात्मा से--अतः यहाँ भी अतिव्याप्ति नहीं हे । अगर आप यह्‌ कहें कि उक्ताधक लक्षण 
की संभावना नहीं है । क्योकि जहाँ आरोप्यमाण कुछ कार्यों की उपयोगिता से निबद्ध होती है 
और स्व-स्वरूप के द्वारा ही आरोप्यमाण का कायोंपयोगित्व होता है, तथा जहाँ असंभावना से 
प्रकत आत्मतापत्ति की अपेक्षा रहती है--वहीं परिणाम अलङ्कार होता है । जैसे- “वह मादक 
नेत्रोवाली नायिका प्रसन्न नेत्रकमलों से देखती है ।” इस उदाहरण में “मयूरव्यंसकादयश्च? 
इस सूत्र से उत्तरपदार्थप्रभान समास के अभ्युपगमन से “अब्ज? की वीक्षण उपयोगिता निबद्ध 
है । 'दृगब्जमिव? यहां “प्रसन्नेन? इस सामान्य धर्मप्रयोग की वाधकता के कारण किसी भी प्रकार 
पूर्वपदार्थप्रधान समास के प्राप्ति की संभावना नहीं की जा सकती । निष्कपेरूप--हम कह सकते 
हैं कि इसमें इृग्‌ ( विषय ) पर कमल का आरोप है । पर देखना क्रिया कमल द्वारा संभव नहीं 
है । अतः देखना कार्द में उपयोगी होने के लिए कमल को नेत्र के साथ अभेदत्व स्थापित करना 
पड़ा है । तव वह इस कार्य में पुणे समर्थ हुआ हे । “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे? इस 
सूत्र से और समासानुशासन से भी उसका यहाँ अभाव ही हे । क्योंकि उत्तरपदारथप्रधानता से 
स्वीकृत अब्ज की वीक्षण उपयोगिता अपने से संभव नहीं है । अतः प्रकृतइंगात्मा के द्वारा ऐक्य- 
रूप्यापेक्षण से परिणामालझ्लार है । 

(सुधा) 

एवमलङ्कारान्तरेषु अतिव्याप्तिमाशछुथ परिणामविशेषे इष्टान्तसङ्की णेंऽब्याक्तिमाशङूते- 
सुहृदाळापेनेति। स्थास्नुरान्तरः क्लेशः हृदयक्लेशः सुहृद्वचनेनंव प्रणश्यति । विरहज- 
स्तापः इखिरेण मनोहरेण कान्तासुखू'चन्द्रेण झाग्यति । अत्रारोप्यमाणचन्द्रस्योपमान- 
कोस्यन्तरंतविरहतापो पशमन रूपाप्रकृतकायो पयोगितया हष्टान्तसङ्कीणे परिणासे चाव्या- 
सेश्च । तस्मान्नेदं सम्यग रूक्षणं तस्येति प्रतिपाद्य समाधत्ते--अश्नाहुरिति । तस्येव 
छक्षणस्यार्थान्सरकरणेन _ पूर्वोक्तातिष्याप्त्यव्यासिपरिहारानाह=आरोप्यमाणस्येति । 


१६ चित्र० 
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आरोप्यमाणस्य प्रक्ृताध्मनोपयोगित्वे परिणामः । ननु प्रकृतकार्योपयो गित्वमारो प्य- 
साणस्येत्यर्थः । पूर्वोक्तातिव्या्तिं परिहरति-न चेवमिति। तेपूदाह्तेष्वित्यर्थ: । आरो- 
प्यमाणानां तरण्यनयनप्रसूनसूर्यादीनां स्वस्वरूपेणेव निरीक्षणादिकारर्योपयो गिस्वम्‌, 
न तु तन्नाढिप्रयुगात्मतापत्तेरपेज्ञा । अतस्तत्रारोप्यसाणानां परक्कतास्मनो पयो गित्वा भावा- 
न्ञातिष्यप्तिः । एवं भ्रान्तिसत्यप्यारोप्यमाणसू यस्य स्वस्दूपेणेव तत्कार्यो पयो गिस्वम्‌ , न 
तु प्रकृतचन्द्रास्मनेति नातिव्याक्तिः। न चोक्तार्थकलक्षणल्यासम्भवः, यघ्रारोप्यसाणं किञ्चि- 
स्कार्योपयोगितया निषदं स्वस्वरूपेणारोप्यमाणस्य कार्योपयोगि्दासश्भवात्‌ प्रकृतात्म- 
तापत्तिमपेछ्षते तत्रेव परिणासः। यथा इगब्जेनेत्यन्न मयूरव्यंसकादयश्च’ इति सूत्रेणोत्तर- 
पदाथंप्रधा नसतमासाभ्युपयमेनाव्जस्य वीक्षणोपयोगित्व॑ निबद्धस्‌ । हृगव्जभिवेति पूव- 
पदाथंप्रधानसमासस्य तु न प्रातिः सम्भाव्यते, प्रसन्नेनेति साम्रान्यधमंप्रयोगस्य 
चाघकरवात्‌। "उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ इति सूत्रेण तदभाव एव समासा- 
चुशासनाश्च । उत्तरपदार्थप्रधानतया स्वीकृताव्जस्य चीछणोपयोगित्वं न स्वात्मना 
सम्भवति । अतः प्रकृतदगाश्मना ऐक्यरूप्यापेक्षणात्‌ परिणामाळङ्कारः । 
( चित्र ) 
नन्वेवं “यामि मनोवाक्कायैः? इत्यादिष्वपि तरणादिशब्दलक्षितजन्मनाशा- 
युपयोगित्बं तरण्यादीनामङध्रियुगाद्यात्मनेवेति तेष्वपि परिणामप्रसङ्गः | मेवम्‌ ; 
यस्य कायबाच पदप्रथमप्रतीततन्मुख्याथनिवतनसामथ्य तदात्मनापयागत्बस्य 
ग्राह्यत्वात्‌ | तरण्यादिपदसुख्याथनिबतनसासश्यस्य च तरण्यादिष्वेन ठयवस्थि- 
तत्वात्‌ | तस्माढुदाह्ृतेषु रूपकमेव । तेषु च नातिव्यात्तिरिति । 
नन्वेवसुक्तातिव्याप्तिपरिहारेऽपि— 
सोऽपूर्वो रसनाविपयेयविधिस्तत्कर्ण योञ्चापलं 
दृष्टिः सा मदविस्म्ृतस्वपरदिक्षि भूयसोक्तेन वा | 
सब विस्मृतवानसि अमर हे यद्ठारणाऽद्याप्यसा- 
बन्तः शून्यकरोऽपि सेव्यत इति भ्रातः क एष ग्रहः ।। 
इत्यप्रस्तुत प्रशंसायामतिव्यात्तिः | 
( भारती ) 
इस तरह अर्थ करने पर भी फिर अतिव्याप्ति को आशङ्का से कहते हैं कि “यामि सनो वाक्कायेः” 
इत्यादि उदाहरण में तरणादि शब्द लक्षित जन्म और मरण आदि में उपयोगिता है । यहाँ अङ्गि 
युगादि आत्म। से ही तरण्यादि की संभावना में इन कथित उदाहरणा में परिणाम का प्रसंग है 
अर्थात्‌ अतिव्याप्ति है । इसका समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं हो . सकता । क्योंकि कार्यवाची 
पद से प्रथम प्रतीत अभिधागम्य जो उसका अर्थ हे-उसके सम्पादन की शक्ति जिसकी है 
उस आत्मा से उपयोगिता के द्वारा ही उक्त पद का ग्रहण है | तरणादि पद का जो मुख्य अर्थ है, 
उसके निवर्तन सामर्थ्यं की तरण्यादि में व्यवस्था है न कि अंघ्रयात्मा से अतः यहाँ किसी भी 
प्रकार की भत्तिव्याप्ति का प्रसङ्ग ही नहीं आता । क्योंकि इन उदाहरणा में सत्र स्पष्टतः रूपक के 
लक्षण घटित हैँ न कि परिणाम की कहीं प्राप्ति है । 
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इस प्रकार कथित अतिव्याप्ति के परिहार करने पर भी-- अरे अमर ! क्या यह सब कुछ भूर 
गये कि जिसकी जिहा भी अपूर्व रूप से विपर्यस्त अर्थात्‌ उल्टी--अग्नि के शाप से हाथी की जिह्वा 
हे । दूसरे पक्ष में-जिसके कुछ वोलने का कोई भी ठिकाना नहीं है, जिसके कान सदा चंचल र्वा 
करते हैं । दूसरे पक्ष में-जो दूसरों के कुछ भी कहने पर अपना मन बदल डालता है, और वस्तुतः 
अधिक कुछ कहने सुनने से क्या ! जिसकी आँखें निरन्तर मद-जल के गिरते रहने से अपने 
पराये का मार्ग नहीं देख पातीं, दूसरे पक्ष में-जो मदावलेप के कारण अच्छे-बुरे की पहचान 
नहीं कर पाता । उसी अस्थि-मांस रहित शुण्डादण्डवाले, दूसरे पक्ष में-निर्धन, वारण अर्थात्‌ 
मत्तगजराज, दूसरे पक्ष में- सेवक के निरादर करने वाले स्वामी, की सेवा में अपने आप को खपाये 
जा रहे हो ? यह सव तुम्हारा वैसा दुराग्रह हे ?? 

अप्रस्तुतप्रशंसा के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति है । 

विमशं--यहां गज और अमर का वृतान्त, जिसका यहाँ वर्णन हो रहा है अप्रस्तुत है भौर 
इसके सदृश निरादरकर्ष्ता और भक्त स्वामी और सेवक का जो वृतान्त है, वह इलेप की महिमा से 
आक्षिप्त है । 

कारिका में रसनाविपयंय ( जिह्वा के विपर्यस्त होने ) तथा अन्तः झून्यकरत्व ( सूँड के भीतर 
से खोखले होने ) को तो भ्रमर के लिए गजसेवा से मुंह मोड्ने का हेतु कहा नहीं जा सकता 
(और इसलिए इस अंश में वाच्य-गजञ्रमररूप अर्थ पर व्यक्ष्य सेव्य-सेवक रूप अर्थ का 
आध्यारोप अपेक्षित है ) किन्तु, 'कर्णचापल? ( कानों का वार-वार फटफटाते रहना ) तो इसका 

तु अवश्य है ( जिससे इस अंश में वाच्यार्थ पर व्यज्गयार्थ का आरोप आवश्यक नहीं है) अब मद 
के सम्बन्ध में तो यह ठीक ही है कि यह भ्रमर की गजसेवा का हेतु है (ओर ऐसा होने से यहाँ 
भी गजश्रमण रूप वाच्यार्थ में सेब्य-सेवक रूप व्यक्ष्यार्थ का अध्यारोप उचित ही है ( का० प्र० ) । 
( सुधा ) 

एवमर्थे कृतेऽपि एनरतिव्यासतिमाशङ्कते- नन्वेवमिति। 'यामि मनोवाक्कायेः इस्यादिषु 
तरणादिशव्दलल्षितजन्मनाशादाबुपयोगिता, अङ्खिघरयुगाद्यास्मनेव तरण्यादौनां सम्भव- 
तीस्यतिब्याप्तिरेवेस्याशङ्का । समाधत्ते--मेवमिति । कार्यवाचिना पदेन प्रथमप्रसीतोऽभि- 
धागम्यो यस्तस्याः, तर्सम्पादनसासथ्य यस्य, तदात्मनोपयोगित्दस्य तेन पदेन 
ग्राह्मस्वात्‌। तरणादिपद्स्य यो मुख्यार्थः, तन्षिवत॑नसामश्य॑स्य तरण्यादिषु ब्यवस्थि- 
तरात्‌ , न व्वङ्घ्रथाव्मनेति नातिव्यासिः। प्रकरणसुपसंहरति-तस्मादिति । उदाहृतेषु 
रूपकमेव, न तु परिणामप्रा्तिरिति भावः । दूषणान्तरमाशक्षक्य निराकतुसुपयोगिस्व- 
मित्यस्य परिष्कारं प्रतिपादयितुञ्च भुमिकामाह--नन्वेवमिति । सोऽपूचं इति। हे भ्रातः, 
अमर, एष प्रदः आग्रहः कः ? तदं सव कि विस्मृतवानसि ? सोऽपूवों रसनाया जिह्वाया 
बिपयंयो नाम बागस्थेयंम, तस्य दिधिः। अथ च रसना = शङ्का, तस्या बिपयंयो नाम 
वलच्षण्येन बन्धनम, तस्य विधिः । अथ कणयोश्चापलं चञ्चलता, राजपक्षे--भसत्य- 
वाषश्रवणम्‌, अथ इष्टिः सा; मद्‌ उन्मादः, तेन विस्मृता स्वदिक परदिग वा। राजपक्षे-- 
स्वजनः परजनो वा। किं घहुना यद्यस्मादसो वारणोऽन्तः शून्यकरो निपेव्यते-इत्यप्रस्तुतः 
प्रशंसायामतिव्यास्तिः 


( चित्र० ) 
त्राप्रक्रतवारणरसनाबिपर्ययादीनां प्रकृतदुष्प्रभुरसनाबिपर्ययाद्यात्मतयैव 
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तत्सेबात्यागलक्षणकार्योपयोगित्वात्‌ | न हि यथा वारणस्य कर्णचापलं भ्रमरस्य 
तत्सेवात्यागे हेतुः, यथा तस्य रसनाविपर्ययः झून्यकरता च तत्र हेतुः, मदः 
प्रत्युत तत्सेबायामेब हेलुरिति तस्य तत्त्यागहेतुत्बं दूरापास्तम्‌ । एवमपि 
यत्तेषां त्यागहेतुत्वं निबध्यते तद्ठारणादीनामप्रकृतानां दुष्प्रभुप्रश्नतितादात्म्या- 
पतत्येव निवीह्यमिति | 

“सुहृदालापेनेव? इत्यत्रो दाहृत परिणामेऽव्याम्निश्च तदवस्था । तत्र चन्द्रवन्मु- 
खस्याप्यप्रकृतत्वेन प्रक्रतात्मनोपयोगित्वाभावातत्‌ । उच्यते; प्रकृतात्मनेत्यत्र 
प्रक्ृतशब्दो बिषयमात्रपर इति नोदाहृतपरिणामाव्याप्तिः । 


( भारती ) 


यहाँ तत्र शब्द से अव्याप्ति के भेद बताते हैं अप्रक्रतवारण रसना विपर्यय आदि का प्रकृत दुष्प्रभु 
रसना विपर्यय की आत्मा से ही उस सेवा के त्यागलक्षणरूप कार्य की उपयोगिता है । वारण 
की कर्मचपलता, अमर की गजसेवा त्याग में जैसे हेतु है, उसी प्रकार उसके रसनाविपर्यय- 
शून्य 'कर? की हेतुता नहीं है । मद का तो उल्टे उसकी सेवारूप हेतुत्व में त्यागरूप हेतुत्व का 
विलयन हो जाता हे । इसी प्रकार रसनाविपर्ययादि का जो त्यागहेतुत्व निवन्धन है, उस अप्रकृत 
के वारणादि का दुष्प्रमु में तादात्म्यापत्ति का ही निर्वाह है । 

'सुहादालापेन? यहाँ “चन्द्रमा की तरह मुख का? भी अप्रकृतत्व से-प्रकृत आत्मा द्वारा 
उपयोगित्वाभाव से-अब्याप्ति है । इसी प्रकार अतिव्याप्ति आदि को दिखाकर 'प्रकृत आत्मना? 
इसका अर्थान्तरपरता से समाधान करते हें कि “प्रकृतात्मना? यहाँ प्रतकृतशब्द विषयमात्र 
परक है-इस व्याख्या से अतिव्यासि का निवारण हो जाता है । क्योंकि चन्द्रमा के विषयत्व 
का निर्वाधत्व से यहाँ हेतु को देखना चाहिए । 


j (सुधा) 

तश्राब्यातिप्रकारमाइ--तत्रेति । भप्रकृतवारणरसनाविपर्ययादीनां प्रकृतदुष्प्रभुरसना- 
विपर्ययात्मत्येब तर्सेवात्यागळक्षणरूपकायस्योपयोगित्वसत्त्वात्‌ । वारणस्य कर्णचापल 
भ्रमरस्य गजसेवात्यागे यथा हेतुः, तथा तस्य रसनाविपययशुन्यकरत्वयोन हेतुरवम्‌ । 
मदस्य तु प्रत्युत तत्सेवायामेघ हेतुस्वे त्यागहेतुरबस्य दूरापास्तरवात्‌। एवमपि रसना- 
बिपर्ययादीनां यश्यागहेतुत्वनिबन्धनम्‌ , तस्याप्राक्कतानां बारणादीनां हुष्प्रश्चुतादार्म्याः 
पत्येव निर्वाह्मरवात्‌। दोषान्तरमप्यन्यत्राहइ-'सुहृदाछापेन’ इत्यत्र चन्दर घन्झुखस्याप्य- 
प्रकृतरवेन प्रकृतात्मनो पयो गिध्याभावा दुब्यासिः । पवमतिव्याप्त्यादिकं दरवा प्रकृतास्मनेत्य” 
स्यार्यान्तरपरतया समाधत्ते-उच्यते । प्रकृताश्मनेव्यत्र प्रकरतशब्दो विषयमान्रपर इति 
ब्याख्यानाब्नाव्या पिरिश्यर्थः । चन्द्रस्य विषयर्वस्य निर्घाधर्वादिति हेतुरत्र दरष्टष्यः । 


९ चित्र० ) 
उपयोगित्वं च प्रकृतागमकार्य प्रति विवक्षितम्‌। अप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणे 
प्रकृतदुष्प्रभुसेबात्यागगमकबारणसेवात्यागं प्रत्युपयोगित्वमिति न तत्राति- 
व्याप्तिः | एवं च-- 
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आरोप्यमाणमारोपविषयात्मतया स्थितम्‌ | 
प्रकृतस्योपयोगि स्यात्परिणाम उदाहृतः ।। 
इति विद्यानाथलक्षणं प्रकृतस्येति पदस्य प्रकृतगमकस्येति व्याख्यानेन 
परिष्करणीयम्‌ । 
( भारती ) 


उक्त उदाहरण “सोऽपूर्वः? इत्यादि में अतिव्याप्ति वारण के लिए 'उपयोगित्व की व्याख्या 
करते हुए कहते हैं कि प्रकृति के आगमक जो कार्य है, उसके प्रति उपयोगिता कहनी चाहिए । 
वहाँ तो दुष्ट प्रभु के सेवात्याग के गमक जो निवारण सेवा का त्याग हे, उसके प्रति 
उपयोगिता है । 

यदि आप यहाँ प्रकृति आगमक कार्य की प्रतीति मानते हैं तो अतिव्याप्ति दोष मिट जाता 
है । तथा विषयी और विषय के आत्मत्व से प्रकृत आगमक कार्यं की उपयोगिता ही परिणाम 
है-- ऐसी लक्षण की व्याख्या करने पर भी कोई दोष नहीं रद्द जाता है । 

प्रसङ्ग से प्राप्त विद्यानाथ के द्वारा कथित लक्षण का भी परिष्कार करते हुए “एवञ्च? से 
व्याख्या करते हैं-- 

“आरोप्यमाण ( उपमान ) का प्रकृत अर्थ में उपयोगी होना हौ परिणाम है। अर्थात्‌ जब 
आरोप्यमाण में प्रकृतार्थ सम्पादनक्षमता आ जाती हे, तव वह उपयोगी बन जाता है। इस 
प्रकार परिणाम अलंकार में आरोप्यमाण का कार्योपयोगित्व अपरिहार्य तत्त्व माना गया हे ।” 

इस प्रकार विद्यानाथ के लक्षण में 'प्रकृतकार्य” का--प्रक्रत आगमक कार्ये) का-- ऐसा 
परिष्कार करने पर अप्रस्तुत प्रशंसा के उदाहरणो में कोई दोष नहीं रहृता हे । 

( सुधा ) 

“सो$पूर्व” 'इत्यन्नाप्रस्तुतप्रशंसायामतिथ्याप्ति वारयति--उपयो गिरवच्चेति । प्रकृतस्या- 
रासकं यत्‌ कार्यम्‌ , तं प्रत्युययोगिता वाच्या । तत्र तु दुष्प्रभुसेवात्यागस्य गमको यो 
खारणसेवात्यागः, तं प्रत्युपयो गित्चम्‌ । ननु प्रकृतागमककाय प्रतोति नातिष्यासतिरित्यथः। 
तथा च विषयिणो बिषयास्मस्वेन प्रकृतागमककार्योपयोगित्वं परिणाम इति व्याख्याने न 
दोष इति भावः । प्रसङ्गा द्विद्यानाथोक्ल्छणमपि परिष्कुवंन्‌ व्याचष्टे-एवं चेति । आरोप्य- 
साणम्‌ = विषयी, आरो पविषयात्मत यारविषयरूपतापत्त्या स्थितं प्रकृतकायेस्य चेहु पयोगि 
स्यात्‌ , तत्र परिणाम, इति बिद्यानाथळचणे प्रकृतकार्यस्येत्यस्थ प्रकृताऽऽगमकका यस्येति 
परिष्का रेऽप्रस्तुतप्रशंसो दाहरणेषु न दोष इति ध्येयम्‌ । 

९ चित्र ) 
अयं च परिणामो द्विविधः-सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्याभ्याम्‌ । सामा- 
नाधिकरण्येन यथा-- 
तीत्बो भूतेशमौलि्जममरधुनीमात्मनासौ ठृतीय- 
स्तस्मे सौमित्रिमेत्रीमयसुपक्कतबानातरं नाबिकाय । 
व्यामम्राह्मस्तनीभिः शबरयुवतिभिः कौतुकोदद्चदक्षं 
कृच्छ्ञादन्बीयमानः क्षणमचलमथो चित्रकूटं प्रतस्थे ॥ 
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अत्रारोप्यमाण आन्तरो विषयभूतसौमित्रिमेत्रीरूपतापत्त्या गुहोपकारलक्ष- 
णकार्योपयोगीति परिणामः | 
उभयोविभकत्यैक्यात्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ | वेयधिकरण्येन यथा-- 
पुन्नागजालकेहोरान्‌ काञ्ची: केयूरदामभिः । 
कणिकाः कर्णिकारेश्च बिहतु विदघुबने ॥ 
अत्रारोप्यमाणा हारादयो विषयभूत पुन्नागजालकादिरूपतयेव वनक्रीडोप- 
योगिन इति परिणामः | बिभक्तिभेदाट्वैयधिकरण्यम्‌ । 


( भारती ) 
परिणाम अलङ्कार के दो भेद हें--( १) सामानाधिकरण्य और ( २ ) वैयधिकरण्य । प्रथम 
अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य का उदाहरण देते हैं । जैसे 
यह पद्य अनर्घ राघव नाटक से उद्धृत है- “सीता और लक्षमण के साथ उस परम पराक्रमी 
राम ने भगवान शंकर की मौलि मालारूप देवनदी गंगा पारकर--उस शुह नामक नाविक के 
लिए पारिश्रमिक के रूप में लक्ष्मण की मैत्री देकर उसे उपकृत किया । इसके वाद वे व्याधाओ 
की युवती पत्नियों के द्वारा, जिन्होंने अपने-अपने वायें हाथ को थोड़ा तिरछा कर तथा दोनों हार्थो 
के अन्तराल में अपने स्तर्नो को छिपाकर आइचर्यचकित नेत्रो से देख रही थीं, उसे कष्टपूर्वक देखे 
जाते हुए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किये ।” F 
यहाँ आरोप्यमाण आन्तर आरोप के विषयभूत लक्षण को मेत्रीरूपता से युह के उपकार 
रूप लक्षण कार्यं की उपयोगिता के कारण परिणामालङ्कार है । एक ही विभक्ति के दोनों स्थान में 
उपस्थिति के कारण यहाँ सामानाधिकरण्य है । अब बेयधिकरण्य से उदाहरण देते हैं । जैसे-- 
2 रि 
पुन्नाग जालकहांरान्‌ काग्वीः केयूरदामभिः । 
जा णि > € चेने 
कणिका कणिकारंश्च विइतु विद्घुचंने ॥ 
यहाँ आरोप्यमाण हारादि का विषयभूत पुन्नागजालकादि आत्मा से वनक्रीड़ा की उपयोगिता 
रहने के कारण परिणाम अलङ्कार है । यहाँ विभक्ति भेद से वेयधिकरण्य है । 


(सुधा) 
& परिणामं विभजते-परिणाम इति । सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्याभ्यां परिणाम- 
` ह्ुविध्यमित्यथेः । आद्यमुदाहरति--सामानाधिकरण्येनेति । तीव्वति। अनघेराघवनाटके 
पथम्‌ । आत्मना तृतीयः = सीताछचमणसहित इति यावत्‌ । असौ प्रक्रान्तो रामः भूतेशस्य 
शम्भोमों लिमाछारूपाम्‌ अमरधुनीं गङ्गां तीर्त्वा, तस्मे नाविकाय गुहसंक्षाय सौमित्रे- 
छ॑चमणस्य मेत्रीरूपमातरं तरणमूछ्यसुपक्ृतवान उपकाररूपतया दुत्तवान्‌। अथो अनन्तरं 
चित्रकूटं प्रति प्रतस्थे । कीइशो व्यामेन तिर्यक्‌ प्रसारितवामञ्चुजङ्कयान्तराळेन ग्रामौ 
तावस्परिणाहौ स्तनौ यासां तथाभूतानां शघराणां व्याधानां युवतिभिः कोतुकेनो दञ्चन्ति 
विकसन्ध्यक्चीणि यत्र क्रियायां कृष्छात्‌ छेशाद्‌ अन्वीयमान इत्यर्थः । अन्न लक्षणं 
गमयति-अत्रेति । आरोप्यमाण आन्तर आरोपविषयभूतसौ मित्रिमेत्री रूपतापत्त्या 
गुहो पकारछछणकार्योयो गिस्वात्‌ तस्सरवमिप्यर्थः । सामानाधिकरण्यमाइ-उभयोरिति 
विभक्स्येक्यस्येवात्र समानाधिकरणश्वा दित्यर्थः । द्वितीयमुदाहरति--यथेति। पुन्नागानां 
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जालकेहारान्‌ केसरदामभिः काञ्ची; कर्णिकारेः कर्णिकाः, ता वने बिहतु रचयन्ति 
स्मेत्यन्वयः । 
(चित्र०) 
इदं च वेयधिकरण्यं रूपकेऽपि सम्भवति । यथा-- 
तारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधर 
च्छायाघारककन्धराय गारजारङ्गकश्टङ्गारण | 
नद्या शेखरिणे दशा तिलकिने नारायणेनास्तरिणे 
गेः कङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयं नतिः॥ 
अत्र नदीदृशोबिंषयोर्विभक्तिरारोप्यमाणयोः शेखरतिलकयोनीस्ति । 
( भारती ) 

यह वैयधिकरण्य रूपक में भी संभव है । जेसे- 

“चन्द्रमा जिनका शेखर (शिरोभूषण) है, जो जगत के आधार हैं, जिनकी ग्रीवा मेघ की कान्ति 
को धारण करती है, और पार्वती के साथ ही जिनका एक श्रंगार है--ऐसी गंगा नदी द्वारा 
शिरोभूषण वाले भालनेत्र द्वारा तिलक वाले, नारायण द्वारा अर्स्रो वाले, सपो द्वारा कंकण वाळे 
और प्त द्वारा घरवाले हमारे स्वामी भगवान शंकर के लिए नमस्कार है ।” 

यहाँ नदी और आँखरूपी विषयों की जो विभक्ति है, वह आरोप्यमाण शेखर और तिलक 
की विभक्ति नहीं है । अतः यहाँ वेयधिकरण्य से परिणाम अलंकार है । 

( सुधा ) 

आरोप्यमाणहारादीनां विषयभूतपुन्नागजाळकाद्यात्मना वनक्रीडोपयोगित्वात्‌ , 
विभक्तिभेदाष्व वेयधिकरण्येन परिणाम इत्यर्थः । प्रप्तड्रादन्यत्राप्येतदुतिदिशति--इ ढुं 
चेति। वेयघिकरण्येन परिणामसच्वं रूपकेष्वस्तीति तदुदाहरति--तारानायकशेखरायेति । 
चन्द्रशेखराय, जगतासाश्रयाय, जलूघरशोसाधारकग्रीवाय, पार्वतीसङ्गनेकश्वङ्घारिणे 
गङ्गया शेखरिणे, इशा = अग्निरूपनेत्रेण तिलकिने, भगवता नारायणेन भरवते, सपः 
कङकणिने, केळासेन शृहवते; शिवाय सा इयं नतिरस्तु । अन्न नदीइशोविषययोया 
विभक्तिः, सा आरोप्यमाणशेखरतिलकयोर्नास्तीति वयधिकरण्येन तर्स द्ध रित्यर्थः 

९ चित्र० ) 
यथा चार 
- द्विभौबः पुष्पकेतोबिंबुधविटपिनां पौनरुक्त्यं विकल्पः ` 
र श्चिन्तारत्नस्य वीप्सा तपनतनुभुवो वासवस्य द्विरुक्तिः | 
द्वैतं देवस्य दैत्याधपमथनकलाकेलिकारस्य कुवे- 
न्ञानन्दं कोबिदानां जगति बिजयते श्रीनृसिहक्षितीन्द्रः ॥ 
अत्र विषयस्य राज्ञो बिषयिणां पुष्पकेतुप्रश्वतीनां च बिभक्तिभेद्‌ः | 
( भारती ) 
अथवा जेसे--“जो कामदेव की पुनरावृत्ति है, कल्पवृक्षों की पुनरुक्ति.दे--चिन्तामणि का विकल्प 
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। है, राजा कर्ण का वार-वार कथन है, इन्द्र की दुवारा उक्ति है ओर देत्यराजो के नाश की लीला 
करने वाले भगवान विष्णु का द्वितीय रूप हें--वे नृसिंह नरेश विद्वानों को आनन्द उपजाते हुए 
विश्व में उत्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं ।” 

यहाँ विषय रूप राजा का ओर विपयी स्वरूप पुष्पकेतु प्र्तियों का विभक्ति-भेद हे । 
विमशं- दीक्षित जी के उपयुक्त दोनों उदाःहरणों पर पण्डितराज को आपत्ति है । उनका कहना 
है कि प्रथम पद्य में “पार्वती के साथ जिनका एक श्रृंगार है । उन भगवान शिव के विषय में कवि 
द्वारा नमस्कार उक्त है और यह श्रृंगार शिरोभूपणरूप आभूपर्णो की अपेक्षा रखता है । अतः 
यहाँ “नहीं? का आरोप किये जाने वाले शेखर (शिरोभूपण) के रूप में ही उपयोग है, न कि नदी के 
रूप में । इसी तरह नेत्र का भी तिलक के रूप में ही उपयोग है । अतः यहाँ तो शुद्ध रूपक ही 
होना चाहिए न कि परिणाम । 
यदि आप कहं “परिणाम में उपमान उपमेय से अभिन्न होकर रहता हे ।! फलतः इस पद्य 
में उपमेय वाचक नदी आदि शब्दों के आगे की तृतीया विभक्ति का अर्थ अभेद है । ओर उस अभेद 
के साथ 'शेखरिणे? का अन्वय होता है । अतः “नदी द्वारा शिर के भूषण” का अर्थ होगा “नदी 
:से अभिन्नः भूषणवाले'- अर्थात्‌ नदी रूपी शिर के भूषण वाले | ऐसी स्थिति में नदी का अभेद 
आभूषण में होता हे न कि आभूषण का अभेद नदी में । फिर यहाँ परिणाम केसे नहीं ? तो इसका 
उत्तर यह है--यद्यपि इस उदाहरण में उपमेय से अभिन्न उपमान (नदी रूप शिरोभूषण ) की 
, शब्दतः प्रतीति होती है, तथापि प्रस्तुत विषय में उसका उपयोग उस रूप में नहीं दोता, किन्छु 
मानसिक रूप में प्रतीत 'शिरोभूषण रूपी नदी” के रूप में होता है । अतः दीक्षित जी का समाधान 
इस दृष्टि से समीचीन नहीं कहा जा सकता । 


चस्तुतः-पण्डितराज के इस खण्डन में भी कुछ अधिक या सबल तर्क प्रतीत नहीं होता । 
“क्योकि “परिणाम? का अर्थ होता है परिणति या परिवर्त्तन । यह एक साइश्यगर्भ अभेद- 
प्रधान आरोपमूलक अलङ्कार हे तथा इसका रूपक के साथ निकट का सम्बन्ध अवश्य हे । यही 
कारण है कि पण्डितराज को इस उदाहरण में शुद्ध रूपक की ्रान्ति हुई है। इसमें उपमान का कुछ 
'उपयोग ही नहीं इोता-उपभेय के साथ अभेदस्थापन के कारण उसमें उपयोगिता के तत्त्व 
का आधान हो जाता है ओर वह क्रियाकारित्व की शक्ति से सम्पन्न हो जाता है । तात्पर्य यह 
कि परिणाम अळंकार में कवि की दृष्टि मूलतः उपमेय ओर उसके कार्यकलाप में ही सीमित 
रहती है। उसकी दृष्टि उपमान कौ सबलता-दुर्बलता पर जाती ही नहीं-पर ज्यों ही उसे 
यह भान होता है कि उपमान में क्रियाकारित्व की क्षमता का अभाव है तो वह तत्क्षण 
उपमेय के साथ उसका अभेदत्व स्थापित कर उसमें कार्य करने की क्षमता भर देता है। फिर 
उपमेय के साथ असमर्थ उपमान भी मिलकर पूर्ण हो जाता है- संभवतः इसी संमिश्रण पर 
पण्डितराज का ध्यान न गया हो और इस पद्य को उन्होंने भावावेश में शुद्ध रूपक का उदाहरण 
के रूप में उद्घोपित कर दिया, जब कि वात इसके टीक विपरीत है । क्योंकि इस उदाहरण में 
गंगा रूप उपमान और शिरोभूपण रूप उपमेय का अभेदत्व तो सर्वमान्य है ही, किन्तु नदी में 
आमूषित करने की क्षमता तब तक नहीं आती जब तक वह आभूषण के साथ अभेदत्व नहीं कर 
ळेती । अतः यहाँ अभेदमूलक परिणाम अलङ्कार ही हे न कि शुद्धलपक । 
जहाँ तक दूसरे उदाहरण का प्रश्‍न है-पण्डितराज उसमें भी आपत्ति प्रकट करते हैँ । 


_ उनका कहना है कि इस पच में भी राजा नृसिंह के विषय में “विद्वानों को आनन्द उत्पन्न करना? 
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“और “विश्व में उत्कृष्ट होन।? ये दो वार्ते कही गयी हैं। उनमें ‘विद्वानों को आनंद उत्पन्न करना? 
भी जेसा आरोपित किये जाने वाले 'दूसरे कामदेव? आदि के रूप में बन सकता है वैसा केवल 
अपने रूप में नहीं वन सकता । राजा नृसिंह को देखकर जहाँ यह कहा जा रहा है कि 
“अपर कामदेव को ही में देख रहा हूँ? वहाँ नेघ्रानन्द का विषय काम ही है न कि राजा। इसी 
प्रकार यह कल्पवृक्ष या चिन्तामणि है दूसरा दानी कर्ण या धरती का इन्द्र ही है अर्थात्‌ यह 
मेरी दरिद्रता हर लेगा । यह हरि है-मुझे मुक्ति देगा । इस कथन से उत्पन्न आनन्द का मूल 
भी कल्पवृक्षादि ही हे न कि राजा । अतः यहाँ उपमान का उपयोग उपमेय के रूप में नहीं है । 
उपमान के रूप में ही उपयोग की अवस्थिति के कारण यहाँ भी परिणाम का अभाव ही है । 

किन्तु-पण्डितराज को यहाँ भी भ्रम ही रहा । क्योकि रूपक और परिणाम में विषयी और 
विषय के भिन्न उद्देश्य रहते हैं । रूपक में विषयी विषय को अपने रूप में निगीर्ण कर लेता है 

:और विषय अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है। पर परिणाम में विषयी का उपयोग होता है 
और वह विषय के साहचर्य से ही क्रिया करने में उपयोगी होता है । अतः परिणाम का मुख्य 
परिचय यही है कि इसमें “आरोप्यमाण विषयी का उपयोग होता है। रूपक में आरोप्यमाण 
उपरंजक होता है क्योंकि वहाँ उसके रूपमात्र का ही समारोप है। किन्तु, परिणाम में 
ब्यवहार समारोप होने के कारण वह प्रकत से अन्वित हो जाता हे । तात्पर्यं यह कि परिणाम में 
निष्क्रिय उपमान उपमेय के साथ मिलकर ही प्रकृत कार्योपयोगी होता है। फलतः द्विर्भावः 
पुष्पकेतोः' इस पद्य में आरोप्यमाण का आरोप विषय के रूप में परिणत होकर क्रियाकारित्व से 
सम्पन्न है । यहाँ राजा नृसिंह के स्वरूप से ही उपयोगी उत्कर्ष की सिद्धि में विषय का तादात्म्य 
की अपेक्षा से आवझ्यकता--परिणाम की परिपुष्टि है न किं रूपक की । 


(सुधा) 


उद्ाहरणान्तरमाह-ह्विर्भाव इति । कामस्य हिघाभवनम , देषकल्पवृद्षाणां 
पौनरुक्ध्यं पुनरुक्तिभावः, चिन्तारलस्य चिन्तामणेविकक्पो भेदरूपः, घमराजस्य कर्णस्य 
घा वीप्सा, इन्द्रस्य द्विरक्तिः, देस्याधिपनाशकलाक्रीडायाः कतुहंरेः जगति कोविदानां 
व्वतुराणामानन्दं कुवन्‌ शीनृसिंहनामा सहीन्द्रो विजयते सर्वात्कषेण बतंते । अन्न विषयस्य 
राज्ञो विषयिणां कामादीनां च चिभक्तिमेड़ात्‌ तर्सरवमित्यथेः। अन्न गङ्गाघरकृतः-- 
गिरजासङ्गेकश्टङ्गारिणि शिवे कविकतृंकनतेः प्रक्रान्तस्वम्र । शङ्गारिरवे शेखरादिभूषणा- 
पेक्षायां नद्यादेः शेखरादिरूपतयेवो पयोयादूपकमेव शम , न तु परिणाम इति। न च 
विषयाभिञ्ञतया विषयिणोऽवस्थानरूपपरिणामस्य विषयवाचकनद्यादिप दोत्तरवतितृतीया या 
असेदार्थ कतया शेखरा देस्तदुन्घयिस्वात्‌ सश्वमेवेति वाच्यम्‌ , विषयाभिन्नरवेन विषयिणो 
: मानेऽपि विषयताद्‌ए्म्येन तस्य प्रकृतानुपयोगात्‌। एषम्‌, द्विर्भावः पुष्पकेतोः? इत्यन्न 
कोथिदानन्द्जननजगदुर्कषंयोः कथनीयरबस्‌ । तत्र नुसिंहनुपस्य कोविदानन्द्जन कत्वस- 
प्यारोप्यमाणद्वितीयमन्मथादिताद्रूप्येण यथा सम्भवति, न तथा केवळरूपेणेति विषयिणः 
स्वात्मनेवोपयोगः, न तु विषयात्मना, अतस्तत्रापि न परिणामसस्भव इस्याहुः । 
तन्मन्दम्‌ । 'नारायणेना्रिणे’ इत्यंशस्य शङ्गारितायामनुपयोगात , तदुपादानबलेन 
प्रकृते श्छक्गारिस्वस्य नमस्कार्यं प्रस्यप्रयोजकत्वाऽ। अन्यथा क्रमभङ्गापत्ते, अखस्य 
नारायणतादात्म्यापस्येव तदूयुणीभावेन शिवोव्क्ंपयंवसानात्‌ केवळशेखरादेरन्यत्रापि 
सर्वेन नय्रादितादास्म्यापरयेब प्रकृतो ष्कर्षावयमात्तद्वावश्यकः। एवं ह्वितीयेऽप मन्मथा द्वि- 
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प्रत्येकसाध्यतत्तत्कार्यंषु एकस्येव राज्ञो हेतुत्वेन चमरकारातिशयसमुल्लासात्‌ , राज्ञः 
स्वरूपेणेव तत्रोपयोगादेवोत्कपंसिद्धो विषयतादात्म्यापेक्षाया आवश्यकत्वे परिणामस्येद 
योग्यत्वादिति द्िकि। 
( चित्र० ) 
अथ परिणामस्य व्यङ्गयतायां किमुदाहरणम्‌ ? 
नरसिंह धरानाथ के बयं तब वणने। 
अपि राजानसाक्रम्य यशो यस्य बिज्ञम्भते ॥। 
इति विद्याधरेणोदाहृतम्‌ । 5 
( भारती ) 
विद्याधर द्वारा कथित उदाहरण के खण्डनक्रम में कहते हैं कि परिणाम की व्यङ्गयता में 
क्या उदाहरण है ? 
'हे भूमिपति नरसिंह ! हम तुम्हारे वर्णन करने वाले कौन हैं ? जिसका यश राजा ( वस्तुतः 
इन्द्र) का भी आक्रमण करके विजुंभित हो रहा है |? 
इसे विद्याधर ने उदाहृत किया है। 
( सुधा ) 
अत्र परिणामस्य व्यङ्गधतायासुदाहरणं वक्त प्राचीनोक्तं तदुदाहरणं खण्डयितुमुपन्य- 
स्यति—अयेति। पूर्व विद्याधरोक्तमुदाहरणं खण्डयति--नरसिहेति। हे नरसिंह घरानाथ, तव 
वणंने वयं के, यस्य यशो राजानमाक्रम्यापि विजुम्भत इत्यन्वयः । 
है ( चित्र० ) 
अत्र राजपदेन चन्द्रे विषये निर्दिष्टे तत्रारोप्यमाणस्य नृपस्याक्रमणरूप- 
कार्योपयोगिन: प्रतीतेः परिणामो व्यञ्यत इति, तदयुक्तम्‌ | अत्र ह्यारोप्यमाणस्य 
नृपस्य नृपात्मनेबाक्रमणोपयोगः, न चन्द्रात्मना । बिद्याधरेणापि बिषयिणः 
स्वरूपेण का्यीनुपयोगे तढुपयोगाय बिषयिणे विषयात्मना परिणत्यपेक्षायासेव 
परिणामोऽङ्गीकृतः । 
( भारती ) 
इस पद्य में “राजा? पद से “चन्द्रमा? रूपी उपमेय शब्दतः वर्णित है । उसमें आरोपित किये 
जाने वाले “राजा! शब्द के द्वितीय अर्थ 'नरेश? की जो आक्रमण करने रूपी कार्य में उपयोगी है, 
प्रतीति हो रही है। अतः यहाँ परिणाम ध्वनित हो रहदा दै-विद्याधर की यह मान्यता उचित 
नहीं है । क्योंकि आक्रमण में चन्द्रमा पर आरोपित किये जाने वाले नरेश का उपमान के रूप में 
ही उपयोग है । चन्द्रमा अर्थात्‌ उपमेय के रूप में नहीं । अतः यहाँ उपमैय के रूप में उपमान के 
परिणत होने के कारण परिणाम की ध्वनि नहीं मानी जा सकती । 
विमज्ञ-पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित जी की इस मान्यता का भी खण्डन किया है। 
उनका कहना है कि यहाँ विजुम्मित होने का अर्थ कवि को केवल धृष्टता से फैलना? मात्र अभीष्ट 
नहीं है कि जिसके लिए यश द्वारा किये जाने वाळे आक्रमण में नरेश का “नरेश? के रूप में 
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ही- आक्रमण क्रिया का कर्म होना रूपी-उपयोग हो; किन्तु 'विजुम्भित होने? का अर्थ कवि को 
अभीष्ट है-—सर्वाधिक निर्मलता रूपी गुण से युक्त होने रूपी विषय में अपने अन्य सजातीय के 
अमाव द्वारा सिद्ध होने वाला 'एक प्रकार का उत्कर्ष और आक्रमण का अर्थ तो नीचा करना है 
ही । इसलिए ऐसे “विजुम्मित होने? में वही “आक्रमण? क्रिया उपयुक्त हो सकती हे, जिसका कमे 
चन्द्रमा हो, न कि नरेश । क्योकि यश का सजातीय चन्द्रमा है नरेश नहीं । अतः यद्यपि “राजा? 
शब्द से उपमान रूप में “नरेश? अर्थ ध्वनित होता है, फिर भी आक्रमण में उसका उपयोग चन्द्र 
रूप से ही होता है अतः विद्याधर द्वारा उदाहृत यह पद्य परिणाम ध्वनि का सुन्दर निदर्शन 
है । इसमें दीक्षित जी का दोषदर्शन अनुचित ही है । 
किन्तु-पण्डितराज के इस समर्थन का खण्डन कर नागेश भट्ट ने अपना समर्यन दीक्षित 
जी के पक्ष में ही दिया है । इनका कहना है कि “राजा और 'विजुंभित होना? शब्द अनेकार्थक 
हैं और यहाँ प्रकरण आदि को लेकर शक्ति का संकोच किसी भी प्रकार नहीं है । अतः यहाँ 
प्रथम तो इलेष ही मानना उचित है । यदि उस स्थिति में “राजा? शब्द में द्विवचन होने की 
आपत्ति और उसके उत्तर में क्लिष्ट कल्पना दिखाई दे तो आरोप मान लीजिए । पर तव भी 
“नरेश? अर्थ को ही उपमान ओर चन्द्र अर्थ को ही उपमेय माना जाय इसमें कोई प्रमाण नहीं । 
इसी अभिप्राय से अप्पय दीक्षित ने इस उदाहरण का खण्डन भी किया है। इतने पर भी यदि 
पण्डितराज का यह दावा हो कि कवि का तात्पर्यं जिस प्रकृत कार्य में है, उसमें उस प्रकार 
मानना अनुपयोगी सिद्ध होगा-तो हुम कह सकते हैं कि--'प्रकृत कार्य वही है? इसमें क्या 
प्रमाण है ? अतः विद्याधर जी के इस उदाहरण का दीक्षित जी ने उचित ही खण्डन किया हे । 
( सुधा ) 
अस्य व्यङ्गयतां प्रतिपादयति-भत्रेति। राजपदेन चन्द्रे विषये निर्दिष्ट तत्रारोप्यमाण- 
स्य नुपस्याक्रमणरूपकार्योपयोरिनः प्रतीत्या परिणामस्य व्यङ्गयत्वमिति विद्याधर आह, 
तदयुक्तम--अन्न ह्यारोप्यमाणस्य नृपस्य नृपात्मनवाक्रमणस्योपयोगोऽन्रास्ति, न 
चन्द्रतादारण्यापच्या, यतस्तेनापि विषयेण श्वरूपेण कायं प्रत्यनुपयोगात । कार्योपयोगाथ 
तस्य विषयरूपेण परिणतेरपेच्षायामेच तदङ्गीकारात्‌। 
९ चित्र० ) 
यदाह्‌ 
तं परिणामं द्विविधं कथयन्त्या रोप्यमाणबिषयतया | 
परिणमति यत्र विषयः प्रस्तुतकार्योपयोगाय १ 
विद्यानाथेन तूदाहृतम्‌- 
एष शाम्यति बस्तापो राजपादनिषेवया | 
~ ७ २ La 
कण्टकदरुममूलेषु बासस्तं शमयेत्‌ कथम्‌ ॥ इति । 
( भारती ) 
विद्याधर जी ने जो कहा है-- 


“जहाँ विषयी आरोप विषय से प्रस्तुत कार्योपयोग के लिए परिणति प्राप्त करता है, वही 
परिणाम है । बुद्धिमान लोग उसे दो प्रकार के कहते हैं ।? 
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विद्यानाथ के द्वारा प्रतिपादित ध्वनि के उदाहरण का खण्डन करते हैँ-- 
“तुम सर्वो का जो ताप राजा के चरणयुगल की सेवा से शान्त होता हे, वह ताप इस कटीले 
पेड़ की जड़ में वास करने ते केसे शान्त होगा ।? 
(सुधा ) 
विद्याधरग्रन्थोक्तिं दशंयति-यदाह इति । विद्याधर इति शेषः । यश्र विषयी 
आरोपबिषयतया प्रस्तुतकायोंपयोगाय परिणति प्राप्नोति, स परिणामः । बुधास्तव्‌ द्विविधं 
कथयन्तीत्यन्वयः। विद्यानाथप्रतिपादितं ध्वनेइदाहरणं खण्डयति—विद्यानाधेनेति। यो 
बस्तापो राजपादुनिषेवया शाम्यति। कण्टकिद्रुममूळेघु एष वासः तं सन्तापं कथं शमये- 
दिस्यन्वयः । _ 
९ चित्र० ) 
नास्त्यत्र प्रारुक्तदोषानुषङ्गः, नृपचरणसेवायां प्रस्तुतायामारोप्यमाणायाः 
चन्द्रचरणसेवायाः नृपचरणसेवात्मतयैव तापशान्तिहेतुस्वात्‌, तापशब्दस्य 
सौरतापसाधारण्येऽपि प्रकृते राञ्यश्रंश्‍जनिततापस्येब विवक्षितत्वात्‌ , तन्नि- 
बतेने चन्द्रकिरणसेवायाः स्वतोऽसामथ्यीत्‌ । तथापि प्राचीनानां मत एवेत- 
ढुदाहरणम्‌ | ते हि 'राजपादनिपेवया’ इत्यस्य प्रकरणनियन्त्रितत्वादप्रकृतायां 
चन्द्रकिरणसेवायां शब्दशक्तिमूलो व्यञ्जनाव्यापार इति मन्यन्ते | वस्तुतस्त्व- 
्रकृतेऽप्यर्थे शब्दानामभिधेव व्यापार इत्यस्माभिः श्लेषप्रकरणे व्यवस्था- 
पयिष्यमाणव्वात्‌, इहापि 'राजपादनिपेबया? इत्यत्र चन्द्रकिरणसेवबायामप्य- 
भिधेब व्यापारः | अतः प्रस्तुतप्रस्तुतद्वयताद्वप्यप्रतीतेः शलेषभित्तिकातिशयो- 
क्त्यादिष्विब संसर्गबिधयेच लाभात्तस्य प्रक्ृतकार्योपयोगितायास्टृतीयाया 
लाभाच न कापि व्यञ्जनाव्यापारापेक्षेति नेदं परिणामध्वनेरुदाहरणम्‌ । इदं च 
दूषणं पूर्वो दाहरणेऽपि तुल्यम्‌ । 
( भारती ) 
यहाँ पूर्वेकथित दोषानुषङ्गता नहीं है । क्‍योंकि नृपचरण सेवा रूप प्रस्तुत में आरोप्यमाण 
चन्द्रचरणसेबा की नृपचरणसेवात्मा से ही तापशान्ति की हेतुता दै । ताप शब्द का सौरताप 
साधारण्य प्रकृति में भी राजअंशजनित ताप की ही विवक्षा हे । उसकी निवृत्ति में चन्द्रकिरण- 
सेवा के स्वतः सामर्थ्यं का अभाव है । फिर भी प्राचीनों के मत में ही यह उदाहरण है । वे लोग 
“राजपदनिषेधया? इसका प्रकरण नियन्त्रण से ही अप्रकृत चन्द्रकिरण की सेवा में शाब्दशक्तिमूल 
व्य्जना का व्यापार मानते हैं । लेकिन वस्तुतः प्रकृत अथे में भी शब्दों के अभिधा ब्यापार ही 
हम लोग श्लेष प्रकरण में व्यवस्थापित करेंगे । यहाँ मी “राजपादनिषेवया? इस पद में, चन्द्र: 
किरण सेवा में भी भमिधा व्यापार ही मानते हैं। इसलिए प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में 
ताद्रृप्यता की प्रतीति से इलेषभित्तिक अतिशयोक्त्यादि की तरह संसर्ग विधि से ही उसका लाभ 
है । इतना ही नहीं उसके प्रकृत कार्य की उपयोगिता की तृतीया विभक्ति से भी लाभ है। अतः 
इसमें कहीं भी व्य्जना व्यापार की अपेक्षा नहीं रहने के कारण व्यर्थ ही इसे परिणाम ध्वनि का 
उदाहरण कहा गया है । इस तरह के दोष पूर्व उदाहरण में भी समान रूप से ही हैं। 
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( सुधा ) 
अन्न पूर्वदूषणाभावमाह--ना स्त्यत्रेति । तदेखाह--नृपचरणसेवाया मिति । प्रस्तुतनृपच- 
रणसेवायामारोप्यमाणचन्द्रकिरणनिषेवाया राजचरणसेवारूपेणेच तापक्शान्तिहेतुत्वसत्त्वात, 
सौरतापलाधारणतापस्यात्र राजअंशजनिते तस्मिन्‌ वक्तुमिश्त्वात्‌ , तत्तापशसने चन्द्रकिरण- 
निषेवायाः स्वस्वरूपेण सामर्थ्याभावात्‌ । एतस्य व्यड्गथोदाहरणस्य प्राची नमतप्रतिपाथतां 
दशंयति--तथापीति । तन्मतमाह--ते हीति । 'राजपद? इत्यादेः प्रकरणनियनिश्रतत्वेनाप्र- 
कृतचन्द्रकि रणसेवारूपार्थस्य झब्दशक्तिमूलष्यञ्जनाष्यापरविषयत्वेन व्यङ्गयतां प्राचीना 
मन्यन्ते । अस्मन्मते नेवं सम्भवतीत्याह--घस्तुत इति । “भप्रकृते5प्यर्थअमिधाया एव प्रवृ- 
त्तिरित्यस्य श्ळेपे व्यवस्था पयिष्यमाणष्वात्‌ । इद्मुपलक्षणं बृत्तिवातिके प्रतिपादितर्वादि- 
्यर्थः । एवमिहापि राजकिरणनिषेवायामभिधैव व्यापारः । श्ळेषाश्र या मेद्‌ निश्चयमूलातिश- 
योक्त्यादिषु ता दूप्यप्रती तेः संसर्गविधया यथा ळाभस्तत्रापि भ्रस्तुताप्रस्तुतद्व यता दुप्यप्रतीतेः 
संसर्गदिधयेब लाभ इव्यर्थः । तृतीयाविभक्त्या प्रकृत कार्योपयोगिस्वस्याप लामग 
कुन्राप विषये ब्यञ्जनाव्यापारापेक्षेति व्यर्थमेवेदं परिणामभ्वनेरुदाहरणस्‌। इदं दूषण- 
मन्यमतेऽप्यतिदिराति-इदं चेति । पूवोंदाहरण इति । बिद्याधरो्तोदाहरणेऽपीत्यथंः । 
( चित्र० ) 


इदं तूदाहरणम्‌-- 
चिराद्विषहसे तापं चित्त चिन्तां परित्यज । 
नन्वस्ति शीतलः शौरेः पादाग्जनखचन्द्रमाः ।। 
अत्र चिरतापाते प्रति हरपादाव्जनखचन्द्रसद्भावप्रदशनेन तमेव निषेवस्व, 
तन्निपेबणादयं तापः शान्तिमेष्यतीति परिणामो व्यज्यते | एबं रूपकवेलक्षण्ये 
परिणासो निरूपितः । 
( भारती ) 

इसका उदाहरण तो-- 

रे चित्त! तुम बहुत समय से संताप सह रहा है । अब तू इसकी चिन्ता छोड़ दे । श्रीकृष्ण 
के चरण-कमल का नखरूपी शीतळ चन्द्रमा निश्चय ही विद्यमान हे। 

यहाँ बहुत समय से संताप-पीड़ित अपने चित्त के प्रति श्रीकृष्ण के चरणारविन्द का नख 
विद्यमान है? यह दिखाने से परिणाम ध्वनित होता है कि--'तू उसी का सेवन कर, उसके सेवन 
से ही तेरा ताप शान्त होगा ।? 

विमर्श--दीक्षित जी के दिये गये--“परिणाम ध्वनि? के इस उदाहरण पर भी पण्डितराज को 
आपत्ति है । उन्होने कहा है कि दीक्षित जी ने परिणाम के सम्बन्ध में स्वयं लिखा है-“आरोप्य- 
माणस्य विषयारम करेन प्रकृतकार्यो पयोगे परिण[म?--इस लक्षण में केवल प्रस्तुत काये में 
उपयोग हो परिणाम का स्वरूप नहीं है- किन्तु, उपमान में रहने वाली प्रस्तुत कार्य की उपयोगिता 
का अवच्छेदक, अर्थात्‌ उपयोगिता को विलक्षण सिद्ध करने वाला, उपभेय का ताद्रूप्य ही परि णाम का 
स्वरूप है । 

निष्कर्ष यह कि परिणाम उपयोगिता का नाम नहीं, किन्तु उपयोगिता के अवच्छेदक ताद्रुप्य 
का नाम दै । ऐसी स्थिति में इस पद्य में “नखचन्द्र की विधमानता? दिखाने द्वारा 'उसके सेवन से 
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तेरा यह ताप शान्त हो जायगा? इस प्रकार उपमान का उपमेय के रूप से प्रस्तुत कार्य में 
उपयोगिता व्यङ्गय होने पर भी, उस उपयोगिता के अवच्छेदक रूप “उपमान में उपमेय के ताद्रूप्य? 
के, जिसका नाम परिणाम है, वेयाकरणों के मत से वाक्य द्वारा वाच्य होने के कारण अथवा 
नैयायिर्को के मत से शक्यार्थ के संसर्गरूप से भासित होने के कारण, यहाँ दीक्षित जी का परिणाम 
की व्यङ्ग्यता कहना सर्वथा ही अनुचित है । 

वस्तुतः-परिणाम का अभिप्राय आरोप्यमाण अथवा उपमान की प्रकृत उपयोगिता है। 
रूपक में जो आरोप्यमाण अथवा उपमान हुआ करता है वह प्रकृतोपयोगी नहीं हुआ करता 
अपितु वह प्रकृतोपरज्ञक हुआ करता है किन्तु, परिणाम में आरोप्यमाण, प्रकृत का अङ्ग वनकर, 
प्रकृतोपयोगी हो जाया करता है । 

. रसगंगाधरकार ने आरोप्यमाण की प्रक्रतोपयोगिता का तात्पर्य ही पैयाकरण एवं नैयायिको 
की ब्याख्यापरक पृष्ठभूमि के आधार पर भिन्न लिया है। अन्यथा यहाँ परिणाम इसलिये है कि 
चिरसंताप पीडित चित्त के प्रति 'चरणारविन्द-नख? की विद्यमानता दिखाने से स्पष्टतः परिणाम 
ध्वनित होता हे । क्योकि “इसी के सेवन से ताप की शान्ति होगी? यह व्यङ्गयार्थं आप से आप 
प्रतीत हो जाता है। अतः उपयोगिता का विइ्लेषित अर्थ अवच्छेदकता के आधार पर अवस्थित 
कर दोष दिखाना छ्किष्ट कल्पना ही प्रतीत होती हे । नहीं तो दीक्षित जी का उक्त उदाहरण 
निर्दुष्ट है । 


~ 


( सुधा ) 
एवं प्राची नसुदाहरणं निराकृत्य स्वयमुदाहरणमाह-चिरादिति । हे चित्त, स्वं चिरात्‌ 
सन्तापं बिषहसे, इदानीं चिन्तां परित्यज्ञ, शो रेः श्रीकृष्णस्य शीतलः पादावजनखचन्द्रमाः 
अस्ट्पेवेत्यन्बयः। अत्र व्यङ्गयमघतारयति--अत्रेति । चिरतापपीडितं प्रति हरिपादाब्ज- 
नखचन्द्रस्य सद्भावप्रइशनेन तमेव निपेवस्व। तध्सेवनादस्य तापस्य शान्तिमेष्यतीति 
परिणामो व्यज्यते । प्रकरणमुपसंहरति--पुवमिति । 
९ चित्र० ) 
तत्र रूपके प्रक़्तमप्रकृतरूपापन्नं भबति, परिणामे त्वप्रकृतं प्रकृतरूपा- 
० > ~ ५१ र ० > 
पन्नं भवतीति वेलक्षण्ये स्थिते यक्तदुपजीग्य चक्रवर्तिनान्यथैव तयोवेलक्षण्यं 
वर्णितम्‌ | “मुखचन्द्रः! इति रूपके मुखं महारजतरूपेण पटवदारोप्यमाण- 
चन्द्ररूपेण स्थगितस्वरूपं भवति । ‘मुखचन्द्रेण तापः शाम्यति? इति परिणामे 
तु मुखमनाच्छादितस्वरूपमेव भवति | चन्द्रस्य मुखात्मनेब बिरहतापशान्ति- 
हेतुत्वादिति | 
( भारती ) 
रूपक में प्रकृत का अप्रकृत के साथ तादात्म्य है । यहाँ तो अर्थात्‌ परिणाम में अप्रकृत का 
प्रकृत के साथ तादात्म्य होता है-दोनों में इस विलक्षणता के रहते हुए विद्यानाथादि का उपजीव्य 
होकर चक्रवर्त्ती महोदय ने व्यर्थ ही इन दोर्नो की विलक्षणता का वर्णन किया है । क्योंकि “मुख- 
चन्द्रः? अर्थात्‌ मुखरूपीचन्द्र इस रूपक में मुख महारजत रूप से पट का ही मुख का आरोप्यमाण 
चन्द्ररूप से स्थगित स्वरूप होता है । 'मुखचन्देण तापः शाम्यति? अर्थात्‌ मुखचन्द्र से ताप की 
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शान्ति होती है । इस परिणाम अलङ्कार में तो मुख का अनाच्छादित रूपता ही सुखरूप से ही 
चन्द्र का तापोपशमन में हेतुत्व है । 


(सुधा ) 
रूपका ट्रेलघ्ञण्यं दर्शयति तत्रेति । अयमर्थः--रूपके प्रक्ृतस्याप्रक्कततादारस्य स्‌ । अत्र 
रबप्रकृतस्य प्रकृततादूत्य्यमिति ततो विशेषः । वेलच्षण्यप्रतिपादने चक्रवर्तिसतं खण्ड- 
यति—यदुपज्जीऽ्येति । विद्यानाथसुपजीव्येव्वर्थः । तन्मतानुवतिनेति यादत्‌ । तयोः = 
रूपकपरिणामयो रित्यर्थः । अन्यथेव = प्रकारान्तरेणच । प्रकारान्तरसेवाह-सुख चन्द्र 
इति। रूपकालङ्कारे महारजतरूपेण पटस्येव सुखस्यारोप्यमाणचन्द्ररूपेण स्थगितस्व- 
रूपत्व । सुखचन्द्रेण तापः शाम्यतीति परिणाम्रालङ्कारे तु सुखस्यानाच्छादितरूपतंव 
सुखरूपेणंच चन्द्रस्य तापोपशमने हेतुर्वात्‌। 
९ चित्र० ) 
उक्तं च— 
विषय्याकारमारोप्य विषयस्थगनं यथा। 
रूपकत्बं तदा तत्र रञ्जनेन समन्वयः॥ 
यदा तु विषयो रूपात्‌ स्वस्मादप्रच्युतो भवेत्‌ । 
उपयुक्त्ये तदाकारः परिणामस्तदा मतः ॥ इति | 
(भारती) 
उक्तत्न से चक्रवर्ती के मत प्रदर्शित करते हैं--'जब विषयी चन्द्रादि का आकार अपने में 
आरोप्य सुखादि रूप विषय का स्थगन अर्थात्‌ आच्छादन होता हे तब वहाँ रक्षन द्वारा समान 
हेतुत्व से रूपक अलङ्कार होता है ।? जब अपने स्वरूप से अप्रच्युत ही विषयी कार्योपयोग के लिए 
विषयाकार अर्थात्‌ मुखाकार होता है तब वहाँ परिणाम अलंकार होता है ।? 
विमश--निष्कर्प स्वरूप हम कह सकते हें कि आरोप्यमाण या उपमान का तिरोधानरहित 
होकर आरोप विषय या उपमेय को अपने रंग में उपरश्ञन या रंगना ही रूपक हे ओर विषय का 
विषयी के रूप में उपरंजन न होकर विषयी का विषय के रूप में परिणत होकर प्रक्ृतोपयोगी होने 
का वर्णन ही परिणाम अलंकार है । 


( सुधा ) 
चक्रवतिमतं दर्शामति--उक्तञ्नेति । यदा विषयिणश्चन्द्रादेराकार स्‌ = स्वरूपं स्वस्मि- 
ज्ञारोप्य बिषयस्य = सुखादेः स्थानमाच्छादनं भवेत्तदा रक्षनेन तुश्यस्वात्‌ हेतोः तत्न 
रूपकता अवेत्‌ । यदा तु स्वस्वरूपाब्प्रच्युतस्तदाकारविषय्याक्रारोऽपि कार्योपयोगाथ 
बिषय एव तत्तादारस्प्रयुक्त एबं भवेत्‌ , तदा परिणाम इत्यन्वयः । पाठान्तरे तु स्बस्व- 
रूपादप्रच्युत एवं विषयी कार्योपयोगाय विषयाकारो सुखाकारो भवेत्‌ , तत्र परिणाम 
इत्यन्वयः । 
९ चित्र० ) 
अत्रेदं ब्रिचारणीयम--रूपके विषयस्य स्थगनं न ताबत्तिरोहितरूपत्बम्‌ , 
रजतश्रमेण शुक्तिस्वरूपस्येबाहायोरोपेण विषयस्य तिरोधानासंभवात्‌ । 
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शारीरके च “य एवासौ तपति तमुद्वीथमुपासीत? इत्यत्रोद्वीथस्यादित्यदष्टि- 
बिषयत्वाङ्गीकारे रजतदृष्टिविषयशुक्तिस्बरूपसिवोट्वीथक्रियास्वरूपं तिरोधीयेते- 
त्याशङ्कःयाहार्येदृष्टेरतिरोघायकत्बस्योक्तत्वात्‌ । नापि विषय्युपसजेनत्वम्‌ , उभय- 
्रापयुत्तरपदार्थप्रधानस्य मयूरव्यंसकादिसमासस्याविशेषात्‌ । अत एब 
बिषयिविशेषितव्बं स्थगनसित्यपि निरस्तम्‌ , विषयिणो विशेष्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
स्थगनास्थगनवेलक्षण्ययचो निरालम्बनमिति विषयात्मनोपयोगेनेब परिणा- 
मस्य रूपकाद्वेलक्षण्यं समर्थनीयमित्यलं विस्तरेण । 


इति चित्रमीमांसायां परिणामालङ्कारप्रकरणम्‌ 


ANE 


( भारती ) 


अब यहाँ विचार करते हैं-स्थगनत्व क्या है ? तिरोहितरूपत्व अथवा विषयी उपसर्जनत्व में 
भी बिशेषितत्व । प्रथम अर्थ की स्वीकृति में रूपक में ही अतिव्याप्ति हो जाती है, शुक्ति रूप का 
रजत भ्रम से ही आहार्यं चन्द्रादि के आरोप से मुखादि का तिरोधान असंभव है । “शारीरके च? 
इससे आहार्य आरोप के तिरोधायकत्व में वेदान्त भाष्य की सम्मति कहते है-“जो इस प्रकार 
उद्गीथ विद्या की उपासना में तपता है” यहाँ सूर्य की दृष्टिविषयता स्वीकार करने में उद्गीथ 
क्रिया रूप का--रजत दृष्टि विषय शुक्तिरूप का ही तिरोधान के सन्देह में आहार्य दृष्टि का 
तिरोधायकता नहीं है । इसका शारीरक भाष्य में प्रतिपादन है । 

दूसरे में, परिणाम के पृथक्‌ कथन में ही अनुपपत्ति है “मयूरवंशकादयश्च? इस सूत्र से उत्तर 
पदार्थ प्रधान रूप वृत्ति की दोनों जगह समानता है । विषयी का विशेष्यत्व से तृतीय पक्ष की भी 
असंभवता ही है। अत एव चक्रवर्ती द्वारा प्रतिपादित स्थान और अस्थगन रूपी विलक्षणता 
निरावलम्व ही है। यह कहकर दीक्षित जी ने स्वयं उन दोनों की विलक्षणता बतायी है। 
चन्द्रादि का मुखादि आत्मा से कार्य की उपयोगिता में परिणाम अलङ्कार होता है और मुखादि 
का चन्द्रादि आत्मा से कार्यं की उपयोगिता में रूपक होता है । प्रामाणिकों के मत में इसी 
विलक्षणता का समर्थन है । इससे अधिक तो व्यर्थ ही है । 


इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दी व्याख्यायां परिणामालङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
नाक” 


( सुधा ) 
तन्मतलण्डनप्रकारमाह-अत्रेदमिति । तत्रेवं विचायंते-किं ताबरस्थगसस्वम्‌ ! 
तिरोहितरूपत्वं वा विषय्युप सज॑नरवेऽपि वा ! आधे रूपकेऽव्या्तिः, शुक्तिरूपस्य रजत- 
अमेणेवाहार्यचन्द्रारोपेण सुखादेस्तिरोधानासम्भवाल्‌ । शाहार्यारोपस्य तिरोधायकत्वे 
वेदान्तभाष्यस्य सम्मतिमाह--शारीरके चेति । य एवासौ तपतीत्पादयुद्वीथोपासनविद्यायां 
आडिट्यदष्टिबिषयताङ्गीकारे उद्गीथ क्रियारूपस्य रजतदइृष्टिविषयश्चुक्तिरूपस्येच तिरोधाना- 
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परिणामनिरूपणप्रकरणम्‌ २४७ 


शङ्कायामाहार्य रष्टेस्तिरधायकता नास्तीव्यस्य शारीरकभाष्ये प्रतिपादितर्वादिति तदर्थः। 
द्वितीये परिणामस्य पृथक्कथनाब्ुपपत्तिः । 'मयूर्यंसकाद्यश्च? इति सून्रक्ृतोत्तरपदार्थं- 
प्रधानखूपवृत्तेळ्भयन्न तुल्यस्वात्‌ , विषयिणो विशेष्यत्वेन लृतीयपक्षस्याप्यसम्भवाष्च । 
उपसंहरति--तस्म्रादिति। चक्रवर््युक्तं स्थग नास्थगनवेलक्षण्यं निराल्म्बनमेवेति प्रकरणार्थः। 
स्वयं तयो देळड्ण्यमाह---विषयात्मनेति । चन्द्रा देसु खाद्यारसना कायो पयो गित्वे परिणामः । 
सुखादेश्चन्द्राद्यात्मना तत्वे रूपक्रमित्यस्येच वे छक्षण्यस्य समर्थनीयस्वमित्येब प्रामाणिकानां 
सम्मतमिति वोध्यम्‌ । 


रसगङ्गाधर कृतस्तु—विद्याधरोकध्वनेरुदाहरणस्‌ , विजम्भमाणस्य प्रागछभ्यमात्ररव- 
कथने कवेश्बिवच्ञया निरतिशयनेर्मछ्यगुणवत्तायां स्वसमानजातीयद्वितीयराहित्यरूपप्रौ डि- 
विशेषस्य तस्य कथने कविविवज्ञायां चन्द्रक्मकाक्रमणस्यंबोपयो यात्‌ , नृपकर्मकस्य निषे- 
धाच्च, विषयिताया व्यञ्यमाननृपस्य चन्द्रास्मनेवाक्रमणस्योपयोगसच्वेन सम्यगेवेति । 


यदपि “विराट्रिषहले' इत्यप्पय्यदीषितोक्तथ्वन्युदाह्रणमनृद्यारोप्यमाणस्य विषया- 
त्मक्षतया प्रकत कायों पयोगे परिणाम इत्यन्न प्रकृतकार्योपयोगमात्र॑ न परिणामशरीर किन्तु 
विषयिगतायाः प्रकृतकार्योपयोगिताया अवच्छेदकीभूतं विषयताद्रूप्यम्‌ । एवञ्चात्र 
नखणचन्द्र स्भावप्रदर्शनेन तज्षिपेवणादर्य तब तापश्शान्तिसेष्यतीति प्रकृतकार्यो पयो गिताया 
ब्यङ्गयत्वेऽपि तदब्वषच्छेदकीभूतविषथिणि विपयताद्रुप्यरूपपरिणामस्य वाक्यघाच्यरबास्‌ 
न स्था व्यङ्गस्वं चक्तुसुचितमिति दूषणसुक्त्वा, स्वय म--'इन्दुना परसौन्द्यंसिन्धुना 
बन्धुना चिना । मसायं विषमस्तापः केन वा शसथिष्यते ॥? अन्न वक्तुविरहितया 
व्यञ्यमनरमणीवद्नाभिन्नरवेनेन्दुर सिप्रेतः, तेन रूपेणंच तस्य बिरहसन्तापशमनहेतुस्वात्‌ 
सुखस्य चन्द्राभिक्षत्वेन बोधे तेन विरहतापशमनरूपप्रक्ृतकार्याचुपपत््या चन्द्रस्य 
बिषयिणो सुखरूएविषयाभिन्नस्वस्य व्यङ्गयतायामेव सम्भवादस्मदीयो दाहरणस्य निर्दोष- 
सवम्‌ । अयम्‌ अर्थशक्तिमूलः । शब्द्शक्तिमूळस्तु-*पान्थ मन्दमते कि वा सन्ताप- 
मनुविन्दस्ति। पथोधरं समाशास्व येन शान्तिमवाष्ड्याः ॥? अन्न शीघ्रे तापशमनहेतुत्वेनो- 
पस्थिते पश्चान्सन्द्बो धनी याबिरोष्यकस्मरतापवत्ताविश्चि्टुद्धौ सत्यां सहृदयस्य ताइशता- 
पशामकरमणीस्तनरूपविषयादूप्यडुद्धिभंवतीति बदुन्ति । 


तत्र वदन्ति--विद्याधारोक्तोदाहरणे “राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे' इति कोशादुभयोरर्थयो- 
वाच्यत्वेन ध्वन्युदाहरणस्य ववतुमयोग्यत्वात । अन्यथा “विद्वन्मानप्त! इत्यादौ वाच्यरूपक- 
स्वाङ्गीकारविरोधापत्तेश्च। यदपि प्रकृतकार्यो प॒योगरूपपरिणाममनञ्युपगम्य विषयिगतायाः 
प्रकृतकार्यो एयो गितावष्छेदकी भूत विषयताद्रूप्ये परिणामशरीरमङ्गीकृत्य चिरादित्युदाहरणे 
दूषणदानम्‌ , तदप्युक्तम ; विशिष्टस्थेच तथाव्वे परिणासालङ्काराभ्युपगमेन विषयिणि 
विषयताद्रूप्यमात्रस्यापि परिणामशरीरत्वे मानाभावात्‌ । यदपि तैरुदाइतख्‌--इन्दुने- 
त्याहि । तदपि मन्दम्‌; तन्रातिशयोत्तेरङ्गीकारात्‌। “पान्थ मन्दमते” इति शब्दशक्ति- 
मूलध्वनावुदाहतम्‌ , तदपि न; प॒योधरपदवाच्ययोः सेघस्तनयोरमेदान्वयात्‌ तत्र ध्वनि- 
स्वानौचित्याद्य । परिणासे एवं शाब्द्बोधप्रकारः-ध्गब्जेनेत्यश्न दृगभिञ्चमञ्जसिति बोधः | 
“वचःसुधाम” इत्यन्न वचनाभिन्ना सुधेति बोधः । असमासस्थले तु आतरासित्नं सौ सिन्नि- 
मेत्रीमयभिति बोधः । रूपके तु इङनिष्टाभेदप्रतियोयि अब्जमिति भेषः। अन्न रूपके प्रोक्ता 
दोषा अन्नाप्युक्षेया इत्याइ-अब्जमिति।. 


१७ चित्र० 
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मम्मटभद्टानुयायिनस्तु-हगन्जेनेव्यन्रो पमेव । “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे’ 
इति समासाङ्गीकारात्‌। न च अससप्नत्वरूपधर्मस्य तद्वाधकत्वमिति वाच्यम्‌ ? अस्तन्नत्वा- 
तिर्क्तिर मणीयव्वरूपसामान्यधर्साप्रयोगस्य सत्त्वात्‌ । न च धर्मान्तरप्रयुर्तसाम्यस्या- 
विवक्षायामपि प्रसन्नत्वरूपधमंप्रयोगात्‌ कथं समास इति वाच्यस्‌ ? उपमानिसित्तघमोंप- 
सितिसमास्निषेधस्य--'स्राष्याडिधः क्वातिगस्भीरः फाहं सन्द मतिस्ततः। छान्राणाघुप- 
हास्यत्वं यास्यामि पिशुनात्मनाम््‌ ॥! इस्याद्यनुरोधेन स्वीकाराय्‌। न ह्यन्न आप्याब्घिरिति 
रूपकं विषितं, आाष्यप्रधानतासङ्कापत्तः । अतो दिततदुरवगाहत्वा दिवसं प्रयुक्कसार्य- 
विवइया गाम्भीयस्य तस्प्रयोजकत्वमपहाय ततसचवेऽप्युपसितलमासाभ्युपयमात्‌। न च 
साष्याब्धिरित्यत्र परिणामाभ्युपगमेन आ्यग्राधान्यसरभवात्‌ कथं तदुपन्यातः, अतिरिक्तः 
कढ्पनापेछया ताइशाथस्यंव योग्यत्वात्‌ ; वचस्छुधा मित्यत्राप्युपमितिसमासलर्वे बाधका- 
भाबात्‌ | 'वद्नेन्दुना तन्दी स्मरचापं बिळुम्पति’ इत्यन्न रूपकभेद्‌ एवं, इदोः स्वरूपेण 
स्मरतापानपबाधकतया घदनाभिन्नत्वेनावस्थानात्‌ । बिषयविषयिताघच्छेद्‌काम्थतर- 
रूपेण निश्रीयमानतद्न्यतरकत्वस्यंव रूपकत्वात्‌ दूपकभेदो य उपमा बोपमेययोः 
इत्युक्तत्वात्‌। तस्मात्‌ परिणामस्य एथकत्वेन कथनमयु'्तमित्याहुः । 


धरानन्देन रचिता परिणामप्रकाशिनी । 
ब्याख्यायां चित्रमीमांसासुधायामाप पूर्णतास्‌ ॥ 


इति वसिष्ठगोन्रीयमिभ्ररामबछस्थात्मजेन रचितायां चित्नमीमांला- 
ब्याश्यायां सुघाभिधायां परिणासळङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


£ 


॥ 
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अथ ससन्देहालङ्कार; 


साश्यादप्रकृतार्थेस्य या धीरनवधारणा । 
प्रक्ृतार्थाश्रया तज्ज्ञेः ससन्देहः स इष्यते ॥ 
( भारती ) 


अप्रकृत अर्थो की साम्यता से भनवधारित जो प्रकृत भर्थाश्रया बुद्धि है, उसे ही ससन्देह 
कहते हे । अर्थात्‌ सादृश्य के कारण होने वाले अप्रस्तुत अर्थ के अवधारणारहित बोध को ससन्देह 
अलङ्कार कहते हैं । 

विमशं---अलंकार शास्त्र में इसके कई नाम मिलते हैं--संशय, सन्देह और ससन्देह । 
इसमें संशय का साइश्यमूलक होना आवश्यक है। क्योंकि उपमेय में उपमान के संशय को ही 
तो सन्देह अलङ्कार कहते हैं। यह साद्रइयगभ अभेदप्रथान आरोपमूलक अर्थालक्कार है । कवि 
इसी साइश्य के कारण एक ही वस्तु में अन्य अनेकों वस्तुओं के संशय का निबन्धन करता हे। 
इसे अपनी प्रतिभा से प्रेरित कर कवि एक ही उपमेय में अनेकों उपमार्नो का सन्देह प्रकट करते 
इए इस अलङ्कार की योजना करता है । 

उत्प्रेक्षा और संभावना भी एक तरह की संझयात्मक प्रतीति ही है । किन्तु, “उत्प्रेक्षा में 
संभावना का एक पलड़ा अर्थात्‌ उपमेय की उपमानरूपता प्रतीति में भारी रद्दा करता है। भोर 
“ससन्देहः में उपमेय और उपमान की परस्पर तादात्म्य-प्रतीति के दोनो पलड़े बरावर रहा करते 
हैं। अतः कहा गया है--प्रकृत और अप्रकृत में ऐक्य रूप की संदिग्ध प्रतीति कविप्रतिमोत्थित 
होने पर ही ससन्देहालक्कार होता है । 


(सुधा ) 
अथेति । परिणामनिरूपणानन्तरमिव्यथः । ससन्देह इति लच्यनिर्दंशः, सन्देहेन सह 
वरत॑मानत्बादित्यथेः । एतस्येव सन्देह इति संज्ञान्तरम्‌ , चन्प्रालोकादौ तथा इष्टसवात्‌ । 
तज्लक्षणं प्राचीनोक्तं दृशंयति-साम्यादिति । अप्रकृतार्थस्थ साम्यादनचधारणा या 
प्रकृतार्थाश्रया या घुद्धिः, ससन्देह इत्युच्यते । इति लक्षणान्बयः । 
९ चित्र० ) 


त्रिविधश्चायं ससन्देहः--शुद्धो निश्चयगर्भो निश्चयान्तश्च | क्रमेण यथा-- 
आनीय द्विषतां घनानि विपिने राजन्यचूडामणे 
तेष्वालोक्य विनिमेलं हिमकलाखण्डं करण्डं पुनः । 
कि वाद्य किसु पेषणं किमु धनं कि क्षेपणीयायुध॑ 
कि बा दैबतमित्यनिश्चितधियो मन्दाः पुलिन्दा जनाः ॥ 
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( भारती ) 

प्राचीनोक्त यह ससन्देह तीन प्रकार के हैँ--( १ ) शुद्ध, ( २ ) निइचयगर्भ और ( ३ ) निश्च- 
यान्त । क्रमशः इनके ये उदाहरण हैँ-- 

'हे राजाओं के चुड़ामणि, शचुओं को जीत कर जो धन आपके द्वारा लाये गये हैं, उनमें 
अत्यन्त शुभ्र हिमकलाखण्ड को और फिर करण्ड को देख कर मन्द बुद्धि पुलिन्दजन संदिग्ध 
स्थिति में कह रहे है--क्या यह वाद्य है? अथवा पेपण है ? किंवा कोई धनविशेष है ? अथवा 
फेक कर चलाने वाला कोई हथियार है ? अथवा कोई दैवी वस्तु है ?? 

बिमशं-यहाँ शुद्ध ससन्देहालझ्कार है । क्योंकि इसमें मध्य और अन्त में निश्चय का अभाव 
है । अप्रकृत अर्थे वाधादि की साम्यता से हिम करण्डादि आश्रय बुद्धि की अनवधारणा से यहाँ शुद्ध 
ससंदेहालक्वार है । 


(सुधा) 
प्राचीनोछ॑ ससन्देइविभागमाह-न्रिविध इति । त्रेविध्यमेव दशंयति--शुद्ध इत्यादि । 
त्रीन्‌ मेदानुदाहरिष्यन्‌ शुद्धसुदाहरति- क्रमेण यथेति । आनीयेति । हे राजन्यचूडामणे, 
द्विषतां शत्रणां धनान्यानीय तेषु धनेषु विनिर्मळं हिसकलाखण्डं पुनः करण्डमालोक्य वाध, 
किम्‌ , पेषणं किसु, घनविशेषः कि म्‌, च्ञेपणीयस्यायुधं किम , देवतं कि वा ? इति अनिश्चि- 
तबुद्धयो मन्दाः पुलिन्दाः जनाः सन्तीस्यन्वयः। अन्न शुर्धः ससन्देहः, मध्यान्तयो निश्चया- 
भाबादिश्यर्थः । अप्रकृतार्थानां वाद्याढीनां साम्यात्‌ हिमकरण्डाद्याश्र यब्ुद्धेरनवधारणी- 
यस्वात्‌ ससन्देह इति भावः । 
९ चित्र० ) 
७ र किं 2 ८८5 
अयं मातण्डः किं स खलु तुरगः सप्तभिरितः 
कृशानुः किं सवीः प्रसरति दिशो नेब नियतम्‌ | 
कृतान्तः कि साक्षान्महिषबहनोऽसाबिति चिरं 
समालोक्याजो त्वां बिदधति बिकल्पान्‌ प्रतिभटाः ॥ 


( भारती ) 

( किसी राजा को रण में देखकर उसके विषय में प्रतिपक्षियों की भावना का वर्णन है-- ) 

क्या यह सूर्य है ? किन्तु वह तो सात धोड़ों के रथ से युक्त रहता है । तो क्या यह अझ्नि है ? 
किन्तु, आग तो सभी दिशाओं में नियमित रूप से प्रसरित नहीं होता। तो क्या यह साक्षात्‌ 
यम या काल तो नहीं है? पर यम तो भेसा पर चढता हे । हे राजन्‌ आपको रण में देखकर 
आपके वैरी इस प्रकार का सन्देह प्रकट करते हैँ ।? 

बिमशं--इस इलोक के मध्य में सूर्यादि का निश्‍चय अवश्य होता दै, किन्तु पुनः ज्ञात नहीं 
होता कि यह कौन व्यक्ति है । अतः यहाँ निश्चय मध्य सन्देह हुआ । 

यहाँ क्या यह सूर्यं है या और कुछ ? यह है संशयात्मक प्रतीति का स्वरूप । प्रकृत अर्थात्‌ 
उपमेय राजा और सम उपमान सूर्य की इस सन्दिग्धतादात्म्य प्रतीति का जो मूल कारण है, 
वह है प्रताप की दुनिरीक्ष्यता। इसी प्रकार क्या यदद अभि है या अन्य कोई वस्तु ? तथा यहद 
यमराज है या और कोई ? इन संशयात्मक प्रतीतियों में जो मूलहेठु है वह है दुराधपेता और 
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सवंसंहारिता । साथ ही साथ यहाँ भेद की उक्ति है । क्योकि “सात घोड़ों के रथ का होना? इत्यादि 
उपमानभूत सूर्यं की तो विशेषता है किन्छु, उपमेयभूत राजा की नहीं । 
( सुधा ) 

निश्चयगर्ससुदाहरति-अयसिति । अयं राजा, मार्तण्डः = रविः किस्‌ ! स रविः खलु 
सप्तभिरश्वेरितः, कृशानुरश्चिः किस्‌ ! पष कृशानुः सर्दा दिशो निश्चितं न प्रसरति, सां्ञास्‌ 
कृतान्तो यसः किस्‌ ! असौ यमस्तु महिषवाहन इति प्रतिभटा आजौ युद्धे स्वां समालोक्य 
बिकहपान्‌ संशयान्‌ विदधति कुर्वन्तीव्यन्दयः। अन्न राज्ञि "अयं मार्तण्डो नवा? इति 
सन्देहे जाते सघतुरणगामित्व॑ रविधर्म उक्तः, तेन रविसन्देहे निद्वृत्तेऽपि पुनरभित्वादिना 
सन्देहान्षिश्चयगभंता इति तद्धावः । ` 

( चित्र० ) 
किं ताबत्‌ सरसि सरोजमेतदारा- 
दाहोस्विन्सुखमवभासतै तरुण्याः । 
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्‌ 
fa >३ ९ a त ~ 
बिब्बोकेबकसहवासिनां परोक्षे: ॥ 
इति वदन्ति | 
( भारती ) 

“सरोवर में दूर से यह सामने दिखाई पड़ने वाला पदार्थ क्या कमल है ? अथवा किसी सुन्दरी 
युवती का मुख सुशोभित हो रहा हे-क्षण भर के लिए ऐसा सन्देह करके किसी विलासी पुरुप 
ने वकुलो के सहवासी कमलों में अविथमान विलाप्तादि क्रियाओं के द्वारा-यह तो रमणी का 
सुख ही है?--ऐसा निश्चय किया । 

_ विमशं--यहाँ भावविशेष का इष्ट अर्थो की प्राप्ति में अभिमानगर्भ सम्भूत है। कमली में 
उक्त गुणों की असम्भावना के कारण मुख में उसकी उपस्थिति से निइचयान्त सन्देह है । क्योंकि 
प्रथम सारे सन्देहो का अन्त में निश्‍चय हो जाता है । अर्थात्‌ ये कमल नहीं रमणो के 
सुख ही हैं । 

( सुधा ) 

निश्चयान्तसुदाहरति-किं तावदिति। माघे जळक्कीडाव्णनम्‌-सरसि एतत्‌ आरात्‌ 
तावस्कमलं किम्‌ ? भाहोस्विदू युवस्त्या सुखमवभासते ! इति ज्षणं संशय्य बकसहबासिनां 
कमलानां परोलेरप्रस्यच्तेः बिव्बोकेः भावविशेषः सुखमिति कश्चिन्निश्चिकाय । अन्न बिब्वो- 
कस्य इष्टानामर्थानां प्राप्तावभिमा नगभेसग्भूतः । 'स्रीणामनादरकुतो बिब्बोको नाम 
विज्ञेयः? इति भरतोकरूपस्य कमळेष्बसम्भवात्‌ सुखे सत्त्वेन तश्निश्चयान्तस्वमिति भाखः । 

( चित्र० ) 

अत्रेद्‌ं बिचारणीयम्‌-साम्यादिति किमन्नाद्धेतोबसतीतिवत्फलत्वेन हेतुत्व- 
विक्षया पञ्चमी, उत स्वतो हेतुत्वविवक्षया । आद्यऽप्रकृतसास्याभिव्यक्तिफल- 
कत्बमर्थः स्यात्‌ | 
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तथा सति 'आनीय द्विषताम्‌? इत्याद्युदाहरणेऽव्याप्तिः । न हि तत्र हिम 
करण्डस्य वाद्यादिसाहृश्याभिव्यक्तौ कबिसंरम्भः, किन्तु द्विषत्पुरसीदृशीमव- 
स्थासापन्नमिति राज्ञः प्रतापातिशयासिव्यक्तौ | 


( भारती ) 


अव पूर्वोक्त ससन्दे के लक्षण पर विचार करते हें कि लक्षण में दिये गये “साम्यात्‌? पद में जो 
पंचमी विभक्ति है उसमें 'अन्नाद्धेतोवेसति? अर्थात्‌ “अन्न के कारण ही वह यहाँ रहता हे? की तरह 
फलत्व से हेतुत्व की विवक्षा है अथवा स्वतः हेतुत्व की विवक्षा है । यहाँ पूर्वपक्ष का खण्डन करते 
हुए कहते हैं कि यदि यहाँ फलत्व से हेतुत्व की विवक्षा में अप्रकृत साम्य की अभिव्यक्ति फलकत्व 
पञ्रमी का अर्थ मानते हैं तो अप्रकृत के साम्य की अभिव्यक्ति फलक प्रकत अर्थ के आश्रयभूत 
अनवधारित बुडि ही ससंदेह है, ऐसा लक्षण का अर्थ होगा । 

ओर ऐसा अर्थ स्वीकृत करने पर 'आनीय द्विषतां धनानि? इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में प्रकत 
बाधादि साइझ्य की अभिव्यक्ति में फलत्व के अभाव से शुड ससन्देह में अतिव्याप्ति का प्रसङ्ग है । 
क्योंकि इस शुद्ध ससन्देह के उदाहरण में दिमकरण्ड के साथ वाधादि साइइय के व्यक्तीकरण में 
कविकल्पना का अभाव है । किन्तु, शब्रुपुर की ऐसी शोचनीय अवस्था में राजा के प्रतापातिशय 
की अभिव्यक्ति में कविकल्पना का संरंभ है । 

( सुधा ) 

एवं तदुक्तं विभागं प्रतिपाद्य तदीयं पूर्वोक्तं छछ्वणं खण्डयितुसारभते--अन्रेद्मिति । 
अन्न लक्षणे इदं वल्यमाणं विचार्यं दूषणम्‌ । “साऱ्यात? इति पञ्चमी, फछव्देन हेतुत्ववि- 
वच्चया स्वतो हेतुत्वविवक्षया था। फळव्देन हेतुताग्रलिद्ढी इ्टान्तमाह-अन्नाद्धेतोरिति । 
तत्र पूवपक्त खण्डयति--आदे फळस्वेन हेतुत्वविचक्षायाभित्य्थः | अग्रक्कतलास्यासिब्यक्ति- 
फलत्वं पञ्चम्य्थेः। तथा 'च, अम्रकृतसाम्या भिव्यक्तिफछिका प्रङ्कतार्था्रयाऽनदघारणा बुद्धिः 
ससन्देइ इति लक्षणमित्यर्थः । तत्र दूषणमाइ--तथ सतीति। 'भानीय ङ्विपदां घनानि’ 
इत्यादावप्रक्ृतवाद्यादिसाइश्याभिव्यक्तेः फळव्वाभावेन श॒द्धससन्देहेऽव्यास्तिप्रसङ्गात्‌ । तन्न 
हेतुमाह-नहीति । तत्र शुद्धो दाहरणे हिमकरण्डस्य वाद्यादिसाहश्यस्य व्यक्तीकरणे कवेः 
संरम्भाभावात्‌। तव शाञुपुरमी्शीमवस्थामापन्नमिति राज्ः प्रतापातिशयाम्िव्यक्तावेव 
कविसंरम्भाष्च। 


९ चित्र० ) 


द्वितीये साम्यादित्यनेन किमेकमेवाभ्रकृतसाम्यं यावत्सन्देहकोट्यूच्छित्ति- 
हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ , उतेकमनेकं वेत्यनियमः ? 
आये अयं मातण्डः किम! इत्याद्यदाहरणेऽव्यात्तिः । नहि तत्र कि लक्ष्मी- 
रुवशी वेयं रम्भा बा मेनकाथ वा? इत्यत्र लद्दमीत्यादिबिकल्पेष्वतिशयितसो- 
९ ९ ` पेषु Fe 
न्दर्यसाम्यवदेकमेव साम्यमिह मातंण्डस्वादिबिकल्पेषु हेतुः, किन्तु प्रतापेन 


,हुनिरीक्षत्वसाम्यं मातं ण्डत्बविकल्पे, दुराधषेत्वसाम्यं कृशानुत्वविकल्पे, क्षणेन 


सकलसंहटेत्वसाम्यं कृतान्तविकल्पे च हेतुः । 
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( भारती ) 
द्वितीय से तात्पर्य है- स्वतः हेतुत्व की विवक्षा में जब तक सन्देइकोटिक विच्छित्तिहदेतुत्व से 
एक का ही अप्रकृतसाम्य की चिवक्षा है अथवा एक का अनेक के साथ अनियम की विवक्षा है । 
आधे से तात्पर्य है--प्रथम कोरि की स्वीकृति अर्थात्‌ एक का ही अप्रकृत साम्य की विवक्षा 
पक्ष में अयस्‌ सातंण्डः किस? अर्थात्‌ , क्या यह सूर्य है ? इत्यादि पूर्व उदाहृत निइचयगसे के 
उदाहरण में अव्यासि दोप है । क्योकि इस उदाहरण में सूर्यादि के विकर्ल्पों में एक के साइइ्य- 
हेतुत्व की विवक्षा का सर्वथा अभाव है । इस पक्ष में असंभव का वारण करते इए कहते हैं-- 
(कि ळषमी$्चशी वेयं शशक्षा चा भेनकाथ वा? अर्थात्‌ कया यह लक्ष्मी है ? अथवा उर्वशी, रम्भा 
या मेनका है ? इस इलोक में लक्ष्मीत्वादि विकल्पों में एक का ही अति सौन्दये के साइश्य के 
कारण यहाँ अस्तंमव दोष नहीं हे । एक के साम्य का अभाव प्रतिपादन करने के लिए किन्तु? 
से सन्देह करते हें- अर्थांत 'अयञ्न मातंण्डः किम? यहाँ उपमेय राजा और उपमान सूर्ये की 
इस संदिग्ध तादात्म्य की प्रबृत्ति का मूल हेतु हे-प्रताप की दुनिरीक्ष्यता । इसी प्रकार-क्र्या 
अशि हे या अन्य कोई वस्तु ? इस संशयात्मक प्रतीति में जो मूल हेतु है, वह है दुराधषंता। 
यमराज है या ओर कोई ? इस संझयात्मक प्रतीति में मूल हेतु है सर्वसंहारिता । फलतः यहाँ 
एक ही हेतुत्व के अमाव से अव्याप्ति दोष स्पष्ट हैं । 


( सुधा ) 

द्वितीये दृषणसाह--हितीये इति । स्वतो हेतुत्वविवक्षायासित्य्थः। यावत्सन्देह- 
कोट्यच्छि लिहे तुत्वे नेकस्येचाध्रकतसाभ्यस्य विवक्षा, उत, एकस्यानेकस्य वेत्यनियमस्य वा ! 
आथे दूषणमाइ-~आधे इति । एकश्येदाप्रकृतसाभ्यस्य यावतसन्देहकोट्यप्छित्तिहेतुत्वेन 
विवज्तणपच्ठ इष्यर्थः । “अयं मातण्डः किञ्‌ !! इति निश्चयरओंदाइरणेऽण्याप्तिः, माते ण्डस्वा- 
दिविकल्पेष्वेकस्य शाश्यध्य हेतुत्वाआचाय्‌। अन्न पक्षेडसस्भवं वारयति--क्रिसिति । इयं 
लददमीर्वा, उर्वशी या; रग्भा वा; अथवा सेनका; इति शोके लचमीर्वादिविककपेष्वे कस्ये- 
बातिसौन्दर्यसाभ्यरय सत्वाज्ञासग्भव इति भावः । एकस्य सारयस्याभावदं प्रतिपादयितु- 
मनेकसास्यमाह-- किन्तिबिति । प्रतीपेन दुनिरीझृत्वधुराधघंत्दरूछणेन सकलसंहतृत्व- 
साम्यानां मातेण्डत्वादिबिकदपेषु हेतुत्वसत्वेनंकस्य तस्याभावादुग्याप्तेः स्फुटत्वात्‌ । 

( चित्र ) 

द्वितीये 'इह नमय शिरः कलिङ्गवद्ठा समरमुखे करहाटवद्धनुवो? इति 
बिकल्पालङ्कारेऽतिव्याप्ति 

अत्र दिग्विजयप्रवृत्तेन बलवता राज्ञा समरे प्रसक्ते यथा कलिङ्गनपतिः- 

समाक्रान्तो बलवता काहढ्रन्नः्रंशिनीं श्रियम्‌। 
श्रयेत वेतसीं बृत्ति न भोजङ्गीं कदाचन ॥ 

इति नीतिमनुस्रत्यासन्दिग्धं निजराञ्यलच्मीश्रंशपरिहारकामः शिरो नसि- 
तबान्‌, तथा बा शिरो नमय, यथा करहाटन्‌पतिः “जयेन लभ्यते लच्त्सीमरणेन 
सुराङ्गना’ इति सीतिमलुरृत्य युद्धकासो घलुर्नोसतवान्‌ , तथा वा घडुनंसयेति 
समयोचिताष्ठोपदेशे तद्राजच रितदृष्टान्तप्रापितानवरिथताथेधीसत्त्वातू ! 
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न च तत्र श्लोके ताहग्धीनिबन्धनं नास्तीति नातिव्यात्रिरिति वाच्यम्‌; 
तन्निबन्धनस्यापि लक्षणान्तर्गतविवक्षायाम्‌— 


( भारती ) 


दूसरे पक्ष में अर्थात्‌ एक का अनेक के साथ अनियम के पक्ष में--इह नसय शिरः कलिङ्ग 
वद्वा समरमुखे करहाटवद्धचुर्बा’ अर्थात्‌ इस संग्राम में कलिङ्ग की तरह शिर झुकाओ, अथवा 
करहाट की तरह धनुष झुकाओ । 

यहाँ दिग्विजय के लिए प्रवृत्त बलशाली राजा की युद्ध प्रवृत्ति मैं जैले कलिङ्ग राजा ने 

“वलवान्‌ शत्रु से समाक्रान्त होने पर राजलक्ष्मी के विनाश को रोकने के लिए ( कलिङ्गर।ज 
ने ) भौजङ्गी वृत्ति अर्थात्‌ युद्ध करने की प्रवृत्ति छोड़कर वैतसीवृत्ति ( विपरीत हवा पाकर जैसे 
बेत झुक जाते हैं ) उसी प्रकार शिर झुका कर सन्धि स्वीकृत की ।? 

इस नीति के अनुसरण से निःसंदेह जिस प्रकार कलिङ्ग के राजा ने अपनी विनाचोन्सुख 
राज्यलक्ष्मी की रक्षा के लिए अपना शिर झुका लिया उसी प्रकार अपना शिर झुका लो अथवा 
जेसे-*जयेन छभ्यते छबमीमंरणेन खुराङ्गना? अर्थात्‌ युद्ध में अगर विजयी हुआ तो राज्य- 
लक्ष्मी मिलेगी और अगर कहीं मारा गया तो स्वर्ग में देवाङ्गना मिलेगी ।? कटाइनूपति की इस 
नीति के अनुसार युद्धकामी वनकर रणाङ्गण में धनुष की प्रत्यंचा खींच कर उसे झुकाओ । इस 
प्रकार कालोचित हितकर उपदेश से कथित दोनों राजाओं के आचरण से प्राप्त दृष्टान्त के आधार 
पर संदिग्ध बुद्धि में 'ससन्देह? अलङ्कार के उक्त लक्षण के समन्वय हो जाने पर यहाँ स्पष्ट रूप से 
अतिव्याप्ति दोष है । 

यहाँ सन्देह करते हैं कि अनवस्थित बुद्धि में शब्दविषयत्व के अभाव से विकल्पालक्कार में 
अतिव्याप्रि दोप नहीं हो सकता, तब इसका उत्तर देते हैं कि ऐसी स्थिति में “अयं मार्तण्डः 
किम्‌ ?? इत्यादि उदाहरण में झाब्दवाच्यत्व की उपस्थिति से लक्षणसमन्वय हो जाने पर भी 
शब्दनिवन्धन विवक्षा में गम्य ससन्देह अलङ्कार में अतिव्याप्ति का प्रसङ्ग है । 


(सुधा) 


द्वितीयं दूषयति--द्वितीय इति। एकस्यानेक्स्य वेस्यनियमपज्षे इत्यर्थः। विककहपालक्कारे- 
$तिब्याप्तिः। तदुदाहरणमाह--इृहे ति । इह संग्रामे कलिङ्गवत्‌ शिरो नमय, वा करहाटवत्‌ 
घनुनंमयेत्यन्वयः । भन्नातिव्याप्तिप्रकारं दशयितुं तज्ञक्षणसमन्वय द्शयति--अन्नेति । 
दिग्विजयप्रवृत्तेन वल्घता राज्ञा युद्धे प्रदत्त यथा कलिङ्गराजो नीत्यनुसारेण निस्संशयं 
स्वी यराञ्यळचमरी नाशनिचारणकामः शिरो नमितवान्‌। तद्वत्‌ शिरो नमय, वा करहाटनृपति- 
नीत्यन्तरानुसारेण युद्धकामो घनुन॑मघेति, काळोचितयथार्थंबक्त्रुपदेशेन तद्वाज्ञाचरणहृष्टा- 
न्तस्य प्रापितानवधारितधी पररवेन ससन्देहणक्षणससन्वयादतिव्यापिरित्यथेः । उभयत्र 
नीतिपद्यं ब्याचष्टे-समाक्कान्त इति । बलवता शज्ुणा समाक्कान्तोऽञ्रंशिनीं राज्यळचमी- 
मिच्छुन्‌ राजा वेतसी डति भ्रयेत्‌। भौजङ्गी कदाचन नेत्यन्वयः । तथा जयेन छदमीलंभ्यते, 
युद्धे मरणेन देवाङ्गना लभ्यते इति परान्वयः। आशङ्कते-अनवस्थितडुद्धेः शब्द्‌ विषय- 
त्वाभावेन बिकएपाछङ्कारे नातिव्यासिश्ति चेत , “अयं मातंण्डः किस ! इत्यादौ शब्द- 
चाच्यश्वसच्ेन ळच्षणल्षमन्बयेऽपि शब्दुनिबन्धनदिवष्षणे गम्यससन्देहछ ङ्का रेऽव्यास्ति- 


अप्तङ्घात्‌। 
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( चित्र ) 
जीवनग्रहणे नम्रा गृहीत्वा पुनरुन्नताः 
किं कनिष्ठाः किसु ज्येष्टा घटीयन्त्रस्य दुर्जना: ॥ 
इत्यादिषु सन्देहबिषयनि बन्धनगम्यससन्देहालङ्कारेष्वव्याप्षिप्रसङ्गात्‌ । 
उत्प्रेक्षायां वाच्यगम्यभेदवदिहापि द्विबिधोदाहरणदशनेन बाच्यगम्यभेदेन दविः 
ध्यस्याङ्गीकत व्यत्वात्‌ । 
९ भारती ) 

गम्यससन्देह का उदाहरण देते हैं-- 

“जिस प्रकार जीवन ग्रहण काल में मनुष्य नीचे झुका रहता है। तथा जन्मञ्रहण के वाद फिर 
उठता है एवं जलग्रहण करते समय भी मनुष्य अधोमुख रहता है और ग्रहण कर फिर ऊध्वोन्सुख 
होता है । उसी प्रकार धनग्रहण करते समय भी मनुष्य नत्र रहता हे और धन पा जाने के वाद 
उठ कर उसे धारण करता है--क्या कनिष्ठ ओर क्या ज्येष्ठ ? घटी यंत्र की एक सूत्र से सम्बद्ध 
घटमाला की तरह दुर्जन भी उसी प्रकार होते हैं ।? 

इत्यादि उदाहरण में संदेहविपय के निवन्धन से गम्य ससंदेद्दालक्कारों में भी अव्याप्ति का 
प्रसङ्ग दे । उत्प्रेक्षा में वाच्यगम्य के भेद की तरह यहाँ भी दोनों प्रकार के उदाहरण देखने से 
वाच्यगम्य भेद के द्वारा दोनों प्रकार की स्वीकृति है। 

( सुधा ) 

रास्यससन्देहसुदाहरति--ज्ञीवनेति। जीदनं जले धनञ्च, तस्य ग्रहणे नञ्रा अधोसुखा 
विनीताश्च, ग्रहीत्वा पुनरुस्थिता ऊध्वंसुखा उद्छताश्व कि कनिष्टाः किसु ज्येष्ठा, घटी- 
यन्त्रस्य एकरज्जुसस्बन्धचरसालारूपस्य दुञेनाः; इत्यन्न अ्येष्ठकनिष्ठयोरप्रसिद्धेस्तस्य 
राग्यस्वम्‌ । न च राम्यस्यानङ्गीकार इति वाड्यस्‌। उस्प्रेज्ञायां चाच्यगम्यभे दचद्त्रापि 
इयोरुदाहरणयोः सरवात , द्व विध्यस्याप्यबश्यसङ्गीकारात्‌ । 

( चिन्न० ) 
अपि च, अनवधारणेति किसुच्यते ? अनिश्चयात्मकत्वमिति चेत्‌ , तथा 
सति 'बालेन्दुबक्त्राण्यबिकाशभावात्‌? इत्यदाबुदाहरिष्यमाणायामप्रक्ृतसाम्य- 
निमित्ततत्तादात्म्यसम्भावनारूपायासुसप्रेक्षायामतिव्याप्तिः, सम्भाबनाया उत्कट- 
कोटिसन्देहरूपत्वात्‌ । विरुद्धानेककोट्यवगाहित्वं तदिति चेत्‌; तथापि 'सुख- 
चन्द्रः? इति रूपकेऽतिव्याप्तिः । विरोधेन परस्परप्रतिक्तेपकतया निबद्धानेक- 
कोट्यवगाहिर्बं विवक्षितमिति चेत्‌, तथापि 'अङ्कं केऽपि शशङ्किरे? इत्यादा- 
बुदाहरिऽ्यमाणायामपह्णताबतिव्याप्तिः । सन्देहबिकल्पयोबीकारादिनेब तत्रापि 

तत्तन्मतव्बोपन्यासेन परर्परप्रतिच्षेपसिद्धेः। 

(भारती) 

और भी,--अनवधारणत्व क्या है ? अनिश्चयात्मकता अथवा विरोध द्वारा पारस्परिक प्रति- 
क्षेपकता से निबद्ध अनेक कोटि अवगाहित्व ? प्रथम विशेषण की स्वीकृति में-- 
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बालेन्डुवकत्राण्यविकाशभआ वाद्‌ बभुः पछाशान्यतिलो हितानि । 

सद्यो वसन्वेन समागतानां नखक्ततानीव चनस्थळीनास्‌ ॥ 
इत्यादि जो आगे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसमें अप्रकृतसाम्यनिमित्तक संभावना 
रूप उत्फ्क्षा अलङ्कार में अतिव्याप्ति होगी । क्योकि यहाँ संभावना में उत्कटकोटिका संदेह है! 
“अगर दूसरा पक्ष स्वीकृत करते हँ, तो भी 'झुखचन्द्र? इस रूपक में अतिव्याप्ति होगी । यहाँ 
यदि विरोध के द्वारा पारस्परिक प्रतिक्षेप से निवद्ध अनेक कोटिक अवगाहित्व विवक्षित हो तव, 
फिर मी 'अङ्क केऽपि शशङ्किरे जळनिधेः पङ्कं परे सेनिरे? इत्यादि जो अपहुति प्रकरण में 
उदाहृत होंगे--उसमें अतिव्याप्ति होगी । क्‍योंकि यहाँ भी संदेह और विकल्प के स्वरूप से ही 
अपदुति में भी पूर्वकथित मतों से पारस्परिक प्रतिक्षेप की सिद्धि होती हे ओर उस सिद्धि में 

अनेक कोटिक अबगाहित्व.की उपस्थिति से ससंदेह अलङ्कार के लक्षण का समन्वय हो जाता हैं । 


( सुधा ) 

एवं प्रथमदिद्रोषणं दूषयित्वा विशेषणान्तरं दूपथति--अपि चेति। किं नासानचः 
धारणत्वस्‌, अनिश्चयात्मकस्वं चा, विरोधेन परस्परप्रतिक्षेपकतया निवद्धानेककोट्यवगा- 
हिरबं वा? आद्यं दूषयति-तथेति 'वालेन्हुवदनत्राण्यदिकासभाबाढृश्ुः पलाशान्यतिलो- 
हितानि। सद्यो वसन्तेन समागतानां नखज्षतानीव वनस्थङी नाम्‌ ॥? इत्यादाडुदाहरिष्यः 
माणाप्रकृतसाम्य निमित्ततादारम्यसम्भावनारूपायामनिश्चयात्मकस्बादतिच्याप्तिः । ह्वितीये- 
ऽपि—'भङ्कं केऽपि शशङ्््रि जलनिधेः पङ्क परे मेनिरे, सारङ्गं कति चापि संजगदिरे भूच्छाय- 
मेच्छुन्‌ परे । इन्दौ यदलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीइश्यते, ततसान्द्रं निदि पीतसन्धतमं 
कुलिस्यमाचचमहे ॥? इन्दौ दलितस्येन्द्रनीलसणेः शकछवत्‌ श्यामं दरीश्यते, तर्केऽपि 
कवयः, अंक कळंक प्राश ङ्क्रे शङ्कितवन्तः । परेऽन्ये जरूनिधेः पकं सेनिरे। कतिचित्पुनः 
सारङ्गं संजगढ़िरे अत्रुवन्‌। परे इतरे भूच्छायमैस्छुन्‌। 'विभाषासेनासुरा? इत्यादिना 
छीबत्वस्‌ । वयन्तु घनं निशि रात्रौ पीलस्र्‌ , अत एव कु्चिस्थमन्धतम्नं गांढध्वान्त- 
साचषमहे, बूमहे इत्यन्धयः। यत्राप्रहुतावतिष्यासिः, सन्देहविकद्पयोर्वाकारादिनेवापडु- 
तावपि तत्तन्मतर्बोपन्यासेन परर्परप्रतिछेपसिद्धथाऽनेककोटयबगाहिस्वसर्जात्‌ लष्जण- 
समन्बयात्‌। किञ्च अस्याः सर्गविधो? इत्यादौ ससन्देहे चन्द्रादीनां सन्देहधर्मिणामेवाने- 
कत्वेन वर्णनी थबनिता ज्रप्ट्र्वप्रकारस्येकत्वेऽनेक को टिकर्वाभावाष्या छिप्रसङ्घ: । 


( चित्र० ) 
अस्याः सगेबिधौ प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्ङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो जु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं स॒विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्माहुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ 
इति ससन्देहो दाहरणे चाव्याप्तिः | तत्र चन्द्रादीनां सन्देहधर्मिणामेवानेक- 
त्वम्‌ । प्रकारस्तु सत्र बर्णनीयवनितास्ष्ट्टस्व मे कमेवेत्यने कको टिकत्वाभाबात्‌ । 
न च साम्यनिमित्तव्वाभाबान्न तत्र ससन्देहः | इतो गता सा क गता न 
जाने गृहं गता मे हृदयं गता बा? इति सन्देहो न संग्राह्य इति वाच्यम्‌ | 
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बर्णनीयनायिकायाः कान्त्या चन्द्रसाम्यं सौरभसौङुमायीभ्यां पुष्पसाम्यं 
च निसित्तीकृत्य किमस्यां कान्तिनिधानभूतश्चन्द्रः स्वकान्तिसम्पदा स्रष्टा, उत 
पुष्पमासः स्वकीयपुष्पसस्पदेति सन्देहनिबन्धनात्‌ श्ञङ्गारंकरसः स्वयं जु 


मदन? इत्यंशस्य श्रङ्गारविश्रसबाहुल्यसात्रपयवसायित्वेन किश्चित्साम्यनिसि- 
त्त्वासावेडपि चन्द्रवसन्तधर्सिकांशयोस्तन्चिसित्तानिवार्‌णात्‌ | 


( भारती ) 


या इस सुन्दरी ( उर्वशी ) की सृष्टि का स्रष्टा कान्तिदायक चन्द्रमा है ? अथवा साक्षात्‌ 
श्ंगारमय कामदेव है? या मघुमास वसन्त दै? क्योंकि वेदाभ्यास के कारण कुण्ठित बुद्धि, 
संसार के सुन्दर विषयों में निरुत्सुक तथा एक मात्र मननरत वृद्ध ब्रह्मा का सामर्थ्यं कहां जो इस 
मनोहर रूप को रच दें ।? 

इस ससन्देह अलङ्कार के उदाहरण में अव्याप्ति है। क्योंकि इसमें चन्द्रादि सन्देह॒धमियों का 
ही एकत्व से वर्णनीय वनिता के रचना प्रकार के एकत्व में अनेक कोटि के अभाव से अतिव्याप्ति 
का प्रसङ्ग है । 

अव शंका करते हैं कि जैसे-'यहाँ से गई तो कहाँ गयी जंगल में अथवा मेरे हृदय में १ 
मुझे पता नहीं ? इस उदाहरण में साम्यनिमित्तत््त के अभाव से जिस प्रकार सन्देह नहीं 
है उसी प्रकार उक्त उदाहरण में भी साम्यनिमितत्व के अभाव से सन्देह नहीं है । तो इसका 
समाधान करते हैं-- 

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि यहाँ केवल संदेह के आधार पर विधि ही अनेक हैं । 
कोटि तो है वर्णनीय कामिनी का उत्पन्न करना अर्थात्‌ 'प्रजापतित्व” जो एक ही है । अत्तः अनेक 
कोटियाँ न होने के कारण यहाँ सन्देह के लक्षण को अव्याप्ति ह 

वह यहाँ घटित नहीं होता । क्योंकि संदेह का लक्षण हे- विरोध के कारण परस्पर हटने के 
रूप में वर्णित अनेक कोटियों के विषय में होने वाला शान । अतः इस पद्य में ससन्देहालङ्कार 
मानना उचित नहीं । तो इसका समाधान करते हैं-- 

वर्णनीय नायिका की कान्ति से चन्द्रमा का साम्य अर्थात्‌ उपमेय प्रजापति का उपमान 
चन्द्रादि से साम्य प्रतिपादित है । यहाँ उपमेय की उपमानरूपता की प्रतीति में जो संशय है 
उसका स्वरूप है- स्रष्टा ब्रह्मा तो वेदाभ्यास से जड़ हैं, तो भला इस सुन्दरी की सृष्टि केसे कर 
सके ? तब इसका सृष्टिकर्ता कौन ? क्या चन्द्रमा ? वया मदन ? अथवा क्या वसन्त १ अतः यहाँ 
विश्रम बाहुल्य के कारण निमित्तत्वाभाव में भी पूर्वोक्त दोनों स्थर्लो में निमित्तत्व की स्वीकृति के 
कारण दोपाभाव है । 


बिमदा--“अस्याः सगंविधो” में दीक्षित जी ने संदेहालङ्कार का जो अत्तिव्याप्तिदोष बताया 
है, पण्डितराज जगन्नाथ ने उसका खण्डन करते हुए लिखा है कि संदेह का आकार यहाँ हे--'इस 
नायिका की सृष्टि में जो स्रष्टा बना है वह चन्द्रमा है, किंवा मदन अथवा वसन्त है ? इस संशय 
का आधार है “ब्रह्माः । उस आधार में चन्द्रत्व आदि अनेक कोटियों है ही । अतः संदेह के लक्षण 
की अव्याप्ति कहाँ है ? और जो आप 'चन्द्रादिक? को सन्दे का आधार और 'प्रजापत्तित्व! को 
सन्देह की कोटि मान रहे हैं, उस प्रकार का संदेह तो यहाँ कहा भी नहीं जा सकता । क्योंकि 
यदि ऐसा ही होता तो प्रजापति का प्रयोग पहले नहीं होता, किन्तु चन्द्र आदि का ही प्रथम 
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प्रयोग होता । प्रजापति शब्द का उल्लेख जब पहले हे, तव तो अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि 
कवि प्रजापति में “वह चन्द्रमा होना चाहिए या मदन” इत्यादि सन्देह कर रहा हे, न कि चन्द्र 
आदि में प्रजापति होने का । 

सा० द० में विश्वनाथ ने लिखा हे कि सन्देह अलंकार उस प्रकार के संशय में नहीं हुआ करता 
जिसमें कबिप्रतिभा का संशयात्मक ज्ञान प्रकार मात्र है। कविप्रतिमोत्थापित भी संशय? 
तभी सन्देह अलङ्कार हो सकता है जब कि वह प्रकृत में अप्रकृतविपयक संशयात्मक अनुभव 
रूप रहा करता है । इस दृष्टि से विचारने पर उक्त उदाहरण में सन्देह का आधार है प्रजापति 
ओर उसकी कोटि है प्रजापत्तित्व दोनों घुमा-फिरा कर एक ही है । अतः इसमें अनेक कोटियों के 
अभाव से दीक्षित जी द्वारा कथित लक्षण की अव्याप्ति स्पष्ट है । 


(सुधा) 

उदाहरणं व्याचटे--अस्याः सर्गविधो कान्तिप्रदथन्दः कि प्रजापतिरभूत , किंवा 
अङ्गारेकरसः मदनो चाऽभूत्‌ ; पुष्पाकरों मालो दा, वेदाभ्यासजडः विषयपरादृप्तकौतुकः 
पुराणो सुनिरिदं मनोहरं रूपं निर्मातुं कथं प्रभवेद्त्वन्वयः। अन्राशङ्कते-नचेति। इतो 
गता सा छ गता घनं राता वा! में हृदयं गता देत्यहं न जाने । हृस्यत्र साग्यनिसित्तत्वा- 
भावेन यथा सन्देहो नास्ति तथात्रापि तश्चिसित्तस्वाभावाच् सन्देह इत्याशक्कार्थः । 

समाघत्ते-बर्णनीयेति। वर्ण्यनायिकायाः कान्त्या चन्द्रसाम्थं सौरभसौङ्मार्याभ्यां 
घुष्पसाम्यं 'च निमित्तमङ्गीकृत्य स्वकान्तिसस्पदा कान्त्याश्रयश्चन्द्रः स्रा, उत, स्वकीय- 
पुष्पसम्पदा पुप्पसमयो वा इति सम्देहसत्त्वात्‌ । 'मदुन? इत्यंशस्य शद्वारविश्वसबाहुरया- 
माघ्रपर्यवसायितया विशेषतस्तप्षिमित्तस्वाभावेडपि एू्व॑थोस्तक्षिमित्तत्वाङ्गीकारे दोषा- 
भाचात्‌। 


( चित्र० ) 


एबं च प्रकृताथौश्रयेत्येतदप्ययुक्तम्‌ , उदाहृतसन्देहस्य वर्णनीयनायिकाना- 
श्रयत्वेनाव्याप्तेरिति चेत्‌ ? 


( भारती ) 


प्राचीनों के द्वारा कथित ससन्देह के 'साग्याहप्रक्कता्थस्य या घीरनबधारणा? लक्षण में 
“प्रकृतार्थाश्रया? विशेषण भी अशुद्ध ही है । क्योंकि 'अस्याः सर्गविधौ? इस उदाहरण में संदेह 
का चन्द्रादि आश्रयत्व के कारण प्रक्ृतार्थनायिका के आश्रयत्व से अतिब्याप्ति का प्रसङ्ग हे । 
अतः प्राचीनों के उक्त लक्षण उचित नहीं है । 
व्मिर्श--अप्पय दीक्षित ने प्राचीनोक्त 'साम्यादप्रकृतार्थस्य? इत्यादि ससंदेह के लक्षण में 
अव्याप्ति एवं अतिब्याप्ति दोष दिखाकर दूषित सिद्ध किया है । किन्तु, पण्डितराज दीक्षित के 
मत से अपनी असहमति प्रकट करते हुए लिखते हैं कि उक्त लक्षण में (अवधारणा? शब्द का 
अर्थ निश्चय और संभावना ये दोनों मान लेने से दोष नहीं रहता । क्‍योंकि निश्चय और संभावना 
दोनों में छे किसी एक के रूप में न होने वाला साद्वश्यमूलक बोध ही तो संदेहालझार है । वची 
बात अन्योन्याश्रय दोष की । क्योकि सन्देह से भिन्न निश्चय और निश्चय से भिन्न सन्देह रूप 
अन्योन्याश्रम की संभावना है किन्तु, किसी भी प्रकार से एक का तो लक्षण बनाना ही है। फिर 
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निञ्चय का लक्षण इस प्रकार बनाया जाय कि उसमें संदेह का प्रवेश ही न हो । ऐसा करने से 
अन्योन्याश्रम दोष भी न होगा और उक्त प्राचीनों के लक्षण में भी दोष दर्शन न होगा । 
किन्तु, वस्तु स्थिति यह है कि किसी वस्तु के सम्बन्ध में अनेक वस्तुओं का जहाँ सन्देह होगा 
तथा साड्टइय के कारण अनिश्चयता वनी रहेगी वहीं तो सन्देहालक्लार होगा । इतना ही नही 
इस अलङ्कार में तो दो वस्तुओं में सन्देह न रहने पर भी कविप्रतिभा द्वारा उसमें सन्देह का 
विवन्धन किया जाता हे ऐसी स्थिति में “अवधारणा? शब्द का अर्थ निश्‍चय ओर संभावना मान- 
र प्राचीनों के उक्त लक्षण को दोषयुक्त किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। 


(सुधा ) 
किञ्ज प्रकृतार्थाश्रयेति विशेषणमप्यशुद्धम्‌ , 'अस्याः सर्गविधौ? इत्यत्र सन्देहस्य 
वन्द्राद्या्जयत्वेन प्रकृतार्थनायिकानाश्रयर्वाइव्याप्तिप्रसङ्कात्‌ । तस्मात प्राचीनोक्त छच्ञणं 
न सम्थक्‌। 
९ चित्र ) 
अत्र त्रमः-7 
बुद्धिः सवीत्मनान्योन्याच्षेपिनानाथसंश्रया | 
साहृश्यसूला वार्थस्ट्रक सन्देहालङ्कृतिसेता ॥ 
यद्यप्यन्योन्यप्रतिक्षेपकविरुद्धनानाथोबलम्बनत्बं विकल्पस्याप्यस्ति, तथापि 
तदर्थानां सर्वात्मना परस्परप्रतिक्षेपकत्य॑ नास्ति, किन्तु पत्ते तत्माप्रिमनिरुध्य 
स्वप्राप्रपक्ष एव स्वपरिपन्थिप्रापिप्रति च्षेपकस्वम्‌ | 


( भारती) 
दीक्षित जी “अत्र ब्रूमः से अर्थात्‌ यहाँ अब अपना लक्षण बताते हें-- 
“जिस साइश्यमूलक बुद्धि में एक दूसरे को सब प्रकार से हटाते हुए अनेक पदार्थो का अनु- 
भव हो तथा जो बुद्धि “वा? अध का स्पझी करती हो, उसे ही ससन्देह अलङ्कार कहते हैं ।? 
यद्यपि “जिस साइश्यमूलक बुद्धि में एक दूसरे को अनेक पदार्थो का अनुभव हो तथा जो बुद्धि 
“वा? अर्थ का स्पश करती हो, वद्दी ससन्देहालक्कार हे, इतना ही लक्षण करते हैं तो-*शिरांसि 
षचापान्‌ बा नमयन्तु सष्टीस्ुञ? विकल्पालक्कार के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति दोष हो 
जाता हे । इसीलिए उक्त लक्षण में 'सर्वा्मना अर्थात्‌ सब प्रकार से हटाते हुए? विशेषण का सन्निवेश 
किया गया है । ऐसा करने से स्वतः अतिव्याप्ति का निवारण हो जाता है। क्योंकि पक्ष में उस प्राप्ति 
को बिना रोके ही स्वप्रासिपक्ष के ही कारण स्व के साथ अन्य प्राप्ति की प्रतिक्षेपकता से दूसरे को 
सभी प्रकार से हटाना-यहाँ नहीं हे । 
( सुधा ) 
अब्र स्वयं ळच्षणमारचयति-अन्न बम इति। सर्वात्मनान्योन्याक्षेपिनानार्थसंश्चया 
साइश्यमूला वार्थस्पुक या बुद्धि: सा सन्देहाळकृतिभषती्यन्वयः । छक्षणपदानां 
सफलता प्रतिपादयति-यच्यपीति। तन्न सर्वारमनेव्यस्प सफलत्वमाह--अस्योन्‍्यप्रतिक्षे 
पकवबिरुद्धनानार्थावलम्धनबुद्धित्व सन्देहत्वमित्युक्तो “सद्यः शिरांसि चापान्‌ वा नमयन्चु 
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सहीभुनः' इति दिकहपाछट्ारेऽति ब्यास्तः स्यादित्यतः स्वात्मनेति विशेषणम्‌ । तत्र हि 
यचे तस्प्राप्तिमनिण्द्येष स्वप्रासिपक्ष एव स्वान्यप्रासिप्रतिचेएकतया सर्वात्मना प्रतिक्षेपकत्वं 
नास्तीत्यतो नातिव्याप्तिः । 


~ 


न हि '्रीहिसियंबेबो यष्टव्यम्‌? इति बिकल्पोहेशे ब्रीहयो यबान्‌ यवाश्च 
ब्रीहीन्‌ सवॉत्मना यागात्‌ प्रतिक्षिपन्ति | तथा अरि प्यानिणोयक- 
स्वेनाननुप्ठापकत्वेन चाप्रासाण त्‌ , किन्तु स्वस्वानुठ्ठानपक्ष एव । अत 
एव 'ब्रीहिभियबेबी यष्टव्यम्‌? इति सन्देहेन ए्र्टवन्तं प्रति 'न्रीहिभियचेवी यष्ट- 
व्य? इति प्रश्नसमाकारमेब वाक्यं निणीयकं प्रश्नमूलसन्देहनिबतेकमनुष्ठापकं 
च दृश्यते | प्रश्नवाक्ये बाकारः सवीत्मना पक्षान्तरप्रतिक्तेपाथः, उत्तरवाक्ये 
प्ते तत््रति्ेपार्थ इति बिशेषसद्भाबात्‌ | एबं बिकल्पालङ्कारोदाहरणेऽपि 
द्विबिधस्यापि नीतिशाञ्जस्य प्रासाण्यात्तठुपदिष्टफलेच्छाडुसारेणोभयमपि पत्ते 
ऽडुष्टाठुं युक्तमिति शिरोधनुनेमनयोने सवोत्मना परस्परप्रतिक्तेपकत्वमिति 
बिकल्पालङ्कारे नातिव्याप्तिः । अपह्वोदाहरणे सवीत्मना परस्परप्रतिक्तेपसत्त्वे- 
ऽपि वाकाराथेस्पशीभावन्नातिव्याप्तिः | तत्र हि केचिदन्य इति मतान्तरत्बो- 
पन्यासेन पक्षाणां परस्परप्रतिक्तेपलाभः, न तु बाकारार्थस्पर्शोऽस्ति । 


,( भारती) 

इसे ही शास्त्रान्तर वाक्य से इृढ करते हुए कहते हैं कि त्रीहि से अथवा जो से यज्ञ करना 
चाहिए? । इस विकल्प के उद्देश्य में ब्रीहि जो और जो ब्रीहि, में एक दूसरे को सभी प्रकार हुटाते 
इए यज्ञ से प्रतिक्षेप करते हें । ऐसा करने पर इस शास्त्र के निर्णायक अननुष्ठापकत्व से अप्रा- 
मारण्य का प्रसंग होता है । किन्तु, यहाँ अपना अपना अनुष्ठान पक्ष ही है । इसीलिए “ब्रीहि से वा 
जौ से यश करना चाहिए । इस संदेह से पूछने वार्लो के प्रति “त्रीहि से अथवा जौ से यज्ञ करना 
चाहिए? प्रश्‍न के सद्॒श आकारवाला उत्तर वाक्य ही निर्णायक होता है । इतना ही नहीं, प्रश्‍न 
मूल सन्देह को निबृत्तिपूवक अनुष्ठान भी देखते हें । प्रइनवाक्य में वाकार जो हे वह सब प्रकार 
से इटाते हुए पक्षान्तर का प्रतिक्षेप ही अर्थ स्पष्ट करता है। इसी प्रकार उत्तर वाक्य के पक्ष में 
उस प्रतिक्षेप का अर्थ विशेषरूप से उपलब्ध है । इस प्रकार विकस्पालङ्कार के उदाहरण में भी 
दोर्नो प्रकार की नीति के प्रमाण से उसके द्वारा उपदिष्ट फल की इच्छा के अनुसार जैसे दोनों 
ही पक्षो में अनुष्ठान करना चाहिए, उसी प्रकार ““चाहे शिर झुकाओ चाहे प्रत्यंचा खींचकर युद्ध 
के लिए समुद्यत धनुष झुकाओ? पूर्व कथित विकट्पालक्कार के उदाहरण में भी अतिव्याप्ति दोष 
नहीं होता है । इसी प्रकार यदि केवल ससंदेह का इतना ही लक्षण करते हैं “जिस साइश्यमूलक 
बुद्धि में एक दूसरे को सब प्रकार से हटाते हुए अनेक पदार्थो का अनुभव हो, उसे ससन्देह अलङ्कार 
करते हैं; तो पूर्वं कथित अङ्क केपि शशङ्किरे? अपह्नुति के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति दोष 
हो जाता है । अतः लक्षण में इसी अतिन्याप्ति के निवारणार्थ “वाथेस्पृग्‌' डुद्विविशेषण का समावेश 
किया गया है । यहाँ कुछ लोगों के द्वारा मतान्तर के कथन से परस्पर प्रतिक्षेपक के लाभ होने 

“पर मी 'वाकाराभै स्पर्श? के अमाव में भतिब्याप्ति दोष नहीं होता है । 
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( सुधा ) 


एतदेव शास्रान्तरयाक्येन द्रढयति-न हीति । 'ब्रीिभिर्यवेर्वा यष्टव्यम्‌? इत्यत्र 
ब्रीहीणाँ स्वाचुछानपछ एव यवप्रसेपकस्वादुसयन्र सन्देहेन एष्टदतः ताइशप्रश्नससाकार- 
याक्यस्येष प्रश्नघुलूसन्देह निदर्तकरूपनिर्णायकत्वस्याजुष्ठा पकर्वस्य च दृश्यस्वात्‌ ! अन्यथा 
उभयोश्सर्वात्मना यागात्प्रतिक्षेरे शास्रस्यानिर्णायक्षत्वाननुछ्ठापकत्वाभ्यासप्रामाग्यप्रसक्षः 
स्थात्‌ । सर्वात्मना तव्मतिक्षेपपक्षे तत्प्रतिषषेपयोनिणंयसाह--प्रश्नबाक्य इति । प्रश्नदाक्यस्य 
वाकारस्य सर्वात्मना प्रतिक्षेपकत्वसर्थ:। उसरवाक्धे तु पक्षे तरप्रतिक्षेपकस्वझथ इति तयो- 
विशेष इति । "इह नभय” इत्याद्ादतिष्या्तिं परिहरति-एवमिति । द्विविधनीतेः 
प्रामाण्यक्षत््वापतद्पदिष्टफलेब्छानुसारेणोसयस्यापि पक्षेडयुठठातं योग्यतया शिरो धुनम- 
नयोः सर्वात्मना परस्परप्रतिचेपकस्वाभावाज्ञ तन्नातिष्याप्तिरिति भावः । “वार्थस्पृक! 
इस्यादिविशेषणस्य फलसाह--अपह्कवेस्यादि । सर्वात्मनान्योन्यप्रतिच्ञेपकविरुद्धाने कार्था- 
वछस्वनशाइश्यमूला वृद्धिः सन्देह इत्युक्तो अंकं केऽपि शशङ्किरे? इत्यपहुतो सर्वात्मना 
परस्परम्रतिेपताइशचुद्धिसरवादतिव्या्तिः। अतस्तह्वारणाय वार्थस्एगिति बुद्धिविशेषण- 
सुक्तम्‌ । सत्र केचिडिरयाडिमितान्तरोपन्यासेन परस्परप्रतिषेपकस्वळाभेऽपि वाकारा्थस्पर्शा- 
आावादित्याशयः । 


( चित्र० ) 

उत्प्रेक्षायामपि नातिव्याप्रिः, तत्र ह्युस्कटकोटिके संशयकोट्योः समबलस्वा- 
भावेन वाकारार्थस्पशीभावात्‌ । 

'अस्याः सरगेविधौ? इत्युदाहरणे परर्परप्रतिच्तेपकनानाकोटिसमाश्रयस्वा- 
भावेऽपि तथाभूत नानाधमिरूपार्थसमाश्रयत्वसत््वान्नाव्याप्तिरिति सर्वसव- 
दातम्‌ । 

( भारती ) 

इसी विशेषण के कारण 'बालेन्द्ुुवक्त्राण्यविकाशभावात्‌? इत्यादि उत्प्रक्षालक्षार के उदाहरण 
में भी अतिव्याप्ति दोष का परिहार हो जाता है क्योंकि यहाँ भी उत्कटकोटि के पलाशनखक्षत- 
संशयकोटि की समवलता के अभाव से वाकाराथ स्पशे के अभाव के द्वारा समबलता में ही उसकी 
उपस्थिति के कारण यहाँ अतिव्याप्ति नहीं है । 

"अस्याः सर्गविधौ? इत्यादि पूर्वलिखित ससंदेह के इस उदाहरण में एक दूसरे को सब प्रकार 
से हटाते हुए अनेक पदार्थो का आश्रय यद्यपि नहीं है, फिर भी वैसे एक दूसरे के प्रतिक्षेपक रूप 
अनेक धमाँस्वरूप साद्वश्य के आश्रयत्व की उपस्थिति से अव्याप्ति का परिहार स्वतः हो जाता है । 
अतः यह लक्षण सर्वतोभावेन निर्दुष्ट ओर सुन्दर है। 


( सुधा ) 


अनेनेव विशेषणेनोस्प्रेश्ायामतिण्याप्ति वारयति-उत्मेशायामपीति । 'बाळेन्दुवक्खा- 
ण्यचिकासभावात्‌? इत्यत्र उत्कटकोटिके पछाशनखछतसंशये संशयकोठ्योः समबलरया- 
आवेन वाका राथंस्पर्शांशाबात्‌ समबछतायामेब तत्सस्वात्तच्न नासिष्याप्तिः । 'अस्याः सर्स॑- 
विधो' इत्यादाबण्यासिं परिहरति-भस्या इति। अस्मिम्‌ सन्देहो दाहरणेऽन्योन्यप्रतिछेप- 
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कनानाकोटिसमाश्रयव्वं यद्यपि नास्ति, तथापि तथाभूतपरस्परप्रतिच्षेपकरूपनानाधर्मिरूः 
पारथंसमाश्रयर्बसरबान्नाव्याप्तिरिति सव लहणमनवद्यं दोएरहितमेवेति दिक । 
९ चित्र ) 
सन्देहा लङ्कारध्वनिर्यथास्मत्कुलकूटस्थवक्षःस्थलाचार्यक्ृते वरदराजबसन्तो- 
त्सवे— 
काञ्चित्‌ काञ्चनगौराङ्गीं वीक्य साक्षादिव श्रियम्‌ । 
बरदः संशयापन्नो वक्षःस्थलमवेक्षत ॥ 
अत्र संशयस्य शब्दोपात्तत्वेषपि तावन्मात्रस्यानलज्लारत्वात्‌ । तदल- 
ङ्कारताप्रयोजकस्य वक्षःस्थले स्थितेव लक्ष्मीस्ततोडवतीय पुरतस्तिप्ठतीत्येवं 
संशयाकारस्य वक्षःस्थलमवेक्षतेत्यनेन व्यद्भन्यत्वात्‌ सन्देहालङ्कारध्वनिरत्रेति | 
यथा-- 
दर्षेणे च परिभोगदर्शिनी प्रष्ठतः प्रणयिन्रों निषेदुषः। 
वीक्ष्य बिम्बमनुबिम्बमात्मन: कानि कान्यपि चकार लज्जया ॥ 
इत्यत्र कानि कान्यपीति सामान्यतो निदिं्टानुभावविशेषप्रतीत्यथलज्ञाशव्द- 
प्रयोगेऽपि तस्याः स्वविभावानुभावाभ्यां रखानुशुणाभिव्यक्तिकूपो ध्वनिः । 
( भारती ) 


सन्देद्वालक्कार ध्वनि के उदाहरण के प्रसंग में दीक्षित जी ने लिखा है कि यह पद्य हमारे मूल 
पुरुष वक्षस्थलाचार्य के बनाये “वरदराज-वसंतोत्सव? का है । 

वरदराज ( भगवान्‌ विष्णु की मद्रासस्थित एक मूर्ति) मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी हो । ऐसी 
सोने की तरह गौर शरीरवाली किसी कामिनी को देखकर संदेहयुक्त हुए ओर वक्षःस्थल 
देखने लगे । 

यद्यपि यहाँ “सन्देहः का ग्रहण शब्द द्वारा हुआ है तथापि केवल उतने भाग के अलङ्कार 
रूप न होने के कारण, किन्तु संदेहालङ्कार को सिद्ध करने वाला “वक्षस्थल में स्थित ही लक्ष्मी 
वहाँ से उतर कर सामने खड़ी है? यह संदेह का आकार “वक्षस्थल को देखने लगे? इस उक्ति 
द्वारा व्यङ्गय होने के कारण यहाँ 'सन्देहालक्कार की ध्वनि? हे । जैसे कि ( कुमारसंभव में पार्वती 
का सुरत वर्णन है-)। 

“पार्वती दर्पण में संभोग के नखक्षतादि चिन्ह देख रद्दी थी । उसने, अपने पीछे बेठे प्रणयी 
शिव का प्रतिविम्ब अपने प्रतिबिम्ब के पीछे देखा । फिर तो उसने लज्जा के मारे क्या-क्या 
न किया |? 

यहाँ क्या क्या? इस तरह सामान्य रूप में “वणित विशेष अनुभावों की प्रतीति के लिए 
“लज्जा? शब्द का प्रयोग करने पर भी, अपने विभावो और अनुभावों द्वारा लज्जा के रस के 
अनुकूल अभिव्यक्ति रूपी ध्वनि है--अर्थात्‌ यहाँ अनुभावों की विशेषरूप से प्रतीति करवाने 
के लिए “लज्जा? शब्द के आने पर भी रस का पोषण करनेवाली लब्जा रूप चित्तवृत्ति 


व्यङ्गय ही दै । 
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( सुधा ) 
अस्य ४्वनिस्ुदाहरति-सन्देहालङ्गारेति । शोकस्य प्रामाणिकतादथ्योतनाय आह 
अस्मत्कुलेति । काश्चिदिति! साक्षात्‌ श्रियमिव स्वणंगोराङ्गीं काञ्चिदुद्वीचय संशयापन्नो 
वरदो वक्षस्स्थलमचेचक्ततेत्यन्वयः ! अन्न सन्देहस्य संशयेत्यादिविशेषणोक्ट्या वाच्यत्वसरवेन 
व्यङ्गधस्दाभावमाशछ्क्य परिहरति-अन्नेति । शब्दो पात्तप्णंशयस्यानलङ्कारस्वात्‌ „ सन्देह- 
त्वप्रयोजफस्य बज्ञःस्थितंच लच्मीः ततोऽवतीर्याप्रे तिष्टतीति सन्देहाळछ्काररूपस्य वच्ञः- 
स्थळावेष्षणव्यङ्गयजन्यत्वात्‌ तस्य ष्दनिर्घमव्याइतसेवेति तद्भावः । ताइशशब्दोपादान- 
रहितशुद सन्देहाङङ्कारध्वनिसुदाइरति-दपंणेस्याि । दृपंणे झुकुरे परिभोगो देहः, तदा- 
लोचिनी स्वपृष्ठे निषेदुषः, प्रणयिनः पर्युविम्बं दीचय' आत्मनोऽनुबिग्वं वीचय छञ्जया 
कानि कानि चकार इस्यन्वयः। कानि कानीति सामान्यतया निर्दिनुभाव विशेषप्रतीत्य थं 
लज्जाशब्द्प्रयोगेडपि लउ्जायाः=स्वस्या बिभावानुभाबौ ताभ्यां रसगुणाभिव्यक्तिरूपः पृष्ठत 
आलिङ्गनरूप उस्ङ्गे गृहीस्वा सुखचुस्बनरूपो वा सःभो गश्उङ्गारध्वनिः । 
९ चित्र० ) 


यद्यपि 'संशयापन्नः? इत्यनेन लच्तम्याः पुरो दृष्टायाश्च सध्ये कस्या रूपम- 
धिकमिति संशयाबिष्ट इति वा; निःसमाधिकरूपवत्त्वाभिमानिनी लक्ष्मी: पुरत 
एनां दृध्ट्वा कथं बतेत इति संशायापन्न इति वा, इयं च वक्षसि कुत्र निवेश- 
नीयेति संशयापन्न इति वा, बहवः संशयाकारा वक्षःस्थलमबेक्षतेत्यनेन 
व्यङ्गयाः संभवन्ति, तथापि सर्वेषामपि -सन्देहानां साहृश्यमूलव्वाद्वथतिरेक- 
सूलसन्दे हस्याप्यत्र संभवेऽपि कथञ्चित्सादृश्यमूलव्वात सन्देहालङ्कारध्वन्युदाह- 
रणत्बमति युक्तमेव । 


इति चित्रसीमांसायां ससन्देहालङ्कारप्रकरणम्‌ 


> 9 


( भारती ) 


यद्यपि हृदय में रहनेवाली लक्ष्मी को आगे में देखकर बीच में किसका रूप अधिक है ? इस संशय 
से आविष्ट अथवा दूसरी जगह समान और अधिक से रहित अपने स्वरूप की अभिमानिनी लक्ष्मी 
आगे इन्हें देखकर कैसी है ? इस तरह के संदेह से आविष्ट । अथवा इस दूसरी लक्ष्मी को हृदय में 
कहाँ रखना चाहिए ? ऐसी सन्देहदापन्न स्थिति है । इस तरह बहुत प्रकार के संशय से आच्छन्न 
बक्षस्थल को देखते हैं और इस तरह के देखने में जो व्यज्ञय है, उन सबों में साइइयमूरूत्व से 
विशेषाभाव है । इसी से हृदय में अवस्थित लक्ष्मी के द्वारा आधिक्ष्यरूप व्यतिरेकमूल सन्देह 
रहने पर भी यथा कशचित्‌ उसका भी साइश्यमूलता से यहाँ सन्देह अलङ्कार की ध्वनि तो 
अव्याहत ही है । अतः सन्देह्दालङ्कार ध्वनि का यह उदाहरण युक्तियुक्त है । 

विसर्श--पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित जी दवारा प्रतिपादित सन्देहध्वनिके इस उदाहरण का 
भी खण्डन किया हे । उनका कहना हे कि “सन्देह युक्त होकर? इस वाक्य में “सन्देह? पद द्वारा 


१८ चित्र० 
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“एक पदार्थ में, परस्पर विरोधी अनेक पदार्थो के सम्बन्ध में होनेवाला ज्ञान, जिसे दीक्षित जी ने 
व्यङ्गय कहा है-- 

साक्षात्‌ ही निवेदन किया जा रहा है, इस वाक्य का अर्थ ही यह है कि-वरदराज को कोई 
ऐसा ज्ञान हुआ हे जो एक पदार्थ में परस्पर विरोधी विविध कोटियो का ग्रहण कर रहा हे । उसके 
बाद कोटि रूपक यह परस्पर विरोधी विविध पदार्थ “कोन है? इस तरह विशेष की आकांक्षा होने 


. पर “वक्षःस्थल देखने लगे! इस वाक्य द्वारा, व्यअनावृत्ति से, यह अर्थ समझ में आया कि “वक्षः 


स्थल में अवस्थित लक्ष्मी ही वहाँ से उतरकर सामने आ खड़ी हुई है ।' यहद व्यङ्गय अर्थ, अन्ततो- 
गत्वा, अभिधा द्वारा प्रतिपादित “सन्देह? शब्द के अर्थ रूप पूर्वोक्त ज्ञान के विदोेपण बने हुए 
परस्पर विरोधी अनेक पदाथ? रूपी सामान्य अर्थ से अभिन्न हो जाता हे । अर्थात जिसे दीक्षित 
जी व्यङ्गय संदेह कह रहे हें वह अर्थ सन्देह? शब्द के वाच्य सामान्य अर्थ के एक अंश का 
विव्ररण मात्र है, न कि उससे भिन्न कोई वस्तु । 
फलतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त पद्य में संदेह मात्र का वोध अभिधा द्वारा हुआ दे । अत 
विरोधी अनेक पदार्थे रूप होने के कारण “वक्षस्थल में अवस्थित ही लक्ष्मी वहाँ से उतरकर सामने 
खड़ी है? इस एक अंश का विवरण भी अभिधा द्वारा ही प्रतिपाद्य है । ऐसी स्थिति में अभिधा 
से ग्रा इस अंश को स्वतंत्र रूप पे सामान्यतया व्यज्ञय ध्वनि नहीं कहा जा सकता है । इसके 
व्यज्ञयार्थ की समाप्ति भी वाच्य-अर्थ संदेह में ही जाकर होती हे । फलतः इस रोक में ऐसे किसी 
भी तथ्य का प्रतिपादन नहीं है जो इसे उत्तमोत्तम ध्वनि की स्थिति में ला सके । ध्वनिवादियों 
का यह सिद्धान्त है कि जिसमें अभिधावृत्ति का विल्कुल स्पश न हो वही व्यङ्गय काव्य को ध्वनि 
बना सकता हे । आनन्दवर्धन ने लिखा हे-- 
राब्दार्थशक्श्या क्षिप्तोडपि व्यङ्गयोर्थः कविना पुनः । 
यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या सान्येवालंकृतिध्वंनेः ॥ 
इसको व्याख्याकार ने उदाहरण रूप में लिखा है-- 
संकेतकालमनसं विट ज्ञास्वा चिदग्धया। 
हसन्नेत्रापिताकूतं लीछापं निमीलितस्‌ ॥ 
यहाँ किसी नायिका की, लीलाकमल की पंखुड्यो के बन्द करने की चेष्टा से यही स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है कि वह सायंकाल को अपने प्रेम मिलन का समय वताना चाह रही है । 
यहाँ जार का चित्त संकेतश।न में समझकर लीलापझ को मूंद दिया, यह कहते हुए कवि ने 
“लीलाकमल के मूंदने' का “सायंकाल” संकेतार्थ ध्वनित कर दिया । यहाँ यदि संकेतार्थ शब्दों में 
अभिव्यक्त न होता तो व्यज्ञय कहा भी जा सकता यों तो यह गुणीभूतव्यङ्गय का ही मार्ग है । 
अतः यहाँ ध्वनि नहीं गुणीभूत व्यङ्गय ही कहा जाता हे । इसी प्रकार 
अम्बा शेतेऽत्र बृद्धा परिणतबयसामग्रणीरत्र तातो, 
निःरोषा गारक्मश्रमशिथिलतनुः कुम्भदासी तथात्र । 
अस्मिन्‌ पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा, 
पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमवसरथ्याकृतिव्याज पूबम्र ॥ 
मेरी बृद्धा माँ यहाँ सोती है । बूढ़ों के अगुआ मेरे पिताजी यहाँ सोते हैं । सारे घर के कामों 
को करने से अति कथ शरीरवाली बूढी गृइदासी वहाँ सोती है। देखो वहाँ अकेली मैं पापिन्‌ 
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सोती हूँ । कुछ दिन हुए मेरे पति परदेश चले गये हैं । इस प्रकार अवसर कहने के व्याज से उस 
तरुणी ने पथिक से कहा । 

यद्यपि यहाँ 'निःशंकभाव से रमण करने आओ? यह अर्थ छोक के तीन चरणों से व्यङ्य 
रूप में व्यक्त है। फिर भी कवि ने “अवसर दिखाने को? कपट रूप कहते हुए व्यङ्ग कहते हुए 
इस अर्थ का अपनी उक्ति से स्पष्ट निवेदन कर दिया । अतः यहद भी ध्वनि का मार्ग नहीं है । 

इसी प्रकार आनन्दवर्द्धनाचार्य के मत का समर्थन करते हुए अभिनवयुप्ताचाय ने भी लिखा 
है कि व्यज्ञया् का यदि उक्ति द्वारा प्रकाशन हो गया हो तो उसका अप्रधान होना ही प्रति- 
पादित होता है । अर्थात्‌ उक्ति द्वारा प्रकाशित होने पर व्यङ्गय को प्रधान कहना उचित नहीं । 

फलतः दीक्षित जी के पूर्वोक्त उदाहरण 'कांचित्‌ कांचनगौराङ्गीम” में शब्दतः उच्चारित होने 
के कारण ध्वनि की स्वीकृति उचित नहीं है । इसी प्रकार 'दर्पणे च परिभोगदर्शिनी” कुमार- 
संभव के इस शछोक में भी दीक्षित जी ने ध्वनि वताया है । ध्वनिरूप का यह उदाहरण भी उचित 
नहीं है । 

यहाँ दीक्षित जी की व्यन्गयध्वनि की कल्पना मुझे बड़ी ही सूक्ष्म प्रतीत होती है। उसी 
सूक्ष्मता को संकेतित करने के लिए ही प्रायः इन्होंने इन दो उदाहरणों को प्रयोजित किया हे । 
दीक्षित जी के उक्त दोनों उदाहरणो पर सूक्ष्मता से विचार करने पर तो मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि परवत्तीं पण्डितराज जगन्नाथ ने आंख मूंद कर ही दीक्षित जी का विरोध किया है । 

मुझे तो साहस के साथ यहाँ यह कहना है कि दीक्षित जी “व्यज्ञयाथ्ध्वनि! के पीछे छिपे 
“इष्ट! का अभीप्सित अर्थ पण्डितराज को कदापि इष्ट! न था और न अर्थ! का “अर्थ” पण्डितराज 
ने वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य त्रिविध रूप गें अन्वर्थक ही माना था । मेरी इस मान्यता को 
प्रमाणित करने के लिए 'चित्रमीमांसा? के पृष्ठ सतत खुले हैं, जिसमें उन्होने यों हीं जहाँ तहाँ 
व्यङ्गार्थं ध्वनि को छूकर छोड़ दिया है। भामह की ही भाँति दीक्षित जी ने भी अलक्कार को 
उसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य के साथ स्वीकृत किया था । ये दोनों ही उदाहरण सालक्कार शब्दार्थ रूप स्पष्ट 
व्यङ्गय ध्वनि के स्वरूप हें । 

यो मेरी मान्यता तो इससे भी न्यारी है । में इस प्रकार के प्रयोगों को दीक्षित जी की 
अव्युत्पत्ति मानने से तो रहा, प्रत्युत्‌ इन्हें शब्द ओर अर्थ का एक ऐसा शिल्पी समझता हूँ जो 
ऐसे विशिष्ट अलङ्कार शाख के सर्वश्रेष्ठ शाता ओर प्रयोक्ता हैं । व्यङ्गयध्वनि के इस उदाहरण से 
तो प्रयोक्ता की कुशलता ही प्रतीत होती है उनका इस विषय में शान कितना सन्तुलित 
है इसका पता तो प्रसंग बता देता है। प्रयोग की गहराई का पता तो विषयही दे 
देता है और प्रयोजन का विवेचन उस उदाहरण की प्रयोगोन्सुखता या 00००५०५०३४४९ को 
पता प्रसंग से मिलता है । व्यङ्गय ध्वनि की गरिमा ही इन दोनों प्रयोग की इयत्ता को नहीं 
सूचित करती, प्रत्युत उदाहरण के विवेचन करने की दीक्षित जी की प्रोढ़ प्रांजळ प्रणाली तो 
इसकी दुरूहता को छूकर ही नहीं छोड़ देती, उसे गंगाजलसा स्वच्छ या दपेणसा पारदर्शी तक 
बनाकर.छोड़ देने की क्षमता रखती है । 


इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीव्याख्यायां ससन्देहालक्कार प्रकरणं समाप्तस्‌। 


— oe 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७६ चित्रमीमांसा 


( सुधा ) 


प्रथमपद्ये ध्यनित्वं पोषयितु तत्रानेकधा व्यंग्य प्रतिपादयति--यद्यपीति । हृदुय- 
स्थळचम्याः पुरो दृष्टायाश्र मध्ये कस्या अधिकं रूपमिति संशयादिष्ट, उत, निस्समाघिक 
इति । अन्यत्र समस्वाधिकत्वरहितस्वस्वरूपाभिमानवती श्रीः पुर एनां दष्टा कथं वतंत 
इति संशयापन्नो वा, इयमपरा श्रीः वच्चलि कुत्र स्थापनीया इति संशयापन्नो वा ! इति 
बहुनां संशयाकाराणां वत्ञःस्थलावेष्षणव्यंभ्यतायां ` सत्यामपि सर्देघु साधश्यमूलत्वेन 
विशेषाभावाद्‌ चच्ञःस्थलस्थितळचमीतो वीइणेनाधिक्थरूपण्यतिरेकमूळसन्देह सर्वेऽपि 
कर्थचित्तस्यापि साहश्यमूछतासच्वेन सन्देहाछङ्कार ध्वनित्वमब्याहतमेदेति युक्तमेव तदुदा- 
हरणमिति दिक्‌ । 


नव्या स्तुरसानुकूरे साइश्यज्ञानजन्या, तद्न्यविषया = निश्चयसिज्ना या बुद्धिः स 
इस्य्थंः । ञान्तिमत्यतिष्याष्तिवारणाय निश्चयभिक्ष इति ! स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यतिब्या- 
प्तिवारणाय रसानुकूळे इति। 'असुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्यां विशिखेः 
सनाथयन्‌ । निमञ्जञयामाश यशांसि संशये स्मरखिलोकीबिजयानितान्धपि ॥? इति संशय- 
निषेधाय साइश्यज्ञानमिति। स द्विधा, प्रकृते उक्तधर्माऽनुष्कधर्मा च । उक्तधर्मा द्विषा, 
निश्चयान्तनिश्रयगभभे दात्‌। द्विविधमप्युदाहृतम्र । अनुक्तधर्मा यथा-*अस्याः सर्गविधौ? , 
इत्याद्वाविध्याहुः । 

रसगङ्गाघरक्कतस्तु--अस्याः सगंविधो? इत्यत्र दीक्षितोक्तामब्याप्ति प्राचीनोक्तलक्षणे 
दत्ताम्‌ ( ! ) उद्दिश्य--भस्याः सर्गविधौ य; प्रजापतिरभूच , स किन्छु चन्द्रः, सदनो वा, 
वसन्तो वा, इति संशयस्य प्रजापतिधमिकचन्द्रव्घादिनानाकोटिक एवेति नाव्याप्तिः 
चन्द्रादिघामिकस्तु न संशयः, प्रजापतेः प्रथमो देशाभावापशेः। किञ्च, प्राचीनोक्तलच्षण- 
स्यापि निर्दोषतेव, साम्यनिमित्ता निश्रयसम्भावनान्यतरभिन्ना या धीः इत्यथंसत््वे दोषा- 
आवात्‌। सन्देहस्य स्वशब्दवाच्यवधाद्वाच्णरवम्‌। ळषयोऽप्ययं सम्भवति--'प्लाम्राज्यलचमी- 
रियञ्रृष्यकेतोः सोन्द्य॑सृ्टेरधिदेवता वा । रामस्य रासामवलोक्य लोकेरिति स्म दोला 
र्रुहे तदानीम्‌ ॥' इत्यत्र पर्यायेणो भयको व्यचळब्बनत्या दोलासाइश्यात्‌ सन्देहो दोला- 
पबुछचयः । दीक्षितोक्तध्बन्युदाहरणमपि न सम्यक , 'संशयापन्न? इत्यत्र संशयपदेनेकः 
स्मिन्‌ पदार्थ विरद्धनानापदाथंसम्बन्धाबगाहिज्ञानस्य सरवेन विरुद्धनानार्थविदेषाका- 
छ्कायां बक्षःस्थलावेक्तणल्भ्यतत्तद्दयज्ञथार्थानां संशयशब्दलभ्यज्ञा नधिषयीभूतसामान्यार्थन 
सहाभेदसरवात्‌ । तया च संशयमात्रशवत्या बोधनाद बछःस्थळस्थितेवेत्यादिविषयभाग- 
स्यापि घिरुद्धनानाथंस्वसामान्याकारेणावलीढतया शक्येव कब॒लोकरणाद्वाच्यार्थसंशय- 
पर्यवसायित्वेन ध्यनित्वाभावात्‌ , सवंथा शक्तयाऽचुम्बितस्येय ध्वनित्वमित्यस्य सिद्धान्त- 
प्रतिपाथरवात्‌ , आनन्दुवधेना'चार्ये: द्वितीयोद्योते--'शब्दार्थशक्तथा छिप्तो 5पि व्यङ्ग्योऽर्थः 
कविना पुनः । यज्ञाविष्क्रियते स्वोक्तया सान्यंवाळङक्ृतिभ्वंनेः ॥? इति सूत्रे “धंकेतकाल- 
मनसं विटं ज्ञार्वा विदग्धया’ इश्यादौं तथेव प्रतिपादनात्‌। अभिनवयुप्तपादाचायंरपि 
यत्रोक्ति चिना व्यङभ्योऽर्थस्तात्पर्येण प्रतीयते, तन्न तस्थ प्राधान्याद्‌ ध्वनित्वम्‌” इति 
ब्य क्तिविवेके प्रतिपादितत्वात्‌ । एतेन द्वितीयोदाहरणे ळज्जाध्वनित्वमपि तढुक्तमपास्तस्‌ । 

तस्मात्‌ 'तीरे तरुण्या वदनं सहालं नीरे सरो जञ्च मिछद्विकासम्‌ । आलोक्य घावत्युभयत्र 
सुग्धामरन्दलुब्धालिकिशोरमाळा ॥? अन्न कमर्घर्मिकोऽभे दसर्बन्धेन पुरोचर्तिब्य क्किद्न य- 
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ससन्देहालङ्कारनिरूपणप्रकरणम्‌ २७७ 


प्रकारकः कसलूमिद्मिदं वेति संशयो ग्यङ्गयः । तस्मादिड्मुदाहरणं सम्यक । किञ्च 
सन्देद्दगतनानाकोटिषु एव घमः, कचित्‌ पथक्‌ । सोऽपि फ़वचिदनुगामी, छचित्‌ बिम्बप्रति- 
विम्वभरावापन्नः, कचिन्निदि्टः, चित्‌ प्रतीयमानः, कनिदुनाहार्यः। अजुगामिनो निर्ढिष्टस्वं 
यथा--नेप्रासिरामं रामाया बदन जीचय तध्तणस्‌ । सरोजं चन्द्रबिस्वं वेस्यखिलाः 
समशेरत ॥? अन्न नेन्नाभिरामत्दरूपानुगासिनः त्रिषु निर्दिष्व्वात्‌। स पृथक निर्दिष्टो 
यथा~~“सम्पश्यतां तासतिमात्रतन्बीं शोभाभिरामा सितसर्वलोका । सोदामिनी वा सित- 
यामिनी वेत्येवं जनानां इदि संशयोज्यूत्‌ ॥? अन्रातिमाञ्रतचचुत्वं सौदामिन्याः, शोभाभा- 
सितसवंलोकर्वं सितयामिन्याः, सहकान्ताया इति पृथकत्वात्‌ । 'तीरे तरुण्था वडनं सहा- 
सख? इत्यत्र विस्बप्रतिविभ्वभावापन्नः। 'मरकतमगिमेदिनीघरो वा तरुणतरस्तरुरेष वा 
तमालः । रघुपतिसबलोक्य तन्न दूराहषिनिकरेरिति संशयः प्रपेदे ॥? अन्न श्यामाभिरा- 
मर्वरूपर्सस्य प्रतीयमानस्वादनिर्दिष्टवम्‌ । यश्र कविना परनिष्टः संशयो निवद्धः, 
तन्रानाह।यंः। यथा 'तीरे तरुण्याः इस्यादौ । अन्न भ्रमरादिसंशयानां ग्राह्मनिश्चयाआवात्‌। 
यत्र स्वगत एव तन्राहार्यः। 'अलिस्नृगो चा नेत्रं वा यत्न किञ्चिद्विभालते। अरविन्दं 
स्ुगाङ्को वा सुखं वेदं म्रृपीइशः ॥? अत्र कवेस्तच्वज्ञतया तयोराहायंस्वस्‌ । 'विष्ठदेन्यत- 
मस्रिमूतिरथ वा वेरीन्द्रवंशाटवी-दावाझिः किमहो महोज्ज्वलयशः ्शीतांशुदुग्धास्बुधिः । 
«कि चानङ्गश्ुजङ्गषुटवनिताजीवातुरेचं नृणाम्‌ , केषामेष नराधिपो न जनयत्यल्पेतराः 
, कल्पनाः ॥? इत्यत्र परस्परित आहायोऽपि सस्भवति । परनिष्ठोऽपि कविनिबध्यमान 
आहार्यो यथा--“गगनाद्व लितो गभर्तिमा्ुत दायं शिशिरो विभावसुः । सुनिरेवमरुन्ध- 
तीपतिः सकळञ्ञः समशेत राघवे ॥' सर्वजे नोपात्तसंशयस्याहायंर्व मित्याहुः, तचिन्त्यम्‌ । 
चन्द्रो वा सदुनो वा वसन्तो वास्याः स्रष्टा? इत्येकको टिक नाना र्मिक संश यस्ये वात्र योग्य- 
स्वेनाव्याप्तेरावश्यकत्वात्‌। एवञ्च प्राचीनलक्षणस्य सदोषर्वमेव। किञ्ज प्राकृतार्थाश्रयेति 
विशेषणस्य प्राचीनो'कळक्षणे सरवेन भवत्ळूतव्याख्याने$पि प्रज्ञापतावेव सरवेन नायिका- 
श्रयर्वाभावादव्याप्तेः दुष्परिहरत्वाच । यर्दाप दीज्षितोक्तध्वनि खण्डयिस्वा स्वयं तढुदा- 
हृतम्‌ , तषप्यशुद् म्‌ , सुग्धपदेनोभयत्र धावनसंस्कारेण संदायस्य वाच्यत्वात्‌ उभयत्र 
धावनेन भ्रमत्वनिवृत्या संशायवस्वपर्यंवसानात्‌ , “सुग्धः खुन्द्रमूढयोः’ इत्यनुशासनेन 
तेन विपरीतज्ञानवरवलाभाद्वेति दिक । 'साक्षादिव श्रियं वीचय’ इत्यन्तेन हेतूपन्यासे नेयं 
ऊचमीनं वेति संशयापश्न इद्यु्स्या संशयपदबोधस्यंव नायिकोरकपंकस्याछक्कारत्वसिति 
जयरामभदट्टाचार्याः। 
सन्देहालंक़ृतेव्यास्या धरानन्देन निसिता । 
टीकायां चिन्रमीमांसासुधायार्माप पूर्णताम्‌ ॥ 


इलि बसतिष्ठगोन्रीयमिश्ररासबळस्यात्मजेन विरचितायां चिन्नमीमांसा- 
टीकायां सुधाख्यायां सन्दे्दारङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


DE भल 
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अथ भरान्तिमन्निरूपणस्‌ 


कविसंमतसाइञ्याद्विषये पिहितात्मनि । 
आरोप्यमाणानुभवो यत्र स भ्रान्तिमान्‌ सत्तः ॥ 
पिहितात्मनीत्यनेनारोप्यमाणानुअवर्य स्वारसिकं कविप्रतिभया कल्पनं 
विवक्षितम्‌ , तस्येव विषयपिधान साम्यात्‌ । अतो रूपकादौ नातिव्याप्तिः । 


( भारती ) 
| 
कवियों के अभिमत साइश्य द्वारा सिद्ध होने वाले उपमेय में उपमान का अनुभव जिस 
वाकय सन्दर्भ में हो, वह वाक्र्यसंदमै “भ्रान्तिमान्‌? माना गया है । 


.बिमशे-न्तिमान का अर्थ है भ्रान्तिपूर्ण ज्ञान । अत्यधिक साइश्य के कारण ही उपमान 
में उपमेय की निश्चयात्मक अन्ति को “श्रान्तिमान्‌? अलङ्कार कहा जाता है । डा० ब्रह्मानन्द शर्मा 
के अनुसार जहाँ एक ओर साइश्य पर आधारित भ्रान्ति के कारण बाह्य होते है वहीं दूसरी ओर 
साम्य से अतिरिक्त आन्ति के कारण आन्तरिक होते हे । जब इसके कारण वाह्य होते हैँतव | 
आन्ति के विषय में इसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। फलतः ऐसी स्थिति में चमत्कारका ' 
कारण मूलतः रान्ति होती हे । किन्तु, जब इसके कारण आन्तरिक होते हैं तब ये ्रान्ति के 
बिषय में न रह कर दशको या पाठकों की चित्तवृत्ति में अवस्थित होती हे । 

निष्कर्ष रूपमै हम कह सकते हैं कि यह अलङ्कार केवल आन्ति में नहीं, अपितु साइश्यप्रयुक्त 
आन्ति में है। ओर साच्यप्रधुक्त आन्ति भी यहो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कविप्रतिभा का 
हाथ हो । इस अलङ्कार का सर्वप्रथम विवेचन रुद्रट ने किया है । किन्तु इसका स्रोत दण्डी से 
मान्य है । 


(सुधा) 
एवं सन्देहं निरूप्य यतकिब्विहमंसाइश्येन आन्तिमदलझ्टारः । प्राप्तावसरतया तस्येव, 
स्वस्य विवचया वा निरूपणमुचितमित्याशयेनाह--अथेति । भ्रान्तिमतो लक्षणमाह 
कविसम्मतसाइश्यादिति । यत्न कविसम्मतसाद्श्यात्‌ पिहितात्मनि विष्ये आरोष्यमाण- 
स्यानुभवः, स भ्रान्तिमान्‌ मत इति लक्षणान्बयः । अश्न कचिसम्मतसाइश्यप्रयोज्यो 
विषये आरोप्यमाणाचुभवः भ्रान्तिमान्‌ इत्युक्ते रूपकेडतिव्याप्ति, अतः पिहितात्मनीति 
विशेषणम्‌ । आरोप्यमाणानुभवस्य स्वारसिकस्य कविप्रतिभया कल्पनस्य विषयपिधान- 
मर्थस्य तेन विवक्षणान्नातिव्यासिः । स॒ चानुभवो वर्ण्यो बा तजन्यो वेत्यत्र विशेषो अन्थ- 
कृदाशयः । अत एव पिहितात्मनीति विशेषणसार्थंकता । 
९ चित्र० ) 
उदाहरणम्‌ 
कपाले माजौरः पय इति करांल्लेढि शशिन- 
स्तरुच्छिद्रश्रोतान्‌ बिसमिति करी सङ्कलयति । 
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रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति वनिताप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विश्रमयति ॥ 
अत्र लंहनादप्रव्रात्तपयन्तताक्तः स्वारासक एव विश्रम कविप्रतिभया 
चचान्द्रकोत्कषद्यातनाय [नचद्धः । 
( भारती ) 
लक्षण में 'पिहितात्मनि? ( जिसका स्वरूप छिपा दिया गया हो ) यह विशेषण देकर रूपक 
में अतिव्याप्ति का निवारण किया गया गया है । इस विशेषण से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त 
अनुभव कवि की प्रतिभा से कलिप्रत होना चाहिए, क्योकि वेसा न होने पर उपमेय के द्वारा 
छेपाया नहीं जा सकता हे अर्थात्‌ उपमेय को उपमान के रूप में मानने. के लिए भ्रम नहीं हो 
सकता दे । अतः उक्त विशेषण से ही रूपकादि में अतिव्याप्ति दोप नहीं है । उदाहरण जैसे- 
यहाँ कविने चन्द्रमा की चाँदनी विषयक अनेक व्यक्तियों के भ्रम का उल्लेख किया है । 'कितने 
आइचर्य की बात है कि अपनी चाँदनी के अभिमान में चुर यह चन्द्रमा सारे संसार को भ्रान्त 
बनाते दिखाई दे रहा है-कहाँ तो विल्लियाँ खप्परों में पड़ी चाँदनी को दूध मानकर चाट 
रही हैं, कहीं हाथी पेड़ों की झुरमुट में छनी चाँदनी को कमलनाल समझ रहे हैं और कहीं 
कोई रमणी पलंग पर विखरती इई चांदनी को रतिक्कीड़ा के वाद अपना शुअवस्म जान उठाने 
को तेयार हैं । 
यहाँ चन्द्रमा की किरणों को देखकर विछी, हाथी एवं तरुणी को क्रमशः दूध, कमळ एवं 
श्वेतवस्ज का निश्चयात्मक भ्रम होने से आन्तिमान? अलंकार हुआ । 


( सुधा ) 
तसुदाइरति-कपाले इति । मार्जारः कपाछे पतितान्‌ शशिनः करान्‌ पय इति लेढि, 
करी तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति = स्णालमिति आस्वादयति, वनिता रतान्ते तल्पस्थान्‌ 
करान्‌ अंझुकमिति हरति, प्रभामत्तश्वन्दः, इदं जगत , अहो बिशेषेण अमयति। अत्र 
कविप्रतिभया चन्द्रिकोत्कर्पद्योदनाथ खेहनादिप्रवृत्तिपर्यन्ततोक्तेः सरवात्‌ स्वार सिकञ्जम- 
स्येद द्योत्यत्वात्‌ श्रान्तिस दळङ्कारः ! 
९ चित्र० ) 
क्वचिद्‌ भ्रान्तेरुत्तरोत्तरं पल्लवेन चमत्कारः-- 
बल्लाल क्षोणिपाल त्वदहितनगरे सञ्चरन्ती किराती 
हीणीन्यादाय रत्रान्युरुतरखदिराङ्गारशङ्काकुलाङ्गी । 
कृत्वा श्रीखण्डखण्डं तदुपरि मुकुलीभूतनेत्रा धमन्ती 
श्वासामोदानुघावन्‌ मधुकरनिकरेधूमशङ्कां करोति ॥ 


( भारती ) 


कहीं कहीं न्ति? के उत्तरोत्तर विकास से चमत्कार होता है-- 
'हे बलाल, पृथ्वीपति ! तुम्हारे शघुओ के नगर में घूमती हुई भीळनी यत्र तत्र फैले हुए रलो 
को लेकर अत्यन्त कीमती खदिराङ्कार की आशंका से, वह व्याकुल शरीर वाली उसपर श्रीखण्ड 
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के डुकड़े रखकर, मुकुलित आंखों से फुत्कार करती हुई श्वास रूपी परिमलों से प्रसक्त भ्रमर- 
समूहों में धूम की आशंका व्यक्त करती है ।? 
( सुधा ) 
श्रान्तेषत्तरोत्तरं छचित्तमत्कारो भवति । यथा उदाहरतीत्यर्थः । बल्लाळ इति । हे.बज्ञाल 
भूमिपाल, स्बच्छुत्रुनगरे सञ्चरमाणा भिल्ली प्रकीर्णानि रल्लान्याद्दाय उरुतरा अतिमद्दती या 
खदिराङ्गारस्य शङ्का तया व्याङुलाङ्गी तछुपरि श्रीखण्डशकलं चिप्ट्वा कृत्वा, सुकुलीभूतनेत्रा 
फूरकार कुबंती सती श्वासपरिमलेन प्रसक्तेरागतेः अमरसमूहेः धूमशाङ्कां करोतीत्यन्वयः । 


( चित्र० ) 
क्वचिद्धिन्नकर्त कोत्त रोत्त रश्रान्ति निबन्धने न चसत्कारः-- 
शिज्ञानेमंझ्ऋरीति स्तनकलशयुगं चुम्बितं चञ्चरीके- 
स्तत्त्रा सोज्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदष्टा: । 
तज्लोपायालपन्त्यः पिकनिनद्धिया ताडिताः काकलो स्ै- 
रित्थं चोलेन्द्रसिंह त्वदरिमृगदृशां नाप्यरण्यं शरण्यम्‌ ॥ 


(भारती ) 
कहीं-कहीं भिन्न कर्त्ताओं वाली उत्तरोत्तर ्रान्ति के निबन्धन से चमत्कार हे । जैसे-- 
युंजन करते हुए भोंरों ने आम्रमंजरी समझ कर कलश रूपी दोनों स्तनों पर मुंह लगाया । 
भौंरा से भयभीत होकर नायिकाओं ने उसे हटाने के लिए ज्यों ही हाथ उठाया, उसे पलव समझ कर 
तोतो ने काट खाया । तोतों से आक्रान्त नायिका ने उसे भगाने के लिए ज्यों ही बोलना प्रारंभ 
किया, उसकी सुरीली आवाज को कोकिलालाप समझ कर कौओं ने चोच मारना शुरू कर दिया । 
हे चोलनरेशों में सिह ! तुम्हारे शुरं कौ ऐसी सुन्दर मृगतयनियों की रक्षा करने में वन भी 
उपकारक सिद्ध नहीं होते । 
(सुधा ) 
अत्रोत्तरोत्तरश्रान्स्या चमत्कारोव्कर्षाद्‌ आन्तिमरवस्र । भिन्नकतृकोशरोत्तरश्रान्तिनिब- 
न्घनेन फ़चिष्वमत्कारविशेषः । तसुदाहरति-शि्षानेरिति । शिक्षानेः सशब्देश्चञ्चरी केः 
अमरेः स्तनकलशयुगं मञ्जरीति भ्रान्त्या चुम्बितम्‌, तस्त्रासोञ्चासलीलाः पाणयः कीरदृष्टा 
जाताः, तष्लोपाय आळपन्व्यस्ताः पिकशब्दधिथा काकलमूहेः ताडिता आसन्‌ । हे 
चोळेन्द्रसिंह, त्वस्छच्ुस्तीणां बनमणि शरण्यं नास्तीध्यन्वयः। अन्न नायिकायां मञ्जरी- 
प्रकारकञ्चानेन जन्यं चुग्बनं स्तनकलशावच्छेदेन पाणिदिशेष्यककि धलयरवप्रकारकज्ञाने 
दंशनसिद्धिः। नायिकास्वरविरेष्यकको कि ळकूजितप्रकार कञ्रान्ध्या नायिका विशेष्यकको- 
किळप्रक!रकज्ञानारोपेण लाडनकर्मतायाख्मस्कारोद॒यः। 


९ चिन्न ) 
क्वचिदन्योन्यविषयश्रान्तिद्िबन्धनेन | यथात 6 
पलाशाङुसुमश्रान्त्या शुकतुण्डे पतर्त्यालः । 
सोऽपि जम्बूफलश्चान्त्या तमलिं धर्तुमिच्छति ॥ 
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बिस्फूर्तिमत्यां कीतो ते विधिषैकुण्ठशंकराः । 
आरोढुं शयितुं वस्तुमाकाङ्कन्ति महीतले ॥ 
इत्यत्र श्रान्तिमदलङ्कारो व्यङ्गयः | 
साट्टश्यान्यमूलो संदेहविश्रमो ससंदेहश्चान्तिमदलङ्कारध्रयोजको न 
भवत: । यथा— 
अमुध्य धीरस्य जयाय साहसी 
शरासनथ्यां विशिखेः सनाथयन्‌ । 
निमञ्जयामास यशांसि संशये 
स्मरस्त्रिलोकीबिजयार्जितान्यपि ॥ 
.( भारती ) 

कहीं पारस्परिक भ्रान्ति के वर्णन से भी चमत्कार हे । जेसे-- 

“सुग्गे की चाच को पलाश की कली समझ कर भौंरा उसपर झपटता है और सुग्गा भी उसे 
जामुन का फल समझ कर पकड़ना चाहता हे ।? 

( यहाँ शुकलुण्ड तथा पलाशसुकुल एवं भौंरा तथा जम्बू-फल में सादृश्य के कारण दोनों 
ओर से परस्पर आन्ति हो रही है ।) 

“हे राजन्‌ ! धरती पर प्रकाशित तुम्हारी कीत्ति पर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश क्रमशः 
आरोहन, शयन तथा निवास की आकांक्षा करते हैँ ।? अर्थात्‌ धवल कीत्ति में ब्रह्मा को ३बेत 
राजहंस की भ्रान्ति से आरोहण की इच्छा प्रकट करते हैं, विष्णु क्षीरसागर की आन्ति से यशन- 
कामी हें एवं कैलाश के भ्रम में आकर शंकर अधिनिवास चाहते हैं ।? 

किन्तु यहाँ ञ्रान्तिवाचक पद के अभाव से ही ध्वनि की प्रतीति हे । 

यहां संशय और श्रम के सादृइय की भिन्नता में ससन्देह का आन्तिमान्‌ अलङ्कार के प्रति 
हेतुता संभव नहीं है। और भी वक्ष्यमाण उदाहरणा में इस अलङ्कार की विषयता संभव 
नहीं है । नेते-- 

“उस समय इस धीर नल को जीतने के लिए प्रत्यङ्वा को बाणों से युक्त करता हुआ अर्थात्‌ 
प्रत्यञ्जiपर बाणों को रखता हुआ साहसी कामदेव ने तीनों लोकों को जीतने से प्राप्त हुए अपने 
समस्त यश को सन्देह में डाल दिया । 


(सुधा ) 

अन्योन्यश्जान्तिबर्णनादपि फ्चिष्वमत्कारसुदाहरति- थथेति । अछिञ्जेमरः पलाशः 
कुसुमश्रान्स्या चक्त्रलो हित्यरूपसादृश्यात्‌ शुकतुण्डे पतति, सोऽपि शुको जस्बूफलञ्जमेण लं 

अमरं घत्तेमिच्छुतीत्यन्वयः । 
अश्नान्योन्यविषयभ्रान्तिनिरूपणाध्वमस्कारोत्कषः । श्रान्तिमतो ध्वनिमुदाहरति-- 
महीतले ते कीतों विस्फूतिमत्यां प्रकाशवत्या सध्यां बह्मविष्णुरुद्रा आरोढुं शयितुं वस्तुमा- 
काङ्कुन्तीस्यन्वयः। अत्र भ्रान्तिवाचकपदाभावात्‌ तस्य ध्वनिश्वमिति तदाशयः। संशय- 
अमयोः साहश्यान्यमूळतायां ससन्देहञ्रान्तिमदलङ्कारं प्रति हेतुस्वं न संभवति । तथा च 
चचयमाणोदाह रणयोन तदळङ्कारविषयसेति वोध्यम्‌ । सारश्यान्यमूल्संशयसुदाहरति-- 
असुष्येति । नंषघीयं पद्यम्‌ । साहसी कासः, असुष्य धीरस्य नलस्य बिजयाय नलं जेतुः 
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मित्यथः, शरासनऽ्यां घनुज्याँ बिशिखेः सनाथयन्‌ तेस्सहकुवंन्‌ श्रिलोकस्य विजयेनाजिता 
न्यपि यशांसि संशये निमज्यामास निमझानि चकार इत्यन्वयः । अत्राहुः-जयविज्ञयो- 
द्योगसाहसस्य कीतिश्रंशासन्देहे प्रयोजकतया नेदं ससन्देहालङ्कारोडाहरणम्‌ । 


९ चित्र० ) 
दासोदरकराघातचूणिताशेषवक्षसा | 
दृष्टं चाणूरमल्लेन शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥ 
आद्ये ढुजेयविजयोद्योगसाहसप्रयुक्तः कीर्ति श्रंशसंदेहः । द्वितीये गाढमर्मे- 
प्रहारकृतचन्द्रबिश्रम इति | 


इति चित्रमीमांसायां श्रान्तिमत्प्रकरणम्‌ । 


> 


( भारती ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कठोर हस्तताडन से चूणिए अशेष वक्षवाले चाणूर के द्वारा आकाश 
में सैकड़ो चन्द्र देखे गये ।? 
प्रथम पद्य में वामदेव ने तीनों लोकों को जीतकर जो अशेष यश पाया है, वह नल को नहीं 
जीतने पर नष्ट हो जायेगा, अत एव ऐसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन के लिए उद्यत 
काम को साहसी कहा गया है । तथा महान्‌ धीर नल को एक वाण से जीतना सर्वथा असंभव 
होने से प्रत्यन्चा पर अनेक वार्णो का चढ़ाना कहा गया है | अतः यहाँ दुर्जय, विजय के लिए उद्योग 
को साइस कहां गया तथा सफलता नहीं ' मिलने पेर कीर्ति नष्ट होने का सन्देह व्यक्त किया 
गया है। 
दूसरे पद्य में गम्भीर ममंप्रहार से चन्द्रमा की भ्रान्ति होने के कारण इसमें श्रान्तिमान 
अलङ्कार नहीं है । क्योंकि यहाँ भी वाचक पद फे अभाव से उसकी प्रतीयमानता नहीं है । 
बिमशे-पण्डितराजने दीक्षित जी के 'कविसम्मतसश्श्यात्‌ विषये पिहितात्मनि’ इस 
लक्षण का खण्डन करते हुए कहा है कि यह लक्षण श्रान्तियुक्त वाक्य का हे, अतः उसकी 
अतिथ्याप्ति रूपक के ही वाक्य में संभव हे, रूपक में नहीं । “पिहितात्मनि? विशेषण उपमेय के 
लिए देकर रूपक की अतिव्याप्ति वारण का प्रसंग जहाँ तक है, वह भी उचित नहीं होता । क्‍योंकि 
आन्ति को अनुभव अर्थात्‌ बोध मानते हुए ही उन्होने कहा है कि अनुभव में आने वाले अभेद 
को ही रूपक कहते हैं । अपनी परिभाषा में उन्होंने कहा है कि साइश्य से युक्त आधार में 
अभेद सम्बन्ध के कारण अन्य किसी आधार अर्थात्‌ धमीं का वास्तविक एबं साइश्य शान का 
कारण होने वाला निश्चयात्मक शान, चमत्कार से युक्त होने पर भ्रान्ति कहा जाता है। 
यदि दीक्षित जी यहाँ रूपक पद से रूपक का बोध अर्थ लें; और उसके अनुभव होने में, 
लक्षण की अतिव्याप्ति न होने के लिए ही 'पिहितात्मनि? विशेषण की उपयुक्तता सिद्ध भी करना 
चाहें तो यह नहीं हो सकता । क्योकि ऐसा करने पर भी 'मरकतमणिमेंदनीघरो चा तरुण- 
तस्तरुरेष वा तमालः? इत्यादि उदाहरण में विषयतावच्छेदक रामत्व आदि का अवगाहन न 
करने वाले शुद्ध संदेह में भी अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि यहाँ भी जिसका स्वरूप न छिपाया गया 
है ऐसे उपमेय में उपमान का अनुभव होता है । 
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दीक्षित जी यदि इसके लक्षण का अर्थ यह करें कि केवल उपमेय का स्वरूप ही जहाँ 
छिपाया गया हो, वहीं आन्ति होती है । अतः सन्देह में अतिव्यासि नहीं होती । क्योकि वहाँ 
कोटियो को भी छिपाया जाता 'है-उनमें से भी किसी एक का निश्चय नहीं किया जाता । 
किन्तु, ऐसा मानने पर भी--'तेरे सुख को भोरे कमल तथा चकोर चन्द्रमा समझ कर पीछे पीछे 
दौड़ते हैं" इस आन्तियों के समूह रूप उलेखालक्कार में अतिव्याप्ति रहेगी । यदि इसे उलेख- 
मिश्रित श्रन्ति मानकर दोप परिहार करना चाहें तो वह भी संभव नहीं है। क्योंकि दूध का 
कोई ऐसा निर्दुष्ट लक्षण नहीं कहा जा सकता जिससे दूधमिश्रित जळ में अतिव्याप्ति हो जाय । 
अतः दीक्षित जी का यह लक्षण भी निर्दट नहीं कद्दा जा सकता है । 


पण्डितराज के इस आक्षेप का खण्डन नागेश भट्ट के द्वारा ही दर्शनीय है । भट्ट जी इसके 
दो उत्तर देते हैं--प्रथम तो उक्त उदाहरण में उछेखत्व भोर भ्रान्तित्व की संकीर्णता हो जाने से ही 
लक्षण में कोई दोष उत्पन्न नहीं हो जाता है। जैसे भूतत्व और मूत्तेत्व के लक्षण की संकीर्णता 
पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार पदार्थों में रहती हे । अतः भूतत्व और मूत्तत्व के दोनों 
लक्षण यदि इन चारों में .अतिव्याप्त हो जाय तो कोई दोष नहीं । क्योंकि “नरेवेरगदितप्रदा०१ 
इस उदाहरण में उलेखत्व और 'कनकब्ववकान्तिकान्तया' इस उदाहरण में आन्तित्व 
सावकाश है-यह कुछ लोगों का मत हे । दूसरे विद्वानों का मत हे कि “बनितेति बब्न्स्येतास्‌? 
आपके इस उदाहरण में अपहुति संकीण उलेख हे; वहाँ उपमेयतावच्छेदक वनितात्व का निषेध 
वे; साथ होने से उठने योग्य अपहुति के लक्षण की अतिव्याप्ति है ही । अतः ऐसे दोषों से किसी भी 
प्रकार बचा नहीं जा सकता-तो फिर ऐसी स्थिति में दीक्षित जी के लक्षण पर ये सारे आरोप 
निरर्थक ही हैं । 

पण्डितराज का दूसरा आक्षेप दीक्षित जी: के इस शिज्ञानेमेज्ञरीति स्तनकरशयुरं 
चुस्बितं चञ्चरीकः।' उदाहरण पर हे । इनका कहना है कि 'कलशरूपी स्तनयुगळ? में मंजरी का 
सादृश्य कविसम्प्रदाय सिद्ध नहीं है । सादृश्यमूलक एक अलंकार में साइइ्यान्तर अलंकार की 
शोभा उपहासास्पद है । क्योकि स्तनकलश के रूपक द्वारा मंजरी केसाइइय का तिरस्कार ही है। 

दूसरे चरण मे 'करिदृष्टाः' पद में विधेयाविमशे दोष है । तृतीय चरण में कोयला के . नाद 
कोओं के ताडून करने के योग्य नहीं । क्योंकि नाद की ताड़ना कोई नहीं करता । यदि किसी 
दोष के कारण ऐसा भ्रम मान भी ले तो वह साइइ्यमूल नहीं हो सकता । प्रतीतसिद्धि भी 
इसे नहीं माना जा सकता । वयो कि 'चोर समझ कर साधु को मार डाला गया तथा 'दन्ति- 
बुद्धया हतः श्रेवराहो वनगोचरः? की तरह यहाँ कार्यकारणभाव को भी नहीं समझा जा 
सकता है । दूसरी वात यह भी है कि कोयलों के शब्द कूजित होते हैं निनाद नहीं होता । 
फलतः यहाँ दीक्षित जी ने भ्रान्ति अलङ्कार के अंश मात्र को लेकर इसे उद।हत किया है । वस्तुतः 
यह इसका उदाहरण हे नहीं । 

इसका उत्तर यही है कि भ्रान्तिमान अलङ्कार के सम्बन्ध में पण्डितराज ने एक नयी ब्यवस्था 
दी हे कि जहाँ एकाधिक श्रान्तियां होंगी वहाँ भान्तिमान अलङ्कार नहीं होगा । जहाँ तक 
परिभाष। का प्रश्‍न है पण्डितराज अपनी जगह ठीक हे, किन्तु जहाँ दीक्षित जी के खण्डन का 
प्रश्‍न. हे-संभवतः पंडितराज का ध्यान उधर नहीं गया हो कि इस अलङ्कार में यथार्थतः कवि को 
आन्ति नहीं होती, प्रत्युत अपनी प्रतिभा से वह अपने काव्य में जिन पात्रों को निवद करता हे--- 
उनके भ्रम का ही वर्णन रहता है । स्वयं कवि अञ्जांत रूप से प्रस्तुत विषय का वर्णन करके हो 
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दो समान पदार्थों में अत्यधिक साइश्य के कारण उनमें अन्य वस्तु के भ्रम का वर्णन करता है। 
इसमें चित्तवृत्ति का ज्ञान वर्णित आंति से अवश्य होता है, किन्तु हमारे चमत्कार का विषय 
आंति न होकर वर्णित मानसिक दशा होती हे । कवि भ्रांत व्यक्ति की वास्तविक भ्रांति का 
उल्लेख कर अपूर्वं आनन्द की योजना करता है । इसमें एक ही वस्तु में एक ही व्यक्ति को अनेक 
पदार्थों के प्रसङ्ग में अनेक श्रान्तियाँ भी होती हें । फिर स्तनकलश' में मञ्जरी की भ्रान्ति 
अस्वाभाविक क्यों ? आम की रदरायी मंजरी के गुच्छे की शोभा क्या किसी कामिनी के कुच- 
“कलश से कम आनन्ददायी हे । किम्वा दोनों में साइश्य।भाव है? जहाँ तक विधेयाविमश का 
प्रश्‍न है--वाक्यरचना के सामान्य सिद्धान्त विधेयाविमश से नियमित हैं-- 
“अज्नुवाद्यमच्नुक््येव न विधेय स्रुदी र येत्‌ । 
न ह्यलब्धास्पदं किञ्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥? 
द्वितीय चरण में इस नियम का स्पष्टतः उल्लंघन भी नहीं हे । तृतीय चरण के नाद और 
ताइन का जहाँ तक प्रश्‍न है, वह तो आक्षेप लभ्याथ ही है । अतः उक्त उदाहरण को इतनी 
निकृष्ट कोटि का नहीं कहा जा सकता है । 
इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीव्याख्यायां श्रान्तिमदलङ्कार प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


DE See 


(सुधा) 


तथा अ्रममुदाहरति-दामो दरकराघातेति । कृष्णस्य हस्तताडनेन घूर्णितमशेष॑ वच्षो 
यस्य तेन चाणूरेण शतचन्द्रं न भस्तळं दृष्टमित्थन्बयः। अन्न गाढममंप्रहारकृतचन्द्रश्ना न्ति- 
सध्वान्न आन्तिमतोऽलङ्कारस्वम्‌ । तच्च तद्वाचकपदाभावात्‌ प्रतीयमानता तस्य नेव्यर्थ 
इत्यलम्‌ । 
- कौस्तुभे विशवेश्वर'रणास्तु--तद्‌ भावयति तत्प्रकारिका मति्रान्तिमान्‌ । शुक्तिविशेप्य' 
करजतस्वादिप्रकारकज्ञान चमरकारि न भवति । शतो नातिब्याप्तिरेति लक्षणं यथाबिधि 
व्याकृत्यकस्यानेक प्रकारको यथा मम--“मन्दाकिन्याँ वळघ्ोइलकमळधिये केलिचाप्यां 
मराल-भ्रान्स्ये शर्भोः कपो ळे मुकुलितदलके स्वीयवक्तश्रमाय। हाराग्रे हीरज्ुद्धये सुजग- 
पतिफणे दिव्यरल्नो पलब्ध्ये, पावत्या: कल्प्यसाने प्रतिफलिततया पातु पीयूषरश्मिः ॥ अत्रे- 
कस्मिन्‌ चन्द्र तत्तस्स्थानमेदेनानेकप्रकारकं ज्ञानम्‌ । चिद नेकेषासे कस्मिज्ञनेकप्रकारज्ञानं 
यथा--'संकेत् कुक्ष भवन प्रतिसञ्चरन्तीमालोवय सुञ्च॒भषतीं राहनान्धकारे । चाउ्पेयकोर- 
कमयी स्रगिति द्विरेफाः सौदा मिनीति कल्यन्ति सुदा मयूराः ॥? इत्यप्युदाहरणमाहुः। 
रखगङ्गाधरकृतस्तु-'सदृशे धर्मिणि तादात्म्येन धम्यन्तरप्रकारः । सादृश्यप्रयोऽ्योऽनाहायो 
निश्रयश्चमर्क्कारी आन्तिः ॥? सा यप्रानूधते स भ्रान्तिमान्‌, सीलितसामान्यतदूगुणवारणाय 
धमिहणट्टयम़ । रूपकदारणायानाहायं इति, संशयबारणाय निश्चय इति । इदं रजतमिस्य- 
श्रातिव्याक्षिबारणाय चम्कारीति । 'भअकरुणहृदय प्रियतम सुद्दामि स्वासितः परं नाहम्‌। 
इत्यालपति कराग्डुजमादायालीजनस्य बिकला सा ॥! इव्युन्मादेऽतिष्याक्तिवारणाय 
साहश्यप्रयोञय इति । लक्षणे एकत्वमपि विवदितम्‌ । तेनो लेखे नातिब्याप्तिरिश्याहुः। तन्न 
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तद्‌ वृष्यनेकधमंप्रकारकानेकसमवेतज्ञा नस्थळे उल्लेखस्भावात्‌ एकस्वविबच्षायां ‘मन्दाकिन्यां 
वलक्ष? इत्यादावव्याप्तेश्च । यदपि दीज्षितोक्तछक्षणे रूपकब्या वृत्तये पिहितात्मनीव्युक्तम- 
युक्त , आरोप्यमाणस्यानुभवस्य रूपके वण्यंस्वाभावात्‌ । तदपि न, सुखादौ 'चन्द्राथारो- 
पसच्वेन रूपके लक्षणान्वयसग्भवात्‌ , आहायंतदारोपानुभवस्य तत्राङ्गीकाराद्च । 
प्राकरणिके तत्साम्याद्‌ प्राकरणिकतया संवेदनं स श्रान्तिमानिति तत्‌ प्रकाशळच्णस्य रूपके 
उतिष्याप्तिमाइंक्य समाहितस्‌ । तत्र चस्तुतो ञ्रमस्याआडात्‌। इह चार्थावगमनस्ंज्ञायाः 
प्रवृत्तेस्तस्य स्पष्टमेव प्रतिपन्नत्वात्‌ इति मरमटभट्टाः । आस्य स्वाइसिका रो पश्ेस्यर्थः। 
अर्थावगमेन = योया्थंपुरस्कारेण, तस्य = स्वारसिकारोपस्य श्रान्तिमश्यावश्य करवा दिति 
तद्वयाख्यातारः। एवसघापि पिहितास्सनीति पदेन स्वारसिककविप्रतिभया कढ्पन स्यारोप्य- 
माणाडभये विवछितत्वात्‌। स 'चाबुभवो वण्यों वा तजन्यो वेत्यत्रानाम्रहाष्व । यदपि 
“शिज्ञानेसंज्ञरी' इत्युदाहरणसुदिश्य स्तनकलूश युगे म्रीसाइश्यं कविसमयाप्रसिद्धं येन 
चञ्चरीकश्रान्तिः स्यात्‌ । दोषान्तरमूळतायामनलङ्कारस्वाबगसात्‌ , कछशरूपकेण मञ्जरी- 
साइश्यतिरस्काराश्च । हद्वितीयविशेषणे विधेयाविसशंसचवात्‌ , तृतीयबिशेषणेऽपि पिंक- 
निनदानां ताडनायोग्यस्व म्‌ । तासु पिकञ्चद्धथरपादनह्वारापि न तत्सम्भवः । तथा प्रतीतेर- 
सिद्धेः 'चौरबुद्धथा हतः साधुः इध्यन्न “दन्तिबुद्धया हतः शूरंवराहो वनगोचरः? इत्यादौ 
च बुद्धिविशेपकर्तृकहननकमंत्वस्येव विधेरित्युक्त्म । तद्‌पि न सम्यक , सञ्षरीसादश्यस्य 
नायिकायां कविसमयप्रसिद्धर्वात्‌ , तजन्यचुम्बनस्य स्तनकळशावच्छेदेन विधेयस्वात्‌। 
नापि विधेयाविमशंदोषः, द्वितीये 'कीरदष्टा जाताः? इत्यत्र ‘सविशेषणे’ इति न्याय इंश- 
स्येव विधेयता । तृतीयेऽपि नायिकास्वरविहेप्यकको किलकूजितप्रकारकश्चान्तिसरवेन 
नायिकाविरेप्यकको किलप्रकारकज्ञानेन ताडनकमेताया विधानान्न दोष इत्यलं बिस्तरेण ! 
धरानन्देन रचिता व्याख्या श्राव्तिमतोऽस्िला । 
टीकायां चिन्नमोमांधासुधायासाप पूर्णतास्‌ ॥ 


इति वसिष्टयोघ्री य सिश्ररासवलस्य झुतेन धरानन्देन र खितायां चित्रमीमांसा 
व्याख्यायां सुधाभिधानायां श्रान्तिमद्ङङ्कारभ्रकरणं ससाप्तरू । 


—— Se ——— 
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अथ उल्लेखनिरूपणस्‌ 


निमित्तभेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकधा । 
>> च र १4 च 
उल्लेखनमनेकेन तस्ुल्लेखं प्रचक्षते ॥ 
यत्र नानाविधधमयोग्येकं वस्तु तत्तद्धमयोगरूपनिमित्तभेदादनेकेन 
ग्रहीत्रानेकधोल्लिख्यते स उल्लेख: | । 
कीर्तिगद्भाहिमच्माभृदोजःसूर्योदयाचलः । 
शात्रुसे नाब्धिमन्थाद्रिगुणरत्नैकरोहणः ॥ 
( भारती ) 
जब एक पदार्थ का अनेक व्यक्तियों द्वारा निमित्त भेद से, अनेक प्रकार का वर्णन हो, तो 
वहाँ उल्लेख अलक्कार होगा । 
निमित्त भेद से जहाँ एक ही व्यक्ति द्वारा एक पदार्थ का ही अनेक प्रकार से उललेख हो वहाँ 
“उल्लेख” होता है । 
तुम्हारी कौत्तिरूपी गङ्गा के हिमाचलरूप, ओजरूपी सूर्य का उद्याचलरूप, शदुतेनारूपी 
समुद्र का मन्थाचलरूप तथा तुम्हारे युण रूपी रल के अङ्कुर स्वरूप हैं ।? 


( सुधा ) 

एवं ञआन्तिसइळङ्कारं निरूप्य क्रमप्रापसुल्लेखालझारमाह--अथेति । ्रान्तिमत्कथना- 
तरमिष्यर्थः । तत्रकस्मिन्नकधा ञआन्तिवदुनेकधा वर्णनसश्वादुल्लेखकथनस्यव तदुत्तरमाव 
श्यकत्वमिति भावः। तल्लक्षणमारदयति-निमित्तमेदाद्विति। अनेकेन भ्रहीत्रा एकस्य 
बस्तुनो यभ्निमित्तभेदा दने कधोल्लेखनं तं बुधा उल्लेखं प्रचक्षत इत्यन्वयः । स्वयसपि व्याचष्टे- 
यत्रेति । नानाविधघर्माश्रयस्यंकवस्तुनंः तत्तद्वमंयोगरूपनिमित्तभेदा दनेकेन ग्रद्दीघ्रानेकधो- 
ज्ञेखनसुल्लेख इति तज्ञक्षणम्‌ । लकणे ग्रहीतुः विशेषणस्य अनेकेतिपदस्य फल विचारयति- 
कीतिंगङ्गेति । कीतिरूपाया गङ्गाया हिमाचलरूपः, ओजोरूपस्सूयंः, तस्यो दयाचलरूपः, 

दात्रुसेनारूपः समुद्रस्तस्य मन्थाचलरूपः, गुणरूपरलस्याङ्कररूपः इत्यन्वयः । 


( चित्र० ) 
इति मालारूपके एकस्य : राज्ञो यशस्वित्वादिधरमयोगरूपनिमित्त भेदात्तु- 
बाराद्रिस्वाद्यनेकप्रकारेणोल्लेखनमस्तीति तत्रातिव्याप्तिनिरासायाने फेत्युक्तम्‌ | 
तत्र ग्रहीतृभेदनिबन्धनं न भवत्यनेकधोल्लेखनमिति नातिव्याप्तिः | 
बिद्याविक्रमसौन्द्यतपसां निधिसागतम्‌। 
पश्यन्ति बिबुधाः शूराः ख्नियो वृद्धाश्च कौतुकात्‌ ॥ 
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उल्लेखालङ्कारनिरूपणप्रकरणम्‌ ` २८७ 
( भारती ) 


इस माला रूपक के उदाहरण में एक ही राजा का यशस्वित्वादि धर्मयोगरूप निमित्त- 
' भेद से तुपाराद्रित्वादि अनेक प्रकार से उलेखन है । यहाँ अतिब्याप्तिवारण के लिए लक्षण में 
“'अनेकेन? विशेषण दिया गया है । ऐसा करने से अनेक व्यक्तियों द्वारा एक सा अनुभव होने के 
कारण अर्थात्‌ ग्रहीतुभेदनिवन्ध के अभाव से अतिव्याप्ति नहीं हुई । 
“विद्वान्‌ आई हुई विद्या को, शूर आये हुए पराक्रम को, स्त्रियाँ सौन्दयं को तथा वृद्धजन तपस्या 
को आश्चर्य से निधि के रूप में देखते हैं ।? 


( सुधा ) 


अन्न मालारूपके यशस्वित्वादिघमंयोगरूपनिमित्तभेदात्तषाराद्वित्वाद्यनेकप्रका रेण राज्ञ 
उल्लेखनादतिव्यासिः स्यात्‌ , तह्वारणायानेकेनेति विशेषणम्‌ । ग्रद्दीतृमेद्स्य निबन्धनाभा- 
वाप्नातिष्याप्तिः । उल्लेखने3नेकधेति विशेषणस्य प्रयोजनमाह--बिद्याविक्रमेति । बिबुधाः 
शूराः खियो वृद्धाश्च आगतं विद्याविक्रमसौन्दयतपसा निधिमपश्यन्चित्यन्चयः । 


९ चित्र० ) 
इत्यत्रैकस्य बण्येस्य विद्याद्यनेकधर्मयोगरूपनिमित्तभेदादनेकेन ग्रहीत्रो- 
ल्लेखनमस्तीति तत्रातिव्याप्तिवारणायानेकधेत्युक्तम | तत्र कौतुकात्‌ स्वरूपा- 
वलोकनमात्रनिबन्धनं नानेकधोल्लेखनमिति तद्वयावृत्ति: | 
र ७ ~ ७ ~ ~ 
१शञ्जानेमञ्जरींत स्तनकलशयुरां चुम्बितं चञ्चरीकः? इत्युदाहृतायासने- 
ककतृकभ्रान्तिपरम्परायां स्तनादीनां मञ्जरीसादृश्यादिन्तिमित्तभेदादनेकेन 
चब्च्रीकादिना मञ्चरीव्वाद्यनेकप्रकारेणोल्लेखनसस्तोति तत्रातिव्याप्रिदार- 
णायेकस्य वस्तुन इत्युक्तम्‌ । 
(आरती) 


यहाँ एक ही वर्णनीय विषय का विद्या प्रभति अनेक धमेयोगात्मक निसित्तभेद से, अहीत्रा 
के उलेखन से प्राप्त अतिब्याप्ति दोष के निवारणर्थ लक्षण में 'अनेकधा” विशेषण का समावेश 
किया गया है । फलतः उक्त उदाहरण में कोतुक से स्वरूपालोकन मात्र के निरूपण से अनेकवार 
उद्लेखनाभाव के कारण अतिव्याप्ति का स्वतः निराकरण हो जाता है । 

“हे चोल नरेझों में सिंह ! तुम्हारे शब्रुओं की पलियों की रक्षा करने में ये वन भी समर्थ 
नहीं हो सके । क्यों कि उस बेचारी के कलश रूप स्तर्नो को आम्रमंजरी समझ कर जब भोरे 
उस पर आक्रमण करते हें तो भयाक्रान्त वह अबला उन्हें हटाने के लिए ज्यों ही अपने हार्थो को 
ऊपर की ओर उठाती है--उस्ते पलव समझ कर उस पर सुग्गे आक्रमण कर देते हैं । इस 
आक्रमण से आक्रांत वह सुन्दरी ज्यों हो चीत्कार करती है, कि उसकी आवाज को काकली समझ 
कर कौए उस पर वार कर देते हैं । यह दुर्गति हे जंगल में उन शरणाथीं भी तुम्हारी शब्युपलियों 
की । इस उदाहरण के अनेक कतृक भ्रान्तिपरम्परा में मञ्जरी साइश्यादि के निमित्तभेद से 
अनेक चन्नरीकादि से मक्षरीत्वादि अनेक प्रकार का यहाँ उल्लेखन है । अतः यहाँ अतिवब्याप्ति- 
वारण के लिए “एक्कस्य वस्तुनः' यह विशेषण लक्षण में समाविष्ट क्तिया गया है। 
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२६८ ; चित्रमीमांसा 
( सुधा ) 
अन्नेकस्य वर्णैनी यस्य विद्याद्यनेकशर्मयोगात्मकनिमिस्तभेदेनानेकेन ग्रहीत्रा उल्लेखनाढ- 
तिव्याप्तिवारणाय अनेकधेति बिशेषणम्‌ । तत्र कौतुकाद्‌ स्वरूपालोकनमात्रस्य निरूपणा- 
दुनेकधोलेखनाभावालातिब्यास्तिः । 'शिक्षान मञ्जरीति’ पूर्वोक्तमालछा रूपआन्तिसति मश्नरी- 
साइश्यादिनिमित्तभेदेनानेकचञ्चरी क्रादिरूपग्रहीळा मञ्जरीत्वाच्चनेकम्र कारेणो ज्ेखनाद ति- 
व्याप्तिः स्यात्‌ , अत एकस्य वस्तुनः इत्युच्छम्‌ । त्र नायिकादिबस्तूनामनेकरवात्‌। 
९ चित्र० ) 
कीतौ विस्फूतिमत्या ते म्ृणालक्षीरशक्लिनः ! 
हयेडपि नागास्तन्वन्ति जिह्लान्तोल्लेखलं सुहुः ।| 
इति भ्रान्तिमदुदाहरणे एकस्या एव कीर्तेरनेकेन ' कुझ्जरशुजङ्गरूपेण 
ग्रहीत्रा मझृणालक्षीररूपत्वाद्यनेकप्रकारेणोल्लेखनमस्तीति चत्रातिव्याप्तिनि- 
रासाय निसित्तभेदादित्युक्तम्‌ । तत्र कीतिंगतं धाबल्यमेकमुल्लेखद्वयेऽपि 
निमित्तम्‌ । 
( भारती ) 
“तुम्हारी फैली हुई कीत्ति में कमलनाल और दूध की आशंका से हाथी और साँप दोनों ही 
बार-वार अपनी जीमों को उसे पाने के लिए बढ़ा रहे हैं ।' 
आन्तिमान के इस उदाहरण में एक ही कीत्ति का अनेक के साथ हाथी एवं सर्प के रूप से 
अदीत कमलनाल एवं दूध के रूप में अनेक प्रकार से उल्लेख है । यहाँ अतिव्याप्ति निराकरण के 
लिए “निमित्तभेदात? विशपण का समावेश लक्षण में किया है । वहाँ कीतिंगत एक ही धवलता 
ही दोनों उल्लेख में निमित्त है। 
( सुधा ) 
कीर्ताविति । तव प्रकाशचत्यां कीतों म्ृणाळच्ीरशङ्किनो ढयेऽपि नागा रजाः सर्पाश्च 
सुहु जिह्वान्तोल्लेखन तन्वन्ति इत्यन्वथः । अत्र आ्रान्तिमति, एकस्य यस्तुनः कीर्तिरूपस्य 
ङु्षरभुजङ्गानेकम्रहीत्रा म्ृणालकीररूपर्वानेकप्रकारेणोहलेखनादतिव्याक्तिः स्यात्‌ , अतो 
निसित्तमेदादित्यु'छम्‌ । 
९ चित्र० ) 
यद्यपि गजसुजङ्गानां स्वस्वप्रियाहारलोभरूपनिमित्तभेदो5प्यस्ति; तथापि 
निमित्तभेदादित्यनेनेकनिमित्तविरहो विवक्षित इति तहःयावृत्तिः । तस्य 
संग्राह्मत्वे निमित्तमेदादिति स्वरूपकथनमात्रम्‌ | एवमपि यदि 
कान्त्या चन्द्रं बिदुः केचित्सोरभेणाम्बुजं परे । 
वक्त्रं तब वयं त्रूसस्तपसैक्यं रतं द्वयम्‌ ॥ 
इत्यपह्बो दाहरणबिशेषेऽतिव्याप्तिः शङ्कया,  तदानीमनेकधोल्लेखनं 
निषेधास्ृष्टत्वेनः विशेषणीयम्‌ । तत्राद्योल्लेखनद्वयं परमतच्त्वोपन्याससामथ्यो 


द्रम्यमाननिषेघमिति नातिव्याप्तिः | 
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( भारती) 


यद्यपि यहाँ हाथी और सांपों के अपने अपने प्रिय आहार के लोभ रूप निमित्त भेद भी है; 
फिर भी एक निमित्त विरह के निमित्त भेद से विवक्षा के कारण वहाँ उस तरह के लोभ का 
अभाव है । पूर्वकथित रूप से इसे ग्रहण करने पर भी उसके स्वरूपकथनमात्रत्व की आपत्ति 
होगी । एवमपि से दूसरी अतिव्याप्ति की आशंका का निराकरण करते हैं-- 

नायिका नायक से कहती हे-- 

तुम्हारे मुख को कुछ लोग कान्ति के कारण चन्द्रमा कहते हें दूसरे लोग सुगन्ध के कारण 
कमल कहते हें; पर हम तो कहते हें कि तप करके दोनों एकता को प्राप्त कर लिये हैं । अतः 
तुम्हारा सुख उन दोनों का मिश्रित रूप है । 

अपहुति के इस उदाहरण में अतिन्यासि की शंका होती हो तो अनेक प्रकार के उलेख 
अर्थात्‌ ज्ञान के साथ लक्षण में “निषेध से स्पर्शं न किया हुआ? यह विशेषण लगा देना चाहिए । 
इस पद्य में पहले दो उल्लेखों का दूसरे के मत के रूप में कथन के सामर्थ्यं से निषेध अभिव्यक्त 
होता है । अतः वेसा कर देने से यहाँ अतिव्याप्ति न होगी । 


(सुधा) 
तत्र तृज्लेखद्दये एकस्ग्रेव धावल्यस्य निमिष्ततासत्त्वात भरमौन्तरमाश्रिस्यातिष्याप्ति 
शहूत्ते--यशथपीति ।  स्वस्वप्रियाहारलो मरूपनि सित्तमेदुसत््वादलिब्या प्तितादवस्श्यस । 


प्रकारान्तरेण लमाधत्ते--तथापीति । एकनिमिश्लविरहस्थ निसित्तभेदयतेन विवच्षितव्वेन 
तत्र ताध्शलोभत्वस्थ तद्नत्ताभावात्‌ , तथास्वस्य आझ्स्वे तु तस्य स्वरूपकथनसान्न- 
त्वापत्तेः । अठिय्याप्त्यन्तरसाणशझथ निराकरो ति--एचमपीति । केचित्‌ वक्न्ने कान्ध्या चन्दर 
विदुः, परे सौंगन्ध्येन कमह विदुः, बघं तपसा एकरूपतां गतं तद्वयं सुसख्वसिति बस 
इत्यन्बयः । अन्रापहूतादेकस्य चकत्रस्थानेकेन अहीन्रा कान्व्यादिनिमित्तभेदेस चन्दरस्वाद्यने- 
करूपेणोर्लेखनादतिष्याक्षिः स्यादतस्तद्वारणायानेकघोहलेखने निषेधास्एष्टस्वम्रिति विशेष- 
णमावश्यकम्‌ । तञ्ज केचिदादिपदोपन्याससा मर्थ्याज्निपेघप्रतीयमानत्तया ताइइनिषधेन 
स्पृष्टस्वाद्‌ नातिव्या्तिरिति दिक! 
( चित्र० ) 


स्रीभिः कामोऽर्थिभिः स्वढ्रं: कालः शब्रुभिरेक्षि सः । 
अत्र चानेकधोल्लेखने रुच्यथित्बभयादिकं यथायोगं प्रयोजकम्‌ | रुचिर- 
भिरतिः । अथित्बं लिप्सा । 
द्विबिधश्चायमुल्लेखः-शुद्धोऽलङ्कारान्तरसङ्कीणश्च । तत्र शुद्धो यथा-- 
राजत्रातेति वृद्धाभिः श्रीकान्त इति यौवतेः । 
यथास्थितश्च बालाभिट्टेष्टः शौरिः सकौतुकम्‌ ॥ 
अत्र यस्तथा भीतं भक्तं गजं त्वरया त्रायते स्म सोऽयमादिपुरुष इति 
बृद्धाभिः संसाराद्भीस्या तदभयार्थिनीभिः कृष्णः पुरः प्रविशन्‌ दृष्टः, यस्तथा 
चञ्चलव्वेन प्रसिद्धाया लच्म्या अपि कामोपचारबैदग्ध्येन नित्यचज्ञभः 
१६ चित्र० 
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सोऽयं दिव्ययुवेति युबतीमिः सोत्कण्ठाभिद्टष्ः, बालाभिवीलस्वभावाद्यथा- 
स्थितरूपवेषयुक्तो दृष्ट इति सर्वत्र बस्तुसता नानारूपेणोल्लेखादयं शुद्ध: | 
( भारती ) 

“उस राजा को तरुणियों ने काम के रूप में, याचकों ने कल्पवृक्ष के रूप में तथा शच्च ने 
साक्षात्‌ काल के रूप में देखा ।? 

यहाँ एक ही राजा के सौन्दर्य, उसका दान तथा उसके पराक्रम से स्त्री, याचक एवं शच्ुओं 
की क्रमशः रुचि, याचना और भय के निमित्त भेद से काम, कल्पतरु और काल रूप अनेक 
प्रकार से दर्शन होने के कारण लक्षण का समन्वय है । 

यह उल्लेख दो प्रकार का है; शुद्ध ओर अन्य अलङ्कारो से मिश्रित सक्कीण । वहाँ शुद्ध उल्लेख 

जेसे-श्रीकृष्ण के मथुरा प्रवेश का यह वर्णन है-- 

“श्री कृष्ण को वृद्धाओ ने गजत्राता अर्थात्‌ आदि पुरुष नारायण के रूप में तथा युवतियों के 
समूह ने लक्ष्मीकान्त के रूप में एबं वालाओं ने जिस रूप में वे थे, उसी रूप में उन्हें कोतुक अर्थात्‌ 
आश्चर्य के साथ देखा ।? 

यहाँ जो उस प्रकार भयभीत भक्त गजराज की शौघ्रता से रक्षा किये हें, वही ये आदिपुरुष 
भगवान नारायण हैं, ऐसा संसार से डरी हुए बृद्धाओं ने नगर में प्रवेश करते हुए श्रीकृष्ण को 
देखा । जो अपने कामोपचार वैदग्ध्य से चंचला नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मी के लिए नित्यवछभ है; 
वही ये श्रीकृष्ण हैं-इस रूप में उन्हें युवतियों ने उत्कंठा भाव से देखा । बालाओं ने उपने बाल- 
स्वभाव के करण श्रीकृष्ण को यथास्थित रूपवेष युक्त ही देखा | यहाँ सभी जगह एक ही वस्तु 
का अनेक रूप में उलछेख से यह शुद्ध उल्लेख है । 


(सुधा ) 
तमुदाहरति--खीभिरिति । अत्रेकस्येव राज्ञः सौंन्दर्यबितरणपराक्रमशालितया स्थ्या- 

झनेकग्रहीत्रा रुच्यर्थिश्व भयाव्मकनिमित्तमेदात्‌ कामकरएुपतरक्राळरूपश्वाद्यने क प्रकारेण 
द॒शंन्रवाछ्लइणसमन्वयः। तद्विभागमाह-द्विविध इति | शुद्धसङ्कीणंभेदेन द्विषा 
इध्यर्थः । अछङ्कारान्तरलङ्कीर्णतार हितः शुद्ध इस्यर्थ:। तसुदाहरति--गजत्रातेति । श्री- 
कृष्णस्य मथुराप्रवेशवर्णनमिदम्‌ । शौरिः ष्णो वृद्धाभिः गजन्नातेति सकौतुकं इष्टः, युव- 
तिसमूहः लषमीकान्त इति, बालाभिर्यथाबस्थितवेष एव दृष्टः इत्यन्वयः। अत्र सकोतुकः 
मित्यस्य सर्वत्र सम्बन्धः । स्वयमपि छोक ब़ाकरोति—अत्रेति । तथा भीतगजस्य यस्ध्व- 
रया घ्राता सोऽयमादिपुरुषा नारायण इति संसारादभयार्थिन्या बृद्धा: पश्यन्ति स्म। 
अतिचञ्चलश्रियोऽपि कामोप चार चातुयर्येण नित्यवज्लभो दिव्यतरुणरूप इति तं युवतिसमूहः 
सोरक्ण्ठः पश्यति स्म । बालास्तु यथास्थितं स्वाभाविकरूपवेपयुक्तं पश्यन्ति स्मेति सर्वत्र 
चस्तुतो विद्यमानेन नानारूपेणोइ्ळेखाद्यं छुद्धः। अयमिति कथनेन स्थीभिरित्यस्यारोपरू' 
परूपकशंकी णतेति विशेष: प्रतिपाद्यते । 

( चित्र० ) 


यथा बा हषेचरिते श्रीकण्ठजनपदबणेने- 
ध्यस्तपोवनमिति मुनिभिः, कामायतनमिति वेश्याभिः, संगीतशालेति 
लासकः, यमनगरमिति शत्रुभिः चिन्तामणिरित्यर्थिभिः वीरक्षेत्रमिति 
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शास्त्रोपजीविभिः, गुरुकुलमिति विद्यार्थिभिः, गन्धर्वनगरमिति गायकैः 
विश्वकर्समन्दिरमिति विज्ञानिभिः, लाभभूमिरिति वेदेहकः, धूतस्थानमिति 
बन्दिभिः, साधुसमागम इति सद्भिः, बञ्त्रपञ्जरमिति शरणागतः, विटगोष्ठीति 
बिदग्धेः, सुक्रतपरिणाम इति पथिकः, असुरविबरमिति वाहिकः, शक्याश्रम 
इति शमिभिः, अप्सरःपुरमिति कामिभिः, महोत्सवसमाज इति चारणेः, 
बसुधारेति च बिप्रेरगृह्यत ।? अत्र तपोबनादिभूयिप्ठत्वात्तपोबनाद्यल्लेखः शुद्धः । 
( भारती ) 

और असे हर्षचरित में श्रीकंठदेश के वर्णन प्रसंग में -- 

जिसे मुनिलोग तपोवन समझते थे, वेइयाएँ कामगृह समझती थीं, नत्तेकलोग संगीतशाला 
समझते थे, शञ्ुलोग यमराज का नगर समझते थे, याचकगण जिसे चिन्तामणि की भूमि 
समझते थे, शस्झोपजीवी लोग जिसे वीरक्षेत्र समझते ये, छात्रगण जिसे गुरुकुल समझते थे, गायक 
लोग जिसे गन्धर्व नगर समझते थे, विज्ञानवेत्ता जिसे विश्वकर्मा का मन्दिर समझते थे, वणिक्‌ 
जन जिसे लाभ की भूमि मानते थे, वन्दीगण जिसे धूत्तेस्थान ( जुआ खेलने की जगह ) समझते 
थे, सञ्जन लोग जिसे साधुसमागम की भूमि मानते थे, शरणागत लोग जिसे वज्र का पिजरा 
समझते थे, चतुरलोग जिसे विटों की गोष्ठी मानते थे, पथिक जन जिसे अपने पूर्वजन्माजित 
पुण्य का फल मानते थे, वाहिक लोग जिसे असुरों की कन्दरा समझते थे, भिक्षुलोग जिसे बोद्ध 
विहार समझते थे, कामी जन जिसे अप्सराओं के नगर मानते थे, चारणगण जिसे महोत्सव 
समाज समझते थे तथा विप्रलोग जिसे वसुधारा ( धन का प्रवाह ) समझते थे--ऐसा वह श्रीकंठ- 
देश था । यहाँ तपोवनादि के भूयिष्ठत्व से तपोवन से शुद्ध उल्लेख हे । 


(सुधा) 


शुद्धान्तरमुदाहरति--यथा वेति । हपचरिते श्रीकृष्णजनपद्वर्णने गद्यम्‌ । यो देशो 
सुनिवेश्यानर्तककशञ्रुयाचकदास्रो पी चिविद्याथगायकविज्ञानिव दे ह क इ न्दिसू तशर णारात— 
विद॒ग्धपथिक वाहिकशमिकासुकचारणदिप्रेः तपोदनव्दादिरूपेण जनपदोऽगृह्यतेश्यन्वयः। 
एकस्मिन्ननेकेन सुन्यादिरूपेण ग्रहीत्रा तत्तल्षिमित्तमेदर्तपोबनश्वाद्यनेकरूपेणोइ्लेखसरवा: 
निनिषेधेना स्घृष्टस्वा्यो इलेखळक्तणसमन्वयः। अयमपि, शुद्धः, तपोचना दिभूयिष्टत्वादु ढलेख- 
सम्भवात्‌। 
( चित्र ) 


अत्रेव यमनगरऱ्वाद्यल्लेखः सङ्कीणेः । तत्र यदि यमनगरत्वादीनासुपरञ्जक- 
तामात्रेणान्वयस्तदा रूपकसङ्कुरः । यदि ताद्रप्यानुभावगोचरतया, तदा भ्रान्ति- 
मत्सङ्करः | अयं चोल्लेखो बर्ण्यगुणोत्कषख्यापनायाचेतनकतृकोऽपि निबध्यते । 
यथा तत्रेव हषेबणेने— 

“निःस्नेह इति धनेः, अनाश्रयणीय इति दोषः, निम्रहरुचिरितीन्द्रियेः, ढुरु- 
पसप इति कलिना, नीरस इति व्यसनेः, भीरुरिव्ययशसा, दुमेह-चित्तवृत्तिरिति 
चित्तभुवा, स्जीपर इति सरस्वत्या, षण्ड इति परकलत्रैः, काष्ठामुनिरिति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६२ चित्रमीमांसा 


यतिभिः, धूते इति वेश्याभिः, बिनय इति सुहृद्भिः, कर्मकर इति विप्रैः; असहाय 
इति शत्रुयोधैः, एकमप्यनेकधा ग्रह्ममाणम? इति । 
( भारती ) 

यहाँ ही 'यमनगर? इत्यादि में संकीर्ण उल्लेख है । वहाँ यदि “यमनगरत्वादि? का उपरंजकता 
मात्र से अन्वय है तब तो रूपक मिश्रित शंकर हे और यदि ताद्रूप्य के अनुभव की गोचरता से 
अन्वय है तो श्रान्तिभिश्रित सङ्कर है । यह उल्लेख वर्णनीय विषय के गुणोत्कर्ष वतलाने के 
लिए अचेतन कर्ता के निबन्धन से भी चमत्कार उत्पन्न करते हैं । नेसे वहाँ ही हर्षवर्णन में- 

“घन उन्हें समझता था कि इनमें हमारे प्रति स्नेह कुछ भी नहीं है; दोप कहते कि हमारे ये 
आश्रय के योग्य नहीं हैं; इन्द्रिया कहतीं कि सम्राट्‌ हमें निगृहीत रखना चाहते हैं, अयश 
चिछाता कि सम्राट्‌ डरपोक हैं; कामदेव समझता कि इनकी चित्तवृत्ति दुर्यह है, सरस्वती कहती 
कि ये स्नेण्य हैं; परकीया स्त्रियां कहतीं कि ये नपुंसक हैं, यतियण कहते कि ये पहुँचे हुए तपस्वी हैं, 
वेइयाएँ इन्हें धूत्ते कहतीं, सुहृद्ग कहत! कि ये नेय हैं अर्थात्‌ इनकी बुद्धि दूसरों पर निर्भर रहती 
हे; ब्राह्मण कहते कि ये हमारे नोकर हैं । वरिष्ट शत्च लोग इन्हें कहते हें कि बहुत से दूसरे इनके 
सहायक हैं; (यहाँ “असहाय? एवं 'सुसहाय? दो प्रकार के पाठ भेद हे मैने 'सुसहाय? को उचित 
समझा है । इस प्रकार एक ही सम्राट्‌ को लोग अनेक प्रकार से ग्रहण करते थे ।? 


( सुधा ) 


अत्रव संकीणंतां प्रलिपाद यति=- अत्रैवेति । यसनरारत्वादीनासुपरछककतामान्रचिवच्षणे 
रूपकेण संकीणंता । यदि तु तादूष्यानुसवऱ्य गोचरत्व॑ तद! भ्रान्तिमता संफीर्ण: । छक्विः 
हृणेनीयस्य गुणानासझुव्कष॑स्यापनायाचेतनकतुंको रलेस्वनिवन्धनाइपि चसत्कारसुदाइरति- 
यथा तद्वेति । धनदोपेन्द्रिकलिग्धलन!यशःकासररस्वतीपरकळघयतिवेश्याइुह द्विप्रः 
शचुयोधेरेकमप्यनेकधा गृह्यमाणं हपं नृपमित्यचेतनकतृकोएलेखश्वमस्कारीति । 
( चिन्न ) 


श्रान्तिमदलङ्कारादयोऽप्येवमचेतनकठरका निबध्यन्ते— 
भिन्नेषु रल्नकिरणेः किरणेष्विवेन्दो- 
रुघावचेरुपगतेषु सहस्रसंख्याम्‌ । 
दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति 
व्याकोशकोकनदतां दधते नलिन्यः ॥ इत्यादौ | 
मधुलुब्धा मधुकरास्ठृषिताश्च चकोरकाः । 
सुगन्धि कान्तिसंपन्नमनुधाबन्ति ते मुखम्‌ ॥ 
इत्यत्रोल्लेखो व्यङ्गयः । 'िद्याबिक्रमसौन्दय’ इति श्लोके विद्यादीनां स्व- 
रूपावलोकनकौतुकमात्रे निमित्ततया यदि न विश्रान्तिः, किन्तु बिद्वतताद्ुल्लेख- 
वदबलोकनकौतुकनिमित्ततायां पयंबसानं तदा तत्राप्युल्लेखनगतानेकधात्वघिः 
च्छित्तिबिशेषस्य गम्यत्वादुल्लेखालङ्कारो गम्यः । 
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अचेतन कर्क भ्रान्िति का उदाहरण देते हैं-- 

“इस रेवतक गिरि पर चन्द्रमा की किरण के, अनेक प्रकार के रलो को किरणों से मिश्रित 
होने के कारण सहस्रां की संख्या में हो जाने पर कमलिनियाँ निश्चय ही यह सूर्य है--ऐसा 
मानकर रात्रि में भी विकसित कमलपुष्पों वाली बन जाती हैं ।? 

यहाँ अचेतन करटक अतिशयोक्ति अलङ्कार से आन्तिमान्‌ अलङ्कार की व्य्जना है । 

“मधु के लोभी भोरे तथा तृपायुत चकोर सुगन्धित एवं कान्ति से युत तुम्हारे मुख की ओर 
दोड़ रहे हैं! 

झाब्दशक्ति द्वारा अप्रतिपादित रहने के कारण यहाँ उल्लेख की व्यङ्गयता है 'विद्याविक्रम- 
सौन्दर्य? इत्यादि पूर्वं उदाहृत रोक में स्वरूप देखने के कौलुक मात्र में विद्या प्रभृति की निमित्तता 
से विश्रान्ति के अभाव में विद्वत्ता आदि के उल्लेख की तरह अवलोकन कोतूहल निमित्तत्व के 
पर्यवसान में उल्लेखगत अनेक प्रकार की विच्छिति विशेष की गम्यता में वहाँ उल्लेख की व्यङ्गयता 
जाननी चाहिए । 


(सुधा) 

उक्तचसत्कारसन्थत्राप्यतिडिशति--श्रान्तिमदित्यादि । शचेतनकत्‌का आ्रान्तिरुदा- 
हियते--भिन्नेष्वित । उद्यावचेः रलकिरणेः भिन्नेषु सहस्रसंख्यासुपगतेपु भिन्नेषु इन्दोः 
किरणेषु सत्सु रात्रावपि नूनं रविरसौ विधुः किलेति नलिन्यो व्याकोशकोकनकदता दधते 
इत्यन्वयः । अन्नाचेतनकतृंका भ्रान्तिरित्यर्थः । व्यड्रायमुल्लेखमुदाहरति--मधुलुब्धा इति । 
मधुलोभिनो अमरास्तृषायुताश्रकोराश्य सुगन्धि कान्तियुतं ते सुखमनुधावन्तीत्यन्वयः । 
अत्रोहलेखस्य ब्यङ्गथव्वस्‌ , शब्दशक्त्याडप्रतिपादितत्वात्‌ । विद्याविक्रमेतिपूर्वा दाहरणे 
स्वरूपावलो कनकोतुकमात्रे विद्यादीनां निमित्ततया विश्वान्तेरभावे विद्वत्ताद्यल्लेखवद्वलो- 
कनकोतूहळनिमित्तत्वे पर्यवसाने उढ्लेखगतानेकप्रकारकविच्छित्तिविशेषस्य गम्यतायान्सु 
तन्रोइ्लेखस्य व्यक्ष्थत्वमिति बोध्यम्‌ । 

(चित्र०) 
परिब्राटकामुकशुनामे कस्यामेव योषिति | 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ॥ 
इत्यत्राप्युल्लेख इष्यत इति लक्षणस्य नातिव्याप्तिः | 
अथापर उल्लेखप्रकारः- 
प्रहीतृभेदाभावेऽपि बिषयाश्रयभेदतः | 
एकस्यानेकधोल्लेखमप्युल्लेखं प्रचक्षते ॥ 
तत्र बिषयभेदादनेकधोल्लेखः, शुद्धः सङ्की णश्च । 
झुद्धो यथा— 
अकृशां कुचयोः कृशं बिलम्ने विपुलं चक्षुषि विस्तृत नितम्बे । 
अधरेऽरुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालिकपालिभागधेयम्‌ ॥ 
“गुरुबेचसि, एथुरुरसि, विशालो मनसि, जनकस्तपसि, सुसित्रस्तेजसि, 
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45५ 


सुमन्त्रो रहसि, बुधः सदसि, अजुनो यशसि, भीष्मो घन्तुषि! इत्यादौ श्लेष- 
सङ्कीणः ! 
( भारती ) 


अतिव्याप्ति की आशंका का परिहार करते हें--'संन्यासी' कामुक और कुत्ते का एक ही 
“योषिति? में कुणप, कामिनी और अक्ष्य ये तीन विकल्प हैं । 

यहाँ उल्लेख की स्वीकृति से अतिव्याप्ति का परिहार हो जाता है । अव दूसरे उल्लेख का भेद 
बताते हैँ 

(जहाँ ज्ञाताओं के अनेक न होने पर भी विषय अथवा आश्रय में से किसी की अनेकता के कारण 
एक वस्तु के अनेक प्रकार हों, वहाँ भी उल्लेख अलङ्कार कहते हे ।? 

वहाँ विषय भेद से अनेकता के कारण उल्लेख भी दो प्रकार का है-शुद्ध और अन्य अलङ्कार 
से मिश्रित । 

शुद्ध उल्लेख ( स० २ ) जेसे-- 

“परम सौभाग्यशाली करुणानिधान भगवान्‌ शंकर के हृदय में, स्थूलस्तन, विशाल नेत्र, 
विस्तृत नितम्ब एवं रक्तिम अधरवाली पावेती प्रकट हों ।? 

यहाँ ज्ञाता शिव के द्वारा कुचादि आश्रयभेद से एक का भागधेयत्व के साथ अध्यवसित 
पार्वती रूप का अकृशत्व आदि अनेक रूप के उल्लेख से शुद्ध उल्लेख के लक्षण का समन्वय है । 

वचन में गुरु, वक्षःस्थल में स्थूल, मन में विशाल, तपस्या में जनक, तेज में सुमित्र, मन्त्रणा 
में सुमन्त्र, सभा में बुध, यश में अजुन, धनुष में भीष्म-इत्यादि में क्षिष्ट संकीर्ण उल्लेख है । तात्पर्य 
यह कि यहाँ उपर्युक्त सभौ शब्द इलेष अर्थात्‌ द्वयर्थक हैं । जेसे- शुरु का अर्थ महान्‌ और बृहस्पति 
दोनों है । इसी प्रकार पृथु=विस्तार और राजा पृथु । विझाल=्उदार, शोभित अथवा विशाल 
नामक राजा, जनकन्उत्पन्नकत्ता एवं मिथिलानरेश, सुमित्रच्सूय ओर राजा, संयतत्न्योग्य और 
माननीय । बुध-विद्वान्‌ और ग्रहविशेष, अर्जुनच्धवल और पार्थ, भीष्भन्भयानक ओर गाज्ञेय । 
इसप्रकार उक्त सभी शब्दों में अखण्ड इलेप है । 


(सुधा) 


अतिव्याप्तिमाशङ्कथेष्टापत्या परिहरति-परिव्राडिति। यतिकासुकशुनामेक्रत्र योषिति 
कुणपः; कामिनी; भषयम्‌ ; इति'तिस्नो विकढ्पना जाता इस्यन्वयः । अन्न तु उह्ळेखसस्वा- 
ङ्गीकारेण नातिब्याक्षिरिति दिक । द्वितोयमुल्ळेखं लक्षणभेदेन वक्तं प्रतिजानीते-अथेति । 
तब्बच्वणमाइ--पद्दी त्रिति । ग्रहीतृणां भेदाभावेऽप्येकस्येंब वस्तुनो विषयाश्रयभेदेनानेकधो- 
इलेखमप्युक्लेखं विबुघाः प्रचक्षते इत्यन्वयः । म्रहीतभेदाभावेडपि विष्यभेदादेकस्य 
बहुधोहछेखनमिति तज्ञक्षणमित्यथेः । अयमपि द्विबिधः-श्चद्धः, सट्लीणंश्र । & 

थद्धमुदाहरति अक्कशमिति । कपालिनो हरस्य भागधेयं भाग्यं तत्त्वेनाध्यबसितं पाव- 
तीस्वरूपं चित्त आविरस्तु प्रकटीभवत्विति सम्थन्धः। कीदृदास्‌ ? कुचयोः कुचविषयेञ्कृशं 
स्थूलम्‌ एवं बिछम्ने कृश म्‌ 'विळझो मध्यळप्नयोः' इति विश्वः । 'चक्ुषि विपुळमायतम्‌ 
नितम्बे बिस्तृतम . अघरे5शणझ, चित्ते इति मध्यमणिन्यायेनोभयत्र सम्बध्यते । तेन चित्ते 
करुणाशालि इति पाठान्तरन्तु क्रमभङ्गदोषादयुक्तमिति बोध्यम्‌ । ग्रहीत्रा शिवेन कुचाद्या- 
श्रयभेदेनेकस्य भागधेयव्वे नाष्यवलितपा्वती रू पस्याछृसस्वाद्यनेकरूपेणोइछेखनाझ्च्षण- 
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समन्वयः । सङ्कीण॑सुदाहरति-गुरुवंचसीति ।"` ` उरःस्थळमनस्त पस्तेजोरहश्सदो यशो धज्ञु- 
राश्रयीभूतदिषयभेदेनंकस्य राज्ञो गुरुत्वादुनेकघो इलेखनात्तत्र श्लेषसत्त्वाच्च सझ्लीणत्वम्र । 
अयसर्थः-गुरुमंहान्‌ जीवश्च, प्रथुविस्तृततो नृपश्च, विशाल उदारः शोभितो वा नृप- 
विशेषो दा, जनक उत्पादयिता मंथिळश्च । सुसिम्नो रबिनृंपश्च, संयतो योग्यो माननीयश्च, 
छुधो विद्वान्‌ अ हविशेषश्च, अजनो धवलः पार्थश्च, भीष्मो अयानको गाङ्गेयश्चेव्यत्र सबन्ना- 
खण्ड एव श्लेषः । ? 
( चित्र ) 

'हंसमयीव गतिषु, परपुष्टमयीचालापे, चक्रवाकमयीब पतिप्रेमणि, प्रावृण्म- 
यीब पयोधरोन्नतो, कसलमयीव कोशास ग्रहषु कुसुममयीव फलदानंघु इत्याय- 
प्रेक्षासङ्कीणः । पयोघरोन्नतावित्यादो बिषयांशे श्लेषसङ्कीणश्च । युधिष्ठिर 
सत्यवचसिः इत्यादौ रूपकसङ्कीणः । युधिष्ठिरसमः सत्यवचसि? इत्यादावुप- 
मासङ्कीण इत्यायुन्नेयम्‌ । 

(भारती) 
गतियो में हंसी की तरह, आलाप में कोयल की तरह, पतिप्रेम में चक्रवाक की तरह, उन्नत 
पयोधरों में प्रावृट्‌ ( वर्षा ) की तरह, कोशसंग्रहों में कमल की तरह, फल देने में फूल की तरह, 
इत्यादि में उत्प्रेक्षा संकीर्ण उल्लेख हे । ( क्‍यों कि यहाँ गति, आलाप, पतिप्रेम, पयोधर--उन्नति, 
कोशसंग्रह और फलदान आदि विषयो में हंसी आदि रूप से एक ही राजे की पत्नियों के वर्णन 
में संभावनार्शक “इव? शब्द के प्रयोग से उत्प्रेक्षासंकीण उल्लेख है । ) पयोधरोन्नत आदि विषय के 
अंश में इलेष संकीणता हे । 'सत्यवचन में युधिष्ठिर के सदृश युधिष्ठिर है? इत्यादि में उपमा संकीणे 
उल्लेख कहना चाहिए। 
( सुधा ) 
अछङ्कारान्तरसङ्घी ण॑भप्युदाहरति-- गत्याळा पिपतिप्रेमपयो घरोन्ञतिकोशसङ्ग्रहे फला- 
दानादिविषयेधु हंस्यादिरूपेणेकस्या नुपश्थियो वर्णनात्‌ संभावनार्थकेवशब्दप्रयोगादुस्प्रेज्षा- 
संकीणत्वम्‌ । प्योधरोन्नतादिविषयांशे श्ळेषसंकी णेस्वं सत्यवच्सि युधिष्ठिरे एच युधिष्टिर 
इति रूपकसंकीणर्वम्‌ । तत्रेव युधिष्टिरसम इ्युक्ताबुपमा संकी णंश्वम्र । 
( चित्र० ) 
अधिकरण भेदेनानेकधोल्लेखो यथा-- 
वर्धिष्णोरुपरि क्षणं रविरभूच्छत्रं बलिध्वंसिनो 
रत्नं मूध्नि ललाटसीन्नि तिलकं कणौम्ति के कुण्डलम्‌ । 
अंसे चक्रमुरःस्थले माणवरो नाभौ सरोजासनो 
यस्याङघ्रौ कटर्काबिक्रमगतेः पायादपायात्‌ र बः॥ 

अत्र रूपकसङ्कीणंः । भगवल्ललाटमध्यकणोन्तादितत्तदबयवाभिमुरूस्थित- 
म्रहीतृभेदनिमित्तोल्लेखसङ्कीणश्च । एकस्येव द्रष्डुलेलाटसध्ये कणींन्तके च 
रबिदशेनासंभावत्‌ | 
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२६६ चित्रमीमांसा 
( भारती ) 


अधिकरण के भेद से भी अनेकवार उल्लेख का उदाहरण जैसे-- 

“तीनो लोकों में पराक्रमप्राप्त, विष्णु, बलिविध्वंसक भगवान्‌ वामन जिनके ऊपर क्षणमात्र 
के लिए सूर्य छत्र रूप में थे, तथा माथे पर रल के रूप में, ललाट में तिलक के रूप में, कान के 
समीप कुण्डल के रूप में, कंधे पर चक्र के रूप में, हृदय पर मणिश्रेष्ठ के रूप में, नाभि में कमलासन 
ब्रह्मा के रूप में, तथा अंघ्रि में कर रूप से शोभित थे--वे तुम्हारी विध्नो से रक्षा करें ।? 

यहाँ सूर्य में आरोप, आश्रयभेद के द्वारा अनेक प्रकार के वर्णन से रूपक सङ्कीर्ण अधिकरण 
भेद से उल्लेख जानना चाहिए । विभिन्न अवयवासिसुखस्थित अनेक ज्ञानो के वैसे अनुभव रहने 
के कारण ही यहाँ प्रथम सङ्कीर्णे उल्लेख है । क्योंकि एक ही देखने वाले के लिए भगवान्‌ वामन 
के विभिन्न अवयवों में बैसे सूर्ये के दशन की संभावन। नहीं है । 

( सुधा ) 

अधिकरणभेदे नाप्यनेकघो इळेखनसुदाहरतिवर्धिष्णोरिति । ब्रिविक्रमगतेः वधिष्णो- 
बलिध्वंसिनो यस्योपरि रविस्सू्यः च्षणमात्रं छत्रम्‌ , मुर्ध्ति रलमघ्‌ , छलाटदेशे तिलकम्‌, 
कर्णसमीपे कुण्डलम्‌ , अंसे चक्रम्‌, वक्षसि मणिश्रेष्ठः, नाभौ सरोजासनः, अडी कटकः 
अभूत्‌ स वामनो बो युष्मान्‌ अपायात्‌ घिव्नात्‌ , पायात्‌ रछतु इत्यर्थः । अत्र रवो तु सदा- 
रोपकषरवादाश्रयमेदेनानेकधा वर्णनाश्च रूपक संकीर्णाधिकरणसेदेनोर्लेख इति घोध्यम्‌ । 
प्रथमोल्लेखलंकीणंतापि तत्तद्‌बयवाभिसुखस्थितानामनेकग्रही तृणामेव तथाबुभवसरबात्‌। 
एकस्य द्रष्टुः तत्तद वयवेषु ताइृशरषिद्‌शंनस्यासम्भवा्च । 

( चित्र० ) 

“यस्य वह्निमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुरेषु, मारुतमयः श्वसितेषु, क्षमाः 
मयोऽङ्गेषु, आकाशमयः शून्यतासु, पञ्चमद्दाभूतमयो मूते इवादृश्यत निहतप्रति- 
सामन्तान्तःपुरेषु प्रतापः ।? 

अत्र वह्लिजलादिशब्दगृहीततापबाष्पादिरूपाणां प्रतापकायोणां प्रतापस्य 
चाभेदकथनं हेत्वलङ्कार इति तव्सङ्करः | मतान्तरे रूपकसङ्करः | 

कस्तूरीतिलकादि भालफलके, देव्या मुखाम्भोरुहे 
रोलम्बन्ति तमाललोलमुकुलोत्तंसन्ति मौलिं प्रति । 
या कर्ण बिकचोत्पलन्ति कुचयोरंशे च कालागुरु 
स्थास्यन्ति प्रथयन्छु तास्तव शिबं श्रीकण्ठकण्ठ त्विषः ॥ 
( भारती ) 
हर्पचरित में राजा हर्ष के प्रताप वर्णन का यह गधांदा है--जिस राजा का प्रताप पञ्चः 
महाभूतस्वरूप भरे हुए शवुओ के अन्तःपुरों में मूत्तिमन की तरह दिखाई पड़ता है । उसके 
स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं कि हृदयों में अश्निरूप से, आंख रूपी नगरों में जल रूप से, 
श्वासों में हवा रूप से, अङ्गो में क्षमा रूप से, शून्यताओं में आकाश रूप से ही राजा का प्रताप 


मूत्तिमान की तरह दिखलायी पड़ता है।” 4 
यहाँ अभि आदि शब्दों से प्रतिपाथ तापादि कार्यों के कारण स्वरूप प्रताप के अभेद कथन से 
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हेतु अलङ्कार सक्कीण उल्लेख है--यह चन्द्रालोक का मत है । काव्यप्रकाश आदिके मत में यहाँ 
रूपकसंकर है । 

“भगवान्‌ श्रीकण्ठ महादेव के कण्ठ की कान्ति तुम्हारे कल्याण का विस्तार करे । वह कण्ठः 
च्छवि कैसी है तो-जो भगवती भवानी के ललाट पडू में कस्तूरी-तिलक की तरह शोभती है, 
सुख कमल में भोरे की तरह आचरण करती है, माथे पर तमाल के कोमळ सुकुलोत्तंस की तरह 
शोभती है, स्तनाग्र पर जो कालायुरु की छाया की तरह आचरण करती हे? 


( सुधा ) 

पुनरळंकारान्तरसंकी णस्वसुदाहरति-यस्येति । हषचरिते तध्प्रतापवर्णनगद्यम्र । यस्य 
राज्ञः प्रतापः पञ्चमहाभूतस्वरूपो निहतशत्रणामन्तःपुरेषु मूत्तिमानिवादृश्यतेत्यन्वयः। 
पञ्चमहाभूतरूपतां प्रतिपादरति-हृदयेष्व्चिरूप इत्यादिना । अत्र वह्वथादिशड्डप्रति- 
पाद्यतापादिकार्याणां तस्कारणीभूतप्रतापस्य चाभेद्कथनाद्‌ हेत्वलंकारसंकीर्णत्वमिति 
चन्द्रालोकमत म्‌ , हेतुहेतुमतो रेक्यघणंनं हेतुरुस्यत' हृति तज्ञक्षणस्य तत्र प्रतिपाद नात्‌ । 
काव्यप्रका शादिभते रूपकसंकरः, तेन तस्यानङ्गीकाराच््ञ । उपमासंकीणंसुष्लेखसुदाहरति- 
कस्तूरीतिलकादीति । ताः श्रीकण्ठस्य शिवस्य कण्ठकान्तयः तच शिव कल्याणं प्रथयन्तु 
चिस्तारयन्तु । कास्ता इत्यत आइ-या या देव्याः पार्वत्या ललाटपट्टे कस्तूरीतिळकमि- 
बाचरन्ति, सुखकमले रोलम्बा अमरा इवाचरन्ति, मौलिं प्रति तमालबालसुकुळोत्तंसमिवा- 
चरन्ति । कर्णयोचिकचोरपलमिवाचरन्ति, कुच्योरंसे च कालागुरुच्छायेबाचरन्तीति, 
तस्यान्वयः । अत्रोपमासंकी ण॑त्वसिति । 


(चित्र ) 
अत्रोपमासङ्कीणेः । केचित्तु तत्तदधिकरणोचित्यात्‌ कस्तूरीतलकादितादा- 
त्म्यसंभावनाय़ासुपमार्थे विहितोऽपि किबुस्रेक्षायां पर्यवस्यतीत्युपसोपक्रमोत्ेक्ते- 
यमिव्याहुः । तन्मते उत््रेक्षासङ्कीणः | एबमलङ्कारान्तरसङ्करोऽप्युन्नेयः । 
इति चित्रमीमांसायामुल्लेखप्रकरणम्‌ । 


—— ~~ 


( भारती ) 

यहाँ उपमा से मिश्रित उल्लेख है । उन उन अधिकरणों की सम्भावनाओं में औचित्य से 
कस्तूरी तिलक आदि की संभावना में उत्प्रेक्षा ही उपमा के अर्थ में विहित रहने पर भी यहाँ 
क्विप्‌ प्रत्यय की उत्प्रेक्षा में पर्यवसान रहेने के कारण कुछ लोग इसे उत्प्रेक्षा अलङ्कार ही मानते 
हैं । उनके मत में उत्प्रेक्षा सक्कीण उल्लेख है । इसी प्रकार अन्य अलङ्कारों के संमिश्रण की भी उद्‌- 
भावना करनी चाहिए । 

बिमशं-दीक्षित जी ने . 'कान्ताचन्द्रं विदुः केचित्‌? इत्यादि अपहुति के उदाहरण में अति- 
व्याप्ति वारण के लिए “उल्लेख? के लक्षण में “निषेध स्पर्शन किया हुआ? विशेषण का समावेश 
किया है । तथा श्रीकठ देश के वर्णन में “जिसे सुनिलोग तपोवन समझते थे? इत्यादि में शुद्ध 
उल्लेख माना है, भौर 'शघुठोग यमराज का नगर समझते थे? इसमें आन्ति, तथा “शरणागत 
जन इसे वज्रपिज्ञर मानते थे? इसमें रूपक आदि से मिश्रित उल्लेख माना है-पण्डितराज 
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जगन्नाथ ने इन सर्वो का विरोध किया है । उनका कहना है कि यदि 'अपहुति? की अतिव्यास्तिं 
निवारण के लिए आप लक्षण में “निषेध से स्पशे न किया हुआ? विशेषण लगाते हैं तो “कपाले 
मार्जारः पय इति? इत्यादि आप ही के द्वारा उदाहृत भ्रांति में उल्लेख की अतिव्याप्ति केसे मिटायी 
जा सकती हे ? क्यों कि मार्जार आदि अनेक ज्ञाताओं द्वारा अनेक प्रकार का उल्लेख यहाँ भी तो 
है ही ओर अपने अपने प्रिय आहार आदि के लाभ की इच्छा रूप निमित्त का भेद भी है ही। 
अतः उल्लेख जब मिश्रित होता ही हे तो फिर उसे हटाने का वह दीक्षित जी का सारा प्रयासः 
निर्थक ही तो है । 

लेकिन वस्तुतः उल्लेख साहृइय गर्भ, अभेदप्रधान आरोपमूलक : अलङ्कार है । इसका अर्थ 
है लिखना किन्तु यहाँ इसका अभिप्राय वर्णन से है । इस अलंकार में एक वस्तु का अनेक प्रकार से 
वर्णन होता है । इसमें अनुभविता को एक ही वस्तु का ध्यान अनेकधा होता है। इसका वर्ण्य 
विषय एक ही होता हे, किन्तु, वर्णन विभिन्न प्रकार से व्यक्ति दृष्टिमेद के कारण अनेक प्रकार 
से करते हैं । इसके एक प्रकार का अनेकधा ज्ञान दो प्रकार से संभव है-ग्रड्जीतृमेद एवं विषय- 
भेद से यहीं संमिश्रण या संकर की उत्पत्ति होती है । जब ग्रहीता या अनुभविता किसी विषय 
का अनेक प्रकार से वर्णन करता है तव यह आवश्यक नहीं कि वह उस वस्तु में निहित अनेक 
गुणो या धर्मों का उल्लेख करे ही । अतः ऐसी स्थिति में सम्मिश्रण से उत्पन्न दोषों के निवारणार्थ 
“निषेध से असंपृक्त? विशेषण की निरर्थकता केसे सिद्ध होती है? 

जहाँ तक मिश्रित उल्लेख के निवारणार्थं लक्षण में प्रयुक्त विशेषण का प्रश्‍न हे--उसकी उपयो- 
गिता तो इसी से सिद्ध होती है कि इन्हीं विशेषणों के माध्यम से तो कवि वस्तुसोन्दर्यं की व्याप- 
कता का निदर्शन कर अपनी कल्पना शक्ति को विस्तृत पीठिका पर अधिष्ठित कर देता हे। 
तभी तो इसके निरूपण में बस्तुसौन्दर्य का अनेक रूप में चित्रण करते हुए कवि को न केवल 
आत्मबल ही प्राप्त होता हे प्रत्युत उसमें अप्रस्तुत योजना करने की शक्ति का ज्ञान भी होता है । 
इस अळंकार में कवि एक विषय का वर्णन करने के लिए अनेक उपमानों का नियोजन करता है, 
जिससे इसकी सादऱ्यमूलकता प्रकट द्वोती है । एक बस्तु के लिए जितने उपमान प्रस्तुत किये 
जाते हैं उनका उक्त वस्तु के साथ अभेद या अभिन्नता होती है तथा उस पर अन्य पदार्थो का आरोप 
भी होता है । यही उल्लेख का सौन्दर्य है, अतः ऐसी स्थिति में दीक्षित जी का लक्षण सर्वथा 
निर्दुष्ट ही प्रतीत होता है. । 

इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीन्याख्यायासुल्लेखालक्कारप्रकारणं समाप्तम्‌। 


| -पपाणि>% जन 


॥ 
९ सुधा ) 
केचिच्चत्रोस्मज्ञासंकीणंतामाहुः । तन्मतमाह--तत्तदिति । तस्य तस्याधिकरणस्य 
सम्भावनायामौ चिस्यारकस्तूरीतिलकादिसम्भावनायासुस्प्ेचेच उपमार्थे विह्ितस्याप्यत्र 
क्विपप्रत्ययस्योध््रेष्ायां पर्यवसाने बाधकाभावात्‌ । वस्तुतस्तु बाचकधमं लुप्तोपमासंकीणं- 
स्वमेदावश्यक म॒ 'कर्पूरन्ती दशोमंम' इतिबत्‌ साइश्यप्रतियोगिन उपमानाद्विहितस्य किप 
उत्मेक्षायां पर्यवसाने प्रमाणाभावा दित्यस्वरसः केचिदित्याहुरित्यनेन सूचित इत्यवधेयम्‌ । 
प्रकरणमुपसंहरति--एवमिति। अलंकारान्तरसंकरोऽपीति । 'भानुर प्रियेमो वाड्यं बलिः 
कणोंऽथवा श्लिचिः। प्रध्ययिनश्चार्थिनश्च बिकङ्पन्त इति त्वयि॥" अन्न सन्देह संकी णता । ‘उपरि 
करवाळधार।काराः क्ररा सुङङ्गमपुङ्गवात्‌ । अन्तर्सााद्‌ द्राद्ञादीच्षायुरवो जयन्ति के$पि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उल्लेखा लङ्कारनिरूपणप्रकरणम्‌ २६६ 


जनाः ॥? अत्रोपमाब्यतिरेकयोः ससुष्वयेनोल्लेखस्य संकीणतेत्यादिकमपि बोध्यमित्यलम्‌ । 
रसगङ्गाधरक्ृतस्तु—एकस्य वस्तुनो निमित्तवशञा दनेकेग्रही तृभिरनेकपप्रका रकं ग्रहण तदुझेस्वः । 
"अधरं चिम्बसाज्ञाय झुखमब्जञ्च तन्वि ते । कीराश्च चञ्चरीकाश्च चिन्दुन्ति परसां सुड म्‌ ॥? 
इति ञ्रान्तिमस्यतिव्यास्तिदारणायेंकस्य बस्तुन इति मआलारूपकेऽतिप्रसङ्गवारणाया नेके- 
अंद्दीतृभिरिति । “नृस्यस्वद्ा जिरा जिप्रक र्खुरएुरप्रोद्तेूं लिजाळे राळो काछो कभूमी घर मतुल- 
निरालोकभावं प्रयाते । विश्रन्ति कामयन्ते रजनिरिति धिया भूतले सर्वलोकाः, कोकाः 
क्रन्दुन्ति शोकानळविकलतया किञ्च नन्बन्त्युलूकाः ॥? अन्रातिष्याप्तिवारणीयानेकप्रकार- 
कमिति । यत्त-दी बिते नि षेधारपृष्टर्वमिति बिशेषणम्‌ । तन्न; सङ्की णस्य तस्याङ्गीकारात्‌। 
अन्यथा “कपाले मार्जारः? इत्यत्राञ्जन्तिमव्यतिव्याप्तिारणाय श्रमास्पृष्टट्वमपि विशेषणीयं 
स्यादिति । असत्यपि म्ही त्रनेकवे विषयाश्रयसमानाधिकरणा दी नामन्यतमानेकप्रयुक्तमे कस्य 
घस्तुनोऽने कप्रक्कारकर्वं द्वितीयोरलेखः । 'अनक्एतापाः कृतकोटिपापा गदेकशीर्णा भवदुः- 
खजीर्णाः । विलोक्य गङ्गां बिचळत्तरङ्गाममी समस्ताः सुखिनो भवन्ति॥' अन्न पूर्वार्घो दी रि 
तानां चतुर्णा विलोकनकत णां सुखित्वोकर्या तापपापरोराभवनाइाकर्वप्रकारकाणि ग्रहण- 
न्याक्षिप्यन्ते। अयं शुद्धस्य ध्वनिः । 

संकीर्णस्य यथा--'स्मयमाना ननां तन्न तां विलोक्य विलासिनीम्‌ । चको राश्चञ्चरी काश्च 
सुदं परतरां ययुः ॥? अन्न ध्वन्यमानयेकंकग्रहणरूपया ञ्रान्स्या तढुभयसमुदायात्मा 
उल्लेखः । ह्वितीयोइ्लेखस्य ध्वनिर्यथा--'भासयति व्योमगता जगदखिछ कुसुदिनीविका- 
सयति । कीतिस्तच घरणिगता सगरसुतायासमफलतां नयते? अन्नाधिकरणभेबुप्रयुक्तमे- 
कस्यां कीतों चन्द्रिकाव्वसागरस्वरूपानेकविधश्वं रूपकसंकीणर्वं ध्वन्यसे । सम्बन्धिभेद- 
प्रयुक्तवर्ण्यानेकविधतापि यथा--“यमः प्रतिमहीथृतां हुतबहोसि तन्नीवृतां सतां खलु 
युधिष्टिरो धनपतिधनाका ङ्किणा स । गृहं झरणमिच्छुतां कुलिशकोदिभिनिमितं, त्वमेक इह 
भूतले बहुविधो विधात्रा कृतः ॥? इति चणंयन्ति। प्रकाशाचुसारिणस्तु—एकस्यंवाधस्य 
स्थानभेदेन नानारूपतया सेदप्रतीतादतिशयो क्तिरे ष । यथा— 

प्रस्यम्भो नवपुण्डरीकसुकृलश्रेणी प्रतिच्माधरं पुणेन्दो रुचयः, प्रतिक्षितिष्हं मज्ली- 
प्रसूनोस्करः । किञ्चान्यत्‌ कथयामि दीर जगतीमालिङ्गति त्वद्य स्तोमौघः प्रतिदेशमेव 
दिविषध्ल्ो तस्वतीनिझंरः ॥? अत्र एकस्या एव कीतेः स्थलविझाषेषु तत्तथ्योग्यरूपेणाध्यवसा- 
नाइतिशयोस्तिः । एवमेकस्य बहुभिज्ञांतभिरनेकप्रक!रे्ज्ञा ते$प्य तिशयो क्तिरेव यथा-- 
'मल्लानामदानिनृंणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूतिमान्‌, गोपानां स्वजनोऽसतां चषितिभ्ट॒तां 
शास्ता स्वपिन्रोः शिशुः। स्रस्युर्भोज्ञपतेबिराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां, बृष्णीनां पर“ 
देवतेति विदितो रङ्गं गतस्साग्रज्ञः ॥? एवञ्चातिशयोक्स्यंव सिद्ध।बुर्लेखस्य एथगक्की करण- 
मयोग्यसेव । एवं ह्वितीयभेदस्यापि भेदेप्यभे दरूपातिशयोक्ताच वान्तर्भावात्‌ कथनमप्य- 
युक्तमिति वदन्ति । एतन्मते उल्लेखो नास्त्येवेत्यलम्‌ । 

उल्छेखालंकृतिष्याख्या धर।नन्देन निसिता। 
टीकायां चित्रमीमांसासुधायासाए पूणताम्‌ ॥ 


इति वादिष्ठगोन्रीयरामबळस्य सुतेन धरानन्देन रचितायां चिन्रमीसांसा 
टीकायां सुधाभिधानायामुल्लेखालंकारप्रकरणण समाप्तरू । 
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अथ अपहुतिनिरूपणम्‌ 


प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्वप्रकल्पनस्‌ । 
साम्याद्पह्वतिवोक्यभेदाभेदवती द्विधा ॥। 
( भारती ) 
“उपमेय का निषेध करके, सादृश्य के कारण अन्य होने की कल्पना को “अपहुति? कहते हूँ । 
वह्‌ वाक्र्य के भिन्न होने और एक होने द्वारा दो प्रकार का है ।' 
विमशं-अपहुति का अर्थ है गोपन, छिपाना, वारण या निपेध । इस अलङ्कार में प्रकृत 
अर्थात्‌ उपमेय को छिपाकर अप्रकृत अर्थात्‌ उपमान .कौ स्थापना की जाती है । निष्कर्ष यह कि 
इस अलङ्कार में यथार्थ को छिपा कर अयथार्थ को प्रकट किया जाता है । इस में गोपन क्रिया का 
महत्त्व ही विशेष रूप में दर्शनीय होता हे । क्यों कि इसी के द्वारा साइश्य भावना की इसमें 
सिद्धि निहित हें । गोपन क्रिया का आधार मात्र ग्रहण कर साइश्य की पुष्टि की जाती है । इसके 
मूळ में साइदय को लेकर ही अलङ्कार शक्तियो में अनेक मतभिन्नताएँ परिदर्शित होती हैं । 
आधुनिक विद्वानों ने इसकी साद्वश्यमूलकता स्वीकृत की है । 
( सुधा ) 
पुवसुष्लखाळलछ्कारं व्याख्यायारोपमात्रसमर्वेनापह्तिरपि निरूपणीयेति तन्निरूपणं 
प्रतिजानीते--अथेति । अपहृतिरिति। निरूप्यते इति शेषः। अथ तज्नक्षणमारचयति-- 
प्रकृतस्य निपेधेन साम्यात यद्न्यर्बप्रकल्पलं सा5पहतिरिति लक्षणार्थः । तद्भेदानाइ— 
वाक्यभे दृ भेदाभ्यामप हवति द्िधेत्यर्थः । साम्याद्‌न्यर्वप्रकल्‌पनमपहूतिरिति लक्षणे 'मुखं चन्द्र 
इति रूपके5तिव्याप्तिः स्यादिति तद्वारणाय, निपेधेनेति। साम्यात्‌ प्रकृतस्य निपेधमात्रम- 
पहृतिरिति लक्षणे “नाहं दूती चरतनोरङ्गतापोऽतिभार्बरः? इत्यर्थके भरष्ञेपेऽतिव्यास्ति 
स्यात्‌। तङ्वारणायान्यत्बप्रकष्पनमिति । तत्र निषेधसरवेऽप्यन्यस्वप्रक्पनाभावाशाति- 
व्याप्तिः | प्रकृतनिपेधेनान्यत्वप्रकहपनमपह्वतिरित्युक्ते “कामः पञ्चबाणो न, किन्स्वसंख्य- 
बाणः? इध्यत्रातिशयोक्तावतिव्याप्तिवारणाये साम्यादिति । 
( चित्र० ) 
अन्यत्बकल्पनमात्रं रूपके, बिषयनिषेधमात्रम्‌ “नाहं दूती बरतनोरङ्गतापो- 
ऽतिभास्वरः? इत्याक्षेपे, उभयमपि साम्यबिशेषणरहितम्‌ । “न पद्चविशिखः 
कामः किन्त्वपञ्चशिलीसुखः? इत्यतिशायोक्तो चातिव्याप्तमिति बिशिष्टोपादानम्‌ । 
न चेवम्‌ न पदां सुखमेवेदम्‌? इति तच्बाख्यानोपमायां विषये पद्मत्बनिपेधस्य 
सुखत्वप्रकल्पनस्य च सच्त्वादतिव्याप्तिः । प्रकल्पनपदस्यारोपपरत्वात्‌ । 
“निषिध्य ब्रिषयं साम्यादन्यारोपः? इति क्तवाप्रत्ययेन लक्षणं नोक्तम्‌ | बद्धयमा- 
णोदाहरणे आरोपपूर्वकापह्वेउतिव्याप्तिप्रसन्ञात्‌ । 
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( भारती ) 


साम्य के कारण अन्यत्वप्रकल्पनमात्र रूपक के “मुखं चन्द्रः? इस उदाहरण में अतिव्याप्ति 
वारण के लिए अपह्नुति के लक्षण में “निषेधेन? विशेषण का समावेश किया गया है । “नाहं दूती 
वरतनोरङ्गतापोऽतिभार्वरः इत्यर्थक आक्षेप में अतिव्याप्ति वारण के लिए, साम्य से प्रकृत के निषेध- 
मात्र अपहति के लक्षण में 'अन्यत्वप्रकल्पनम्‌? विशेषण दिया है । इसी विशेषण के कारण उक्त 
उदाहरण में निषेध रहने पर भी अन्यत्बप्रकल्पनाभाव से अतिव्याप्ति नहीं होती हे । प्रकृत के 
निषेध से अन्यत्व प्रकल्पन 'अपहुति’ है ऐसा कहने पर 'काम पञ्रवाण नहीं है, अपितु 
असंख्य वाणवाला है? इस अतिशयोक्ति के उदाहरण में अतिव्याप्ति दोप हो जाता हे । इसके निवा- 
रणार्थ लक्षण में साम्यात्‌? विशेषण दिया गया हैं । 

प्रकृत का निषेध करके, असाद्वश्य के कारण अन्य होने की कल्पना को यदि “अपहुति? कहते 
हें तो-'यह कमल नहीं है, मुख ही हे? इत्यादि तत्त्वाख्यानक उपमा में विषयत्व रूप पझत्व के 
निषेध से सुखत्बप्रकल्पन के कारण अतिव्याप्ति.होती है । उसके निवारणार्थ प्रकल्पन शब्द का 
आरोपपरत्व अर्थ माना गया है ! ऐसा मानने पर पद्म में सुखत्व के आरोपाभाव से अतिव्याप्ति 
नहीं होती है । 


इस के बाद प्राचीनोक्त लक्षण का खण्डन करते हैं--'निषिध्य विषयं सास्यादुन्यारो- 
पोऽपहू ति? अर्थात उपभेद का निषेध कर साइश्य के कारण अन्यारोपको 'अपहुति” कहते हैं? 
यह कत्वा प्रत्ययपूर्वक लक्षण युक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि कत्वा प्रत्यय का विधान--'समान- 
कर्दकयोः भात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानाडातोः वत्वा स्यात्‌? इत्यशकं 'सानकह्‌ंकयोः पूवंकाले' 
इस सूत्र से पूर्वकाल में ही कत्वा प्रत्यय होता है । उसका उत्तरकालिक अन्यारोप के इस उक्त 
लक्षण से, आरोपपूर्वक अपहुति के--'विकसदमरनारी नेत्रनीलाब्जखण्डानि! इत्यादि में पूवे 
निपेधाभाव से अतिव्याप्ति नहीं है । 


( सुधा ) 


प्रकृतस्य निषेधेन यदसाभ्यादन्यर्वप्रकरपनमपहुतिरिव्युक्तो “न पञ्चे सुखमेवेदस' 
इस्यादितस्वाख्यानोपमायां विषयत्वरूपपद्मत्वनिषेधसुखत्वप्रकपनस्य च सस्वादति- 
ब्या्तिवारणाय प्रकएपनदाब्दस्यारोपपरश्वमिति। तथा च पद्म सुखत्वारोपाभावाक्नाति- 
व्याप्तिः । प्राचीनोक्तं लक्षणं खण्डयति--'विपयं निषिध्य साम्यादन्यारोपोऽपह्ूतिः' इति 
क्स्वाप्रस्ययपूर्वके लक्षणन्त्वयुक्तमेव, पूर्वकालः बरवा प्रस्ययाथंः, तदुत्तरमन्यारोप इति लकणे 
'चिकसदमर नारीनेत्रनीलाब्जखण्डानि' इत्यादा बारो पपूवंकापहुतो पूवं निषेधाभावाक्षा- 
व्याप्तिः स्यादिति तद्भावः । 


( चित्र ) 


इयं च साक्षान्निपेधकनञादिप्रयोगे परपक्षत्वाद्युपन्यासे निषेधसामथ्योद्- 
म्यत्वे च वाक्यभेदेन प्रबतेते । विषयासत्यत्वप्रतिपादकच्छद्मनिभकपटव्याजा- 
दिशब्दप्रयोगे बिषयासत्यत्बपय॑वसायिरूपबपुनीमभङ्गथादिशब्दप्रयोगे च तद्‌- 
भेदेन । ॥ 
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~ 


अत्र वाक्यभेदेऽपह्ववपूवेक आरोप आरोपपूब कापह्न ध्यम्‌ । क्रमेः 


णोदाहरणानि-- 
अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शेलतनये 
कलङ्को नैवायं बिलसति शशाङ्कस्य वपुषि । 
अमुष्येयं मन्ये विगलदमृतस्यन्दशिशिरे 
रतिश्रान्ता शोते रजनिरमणी गाढमुरसि ॥ 
( भारती ) 
वह अपह्नुति कहीं वाक्यभेद से है और कहीं उसके अभेद से है । अपहुति में नञ्‌ ( नहीं ) 
आदि के द्वारा साक्षात्‌, अथवा 'दूसरे के मत से सिद्ध होने? आदि के द्वारा कुछ व्यवधान से जव 
उपमेय का निपेष समझाया जाता है, तब प्रायः वाक्यभेद होता हे । अर्थात्‌ एक वाक्य में 
उपमेय का निषेध रहता है, दूसरे वाक्य में उपमान का ताद्रूप्य । इस प्रकार वाक्यभेद की 
प्रवृत्ति में भी अपहुति दो प्रकार की होती है । और जव वही निषेध मिष, छल, छद्म, कपट, 
व्याज, वपु, आत्मा आदि शब्दो से समझाया जाता है, तव वाक्य के अभेद से होती है। इसके 
अतिरिक्त कहीं निषेध पहले रहता है ओर कहीं आरोप पहुले अर्थात्‌ वाक्यभेद भी दो प्रकार 
के हैं--कहीं निषेधपूर्वंक आरोप है और कहीं आरोपपूर्वक निषेध । क्रमशः इसके उदाहरण 
देते हैं ( निषेधपूर्वक निरवयव आरोप के उदाहरण, जेसे )-- 
शैलतनये ! सकल कलापूर्ण इस चन्द्रमा के बिम्ब पर स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाला यह कलङ्क 
नहीं शोभ रहा है। यह तो वस्तुतः निशानायिका है, जो सुधास्यन्द से शीतल उसके वक्षःस्थल 
'पर रतिक्रीडा से शिथिल हुई गाढ निद्रा में पढी सो रही है ।? 
( यहाँ उपमेयभूत 'कलंक? की “नैवायम्‌? इस नकारात्मक शब्द द्वारा निषेध से और उपमान- 
भूत “रजनिरमणी? कौ कल्पना से वस्तुतः उसके अवयवाभाव में वाक्यभेद की “निरवयवा? 
निषेधपूवक अपहृति दै । ) 


( सुधा ) 


तां विभज्ते-इयञ्खेति। अयमर्थः--सा क़चिद्वाक्यभेदेन प्रवर्तते, छचित्तदभेदेन । 
नजादिप्रयोगे बाच्ये, परपच्चत्वाथ्यपन्या सनिपेधस्यार्थतो गम्यर्वे चेति द्विधा बाक्यभे दप्रबृ त्तिः, 
एवं वाक्यभेदप्रश्रृत्तावपि द्वेविध्यम्‌ । असध्यत्वप्रतिपादकर्छुलनिभादिशदब्दानां प्रयोगे 
तद सत्थश्वपर्यंबसायिरूपवपुषा नामभङ्गयादिशब्दानां प्रयोगे च। तत्र वाक्यमेदे हवि 
ध्यम्‌--निषेधपूर्वक आरोपः, आरोपपूर्वको निषेधश्च । 
सर्वेपास्चुदाहरणानि चक्तुं प्रतिजानीते--फमेणेति । 
तत्र निषेधपू्वंक मारोपसुदाहरन्‌ निरवयबसावयघरूपतां तस्य श्लो कह्कयेनो दाइरति- 
अवाष्त इति । हे झेलतनये परिणतकान्तेश्चन्द्रस्य वपुषि प्रागएभ्यमवाप्ञोऽयं कलङ्को न 
प्रकाशते, विगळदसूतस्य स्यन्देन शीतले चन्द्रस्योरसि गाढं रतिश्रान्ता रजनिरमणी होते 
इस्यहं मन्ये इत्यन्षयः । 
प्रथमवाक्ये कलंकस्य निषेधेन तस्साम्याहुः्तरबाक्ये तत्र रजनिरमणीस्वप्रकरपनेन 
-वस्तुतस्तद॒दयवाभाषा वाक्यभेदेन निरवयवा निपेधपूवंकापहृतिरिति भावः 
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( चित्र ) 
यथा चार 
नेदं नभोमण्डलसम्बुराशिनेमाञ्च तारा नवफेनपुञ्जाः । 
नायं शशी कुण्डलितः फणीन्द्रो नायं कलङ्कः शयितो सुरारिः ॥ 
पूवत्र निरवयवापह्ृतिरत्र साबयवेति भेदः । 
अङ्कं केऽपि शशङ्किरे जलनिधेः पङ्कं परे मेनिरे 
सारङ्गं कतिचिच्च सञ्जगदिरे भूच्छायमेच्छन्‌ परे | 
इन्दौ यहलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीहृश्यते 
तत्सान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचच्तमहे ॥ 
इत्यत्राप्यपह्यवपूवेक आरोपः | अपहृवस्तु परपक्षोपन्यासादर्थसिद्धः । 
( भारती ) 

अथवा जैसे-- 

“यह गगनमण्डल नहीं, यह तो क्षीरसागर है, ये तारागण नहीं, ये तो फेनखण्ड हैं; यह 
चन्द्रमा नहीं, यह्‌ तो कुण्डल बाँधे शेषनाग है ओर यह कलक्क नहीं, यह तो शयन करते भग- 
बान विष्णु हैं ।? यहाँ वाक्यभेद से आकाश आदि का पूर्व निषेध से उसके बाद समुद्र आदि 
सावयवों का उन-उन स्थानों में कल्पना से वाक्यभेद में सावयवा? निषेधपूर्विका अपहरति है । 

“कुछ लोग चन्द्रमा के काले धब्बे को कलङ्क मानते हैं, कुछ समुद्र का कीचड़ मानते हैं, कुछ 
हिरण कहते हैं ओर दूसरे लोग पृथ्वी की छाया मानते हैं किन्तु, मेरी समझ में टूटे नीलमणि के 
समान जो कालिंमा दिखाई पड़ती है वह चन्द्रमा के “द्वारा रात में पिया गया अन्धतमस्‌ 
( रात्रि का अंधकार ) है, जो ( पीने से ) पेट में वेठ गया है । 

यहाँ भी अपहृवपूर्वक आरोप है । दूसरे के मत से अर्थसिद्ध अप्ृव यहाँ है । 


( सुधा) 

वाक्यभेदेन सावयवां निपेधपूर्विक्कामपदठतिसुदाहरति-यथा वेति-इदं नभोसण्डळं 
"नास्ति, अपि तु ससुद्रो$स्ति, इमाः तारा न सन्ति, अपि तु नबफेनसमूहाः, अयं चन्द्रो न 
चतंते, किन्तु कृतकुण्डलकः शेषः, अयं कलङ्को न, अपि तु मुरारिः कृतशयनोऽस्तीत्य- 
न्वयः । अत्र वाक्यभेदेन नभआदीनां पूवं निषेधेन तदुत्तर समुदादीनां सावयषानां तन्न 
कल्पनात्‌ वाक्यभेदे सावयवा निपेधपूविकापहतिरिति भावः । वाक्यभेदेन परपक्षत्दाय- 
पन्यासेन निषेधस्य शम्यत्वे निषेधपूविकामपड्तिसुदाहरति-अङ्मिति । इन्दौ यत्‌ 
दुलितेन्द्रनीलमणेः खण्डवत्‌ श्यामं दरीदृश्यते, तव्केऽपि कषयः कलंक शशंकिंरे, परे ससुद- 
स्य कस मेनिरे, कतिचित्‌ सारङ्गं स्षगदिरे, परे भूमिष्छायमेच्छुन्‌ , वयन्तु सान्द्रं घनं 
रात्रौ पीतं कुक्षिस्थं गाढतमसं तत्‌ इति नूमहे इत्यन्वयः। अन्न वाक्यभेदेन केऽपीव्यादिप 
रपच्ोपन्यासाथ्यथंराम्य निषेध पूविक्काऽपह्तिरिति भावः । 


(चिन्न ) 
बिकसदमरनारीनेत्रलीलाव्जषण्डा- 
न्यधिवसति सदा यः संयमाधःकृतानि | 
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न तु रुचिरकलापे वर्तते यो मयूरे 
बितरतु स कुमारो ब्रह्मचयेश्रियं बः ॥ 
अत्रारोपपूर्वेकोऽपह्ूबः शाब्दः । 
मन्थानभूमिधरसूलशिलासहस्र- 
संघट्टनत्रणक्रिणः स्फुरतीन्दुमध्ये । 
छाया मृगः शशक इत्यपि पामराणां 
लोके गताडुगतिकः प्रथितः प्रबादः ॥ 
( भारती ) 

"जिसने अपने साइइय से नील कमलों को भी तिरस्कृत कर दिया है-ऐसी देवाङ्गनाओ की 
विकसित आंखों में न कि रुचिर कलापी मयूर पृष्टों पर अधिवास है जिनका ऐसे स्वामी कात्ति- 
केय तुम लोगों को ब्रह्मचये का श्रेय दें ।? 

यहाँ अरोपपूर्वक शाब्दी अपहुति है । 

“समुद्रमंथन काल में मथनदण्ड स्वरूप मन्दराचळ के मूल में अवस्थित हजारों शिलाखण्ड 
के संघर्ष से चोट लगने पर घाव के कारण जो चन्द्रमा के बीच में यह छेद दिखाई पड़ता है, 
उसके सम्बन्ध में यह भूमि की छाया है, मृग हे अथवा शशक हे-ऐसा अतिमूखों के प्रवाद इस 
दुनियां में गतानुगतिक रूप से फेला है ।? 

(सुधा) 

अथ बाक्यमेदेनारोपपूबिकां नजादिपदुवाच्यनिधेधरूपासुदाइरति---विकसदिति। 

यां सास्येनाघः कृतानि विकसताममसरनारीनीछकसलानां खण्डानि सदाधिवसन्ति 'उपा- 

खध्याङवसः” इस्याधारस्थ कमत्वर्‌ । रु्चिरकलापे अयुरे तु यो न वतते स कुमारः स्वा 
मिकातिक्रेयो ब्रह्मचर्यश्रियं चितश्तु दुदात्विन्वयः । अन्न पूर्वेमारोपः प्रश्नाक्षञपदयाच्यो 
निपेधः, वाक्यभेदश्च स्पष्ट एव । तथा 'च वाक्यभेदेनारोपपूर्दिका शाब्दुलिपेधमुख्यरूपापद्व- 
तिरिति भावः । वाक्यमेदेनार्थ लिद्धामारोपपूविकामपह्वृतिमुदाहरति---मन्थानेति । 
मन्थानो सथनद॒ण्डः, स चासौ भूमिधरो मन्द्रः, तस्य मूलभागे यच्छिलासहरू तेन 
सडघट्टनात्‌ यो त्रणस्य किणरशिछद्रम , इन्दुमध्ये प्रकाशते, भूमेः छाया, स्ृगः, शशक 
इस्यतिपामराणां मूर्ख॑तमानां प्रवादो छोके गतानुगतिकोऽस्तीत्यन्वयः । अन्नारोपपूर्वक- 
निषेधः पामरवचनादर्थसिद्ध इति वाक्यभेदेनारोपपूविका पामरवचनार्थसिद्धनिषेधरूपा- 
पहुतिरिति बोध्यम्‌ । 
(चित्र ) 
अत्राप्यारोपपूर्बकोऽपह्ृबः | स च पामरवचनोपन्यासादर्थसिद्धः । एतानि 
बाक्यभेदेनो दाहरणानि । एकबाक्यतायां तु— 
बत सखि कियदेतत्‌ पश्य बेरं स्मरस्य 
प्रियबिरहकृशेऽस्मिन्‌ कामिलोके तथा हि । 
उपबनसहकारोद्भासिश्चङ्गच्छलेन 
प्रतिबिशिखमनेनोट्टङ्किति कालकूटम्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपहुुतिनिरूपणप्रकरणम्‌ ३०४ 


असुष्मिल्लावण्यामृतसरसि नूनं म्चगद्टशः 
स्मरः शबेप्लुष्टः प्रथुजघनभारे निपतितः | 
यदङ्गाङ्गाराणां प्रशमपिझुना नाभिकुहरे 
शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमाबलिवपुः ॥ 
( भारती) 

यहाँ आरोपपूर्वक निषेध पामरवचन से अर्थसिद्ध है । फलतः यहाँ आरोपपूर्वक निषेध 
मूर्खो के कथन से अर्थसिद्ध निषेध रूप अपढ्ति अलङ्कार है। इस प्रकार वाक्यभेद के उदाहरणों 
की व्याख्या कर उसके अभेदत्वप्रतिपादक छलादि शब्द के प्रयोग में प्रतीत अपहुति का 
उदाहरण देते हैं-- ३ 

“अरी सखी ! कितने दुःख की वात है कि प्रियविरह से खिन्न हम सरीखे प्रेमीजन पर 
कामदेव इतना द्वेष रख रहा है कि अपने वाणों-उपवर्नों की आम्र-मंजरियों--को उन पर सँडराते 
भौरों के बहाने कालकूट में डुवा-ड॒वा कर सजा रहा है । 

यहाँ जो चमत्कार प्रतीत हो रहा है वह उपमेयस्वरूप भोंरों से भरी सहकार मंजरियों 
के निषेध द्वारा उपमानस्वरूप कालकूट में डुवाये काम-वाण की स्थापना में है । उपमेयभूत 
भौरों की सत्यता का “छल? शब्द से आक्षिप्त निपेष और उपमानभूत कालकूट की सत्यता की 
स्थापना होने के कारण शब्द से भिन्न आथीं अपहुति है । इसके अतिरिक्त और भी जेसे-- 

“अरे रसिक ! इस मृगनयनी के सोदन्ये-सुधा-सरोवर मांसल जघन-भाग में, हो न हो, मदन 
हो, महादेव की नेत्रवद्धि से जला-झुलसा अपनी संताप शान्ति के लिए डुबकी लगा रहा है । 
क्योकि उसके अङ्गो के अङ्गारो के बुझने की सूचना देने वाली यह धूमशिखा ही है जो कि इस 
मृगनयनी के नाभिगहर में रोमावलि के रूप में प्रकट हो रही है ।? 


( सुधा ) 

एवं वाक्ष्यमेदोदाहरणानि ध्याख्याथ तद्‌ भेदे$सत्यत्वप्रतिपादकच्छुला दिशब्दप्रयोगे 
प्रतीतामएह्लतिसुदाहरति--एकवाक्यतायान्त्विति । वाक्यस्यामेदे इत्यथेः । बतेति। हे 
सखि, प्रियविरहेण कृशे ढुवेले, अस्मिन्कासिलोके स्मरस्य कियद्वेरं पश्य । बतेति दुःखे, 
तथा हि--उपवने ये सहकारा रसालाः 'रसाळो5सो सहकारोऽतिसौरभः? इत्यमरः, तेषु 
उद्धासिनो ये मधुकराः, तेषां छुळेन अनेन कामेन प्रतिबाणं कालकूटम्‌ उद्टंकितमित्यन्वयः । 
तथा हीति पदं वाक्याभेदद्योतक न सभ्ज्ञाः सहकाराः, अपि तु सदिषा बाणा इत्यसस्यत्वा- 
भिघायिना छुलपदेन प्रतौत्या वाक्ष्यभेदेनच्छुला दिशब्दप्रतीयमाना कालकूटारोपरूपा 
स्ुङ्गाणास्लुपमे यरूपाणामपह्ूतिरिध्यर्थः । वाकयाभेदे$सत्यत्वपयवसायिवपुःशढदप्रतीयमा- 
नामपहृतिसुदाहरति--असुष्मिन्रिति । शर्वेण प्लुष्टो द्रः कामः कुरङ्गाचयाः एथुजघन- 
आगेऽमुष्मिन्लावण्यास्रतसरसि नूनं निपतितः, यस्य कामस्याङ्गाङ्गाराणां शमस्य पिशुना 
नाभिचिवरे रोमावलिवपुःस्वरूपा इयं धूमस्य शिखा एरिणमतीस्यन्बयः। 

अन्नेयं रोमावली न, अपि तु घूमशिखा इत्यसस्यत्वपयंवसायिवपुःशब्दखलात्‌ प्रतीतेः 
बाक्याभेदेन वपुःशब्दप्रतीयमाना धमशिखारो परूपा रोमावली रूपो पमेया पहुतिरित्यथः \ 


(चित्रः ) 
पूबत्र न सश्चङ्गाणि सहकाराणि; अपि तु सकालकूटाः शरा इत्यसत्यत्वा- 
२० चित्र० 
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भिधायिच्छलशब्दवशात प्रतीयते । उत्तरत्र नेयं रोमावलिः किन्तु घूमशिखेत्य- 
सव्यपर्यवसायिवपुःशव्दबलात्‌ प्रती यते । 
केचित्त सादृश्यव्यक्तयेऽपहृवबदपह्ृबाय साद्ृश्यमप्यपह्नुत्यलङ्कारं वदन्ति । 
यथाहुः ६ ie 
साद्टश्यव्यक्तये यत्रापह्रवोऽसाबपह्नुतिः । 
अपहृवाय साहृश्यं यत्रास्त्येऽषाप्यपह्नुतिः ।। इति । 
(भारती) 
प्रथम 'वतसखि' इत्यादि उदाहरण में ये सभृङ्ग सहकार नहीं है प्रत्युत सकालकूट बाण है? 
इस असत्य का अभिधान 'छल? शब्द से प्रतीत है । द्वितीय 'अमुष्मिल्लावण्या' इत्यादि उदाहरण 
में, यह जो प्रतीति हो रही है कि यह रोमावलि नहीं है अपितु धूमशिखा है इसकी प्रतीति 
असत्यपर्यवसायिवपु शब्द के बल से है । 
कुछ लोग जेसे साइइ्य दिखाने के लिए अपहुति कहते हैं उसी प्रकार अपहुति के लिए भी 
साइइय अपहुति कहते हैं । उनके मत से इसका लक्षण यह है-- 
“जहाँ साइश्य की अभिव्यक्ति के लिए अपहृव का कथन है, वहाँ अपहुति होती ही है एवं 
जहाँ अपहृव के लिए साइइय का कथन है, वहाँ भी अपहुति होती है ।? 
( सुधा ) 
पूर्वश्रेत्यादि व्याख्यातमेष, मतान्तरं प्रतिपादयति--केविस्विति । साद्दश्यप्रकटनाय 
अपहृवो यथा तथापह्ववाय सादश्यमप्यपहू तिरिति वदुन्ति | तललऊर्ण तेषां मतेन दुश- 
यति-यथाहुरिति । साइश्याभिष्यक्त्यर्थमपह्‌तिः। अपहाय साहश्यकथनमसाधप्यपह- 
तिरिति लक्षणान्वयः । हि 
a ९ चित्र० ) 
उदाहरान्त च--- ‘ 
आक्ृष्यादाबसन्दग्रहसलकचयं वक्त्रमासज्य वक्त्रे 
कण्ठे लग्न: सुकण्ठः प्रसरति कुचयोदेत्तगाढाज्ञसज्ञः । 
बद्धासक्तिर्नितम्बें पतति चरणयोयेः स तादृक्‌ प्रियो मे 
बाले लज्जा निरस्ता न हि न हि सरले चोलकः कि त्रपाकृत्‌ ॥ 
अत्र वीक्षितं प्रियमपहुत्य चोलकत्वारोपः | तदर्थं च प्राक्‌ प्रियचोलसद्दश- 
घर्मोपन्यासः । 
अत्रेदमपह्नुतिकथनं व्या जोक्त्यलङ्कारं प्रथगनङ्गीकुर्वेतामुद्भटादीनां मतमजु- 
सत्य | ये तु उद्भिन्नबस्तुनिगूहूनं व्याजोक्तिरिति व्याजोक्त्यलङ्कारं प्रथगिच्छन्ति 
तेषामिद्वापि व्याजोक्तिरेव नापहुतिरिति रुचकादयः | दण्डी त्वपछुतेः साधम्य- 
मूलत्वनियममनादृत्य 'किब्रिदपहुत्य कस्याचित्‌ प्रदशैनमात्रमपहुतिः' इति 
लक्षयित्वो दाजहार-- न 
अपहुतिरपहुत्य किंचिदन्याथसूचनम्‌ | 
न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्र पत्रिणामिति ॥ 
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( भारती ) 

पहले जैसे अमन्दग्रह होता है उसो प्रकार केशपाशों को खींचकर मुख में सुख तथा गले में गले 
लगाकर शरीरसंयोग के द्वारा जिसने गाढालिङ्गन दिया है, उसी प्रकार दोनों स्तनों तथा 
नितम्बो में आसक्तिवद्ध होकर, चरणों में जो गिरता हे, उसी के सद्दश यह मेरा प्रिय है--ऐसा 
किसी नायिका के कहने पर किसी ने कह्वा--हे वाले क्या तुमने बिल्कुल ही लज्जा को तिलाजलि 
दे दी है ? अथवा नहीं नहीं, यह तो चोलक अर्थात्‌ लञ्जा ढकने वाला वस्ञ्नविशेष है क्या ? 

यहाँ प्रिय को छिपाने के लिए चोलक का आरोप है, इसके लिए पहले ही दोनों का साइश्य 
कहा गया है । यहाँ केचित्‌ पद से स्वारस्य व्यक्त किया गया है। विदग्धा की इस उक्ते में अपहुति 
ही चमत्कारोदय का कारण है । वहाँ साइश्य में चमत्काराभाव से उसका विधेयत्व 
अनुचित ही हे । 

यहाँ व्याजोक्ति अलङ्कार को अलग स्वीकृत करते हुए उद्धट आदि आचार्य “अपहृति? स्वीकृत 
किये हें । उनके मतानुसार हम भी इसे वही स्वीकृत करते हैं । वस्तुतः उनका भी ब्याजोक्ति का 
अलग कथन आवश्यक है । क्योंकि व्याजोक्ति में दोनों साम्य का जहाँ अभाव है, वही अपहुति 
में उभयनिष्ठ साम्य है । उद्भट आदि के मत का यही सार है। रुचकादि तो “उद्भिन्न वस्तु- 
रूप निगूहन को व्याजोक्ति कहकर उसे भिन्न अलङ्कार की स्वीकृति चाहते हें। उनके मत में 
अपह्नुति की स्वीकृति नहीं हे । वस्तुतः उनके भी मत में अपहुति की अलग स्वीकृति युक्तिसंगत 
ही है । क्योकि रुचकादि पद से प्रथम कथित वैषम्य की स्फुट प्रतिपत्ति हे। साम्यमूलता के 
नियम का अनादर कर कुछ छिपाकर किसी का प्रदर्शन ही अपहुति है? ऐसा मानने वालों का 
भत कहते हैं-- 

“किसी वस्तु का निषेध करके अन्य वस्तु का सूचित करना अपहुति कहलाता हे । ( जैसे ) 
काम पंचवाण नहीं है, क्योकि उसके हजारों बाण हैं ।? 


( सुधा ) 


तश्ळक्षणोदाइरणमाह-आङ्कष्येति । आदौ अमन्दग्रह॑ यथा भवति तथा 
अलक्कसमुहमाक्कष्य बक्त्रे वक्‍न्नमासज्य सुकण्ठस्सन्‌ कण्ठे छरनः, दुत्तो गाढस्‌ अङ्ग 
संयोगो येन ताइशः कुचयोः, प्रसरति नितम्बे बद्धासक्तिः, चरणयोः पतति यः, स॒ ताइक 
मे प्रियोऽस्ति, हे बाळे किं लज्जा निरस्ता, व्यक्तेति कयाचिदुकौ हे सरळे नहि नहि 
चोळको वस्रविशेषः न्रपाकृत्‌ किमित्यन्वयः । अन्न प्रियापह्ववाय चोलकस्वारोपः, तदथं पूवं 
हयोः सादृश्योपन्यासः । केचित्पदेनास्वरसः, विद्ग्धाया उक्तावपह्ूतावेव चमस्कारोद्यात्‌। 
तत्र साइश्ये चमर्काराभावेन तस्य विधेयत्वानौचित्यात्‌, प्रकाशादिमते तदुधादा- 
नस्य सर्वंथाऽबिद्यमानस्वाच्च । अपह्नुतौ प्रमाणमाह--भत्रेदमिति । ब्याज्ञोक्स्य- 
लङ्कारं एथगनङ्गीकुद॑न्त उद्भटा दयोऽपहजुतिमङ्गी चक्र, तन्मतानु सारा दस्मा भिरङ्गी तस्‌ । 
वस्तुतस्तु तेषामपि व्याजोक्तेः एथक कथनमादश्यक म्‌ , ष्याजोक्ताबुभयसाभ्यस्याभाबात्‌ , 
अपहृताइुभयनिष्ठ साग्यसस्वात्‌ एप एवोद्धटादिमते$स्वरसो वोध्यः । रुचकादयस्तु-- 
'उद्धिन्नवस्तुरूपनिगूहन व्याजोक्तिः? इति एथगळंकृतिमिषुषठुन्ति। तेषां मतेऽपहचुतेरङ्गोकारो 
नास्ति। वस्तुतस्तेषामपि मतेऽपहनुतेः पृथक्‌ स्वीकारो युक्त वेषम्यस्य पूरवसुक्तस्य स्फुटं 
प्रतिपत्तेरित्यप्यस्वरसो रुचका दिपदेन सूचितः । दृण्डिमतमाह--दुण्डी स्विति। साम्यमूरू- 
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तानियममनाइ्य किञ्चिद पह नुत्य कस्यचित्‌ प्रदूशंनमपहनुतिरिति तइछषणसुदाहतचानिति 
तन्मतमाइ-भपह्नुतिरिति। किञ्चिदपहुस्यान्यार्थसूचनं खा इति छच्षणान्वयः। स्मरः पञ्चेषु 
न, अपि तु तस्य पन्निणां सहस्रमिस्यन्वयः । 
( चित्र ) 
चन्दनं चन्द्रिका गन्धो गन्धवाहश्च दक्षिणः | 
स्वयमम्निमयी सृष्टि: शीता किल परान्‌ प्रति ॥ 
अमृतस्यन्दिकिरणश्चन्द्रसा मम नो मतः। 
अन्य एबायमकोत्सा विषनिष्यन्ददीधितिः ॥ 
साधम्येमूला त्वपह्वुतिरिति तेन व्याहृता । 
त्वदालेख्ये कौतूहलतरलतन्वीविरचिते 
विधायैका चक्रं रचयति सुपणीसुतमपि | 
अथ स्विद्यत्‌ पाणिस्त्वरितमवमुञ्येतदपरा 
करे पौष्पं चापं मकरमुपारिष्टाच लिखति || 
( भारती ) 
इसी प्रकार--“चंदन, चाँदनी, चन्द्रमा और मलयानिल स्वयं अझिमयी सृष्टि होकर भी 
दूसरों के लिए शीतल हें । यह चन्द्रमा जिसकी किरणों से अमृत चूता है ऐसा लोग कहते हैं, 
लेकिन मेरे मत में तो विषमयी किरण वाला यह्‌ दूसरा सूर्य रूप ही है । 
जो साइश्यमूला अपहुति है, वह उपमा अपहति है-यह उनके मत का अभिप्राय है । 
यह किसी नायक का वर्णन है । कवि कहता हे-- 
'कौतूहुल से चंचल इस कृशाङ्गी नायिका ने आपका चित्र बनाया । उसपर दूसरी सखी चक्र 


बनाकर गरुड़ वना रही थी । ऐसे ही समय तीसरी सखी ने, जिसके हाथ में प्रस्वेद आ रहा था, 
झट से चक्र और गरुड़ को मिटाकर हाथ में पुष्पमय धनुप और ऊपर मकर लिख दिया ।? 


( सुधा ) 


उदाहरणान्तरमाह--चन्दनं चन्द्रिका शीतलो मन्दः पवनश्च स्वयमसिमयी घुष्टिः, 
परान्‌ प्रति शीता किल । मम चन्द्रमा अम्ृतस्यन्द्नः किरणा यस्य ताइशो नो मतः। 
विषनिष्यन्दिन्यो दीधितयो यस्य अयमकस्वरूपोऽन्य एवेत्यन्वयः । या सादृश्यमूळाऽ- 
पह्तिः, सोपमापह्कुतिरिति तन्मताभिप्रायः । अत्रापि द॒ण्डीतिपदोपन्यासेन तन्मतेऽप्यः 
स्वरसः । तथा हि—साइृश्यमूलरहितापहूतेरतिशयोक्या गतार्थरबात्‌ १ “त्रक्कतस्य यदन्य- 
स्वम्‌? इत्यतिशायोक्तिङक्षणविशेषस्य प्रव्षत्तेस्तन्न दुर्वारर्वात्‌ , ब्याजोक्स्यं् गताथस्वादपछु- 
तिकथनालुपपत्ते्च । उभयसाम्यस्वेनेच तद्विभागस्य प्रकाशक्रतोक्तस्य ब्यर्थेत्वापत्तेश्चेति 
योध्यम्‌ । अपह्ुतिध्वनिसुदाहरति-्वदालेख्य इति। एका कौतूइरेन तरल्या तन्व्या 
रचिते स्वस्चित्रे चक्क विधाय गरुडं रचयति । अथ स्विद्यश्पाणिरपरा शीघ्रं तद॒पम्टञ्य करे 


पौष्पं धनुभ्बंजायां सकरञ्च छि खतीत्यन्बयः। 
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अपहुतिनिरूपणप्रकरणम्‌ ३०६ 
( चित्र० ) 


इत्यादावपहुतिध्वनिरुदाहतेव्यः । अत्र हि चक्रसुपर्णलेखनेन नायं साधा- 
रणः पुरुषः, किन्तु पुण्डरीकाक्ष इति कयाचिद्‌ व्यञ्जितम्‌ । अन्यया तु तस्या- 
प्येतादृशं रूपं न संभबतीत्याशयेन नायं पुण्डरीकाक्षोऽपि किन्तु मन्मथ इति 
सदुभयमुन्मृध्य पुष्पसायकमकरध्वजलेखनेन व्यञ्जितम्‌ । 


इति चित्रमीमांसा यामपहुतिप्रकरणम्‌ । 


>-७-<->-------- 


( भारती ) 


इत्यादि में अपहुति की ध्वनि का उदाहरण देना चाहिए। क्योंकि, यहाँ किसी अन्य 
नायिका ने चक्र और गरुड़ लिखकर यह अभिव्यक्त किया कि 'यह साधारण पुरुष नहीं किन्तु 
विष्णु हें । पर तीसरी युवती ने “विष्णु का भी ऐसा रूप नहीं हो सकता? इस अभिप्राय से चक्र 
ओर गरुड़ दोनों मिटाकर पुष्पमय धलुप और मकर रूपी ध्वजा लिखकर यह अभिव्यक्त किया 
कि “यह विष्णु नहीं, यह तो साक्षात्‌ मदन हैं ।? 


विसझा--दीक्षित जी के 'त्वदालेख्ये? इस उदाहरण का भी पण्डितराज जगन्नाथ ने खण्डन 
किया है । उनका कहना है कि--किसी ने चक्र ओर गरुड़ लिखकर यह अभिव्यक्त किया कि-- 
“यह साधारण पुरुष नहीं, किन्तु विष्णु हैं !! इस विषय में पण्डितराज कौ मान्यता है कि 
अपहुति के दो भाग हे--उपमेय का निषेध और उपमान का आरोप । उनमें से उपमान रूपी 
भाग, जिसका आकार है “यह विष्णु है? वह चक्र ओर गरुड़ के लिखने से अभिव्यक्त हो 
सकता है, क्योकि चक्र ओर गरुड़ विष्णु से सम्बन्ध रखते हैं । किन्तु, “यहद साधारण पुरुष 
नहीं है? यह उपमेय के निषेधवाला भाग--इसते अभिव्यक्त नहीं होता । क्योंकि यहाँ व्यञ्जक 
अर्थात्‌ चक्र और गरुड़ का लिखना केवल आरोप के अभिव्यक्त करने में समर्थ है । पूर्वं कथित 
निषेध की अभिव्यक्ति में उसका सामर्थ नहीं है। ओर यह अभिव्यक्ति अनुभवसिद्ध भी नहीं 
हे। पद्य में उपाय रूप शब्द का भी कहीं उल्लेख नहीं है--जिससे अनुभव के विषय में कुछ 
विवाद भी हो । 
साधारण पुरुष के निषेध किये बिना विष्णु के ताद्रूप्य का आरोप दुर्धर मान कर यदि 
अभिव्यक्ति स्वीकृत करते हैं तो इस मान्यता से रूपक का उच्छेद हो जाता है । कारण ऐसी स्थिति 
में “सुखं चन्द्रमस्ति' इत्यादि में मुख का निषेध किये बिना मुख में चन्द्रत्व का आरोप कठिन है--- 
यह भी सहज में कहा जा सकेगा । यदि वहाँ भी मुख का निषेध मान लिया जाय तो एक ओर 
तो अपहुति की जीत होगी और दूसरी ओर रूपक समाप्त हो जायगा । 
दूसरी बात, इस पद्य में यह कही गयी है कि “यह विष्णु नहीं किन्तु कामदेव हे? इसमें यद्यपि 
प्रथम वाक्य में निषेध तथा दूसरे में उपमान का आरोप है अतः ये दोनों व्यज्य हो सकते 
हें। फिर भी यह अपहुति नहीं है क्‍योंकि आपका यह लक्षण--प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्व- 
अकएपनम? यहाँ स्वयं घटित नहीं होता, क्योंकि यहाँ जिनका निषेध किया जा रहा है वे भगवान्‌ 
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विष्णु वर्णनीय नहीं हैं, किन्तु राजा वर्णनीय हे । अतः विष्णु के अप्रस्तुत होने के कारण यहाँ 
प्रस्तुत का निषेध ही नहीं है । अत एव चित्रमीमांसा में स्वयं दीक्षित जी ने “निषिध्य घिपषय॑?-- 
इत्यादि त्वा? प्रत्यय का फल कहते हुए 'प्रकृत” पद का अथ आरोप का विषय अर्थात्‌ “उपमेय? 
होता है--इस तरह स्पष्ट किया है। और काव्यप्रकाशकारने भी-प्रक्कत्तं थलिविध्यान्यस्‌ 
साध्यते सा त्वपह्नुतिः? इसी मूल की व्याख्या करते हुए उपमेय अर्थ में ही प्र्त पद की 
व्याख्या की है । 


यदि इसे दण्डीप्रभ्ृति प्राचीनों के मत से सिद्ध मान कर व्यङ्ग्य कहा जाय, तो भी यह 
डूवते को तिनके का सहारा मात्र ही कहा जा सकता है । कारण, 'प्रकृतस्य निषेधेन' इत्यादि 
पूर्वोक्त लक्षण बनाते हुए दीक्षित जी ने स्वयं उस अपहुति का वहिष्कार कर दिया हे। यदि इसे 
ध्वनि में व्यज््य मानते हैं तो फिर लक्षण भी उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा । इतने पर भी 
यदि यहद पूछा जाय कि उक्त पद्य में कोन-सा अलङ्कार व्यश है तो इसका सीधा उत्तर यह है कि 
यदि इसमें अपह्ुति के चमत्कार की अपेक्षा विलक्षण प्रकार का चमत्कार है तो अन्य अलङ्कार 
माना जाय, नहीं तो अपहुति मान लिया जाय-तो ऐसी स्थिति में पुनः 'अङ्कतस्थ निषेधेन? इत्यादि 
लक्षण का समन्वय ही नहीं होगा । इसका उत्तर यह है कि यदि अपहुति का यही लक्षण अभोष्ट 
है तो दण्डी प्रभुति की तरह यह भी मान लिया जाना चाहिए था कि--“चाहे किसी भी वस्तु 
के निषेध के साथ किये जाने वाली अन्य वस्तु का आरोप अपहुति कहलाती है अतः इन सारी 
अनवस्थाओं के कारण दीक्षित जी का इस संदर्भ में कथन अशोभनीय ही है । 


पण्डितराज के इस खण्डन का उत्तर देते हुए नागेशभट्ट ने लिखा है कि पण्डितराज का 
यह आक्षेप भी विचारणीय है । क्योंकि दीक्षित जी ने दण्डी के अधोट्टित उदाहरणों का उल्लेख 
किया है । दण्डी ने अपहृति के साइश्यमूलक होने के नियम का अनादर कर 'अपहुतिर पहुत्य- 
किञ्चिदन्यार्थसूचनम्‌? यह्‌ लक्षण बनाकर उदाहरण दिया हे--'न पन्नेपु स्मरस्तस्य सहस्र 
पत्रिणां यतः? चन्दनं चन्द्रिका चन्दो गन्थवाहश्व दक्षिणः? इत्यादि से आरम्भ करके त्वदालेख्ये `` 
इत्यादि कहा है । अतः यहद ध्वनि उसी के अनुसार होने के कारण इसे 'अह्ृदयङ्गम? कहना ठीक 
नहीं है । 


दूसरी बात जो “प्रकाश? का विरोध वताया जा रहा है, वह भी नहीं है । मम्मट का उपमेय 
पद “पदार्थं का उपलक्षण हे । अर्थात्‌ उपमेय शब्द से उन्हें कोई भी पदार्थ अर्थ का अग्रह अभीष्ट है । 
अन्यथा । 
केसेसु बलामोडिअ तेण अ समरम्मि जअसिरी गहिभा । 
जह कन्द्राहि विहुरा तस्स दुढं कंठशग्मि संठ विआ। 


इस उदाहरण में वैरी भाग कर नहीं गये, किन्तु गुफाएँ उससे पराजय की संभावना करके 
उन्हे नहीं छोड्ती-यह अपहुति व्यक्त होती है? यहद अर्थ मम्मट का कैसे संगत होगा । क्योंकि यहाँ 
उपमेय का अपहृव तो है ही नहीं । अतः यहाँ भी दीक्षित जी का लक्षण निदुष्ट ही है । 


इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दौव्याख्यायामपहुतिप्रकर्॒ण समाप्तम्‌ । 
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( सुधा ) 
अन्न ध्वनित्वं प्रतिपादयति—अघ्र होति । चक्रादिलेखनेन ततन्नास्ताधारणपुरुषत्दं 
निषिध्य पुण्डरीकाछत्वे व्यक्षितेञ्न्यया तत्रापीदशख्पाभावात मकरध्वजलेखनेन सन्स- 
यत्वं व्यज्लितम । साधारणनरपुण्डरीक्राज्षयोस्तयोन्मार्जनाश्त्यलस । ८ 
अन्न गद्गजाधरकृतः--नारायणव्यक्षने द्वौ भागो उपमेयनिषेधः, उपमानारोपश्च । तम्नो- 
पमानारोपभागः पुण्डरीकाक्षो5यसित्याकारश्चक्कादिलेखनेन तयोस्ततसग्बन्धितया ग्यङकतँ 
शाक्यः । उपसेयनिपेधभागस्तु न, आरो पमान्नव्यञ्षनससथंस्य ब्यक्षकस्य ताहशनिषेधब्य- 
अनसामर्थ्याभावात्‌ नाप्यबुभघसिद्धः, येन तद्टूथक्षनतायोगरावेषणं स्यात्‌। न च पुरुषता- 
दात्म्यनिपेधं चिना नारायणतादारम्याचुपपर्‍्या निपेधोऽपि व्यज्यत इति वाच्यस्‌ , “सुखं 
चन्द्र? इत्यादावपि झुखनिपेधमन्तरेण चन्द्वारोपानुपपत्त्या तत्र झुखनिषेधाभ्युपयमे 
रूपकोच्छेदापत्तः। न च मुखस्वसामानाधिकरण्येन चन्द्रा दुप्यस्यारो प्यमाणतया नः 
सुखनिषेध इति वाच्य , साधारणपुदषत्वसामानाधिकरण्येन पुण्डरीका्षारोपसम्भवाद्‌, 
रूपकध्वनेरेख औचित्यात्‌ । न च पूर्वार्धे मास्त्वपहनुतिः, तथापि चक्रादिदूरीकरणेन “नायं 
पुण्डरीकात्तः? इति निषेधस्य पुष्पचापछिखनेन काम इस्यंशस्य च व्यक्षयितं शक्यस्वादु- 
प्तराध एव मास्त्विति वाच्यम्‌ , पुण्डरीकाक्षस्य वण्यत्वाभावेन तन्निषेघस्यापह्लुतावघटक- 
त्वात्‌ , आरोपस्यारोपविषयत्वेन त्वया व्याख्यानात्‌ , प्रसक्तयतक्षिश्विन्षिषेध्यवस्तुसामाना- 
घिकरण्येन क्रियमाणवस्त्वन्तरारोपत्वमेव तस्वमिति लक्षणे तु तस्य योग्यस्वात्‌ । तस्मादेत- 
दुदाहरणीयसु-- 
“दयिते रदनच्विषां सिषादृयि तेऽमी दिळसन्तिः केपराः । 
अपि घचालकवेषधारिणो सक्रन्दस्पृहयालवोञ्छयः ॥? 
अन्न नेता रदनत्विषः, किन्तु किन्ञल्कपरड्पराः, न 'चेते अलकाः, अपि स्वल्यः, इति 
पूर्वोत्तरा्धाभ्यां द्वे अपह्लुती, ताभ्याञ्च “न त्वं नारी, किन्तु कमलिनी? इति तृतीयापह- 
तेव्यङ्गयत्वम्‌ । ततपम्बन्धिवस्तुनिधेधारो पयोस्तन्रिपेधारोपनिवेदकताया न्याय्यत्वादि- 
त्याहुः । र 
तन्न ब्रूमः--अप हुती निपेधस्य दीखितघम्सततव । “मुखे चन्द्रः? इत्यत्र सुखत्वं 
घ्मिताबच्छेदकी कृत्य 'चन्द्रतादार्म्यारोपस्यानुभवसािरवेनाङ्गीकारेऽप्यत्र पुण्डरीकालमेद्‌- 
व्याप्यचक्राद्यमावस्य साधारणपुर्षधर्मस्य चक्रादिनापसारणे साधारणपुरुषनिषेध विना 
तत्तादात्म्यस्य व्यक्षयितुमशक्यत्वात्‌। तस्माद्दीक्षताशयमघिचायं तदुक्तिरिति बोध्यस्‌ । 
श्रीमद्विधेश्वरचरणे स्तु--भजुम्राह्मानुम्राहक भावादिनाप्युदा हृतं, यथा-- 
“स्मित नेतत्किन्तु प्रकृतिरमणीयं विकसित, सुखं बते मूढः कुसुममिदसुद्यत्परिसलमण । 
स्तनहन्द्वै मिथ्या कनकनिभमेतरस्तनयुगं, लता सेयं रम्या अमरकुछनस्या न रमणी ॥? 
अन्न स्मितापह नुवस्य सुखापहनुतावनुम्नाहकत्वस्‌ । सुखस्तनापहनुतेनांयिकापहनुतौ 
तत्त्वम्‌ । 
मालारूपा यथा-- 
'क्वापि चीरनिधिच्छुलात्छचिद्दपि प्रोस्फुल्छकुन्दच्छुछात्‌ , 
कुन्रापीन्द्रगजच्छुलात्‌ फ़चिदपि प्रालेयररिमच्छुलात्‌ । 
कुत्रापि स्मरवे रिदेहमिषतः कुन्नापि शेषच्छछात्‌ , 
स्रेलोक्यं हिमतुल्यकीतिरटति श्रीवाजिचन्द्रप्रभोः ॥? 
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इति बोध्यम्‌। यत्त गङ्गाधरकृता कुवलयानन्दे दीक्षितण्याख्यातां पर्यस्तापहनुतिसुददिश्य 
नायमपहनुतिभेदः, सामान्यलछषणानाक्कान्तस्वात्‌। उपमेयमसत्यं कुस्वो पमानस्य सत्यतया 
स्थापनमित्यथक्क स्य “अकृतं यन्नियिध्यान्यत्साध्यते सा स्वपह्‌ नुतिः? इति प्रकाशोक्तछक्षणस्य 
स्फुटमप्रवृत्तः। 'विषयापह्ववे वस्त्वन्तरप्रतीतादपह्‌नुतिः’ इति सर्वर्वोक्कलज्जणस्यापि तत्र 
प्रसाराभावाष् । किञ्च चित्रमीमांसोक्लछणश्य “प्रकृतस्य निषेधेन? इस्यादिरूपस्यापि 
तन्राव्या सतश्च । 


“तस्मान्नायं सुधांशु? इत्यादौ रढारोपरूपकमेव बक्तं योग्यम्‌ „ छयोस्सामानाश्चिकरण्य- 
स्य सस्वादिति दूषणं प्रतिपादितम्‌ । तत्रापि बमः—क्ाव्यप्रकाशादिल'्षणानुसारेण रूचय- 
ब्यदस्थानियमाभावात्‌ । स्वलच्यानुसार्यन्यप्रतिपादितङच्षणस्य उ्यदस्थापादकत्वात्‌। 
अन्यथा अवरप्रतिपादितपरिणामादेरप्युपमाद्यन्तर्गंतत्वस्य काव्यप्रकाशादिप्रतिपादितस्वेन 
पृथक कथनवे यर्थ्यापत्तः। किञ्च पर्यस्ता आरोपव्यधिकरणापहनुतियंत्रेति यो गिकार्थाङ्गीः 
कारेऽपि रूपकस्य तन्र वक्तमयोग्यतव । अलङ्काररलाकरोळळच्णानुक्षारेण यद्वेदुर्य 
पुथक्कथने दूषणा भावा दित्यलं अप्रकृतचिन्तया । 


धरानन्देन रचिता ष्याख्यापह नुतिबोधिनी। 
टीकायां चिश्रमीमांखाखुध्ायामाप पूर्णताद ॥ 


इति वासिष्ठयोन्रीयमिश्ररामबळस्य पुत्रेण धरानन्देन निर्मिताया 
चित्रमीमांसासुषायामपह्‌चुतिप्रकरणं छमात्तस । 


- ---""*>०-<----___ 
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अत्रान्यधर्मसम्बन्धादन्यत्वेनोपतक्कितम्‌ । 
प्रकृतं हि भवेत्पराज्ञास्ताुलेक्षां प्रचक्षते ॥ 
( भारती ) 


“जहाँ प्रक्रतभिन्न धर्मसम्बन्ध से, अन्यत्व द्वारा उपतर्कित हो, बुद्धिमान्‌ जन उसे ही उत्प्रेक्षा 
अलङ्कार कहते हैं ।? 

अन्य सम्बन्ध से यहाँ तात्पर्य हे- प्रकृत का भिन्न पदार्थ के रूप में की जाने वाली संभावना । 

विमश--यह एक साइऱ्यमूलक अभेदप्रधान अलंकार है । क्योंकि इस अलङ्कार में उपमेय 
और उपमान में साम्य एवं अभेद दोनों होता हे । तात्पर्य यह है कि कवि इसके उपमेय में उपमान 
की कल्पना करते हुए दोनों में साइश्य की ही स्थापना करता है । इस अलङ्कार में उपभेय गोण 
एवं उपमान उत्कृष्ट या प्रधान दिखायी पड़ता हे। क्‍योंकि वलपूर्वक ही कवि उपमान के साथ 
उपमेय का साम्य दिखाता है । उपमेय में वे सारे गुण हों या नही, किन्तु, कवि उनकी संभावना 
उपमान के रूप नें करता ही हे । किसी भी अलङ्कार के प्राण हें-उनके चमत्कार या सोन्दर्य । ओर 
इसी की पूत्ति के लिए इस अलक्कार में उपमान का काल्पनिक वर्णन किया जाता है । क्योंकि यहाँ 
उपमा में उपमेय और उपमान में सादृश्य दिखाया जाता है । जहाँ रूपक में इन दोनों की एक 
रूपता होती हे, वहाँ उत्प्रेक्षा में उनके सादृश्य की संभावना की जाती हे । संभावना सन्देह और 
निइचय के बीच की स्थिति है । 

( सुधा ) 

पुबसपहति व्याब्याय निश्चितथिषयतया सम्भावनाविषयिणीसुत्मेक्षां वक्तं प्रति- 
जञानीते-अथेति । अन्न निरूप्यत इति शेषः । उत्प्रेक्षाळक्षणं प्रतिपादयति—अन्नेति । यन्न 
रक्त म्र अन्यधर्मसर्बन्धा दुन्यत्वेनोपतकिंतं भवेत , प्राज्ञास्तासुरप्रेषां प्रचच्षते कथयन्ती- 
स्यन्बयः। अन्यसम्बन्धेन प्रकृतस्यान्यो पतकंणसुस्प्रेच्षेति तदलक्षणस्‌ । 

९ चित्न० ) 
यथा 
बालेन्डुबक्राण्यबिकाशिभावादू बभुः पलाशान्यतिलो हितानि । 
सद्यो बसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥ 

अत्र प्रकृतानि पलाशङ्सुमान्यप्रकृतनखक्षतधर्मवक्रत्बलौहित्यसंबन्धान्न- 
खक्षतत्वेनोपकल्पितानि । तर्कः संभावनामात्रं न त्ववधारणम्‌ । तदीयघर्मो 
हि तत्तादात्म्यसंभावनामात्रह्वेतुने व्याप्षिपक्षधमेतावल्लिङ्गवदबधारणह्देतुः । न 
चात्रेवशब्दस्य साहृश्यपरत्वमित्युपसाशङ्का कायी । 
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उपमाया यत्र कचित्स्थितेरपि नखक्षतेः सह वक्तं शक्यतया बसन्त- 
नायकसमागतवनस्थलीसंबन्धित्वबिशेषणकल्पनान पेक्षत्वात्‌ । पल्लाशमुकु- 
लानां नखक्षततादात्म्यसंभावनायाभेच तथाविर्धावशेषणस्योपयुक्तत्बात्‌ । 
एवमन्यत्रापि यत्र चत्राध्रकृततादात्म्यसंभावनोपयुक्तविशेषणकल्पना तत्र 
सवेत्राप्युस्रेक्षावगन्तव्या । यथा— 

( भारती ) 

जेसे-कलिका रूप होने से अर्द्धचन्द्र के सइश टेढ़े अत्यन्त लाल वर्ण के पलाश के फूल, 
“वसन्तरूपी पुरुष के साथ मिली हुई वनस्थळीरूपी स्त्री के शरीर पर ताजे लगे हुए नसक्षतों के 
समान शोमित होते थे ।? 

यहाँ प्रकत पलाश के फूलों में अप्रकृत अर्थात्‌ भिन्न धर्मी नखक्षतों की संभावना-दोनों 
पदार्थों में रहने वाले वक्तृत्व और लोहितत्व रूप धर्म को निमित्त मान कर की गयी है । अधे शब्द 
की अनेकार्थता की आशंका कर उसका फलितार्थ कहते हैं कि यहाँ तत्व रूप धर्म का उसके साथ 
तादात्म्य संभावना मात्र में हेतुता है, न कि व्यास्तिपक्षधमंता की तरह अवधारणा में हेतुता 
है। फलस्वरूप ऐसा अर्थ करने से अनुमान अलङ्कार में अतिव्याप्ति का निराकरण होता है। 
“इव? शब्द का सादृइयार्थक प्रयोग में “उपमा? की आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं 
कि जहाँ कहीं भी स्थित नखक्षत के साथ उपमा कहने के कारण बसन्तरूपी नायक के आने 
पर वनस्थली के सम्बन्धित्व विशेषण रूप कल्पना की अपेक्षा का अभाव है । क्योंकि उसके विशेषण 
का.उसके साथ तादात्म्य की संभावना में ही उपयोग है । इस प्रकार प्रतिपादित अर्थ का जहाँ: 
जहाँ अप्रकृत तादात्म्य संभावना के उपयुक्त विशेषण की कल्पना है, वैसी सभी जगहों में 
उत्प्रेक्षा ही जाननी चाहिए । जेसे-- 

( सुधा ) 

तदुदाहरणमाह--यथेत्यादिना । अविकाशिभावात्‌ बालेन्डुुदक्राणि अतिलोहितानि 
बसन्तेन समागतानां चनस्थळीनां सथो नखच्चतानीव बभुरित्यन्धयः। अन्न ळच्षणसमन्वय 
दर्शयति--भ्रेति । प्रकृतेषु पला शस्ुकुळेध्वप्रक्ृतानां नखक्षतानां वक्रत्वलोहित्यरूपघम- 
सम्बन्धान्नश्षच्तत्वेन सर्भावितत्वात छक्षणसमन्वयः । तक शब्दस्यानेकाथतामाशडक्या थ* 
माह--तक इति । अर्थस्य फलमाह--नत्विति । फलितार्थमाह--तकत्वरूपधमस्य तत्ता- 
दार्ग्यसग्भावनामात्रहेतुप्वस्‌ , व्यासिपच्षधमंत्ववश्लिङ्गबद वधारणहेतुर्वं नास्तीति भावः 
तेनाजुमानाङक्वारे नातिव्यास्तिरित्यथंः । इव शब्दस्य साइश्यार्थकस्य प्रयोग डपमामाशङ्कथ 
निराकरोति-न चेति। तत्र हेतुमाइ--्चिदिति । यत्र कुन्नापि स्थितनंखक्षतस्सहोपमाया 
चक्तं शक्यतया बसन्तनायकसमागतवनस्थळीसम्बन्धितवविशेषणकए्पनस्यापेक्षणाभावात्‌+ 
तद्विशेषस्य तत्तादात्ग्यसम्भावनायामेवोपयोगात्‌ । एवं प्रतिपादितमर्थमन्यन्राप्यतिदिः 


इाति—एवमन्यत्रापीति । 
( चित्र० ) 


उवाह या तनुलता श्रृज्ञालीरोमवल्लरीम्‌ । । 


पश्चादिभुक्तां वैमल्याद्विम्बितामिब वेणिकाम्‌॥ 
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उपमा यत्र कचित्स्थितयापि वेणिकया वक्तु शक्येति तत्रानुपयुक्ता, 
वेमल्यात पुरोभागप्रतिबिम्बितत्वरूपबिशेषणकल्पना तादात्म्यसंभावनाथी । 
यत्र तु संभाबनोपयुक्तविशोषणकल्पनारहितम्ुपमानं निबध्यते तत्र परसिव- 
शब्द: साहश्यपर इत्युपसालङ्कारः | 

४5 ~~ 4५ ७. >>: 

असुसेब विभागसमिप्रेत्य चक्रवतिनोक्तम--'यदायसुपमानांशो लोकतः 

सद्विमृच्छति’ इत्यादि । दण्डिनापीबशब्दस्योत्पेक्षाव्यज्ञकत्वमुक्तम-- 
( भारती ) 

“जो शरीररूपी लता काले भोंरो की पंक्ति की तरह निर्मलता के कारण पीछे की ओर सुक्त 
एवं विम्वित रोमराजि स्वरूप वेणी क। वहन कर रही है ।? 

जहाँ कहीं अवस्थित अगर वेणी के कारण उपमा अलंकार इस उदाहरण में कहना चाहें तो 
वह अनुचित ही होगा । क्योंकि निर्मलता के कारण आगे की ओर प्रतिबिम्बितत्वरूप विशेषण 
की कल्पना से तादात्म्य, यहाँ संभावनार्थक है । जहाँ पर संभावना उपयुक्त विशेषण को कल्पना 
से रहित उपमान को निवन्धित करती है वहाँ ही “इव? शब्द का साइश्यपरक होने के कारण 
उपमा अलंकार होता है । 

इसी विभाग को लक्ष्य कर चक्रवत्तीं ने कहा था--'यदायसुपमानांशो लोकतः सिद्धि- 
सच्छुति! इत्यादि, अर्थात्‌ जब यह उपमानांश 'इव? शब्द से लोकप्रसिद्ध साधम्यं को प्रतीति 
होती है तब उपमा अलङ्कार होता है । एवं जहाँ लोक में अप्रसिद्ध एवं कविकल्पित साधम्यं का 
बोध होता है--वहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार ही होता हे । ( क्योंकि उपमा में उपमेय की उपमान से तुलना 
की जाती है, जव कि उत्प्रक्षा में उपमान को उपमेय में संभावना । उत्प्रेक्षा अभेदप्रधान या 
अध्यवसायमूलक अलंकार है ओर उपमा भेदामेदप्रधान साधम्यंमूलक । “इव? वाचक उपमा 
एवं उत्प्रेक्षा दोनों में ही प्रयुक्त होता हे । ) दण्डीने भी “इव? शब्द का उत्प्रेक्षाव्यअ्षकत्व ही 
अर्थ कहा है । 

( सुधा ) 


उदाहरणान्तरेष्वेतदेवाइ-उवाहेति। या तनुलता भ्ज्नालीरोसबढलरीं वेमल्यात 
नेम॑क्यात्‌ पश्चाद्विमुक्तां बिम्बितां वेणिका प्रृद्ाहेत्यस्वयः। यञ्न कुत्रापि स्थितवेण्योपसाया 
घर्तं शक्यतया वेमल्यात्‌ पुरोभागे प्रतिबिम्बितस्वरूपविशेषणस्यानुपयोगात्‌ तत्तादात्म्य- 
संभावनायामेच तत्साथेक्यादुत्प्रेक्षेव नोपमेत्यर्थः। इदशब्द्स्योपमाप्रयोजक्ता यत्र तं 
दृशयति--यत्रेति सम्भावनोपयोगिविशेषणर हितोपमाननिबन्धने इवस्य साइश्यपरप्वे 
नोपमाप्रयो जकश्वमिति तद्भावः । अत्र चक्रवस्युक्त प्रमाणय ति--असुसेवेति । तदु क्तविभाग- 
माह-यदेति। दण्डन्युक्तं प्रमाणयति--दुण्डिनापीति । 
( चित्र ) 
मन्ये शङ्के ध्रवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः 
उत्प्रेक्षा व्यञ्यते शाब्देरिबशब्दोऽपि ताइृशाः॥। इति | 
अत्रादिशब्देन तर्कयामि, संभावयामि, जाने, उत्प्रेक्ते स्यात्‌, इत्येबमा- 
दीनां संग्रह: । अत्र च— 


४० 
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कस्तूरिकामृगाणासण्डाद्रन्धगुणमखिलमादाय | 
यदि पुनरहं बिधिः स्यां खलजिह्वायां निवेशयिष्यासि ॥ 
( भारती ) 
“जहाँ उत्प्रेक्षाव्यक्षक “मन्ये? 'शंके! रुवम्‌? “प्रायः? “नूनम्‌? इत्यादि एवं “इव? आदि शब्द 
-वाच्य रहेंगे वहाँ वाच्योत्प्रेक्षा होगी ।? 
यहाँ आदि शब्द से 'तकी करता हूँ? “संभावना करता हूँ? "जानता हूँ? .'उत्प्रेक्षा करता हूँ? 
होता है? इस प्रकार के शब्दों का संग्रह है । यहाँ ओर-- 
“शायद यदि में पुनः ब्रह्मा बनूँगा तो कस्तूरी नरगों के अण्डकोष से सारे सुगन्धादि रूप झुणाँ 
कों दु्श की जिह्वा में निवेशित कर दूँगा ।? 
( यहाँ आत्मा में विधित्त्र रूप अप्रक्कत की संभावना से अतिव्याप्ति हे । ) 


( सुधा ) 

तदुक्तिमप्याह--मन्ये इति । ताश इति । सम्भावनाथंकेक्शब्दो प्युस्म्रेच्चाव्यक्षक 
इत्यर्थः । आदिशब्दार्थसाह--अत्रादीति | दीक्षितोक्तावादिना-अवेसि, ऊहे षयङाचारक्विः 
घादयो गृह्यन्ते इत्यर्थः । उठोखालक्षणं व्याख्याय धर्मसम्बन्धाडिति हेतोः फलं दर्शय ति-- 
अन्न चेति । उत्प्रे्चालक्षण इत्यथः । कस्तूरिका इति । यदि चेत्पुनरहं ब्रह्मा भवामि, तदा 
कस्तूरी ए॒गाणामण्डादखिळं सवं गुणं सुगन्धिरूपं हुएजिह्वायाँ निवेशयिष्यामि इध्यन्वयः । 
अत्रात्मनि बिधित्बरूपाप्रकृतस्य संशावनया5तिव्या पिरित्य्थेः । 

( चित्र० ) 
यद्यनुष्णो भवेदह्वियेद्यशीतं भवेज्जलम्‌ । 
मन्ये हढब्रतो रामस्तदा स्यादप्यसत्यवाक ॥ 
इत्यादिष्वतिव्याप्तिवारणाय धर्मसम्बन्धादिव्युक्तम्‌ । तेषु हि 'यव्र्थोक्तौ 
“च कल्पनम्‌? इत्यतिशयोक्त्यलङ्कारबिषयेषु, 'संभावनं यदीत्थं स्यादित्यू- 
होऽन्यस्य सिद्धये’ इति संभाबनालंकारबिषयेषु बा निनिमित्तमेव तथा 
तथोपतर्कणम्‌ । 
( भारती ) 

“यदि आग अपने उष्णत्व धर्म छोड़ कर शीतलता ग्रहण करे ओर जल अपनी शीतलता 
छोड़ कर उष्णता को धारण कर ले तब में यह मानता हूँ कि इढव्रती राम भी असत्यवादी हो 
सकते हैं ।? 

( यहाँ अग्न्यादि में अप्रकृत अनुष्णत्वादि रूप तर्कितत्व से अतिव्याप्ति है।) 

उक्त दोनों उदाहरणों में तथाकथित अतिव्याप्ति के निराकरणार्थ लक्षण में घमंसम्बन्ध से 
हेतु का उपादान है । दोनों ही जगहों में उपतकण का हेतुरहित रहने के कारण अतिव्याप्ति 
दोप नहीं हुआ । अब प्रश्‍न उठता हे कि तो वहाँ कौन अलङ्कार है ? उत्तर देते हैं कि मम्मट के 
मतानुसार '्रस्तुतस्थ यबन्यत्वं ययर्थोको च कल्पनम? अर्थात्‌ “वण्ये विषय का उससे भिन्न 
अकार ते वर्णन किया जाय? इस लक्षण के अनुसर यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार है । चन्द्रालोकादि 
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के मत में “संभावनं यदीध्थं स्यादिव्यूहोऽन्यस्य सिद्धये? अर्थात्‌ जहाँ किसी कार्यं की 
सिद्धि के विषय में असंभवता का वर्णन किया जाय उसे असंभव अलंकार कहते हैं । इस लक्षण के 
अनुसार संभावना अलङ्कार है । 

इस प्रकार हेतु के उपादान वताने पर भी उस लक्षण में अतिव्याप्ति की आशंका से “घर्म- 
सः्बन्धात्‌? विशेषण की योजना लक्षण में की गयी है । 


( सुधा ) 


उद।हरणान्तरमाह-यदीति। वह्विरनुष्णो यदि भवेत्‌ , जलमशीतं यदि भवेत्‌, 
इढव्रतो रामस्तदाऽसस्यवागपि स्यादिस्यहं मन्ये इत्यत्रापि प्रकृते$ग्न्या दाव प्रकृता नुष्णत्वा- 
देइपतकि तस्वाइतिब्याक्तिः । तद्वारणाय धमंसम्बन्धादिति हेतोरुपादानमिप्यर्थः । उभयन्रा- 
प्युपतकंणस्य हेतुरहितस्बान्नातिव्यासिरिति तद्भावः। तहि तत्र को वाञ्लङ्कार इत्याशंकां 
निवर्तयति-तेघु हीत्यादिना । तस्यायं भावः काव्यग्रकाशा दिमते तत्रातिशयो क्तिविरो षः). 
"यद्यर्थोक्तौ च कछ्पनम्‌? इति तदुक्तलक्षणस्य तत्र सत्त्वात । चन्द्राछोकादिमते तु सम्भा- 
बनाछङ्क' रः “सम्भाचनं यदीत्थं स्यात? इत्यादेस्तन्राङ्गीकारात्‌ । 


( चित्र० ) 
तथापि— 
~ A C ५७७ 

सबीतिशायिसौन्दयं शंके सत्यवतो मुखम | 

येन सा मृगशावाक्षी सावित्री तरलीकृता | 
इत्यादिष्वतिव्याप्तिः स्यादिति तड्ठारणायान्यधर्मसंबन्धादित्दुक्तम्‌ । तत्र 

~ £ 5 > ~ bt Ye €* [a 
सावित्रीह्ठदयतरलीभाबकारकत्वादिना स्वधर्मेणेब वितर्कणमिति नातिव्याप्रिः । 
( भारती ) 


फिर भी--'में सत्यवान के मुख में सर्वातिशायि सोन्दये की आशंका करता हूँ। क्‍योंकि 
मृगशावक की आंखों की तरह निदे अथ च सुन्दर आंखों वाली उस सावित्री का हृदय उसे 
देखते ही तरल हो उठा ।? 

उक्त उदाहरण में प्राप्त अतिव्याप्ति दोष के निवारणार्थ ही लक्षण में धमेसम्बन्धात्‌' विशेषण 
हे । क्योकि वहाँ सावित्री के हृदय का तरलीकरण स्वधमे से वितर्कित होने के कारण अति- 
व्याप्ति नहीं है । 


( सुधा ) 


हेतोरुपाद्दानेऽपि तल्ङक्षणेऽतिव्या्तिमाशङवय तन्न विशेषणान्तरेण निराकरोति 
तथापीति । 'धर्मसम्बन्धात्‌? इत्युक्तावपीस्यर्थः। सर्वातिशायीति। अह सत्यदतो सुखं 
सर्वातिशायिस्तौन्दयं शंके, येन झूगशावाछी सा सावित्री तरछीङूता इस्यन्वयः। अन्न 
सावित्रीहृदयतरळीभावकारकव्वरूपसुखध्रमेंण सुखे ताइशसोन्द्योपतकंणादलिव्यास्तिः 
स्यात्‌। अतस्तद्वारणाय हेतावन्येति । तस्याप्रकृतत्वम्थः । तस्य धमंस्य झुखस्ब- 
न्धितयाञ्प्रकृतघमंस्वा भावाश्नातिब्या्तिरित्याशयः । 
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( चित्र० ) 
बिरक्तसंध्याकपिशां पुरस्ताद्यतो रजः पार्थिबमुञ्जिहीते । 
शंके हूनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युक्तो मां भरतः ससैन्यः ॥ 
इत्यनत्रातिव्याप्तिवारणायान्यत्वेनेति विशेषणम्‌ । तत्र ससैन्ये प्रव्युदूगन्त- 
येन्यत्रापि दृष्टस्याम्रे रजोगमनस्य सम्बन्धेन निमित्तेन भरतः प्रत्युदूगतत्वेन 
अस्तुसद्रपेणेवोपतर्कितो न त्वन्यत्वेनेति नातिव्याप्तिः । 
नरसिंह्महीपाल विदुस्त्वां मकरध्वजम्‌ | 
मार्गणास्तव सञ्जाताः कथं सुमनसोऽन्यथा ॥। 
इत्यत्राव्याप्तिवारणायोपतर्कितसित्युक्तम्‌ । तत्रानुमानालङ्कारविषये सुमनो- 
मार्गणव्वेन मन्मथत्वव्याप्तिलिङ्गेन राज्ञि मन्मथत्वमवधूतम्‌ न संभावना- 
सात्रम | 
( भारती ) 

“अतिरिक्त सन्ध्या की तरह ताम्रवर्ण पृथ्वी के एन उड़ते धूलिकर्णो को आगे देखकर, 
हनुमान के कथनानुसार में यह सन्देह करता हूँ कि भरत जी सेना के साथ मुझ से मिलने आ 
रहे हैं ।? 

यहाँ अतिव्याप्ति दोषनिवारण के लिए लक्षण में “अन्यत्वेन? विशेषण की योजना हे । क्योंकि 

-यहाँ भरत के आने की उपतर्कणा में रजोभरण उपगतत्व रूप अन्य धर्म के रहने के कारण प्राप्त 
अतिव्याप्ति के निवारणार्थ अन्यत्वेन विशेषण से निराकरण किया गया हे। ऐसा करने से सेना 
के साथ आते हुए अन्यत्र उस धर्मे के देखने से, उसी निमित्त से भरत का वस्तुसद्रूप के ही 
दवारा प्रत्युदू्गमन से भरत का तकितत्व है न कि अन्य रूप से। अतः यहाँ उक्त विशेष के 
-कारण ही अतिव्याप्ति नहीं है । 

“हे पृथ्वीपति नरश्रेष्ठ ! मैं तुम्हे साक्षात्‌ मदन हो मानता हूँ अन्यथा तुम्हारे ये बाण पुष्प 
निर्मित केसे होते £ 

अनुमान अलङ्कार के इस उदाहरण में फूर्लो का वाणत्व से निमित्त होने के कारण राजा में 
मन्मथत्व वर्ण से अतिव्याप्ति दोष होता है। इसके निवारण के लिए लक्षण में उपतकित विशेषण 
का समावेश किया गया है । ऐसा करने पर फूलों का वाणत्व के हेतु से राजा में मन्मथत्व की 
अवधारणा है, न कि संभावना मात्र का । अतः यहाँ अतिव्यास्ति का निराकरण हुआ । 


( सुधा ) 

“अन्यत्वेन? इत्यस्य चेयथ्यं निराकरोति--विरक्तेति। विरक्ता अतिरक्ता या सन्ध्या 
तद्वसकपिशं ताम्रं एथिव्या इदं पार्थिवरज्ञः पुरस्तादग्ने यत उज्जिहीते उद्गच्छति, तस्माद्ध- 
नुरस्यास्ति हनुभान्‌ शारादीना ख? इति दीर्घः । तेन कथिता प्रबृत्तिरस्मदागमनवार्ता यस्य 
स भरतः ससेन्यस्सन्‌ माँ प्रत्युद्वत इत्यहं शंके तर्कयामीस्यन्वयः । अत्र भरते प्र्युद्गतत्व- 
.स्योपतर्कणे रजोभरोद्रमनस्वरूपान्यध्मंसश्वतयातिष्यासिः स्यात्‌, अतस्तद्वारणाय-- 
_अन्यस्वेनेति | तथा च ससेन्ये प्रध्युद्वन्तरि अस्यत्र तद्धमेस्य इष्टत्वेन तेन निमित्तेन भरतस्य 

-चस्तुसदरुपेणेब प्रत्युद्वतत्वेन भरतस्य तर्कितर्वं न र्वन्यरूपतयेति नातिष्यासिः । 
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“उपतर्कित' इत्यस्य प्रयोजनमाह—प्रक्ृतमप्रकृतसम्बन्धादन्यरवेन वर्णितम्‌ उत्पेक्षा, 
इत्युक्ते-हे नरसिंहमहीपाछ, स्वां मकरध्वज कामं विदः, अन्यथा मागंणा बाणाः सुमनसः 
पुष्पाणि कथं सञ्जाताः? इस्यनुम।नाछङ्कारे सुमनोमार्गणरवेन निमित्तव्वेन राज्ञि सन्सथ- 
स्ववर्णनाद्तिव्याप्तिः स्यादत उपतर्किंतमिति पद्म्‌ । तथा च सुमनोमागंणध्वहेतुना राज्ञि 
अन्मथर्वावधारणं न तु सम्झावनामाश्रमिति नातिव्यासिः । 

९ चित्र० ) 
इन्दुलिप्त इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिसेगीणामिव 
प्रम्लानारुणिमेव बिद्रुमलता श्यामेव हेसप्रभा | 
कार्कश्यं कलया च कोकित्तवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बद्दीः सगही इब ॥ 
इत्यन्रातिव्याप्तिबारणाय प्रकृतसित्युक्तम्‌ । तत्र निरतिशयसौन्दयेसीताव- 
दनादिसंनिधानेन तद्ठदनाद्युपमानेष्वपि निकषीपादकेन प्रशस्तोपमाने- 
स्विन्द्रादिष्वभ्रक्ृतेष्वञ्जदलेपादिनिकर्षंसंभावना क्रियत इति नातिव्याव्रिः । 
( भारती ) 

“सीता के सुख के आगे चन्द्रमा ऐसा लगता है जैसे कालिख से पुता हो; नेत्रो के आगे हिर- 
णियों के नयन ऐसे लगते हैं जैसे जडीभूत हो रहे हों, ओठों की लाली के आगे मूंगे के दाने 
ऐसे लगते हैं जैसे उनकी लाली फीकी पड़ गयी हो, अङ्गशोभा के आगे सोने की चमक ऐसी 
लगती है जेते काली पड़ गयी हो, मोठी बोली के आगे कोयल की कूक ऐसी लगती है जैसे कर्क 
शता से भर उडी हो, और केशपाश के आगे मोर के पंख ऐसे लगते हें जैसे किसी भी काम के 
न हों ।? 

यहाँ चन्द्रमा आदि में कालिख की पुताई रूप अप्रस्तुत कार्यो की जो संभावना की गयौ हे 
उसके द्वारा, उनके कारणभूत, सीता के मुख आदि के सौन्दर्यविरेष की जो कि यहाँ स्पष्ट रूप 
से प्रतीत है-इस अप्रस्तुत अलंकार के उदाहरण में मत्तिव्याप्ति निवारण के लिए लक्षण में 
“प्रकृतम्‌? विशेषण दिया गया है । ऐसा विशेषण देने से निरतिशय सौन्दयपूर्ण सीता के सुख 
संधान से अर्थात्‌ अन्य उपमान के निर्ष्कापादक वैसे धर्मों के द्वारा अप्रकृत के प्रशस्त उपमान 
नेत्रादि में अञ्जन लेपनादि निष्कप की संभावना से प्रकृत में उसका अभाव है । फलतः यहाँ 
अतिव्याप्ति दोप नहीं होता है । 


( सुधा ) 

प्रक्ृतपद्स्य फळं निरूपयति-इन्डुरिति । सीतायाः पुरतोऽक्षनेन इन्दुङिक्त इव, 
स्रीणां जडितेव इष्टिः विदुसलता प्रम्लानार्वाणमा इव, हेमप्रभा श्यासेब, कोकिल- 
वधूकण्ठेषु कल्या प्रस्तुतं काकश्यमिव, इन्त ! शिखिनां मयूराणां बर्हाः सरह इव 
अवन्तीत्यन्वयः । अन्न निरतिशयसौन्डयं सीताषद्‌नसाश्चिध्यनिमिततनेन्ह्वा दिष्वक्षनछेप- 
नादितर्कणस्य सस्वात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसायामतिष्याप्तिस्स्यास्‌ । अतस्तद्कारणाय -प्रकृत- 
मिस्युक्तम । तथा चोपमानान्तर निष्क्कर्षापादकताइशधमेणाप्रकृतेषु प्रशस्तो पमानचन्द्राह्वि- 
व्वक्षनलेपनाद्निष्कपंस्य सम्भावनतया प्रकृते तबुभावान्नातिव्याप्तिः। 
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( चिन्न० ) 
नन्वेवसपि— 
अस्सद्विक्रम चेष्टितानि निखिलत्रैलोक्यहेलाजय- 
प्रह्मीभूतसुरासुराणि भवतो भूमेः सुता श्वण्वती | 
पत्यौ द्वेषकषायितेन मनसा स्निग्धा मयि स्थास्यति 
स्रीणां प्रेम यदुत्तरोत्तरगुणप्रामस्प्रहाचब्वलम्‌ ॥ 

इत्यत्र चाञ्चल्यसहचरितत्वेनान्यत्र दृष्टस्रीत्वस्य संबन्धेन निमित्तेन 
वस्तुतः प्रत्येकस्थिराित्ता देवी सीता चव्चलत्वेनोपतर्किता । न च तत्रोत्प्रे 
क्षालङ्कारः, रावणक्ततदीप्सितसंघटनानुकूलबिचारमात्रस्य निबद्धत्वेन विच्छि- 
त्तिबिशेषाभावात्‌ । न चान्यधर्मसंबन्धादित्यत्र ध्म उपमायामिव सह्ृदय- 
हृद्याह्वादो बिबक्षितः, न तु साधारणधमंमात्रम्‌ । तथा च नोक्तातिव्याप्तिः। 
ख्रीतवादेश्वाट्चल्यादिसंभावनामात्रप्रयोजकत्वेऽपि सह्ृदयह्ृदयाह्रादिसाधारण- 
घमोभावे नोपसालंकारप्रयोजकत्वाभाबादिति वाच्यम्‌ । 

( भारती ) 

(निखिल त्रेलोक्य की विजय के कारण नम्नीभूत देव और दानवों पर मेरे पराक्रमो की 
चर्चा आपसे सुनती हुई, भूमिसुता जानकी, जिसका हृदय, उसके पति के साथ मेरा हेप 
रहने के कारण कषायित है, मन से मुझ पर स्नेह करेगी । क्योंकि स्त्रियों का प्रेम उत्तरोत्तर शुण- 
समूह की स्पृह में चंचल होता है ।? 

इसी प्रकार--चंचल चरित्र के कारण दूसरी जगह देखी गयी स्त्री के सम्बन्ध से यहाँ प्रक्कत 
अर्थात्‌ स्थिरचित्त सीता में दूसरे की चंचलता आदि की उपतकणा से अतिव्याप्ति हे । अगर यहाँ 
उत्प्रेक्षालङ्कार ही मान लें, तो अपनी इप्सित घटना के अनुकूल रावण के विचार मात्र के वर्णन में 
चमत्कार के अभाव से अन्य समाधान की आशंका कर, निराकरण करते हैं कि अप्रकृत धमे- 
सम्बन्ध से यहाँ धर्म शब्द का साधारण धर्म की विवक्षा है । किन्तु, उपमा में सहृदय-हृदय 
आह्वादक धर्म दै । ऐसा करने से स्त्रीत्वादि का उसकी संभावना के प्रयोजकत्व में भी सहृदय 
हृदय के अछादकत्व के अभाव से यहाँ अलङ्कार के प्रयोजकत्वाभाव से अतिन्याप्ति नहीं है । 

( सुधा) 
दोषान्तरमाशङ्कथ निराकरोति-नन्विति। एवमपि 'प्रक्ृतस्या प्रकृत धमंसग्बन्धादन्य- 
स्वेन सम्भावनम्‌? इत्युक्तलक्षणेऽपीध्यथंः । 

अस्मादिति । निखिलस्य सकलस्य त्रेछोक्यस्य हेळाजये नत्रीभूताः सुरासुरा येषु 
तानि अस्माकं विक्रमचेष्टितानि भवतः श्ण्वती भूमेः सुता सीता रामे द्वेषकषायितेन 
मनसा मयि लिग्धा स्नेहवती स्थास्यति। यत्‌ स्त्रीणां प्रेम उत्तरोत्तरगुणसमूहे स्प्रहाचञ्चछं 
भवति। अत्र चाञ्चक्यचरितः्वेनान्यत्न दृष्ख्रीस्वसम्बन्धेन स्थिर चित्तसीतायां प्रकृताया- 
मन्यस्य चञ्जछस्वादेरुपतर्कणादतिष्यास्तिः स्यात्‌। तस्य लचयर वं निशकरोति-न चेति । 
ळघयस्थाभावे हेतुमाइ--रावणकृतेति। स्वेप्सितसङ्घटनाबुकूलरावणबिचारमात्रस्य घणने 
चसत्कारा भाघात्‌ समाधानान्तरमाशक्क्य निराकरोति--न चेति । अप्रकृतधमंसम्बन्धा- 
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दित्यत्र धर्मशब्द्स्य न साधारणधमंमात्रे, किन्तूपमायामिद सहृदयहृददयाह्णादिनि धमें। 
तथा च खीत्वादेः तत्सर्भावनाप्रयोजकत्वेऽपि खहृदयहदयाह्ादिस्वा भाषेनाछङ्का रप्रयोजक- 
व्वाआवान्नातिम्यासिः। 
९ चित्र० ) 
तथापि— 
स्तनाभिरामस्तबकां नूनं सीतेति बल्लरीम्‌ । 
संभावयन्‌ रघुपतिघौवति स्म॒ दिदृक्षया ॥ 
इत्यत्रातिव्याप्तेरबारणात्‌ । न चा!हायंत्बं तकविशेषणम्‌ । इह त्वनाहायों 
संभावनेति वाच्यम्‌ , तथा सति शंके हनूमत्कथित प्रवृत्ति? इति संभावनाया 
अप्यनाहायेत्वेन तदूव्यावृत्त्यथेस्यान्यत्वेनेत्यस्य वेयथ्येप्रसज्ञादिति चेत्‌ ; 
मेबम्‌ । अन्यत्वेनेत्यस्यान्यत्वेनावगतपरतया तस्येवाहायेत्बबिशेषणपर्यवसा- 
यित्वात्‌ | 
( भारती ) 


फिर भी-- 
“स्तनों की तरह अभिराम गुच्छावाली, लतावलरी में सीता की संभावना करते हुए-- 
रघुपति राम उसे देखने की इच्छा से दौड़ते थे |? 
यहाँ अभिरामत्वधर्म से वल्लरी में सीता की संभावना से अतिव्याप्ति है। अगर आप कहें कि 
संभावना में आहायैत्व के विशेषण से सीताविषयक संभावना में आहार्यत्व से अतिव्याप्ति नहीं है, 
तो ऐसा कहने से संभावना में आहार्यत्व विशेषण देने पर 
“विरक्त संध्याकपिशं पुरस्तादेतद्रजः पाथिवसुजिहीते । 
प्रध्युद्वतो मां भरतः ससेन्य'***** ?। ( इस छोक की व्याख्या हो चुकी हैं ) 
इस शोक के प्रत्युद्वमन का अन्यत्र रहने के कारण आहायेसंभावना से उस अतिव्याप्ति की 
निवृत्ति होने पर भी 'अन्यत्वेन' विशेषण की व्यथत्वापत्ति होगी । समाधान करते हुए कहते हैं 
कि इसीलिए 'अन्यत्वेन' यहाँ ही आह्वार्यत्व की विशेषणीयता है नकि संभावना की । क्योंकि उसका 
“अन्यत्वेन? के साथ अवगतपरता है । ऐसा करने से चन्ललत्व और सीतात्व का आहार्यत्वाभाव से 
अतिव्याप्ति नहीं होती है । 
(सुधा) 


तथापीति । धर्मे सहृदयहदथाहा द्त्विविबक्षणाद तिव्यापिनिवारणे$पीऱ्यर्थ:। रघुपती 
रामो नूनं दए्छरीं स्तनाभिरामस्तबकवतीं सीसेति सम्भावयन्‌ , दिश्छया धावति स्मेत्य- 
स्बयः । अन्नाभिरामत्वधर्मेण वल्या सीतायाः सग्भावनसत्वादुतिब्याप्तिः। समाधानमा- 
शछक्य निराकरोति-न चेति । सम्भाबनायामाहार्थत्वस्य विशेषणात्‌ सीताविषयकसंभा- 
बमायामाहायंस्वाज्ञा तिड्याति रिस्यर्थ:--तथा सतीति । सम्भाबनायामाहायस्वदिशेषण दाने 
सतीत्यर्थः । '्विरखेसः्ध्याकपिशं पुरस्तादेतद्रजञः पाथिवमुज्जिहीते । प्रत्युक्षतो मां अर्तः 
ससेन्य ॥' इति कछोकशेषः । अन्न प्रत्युदूमनस्यान्यत्र सरवतया55हायसम्भावनाभावेन 
सदतिव्याप्तिनियुक्तावस्यस्वेनेस्पस्य य्यर्थर्वापत्तेरिस्याशङ्काथः । समाधत्ते-मेवसिति । 


२१ चित्र० 
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३२२ चित्रसीसांसा 


अन्यरवेनेस्यत्रेवाहार्यत्वस्य विशेषणीयस्वं न तु सम्भावनायाः, तस्यान्यस्वेनावगतपरस्वात्‌। 
तथा च चञ्जलत्वस्य सीतास्वस्य चाद्दायंत्वा आवाज्जातिव्याछिरिति समाघानार्थः । 
९ चित्र० ) 

ननु तथापि नेतल्लक्षणम्‌ , अव्याप्तेः । तथा हि यत्र स्वसात्र घमोदन्य- 
सात्रधमोठ्ठा किब्नरिदुत्प्रेच्यते तत्रान्यधर्ससंबन्धादति लक्षणांशाभावादव्याप्तिः | 

यथा--- 

अङ्गुलीभिरिव केशसब्च्यं संनियम्य तिमिरं मरीचिभिः | 
कुड्मलीक्ृतसरोजलोचनं चुस्बदीव रजनीसुखं शशी ॥ 
भूयस्तराण यदसूनि तमस्विनीपु 
ज्योत्स्नीषु च प्रविरल्लानि ततः प्रतीमः । 
संध्यानलेन श्रृशमम्बरसूषिकाया- 
सावर्तितेरुडुभिरेव कृतोऽयभिन्डुः ॥ 
( भारती ) 

“ननु? से पुनः आशंका करते हैं--तथापि अर्थात्‌ फिर भी प्रकृत का अप्रकृतधर्मसम्बन्ध से 
आहायेत्वावगत के द्वारा वैसा लक्षण करने पर भी संभावना हे ही । यह लक्षण भी अतिव्याप्ति 
दोप से दूषित रहने के कारण प्रतिपादन के योग्य नहीं हे । यहाँ अव्याप्तिप्रतिपादन के लिए 
हेतु में विकल्प बताते हैं । वेसा करने पर--जहाँ स्वमात्र धर्म से कुछ उत्प्रेक्षण हे अथवा जहाँ 
अन्यमात्र धर्म से ही कुछ उत्प्रेक्षण है--दोनों ही स्थिति में हेतु के अभाव से व्याप्ति होती है । 
दोनों को अलग-अलग उदाहरण देकर बताते हैं । जेसे-- 

“चन्द्रमा अन्लुलियों की तरह किरणों से केश-सव्वय की तरह अन्धकार को पकड़ कर, सुकुलित 
कमलरूपी आंखोंवाली रातरूपी नायिका का सुख चूम रहा है ।? 

थि तारे अन्धकाराच्छन्न रात में अबिरलभाव से उपस्थित हें । हमारी ऐसी प्रतीत है कि 
चन्द्रमाने इन नक्षत्रों को सन्ध्यारूपी आग से आकाशरूपी मूषिका ( सोना गलाने की घरिया ) में 
आवत्तित कर दिया है ।' 

( सुधा ) 

आशक्लत्ते-नन्विति । तथापीति प्रकृतस्याप्रकृतधमंसम्बन्धादाहर्यान्यर्वाबगतेनन 
सम्भाधितस्य तरश्‍लक्षणत्वेडपीत्यथ: । पतल्लक्षणस्याव्यासिदूषितत्वात्‌ प्रतिपादनमशक्य- 
मित्यर्थ: । अब्याह्ति प्रतिपाद्यिठुं हेतौ बिकएपसाह--तथा हीति। यत्र स्वसात्रघर्मादुर्पे- 
छरणं यप्र चान्यमात्रधर्माद्वा, तदुभयो हेत्वभादादब्याक्ति स्यादिति भावः । तदुभयं दशंयति- 
अङ्गुळीभिरिस्यादिना । शशी चन्द्रः, अङ्कुळीभिरिव मरीचिभिः केश्सञ्चयमिद तिमिरं 
खश्निशु झुङुलितकमळलोचनं रात्रिसुखं चुम्षतीवेत्यन्वयः। भूय इति। अभूनि उडूनि 
तमस्विनीछु यदूभूयस्तराणि ज्यौत्स्नीपु च प्रविरळानि सन्ति, ततस्सन्ध्या्िना आक्काश- 

_ भूबिकायामावतितेनंत्नरेवायं चन्द्रः, कृत इति बयं प्रतीम इत्यन्वयः । 
( चित्र० ) 


इत्यत्राद्यो दाहरणेऽङ्कुलीसदृशीभिर्मरीचिभिः केशसश्चयसद्ृरास्य तिमि- 
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रस्य ्रहणात्‌ स्वमात्रधमी देव शशिनश्चुम्बनमुत्प्रेक्षितम्‌ । द्वितीये ताराविरल- 
त्वाविरलत्बरूपेणान्यमात्रध्सेण चन्द्रस्य संध्यानलमध्यगाम्बरमूषिकावतित- 
तारानिकरनिमित्तत्वमुत्प्रेक्षितम । 
कि च हवेतुफलधर्मस्बरूपोत्म्रेक्षास्वन्यस्वेनेति लक्षणांशाभावाद्व्याप्ति: | 
यथा— 
७ र्‌ ट्र ७ 2 € 
सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुव्योम्‌ | 
अदृश्यत व्वच्चरणारविन्दविश्लेषदुः:खादिव बद्धमौनम्‌ ॥ 
( भारती ) र 
इन दोनों उदाहरणों के बीच प्रथम उदाहरण में अङ्ुली की तरह किरणों के द्वारा केश-संग्रह 
के सदृश अन्धकार के ग्रहण से स्वधमंमात्र से चद्रमा का सुखचुम्बन ही उत्प्रेक्षा है, नकि अन्य मात्र- 
धर्म सम्बन्ध से । अतः यहाँ अव्याप्ति है । दूसरे में, तारों के विरलत्व और अविरलत्व से अन्य 
धर्ममात्र से चन्द्रमा का संध्या--अपि के बीच आकाशमूषिकावत्तित ताराओं के समूह से निर्मितत्व 
का उत्प्रेक्षण है । यहाँ चन्द्रमा में उसके धर्मसम्बन्ध के अभाव से अव्याप्ति है। यहाँ धर्म का 
दोनों वृत्ति में नियम है । 
किञ्च से लक्षण में अन्य दोष बताते हैं । “अग्यत्वेन! विशेषण का हेतु फलघमंस्वरूप उत्प्रेक्षा 
के स्वभाव से वहाँ अव्याप्ति है । जेसे-- 
“यह वही वनभूमि है, जहाँ तुमको हूढ़ते हुए मैंने भूमिपर नूपुर को पाया था, जो मानो 
तुम्हारे चरण-कमल के विरहजन्य दुःख से मौन दिखलाई पड़ता था ।? 
( सुधा ) 
प्रथमेऽव्याप्तिमाह—आद्योदाहरण इति। अङ्कुछीसहरासरी चिकृतकेशसञ्चय सइ शतिमिर- 
ग्रहणेन स्वभावधर्मेण चन्द्रस्य सुखचुम्बनोत्प्रेइणं न त्वन्यसात्रधर्मसम्बन्धादि्त्यव्याध्तिः । 
ह्वितीये-ताराविरळत्वादिरलस्वरूपेणान्यसाप्रधर्मेण चन्द्रस्य सन्ध्यानलमसध्यगास्घरसूषि- 
कावतिंतताशनिकरनिमितत्वस्योत्पेक्षणम्‌ । भन्न चन्द्र तडसंसग्वन्धाभावादव्यासिः घ्म- 
स्योभयबृत्तित्वनियमसस्त्वादिति आवः । लक्षणे दूषणान्तरमाह-किल्लेति । अन्यस्वेनेत्य- 
स्थ हेतुफलधमंस्च॒रूपोस्प्रेक्ञास्वभावात्‌ तक्षाव्याधिरित्यर्थ: । तत्न हेतृस्प्रेत्लायामब्याप्तिसाह- 
यथेति । सा पूर्वानुभूता स्थली एपा दृश्यत दृत्यर्थः | यन्न स्थल्यां त्वां विचिन्चता5स्विष्यता 
मया, त्वघ्वरणारविन्देन यो विश्लेषो वियोगस्तेन दुःखं तस्मादिव बड्सौ न निश्शब्ड्सुष्या 
अश्मेक नूएरं मङ्गीरः 'सञ्जीरो नूएरोऽस्रियाW? इत्यमरः । जइश्यतेस्यन्धयः । 
( चित्र० ) 
इति हेतूत्प्रेक्षोदाहरणे नूपुरगतेन दुःखिसाधारणेन मौनित्वेन निसिक्तेन 
नूपुरे तद्धेतुभूतढुःखमेव धर्मतयोत्मेच्यते, न तु दुखितादात्म्यम्‌ , दुःखशब्द- 
स्योपरि मलुवाद्यश्रबणात्‌। एबम्‌ 
चोलस्य यदूभीतिपलायितस्य भालत्वचं कण्टकिनो वनान्ताः | 
अद्यापि किं बानुभविष्यतीति व्यपाटयन्‌ द्रष्टुसिवाक्षराणि || 
इति फलोस्प्रेक्षेदाहरण द्रुमगतेन ललाटाक्षरदशेनम्रबृत्तपुरुषसाधारणेन 
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ललाटपाटनेन निमित्तेन द्रुमाणां तत्फलं ललाटाक्षरद्शेनसुद्देश्यसिति धर्मतयो- 
स्रेक््यते न तु ललाटाक्षरदशेनप्रबृत्तघसितादात्स्यम्‌ , द्रष्टुसित्यस्य घर्मि- 
पर्येन्ताभावात्‌ ! 

तथा 

पिनष्टीव तरङ्गाग्रेः समुद्रः फेनचन्दनम्‌ | 
तदादाय करैरिन्डुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥ 
( भारती ) 

यहाँ नूपुरगत दुःख साधारण मौनित्वधर्म से नूपुर में धर्मता से उसके हेतुभूत दुःख का ही 
उत्प्रेक्षण है; न कि अन्य का । अतः हेतूत्प्रेक्षा के इस उदाहरण में अतिव्याप्ति है । दुःखी का तादात्म्य 
सम्बन्ध से तो यहाँ उत्प्रेक्षा नहीं हे । अतः आगे मतुप आदि का श्रवणाभाव से वहाँ उसकी 
उपेक्षा है । इसी प्रकार फलोत्प्रेक्षा की अव्याप्ति बताते हैं । जेते-- 

इस शोक में राजा नूसिंहदेव का वर्णन है--'जिसके भय से भागे हुए चोल नरेश के ललाट 
की त्वचा को कॅँटीले बन प्रदेशों ने, अव भी “न जाने यह क्या अनुभव करेगा? इस कारण से, मानो 
विधाता की लिपि देखने के लिए, उधेड़ डाला है ।? 

फळोत्प्रेक्षा के इस उदाहरण में केटीले वनप्रदेशरूपी विपय में न केवल “ललाट की चमड़ी 
उधेड़ना? जिसका निमित्त हे उस 'विधाता की लिपि देखने? की उत्प्रेक्षा यहाँ की जा रही है। 
किन्तु, वह “लिपि देखना? जिसका फल है उस “ललाट की त्वचा उधेड़ने’ आदि विषयी की 
काँटो द्वारा किये गये 'उधेड़ने! आदि विषय में अभेद सम्बन्ध द्वारा उत्प्रेक्षा की जा रही है! 
तात्पर्यं यह्‌ कि इस पद्य में 'कँटीले वनप्रदेश? उत्प्रेक्षा का विषय और “विधाता की लिपि देखना? 
विषयी नहीं है किन्तु, 'काँटो द्वारा किये गये उघेडना? विषय और “अक्षर देखना जिसका फल है 
वह ललाट की चमड़ी उघेडना? विपयी है । 

निष्कर्ष यह है कि-विषयी को उत्प्रेक्षा सत्र धमोत्प्रेक्षाओ में और हेतूत्प्ेक्षा तथा फलो- 
त्प्रक्षा में भी अभेद सम्वन्ध से ही होती है । 

“तथा? शब्द से धर्मस्वरूप उत्प्रेक्षा के उदाहरण में अव्याप्ति बतळाते हें । जैसे-- 

“समुद्रतरङ्गों के अग्रभाग से फेनरूपी चन्दन को धिसते हुए की तरह चन्द्रमा ने मानो 
उस फेनरूपी चन्दन को लेकर किरणरूपी हथो से दिशावघू के शरीर में लेप कर दिया है। 


(सुधा) 

अन्न नूपुरगतदुःखिसाघारणमौनिर्बधर्भेण नूपुरे घर्मतया तडेतुभूतदुःखस्येवो्मेक्षणं 
नत्बन्येनेत्यव्या तिः । वुःखिनस्तु तादात्म्य नोत्प्रेचयते, ततोऽग्रे मतुबादेः श्रवणाभाबात्‌ , 
तत्र तस्थापेश्षणाञ्च । फलोऱ्पे क्षायाम्या प्तिमाह--'चोलस्येति । कण्टकवम्तो छूचा आति- 
पलायितस्य चोलस्य थद्भाळर्बचं ब्यपाटयन्‌ तद्यापि किं घानुभतिष्यति इत्यक्षराणि 
द्रष्टमियेस्यन्धयः । अत्र फळोत्पेछोदाहरणे बुमगततइशे नप्रबृ त्पुरुपसाधारणछठाटपाटन- 
निमित्तेन तरफलललाटाचरद शनस्य बच्चो हेश्यर्येन तद्दशंनफछकस्वग्विपाटनमेव घसं भावे- 
नोस्प्रेचयते । सथा चात्रापि तदभ्यतयोध्प्रेछणाभावादुष्याप्तिः । अन्न तददशैनप्रब्गुतघमिणस्तु 
तादात्म्यं नोस्प्रेचयम्र , व्रष्टमित्यस्य तव॒पयस्तत्बाभावात्‌ , त्वग्विपाटनफछ एवान्वयसो- 
कर्यादिस्यर्थः। बसंस्वरूपोर्प्रे्ोदाहर णेउब्याप्तिमाह--तथेति । समुद्रः तरकझ्नाणामप्रभागः 
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फेनरूपं चन्दनं पिनष्टीव, इन्दुस्तत्‌ फेनचन्दनमादाय करेः दिग्रपा अङ्गना लिग्पतीवेत्य- 
न्वयः । 

( चित्र० ) 

ति धर्मेस्वरूपोत्प्रेक्षोदाहरणे समुद्रस्य चन्दनघर्षणशिलाप्रान्तस्थानीये 

तटे हस्तस्थानीयतरङ्काग्रैः फेनचन्दनपेषकत्वेन शाशाङ्कस्य करेदिंगङ्गनादि- 
घवलीकरणेन च प्रतीयमानेन निमित्तेन तत्कतूकं पेषणलेपनमात्र- 
सुत्प्रेद्यते, न तु तयोः पेषणलेपनकतृतादात्स्यम्‌ । पिनष्टि लिम्पतीत्या- 
ख्यातयोः कठेवाचकत्वेडपि 'भावप्रधानमाख्यातम्‌’ इति न्यायेन कतुः 
प्रधानभूत क्रियोपसजेनस्यान्यत्रान्वयासंभवात्‌ । अत एव लिम्पतीव 
तमोऽङ्गानि वषेतीवाञ्जनं नभः? इत्युत््रेक्षायुदाह्टतबता दण्डिनोक्तोदाहरण- 
योरिवशब्दश्रवणाल्लेपनबर्षणकतृभ्यां तमोनभसो रुपमामाशङ्कय- 

( भारती ) 


इस उदाहरण में चन्दन धिसने के लिए शिलाप्रान्त स्थानीय किनारे में, समुद्र के हाथ के 
स्थान में तरङ्गों के अग्रभाग से फेनरूपी चन्दन के पेपकत्व से, औंर चन्दन का दिरवधू के धवली 
करण से--प्रतीयमान दोनों निमित्तो के द्वारा तत्कतैक षेषण ओर लेपन मात्र की उत्प्रेक्षा से 
तथा उससे भिन्न तर्केणाभाव के कारण अव्याप्ति है। अगर आप यह्‌ कहें कि दोनों वाच्यों से ही 
पेषणत्व और लेपनत्व क्रिया से तत्कतैक तादात्म्य की उत्प्रेक्षा से अन्यत्व के द्वारा यहाँ संभावना 
हे ही, तो इसका यह उत्तर है कि पिनष्टि' इत्यादि क्रिया का कतेवाचकत्व होने पर भी, 
“भावम्रघानमाख्यातम्‌? 'सच्वप्रधानानि नामानि? इस क्रियारूप धातु के अथे में विशेषणी- 
भूत तिङर्थं के कर्ता की सम्भावना में अन्वय असम्भव है । 

निष्कर्ष : यहाँ “भावप्रधानसाख्या तसू से वाक्र्य-विरोध होगा; क्योंकि आख्यात में व्यापार 
प्रधान होता है; जव कि यहां प्रथमांत पद प्रधान है । यह्‌ कुछ नहीं है । 'भावप्रधानमाख्यातम' 
क अर्थ “आख्यात? का “प्रधान? “भाव? होता है । यहाँ आख्यात का अर्थ तिल्‌ प्रत्यय, प्रधान का 
वाच्य एवं भाव का व्यापार करने पर उपयुक्त बात की पुष्टि हो जाती है। अब प्रश्‍न यह 
उठता है कि 'प्रधान? का यहाँ “वाच्य? अर्थ केसे हुआ ? इसके अगले वाक्‍य “शत्त्यप्रधानानि 
नामानि” का अर्थ प्रातिपदिक द्रञ्यवाची होते हैं, में “प्रधान? का अर्थ वाच्य? ही है । अतः उपर्युक्त 
अर्थ किया गया है । 

और भौ-अन्य विशेषण का दूसरी अगइ अन्वय की अयोग्यता भी हे। इसीरिए इस 
उद्दाहरण में 

लिम्पतीव तमोङ्गानि वषंतीवाक्जनं नभः। 
असत्‌ एरूषसेवेब इ्टिविफलतां गता ॥ 

'ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेसे अंधेरा अंग-अंग में लेप रहा हो, आकाश का जळ बरसा रहा 
हो और आँखें दुष्ट सेवा की भाँति व्यर्थ हो गयी हो ।? 

यहाँ दो अनुक्तविषया वस्तूस्प्रेक्षाएँ हे । यहाँ पर अन्धकार का विना वर्णन किये ही काजल 
की वर्षा तथा अन्धेरा के लेपन कार्य के रूप में संभावना का कथन किया गया हैं । अतः यहाँ 
उत्प्रेक्षा का विषय है रात्रि का अन्धकार, जो अनुक्त हैं । 
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विमश-'छिम्पतीच तमोङ्गानि वर्ष॑तीदा्जनं नभः? अर्थात्‌ अन्धकार मानो अंगो को काले 
रंग से पोत रहा है; आकाश मानो काजल वरसा रहा है। इस पद्य में प्रथमांत कर्ता अंधकार 
और आकाश में क्रमशः “पोतना? और 'बरसना? क्रियाओं के कर्ता होने की उत्प्रेक्षा नहीं है । 
इसका कारण यह हे कि इसमें कुत्व आख्यात के अर्थ का विशेषण है, जिसके फलस्वरूप यह 
वाक्य के प्रधान अंशा की अपेक्षा एकदेश है । इसलिए सुख्य न होने से “करृत्व” की उत्प्रेक्षा 
नहीं कहाँ जा सकती । तथा 'पोतने?, “अंधकार? आदि में कर्त्ता के अभेद सम्वन्ध होने से यहाँ 
उत्प्रेक्षा ही है । क्योंकि (कर्त्ता) में क्रिया के विशेषण होने के कारण प्रधानत्व की कमी हे । किन्तु 
यहाँ 'अन्धकार?, “अंग? एवं 'पोतने? रूपी क्रमशः कर्त्ता, कर्म और क्रिया की उत्प्रेक्षा (आकाश, 
“काजल? एवं 'वरसने? इत्यादि में हो रही है। इन दोनों उत्प्रेक्षित-पोतने और वरसने के द्वारः 
इस उत्प्रेक्षा का विषय “व्याप्त होना? निगीर्ण कर लिया गया हे । फलतः “व्याप्त होने? का उल्लेख 
यहाँ नहीं किया गया हे । इस प्रकार के व्यवहृत उत्प्रेक्षा को अनुपात्तविषया उत्प्रेक्षा कहते हें । 
अपने निमित्त धर्म काले कर डालना? के कारण वह अनुपात्त हे । 

यहाँ अन्धकार के न्यापनादि ओर लेपनादि रूप से संभावना के कारण उत्प्रेक्षा के रूप में 


इसे उदाहृत करते हुए दण्डी ने लेपन-वर्षणकर्तंक अन्धकार और नभ के शब्दअवण से उपमा 


की तरह आशङ्का कर कहा है-- 
( सुधा ) 
€ गी ~ गी he 
अन्रोदाइरणे चन्द्‌ नप्र पंणशिळाग्रान्तस्थानीयतटे समुद्रस्य हस्तस्थानीयतरङ्गाग्रंः फेन" 
चन्दुनपेषकर्वेन चन्दनस्य दिगङ्गनाधवदळीकरणेन चेत्येदं प्रतीयमानाभ्यां द्वाभ्यां निमित्ता- 
भ्यां तरकतृंकपेषणलेपनमात्रोस्प्रेद्चणेन तद्‌ न्यतयोपतक णाभावा दुव्याप्तिः । न च वाच्याभ्या 
सेव पेणणत्दळेपनत्वान्या तस्कतृंकतादास्म्यस्योव्मेक्षणीयतयाडन्यत्वेन सम्भावनमस्थ्येवेति 
बाच्यस्‌ , पिनष्टीस्यादेराख्यातस्य कत्‌ वाचकत्वेऽपि 'भावग्रधानमाख्यातम्‌ , सत्त्वश्रधानानि 
नामानि? इति क्रियारूपधात्वथ बिशेषणीबूलतिङर्थस्य छतुः सम्भावनायामन्वयासम्म- 
वात्‌ । अन्यदिशेषणस्यान्यत्रान्वयायोदाष्च । अन्न दुण्डिमतप्रमाणसुपन्यस्यति-“अत 
एवेति । तमोडक्ञानि लिस्पतीव, नआओञ्ज्चनं वर्षतीव | अन्न तमसो व्यापनादेलूपनादिखूपतया 
सम्भादितर्बादुस्रेच्ुडाहृतबता दण्डिना ठेपनवषेणकतृंभ्यां तमोनसप्तोरुपमामिव श्दु- 
श्रवणादाशछक्ष्य-- 
( चित्र० ) 
कती यद्युपसानं स्यान्न्यग्भूतोऽसो क्रियापदे । 
स्वक्रियासाधने व्यग्रो नालमन्यदुव्यपेक्षितुम ।॥। 
इति दूषितम्‌ | ” 
~» ~ 
वृत्तानुपूर्वे च न चातिदीषें जङ्घे शुभे स्रृष्ठवतस्तदीये | 
शेषाङ्गनिमीणबिधौ बिधातुलीवण्य उत्पाद्य इवास यन्नः ॥। 


इत्यत्र निरतिशयलावण्यशालिजङ्कासरष्टयडुमितेन निःशेषलावण्यकोशब्य- 
थेन निमित्तेन विधातुः शोषाङ्गनिर्माणोपयुक्तलावण्योत्पादने यत्नमात्रसुत्मेच्य ते, 


नतु तथाभूतयत्नवत्तादात्म्यमिति स्पष्टमेव | 
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अपि चाप्रकृतघर्मिकोस्प्रेक्षायां प्रकृतसित्यंशाभावादव्याप्रिः | यथा— 
हृतसारमिवेन्डुमण्डलं दमयन्तीबदनाय वेधसा । 
कृतमध्यबिलं विलोक्यते घृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ 
( भारती ) 


अर्थात्‌ यदि उपमान दी कर्तो हो, तब क्रिया पद में विशेषणीभूत यहद अपनी क्रिया कौ 
साधनव्यग्नता सें अन्वय अर्थात्‌ सादृश्यान्वय की अपेक्षा के लिए समर्थ नहीं होती हे ।? इससे 
समाधान करते हुए दूषित कहा है । 

विधाता को पार्वती के शरीर-निर्माण के लिए, एकत्रीकृत सम्पूर्ण सौन्दय-द्रन्यो का व्यय, 
केवल उसके दोनों सुन्दर जंघाओं के निर्माण में ही हो गया। अब शरीर के अन्य अवयर्वो के 
निर्माण के लिए उन्हें अतिरिक्त लावण्य द्रव्यो का प्रयत्नपूर्वक संग्रह करना पड़ा ।? 

यहाँ अत्यन्त सौन्दयंशाली जंघाओं के निर्माण में सम्पूर्ण लावण्यकोश के व्यय हो जाने के 
निमित्त से विधाता का पावती के शेष अङ्गनिमाँणोपथुक्त लावण्य के उत्पादन में प्रयत्नमात्र 
की उत्प्रेक्षा है नकि तथाभूत यत्न की तरह तादात्म्य की उत्प्रेक्षा है । 

ओर भी “प्रकृत? का कथन भी यहाँ उांचत नहीं है । क्योंकि अप्रकृतधमिका उत्प्रेक्षा में उसके 
अभाव से अव्याप्ति है । जेसे-- 

'दसयन्ती के मुख का निर्माण करते समय विधाता ने चन्द्रमा के बीच से सोन्दर्यरूपी सार 
भाग ले लिया । फलतः चन्द्रमा के वीच में ही छिद्र हो गया । आज भी चन्द्रमा के वीच के उस 
छेद से होकर उस पार के आकाश की नीलिमा साफ-साफ दिखाई दे रही है |! 


(सुधा) 
यद्यपमान कर्ता स्यात्‌ , तदा क्रियापदे दिशेषणीअूतोञ्छौ स्वक्रियासाधनब्यअस्वाद- 
न्यत्‌ = साधश्यान्वथमपेलितुं समर्थो न भवतीस्यादिना समाहित । किञ्च, वृत्तवतुळे 
पूवमडुयते अनुरर्चे, गोपुच्छाकार इत्यर्थ: । 
वृत्ते च से अनुपूर्व च वृत्तानुपूर्वे, नातिदीघे च, महादिभाषया समाप्ताभावः। 
शुभे मङ्गल, तस्या इसे तदीये जङ्घे, स्वयो निझितवतो विधातुः खष्टः शेषाङ्गनिसाण- 
विधौ दिषये जझघातिरिक्तादयबनिर्साणार्थखू , उत्पाधे पुनः सम्पादये छादण्ये कान्ति 
बिशेषविषये सयल्ल इव भासेत्यन्वयः । अत्राप्युदाहरणे निरतिशयलळावण्यशाखिजङ्कास्‌- 
श्यनुमितनिश्शेषछावण्यव्ययात्मकधमं सम्बन्धेन विधातुः शेषाङ्गनिर्माणो पयो गिळावण्यो- 
व्पादनयलमात्रस्योरप्रे्णं न सु यलबत्तादारम्योत्रेा। तथा च तद्यज्ञस्यापि तद्धमंतोऽ- 
न्यस्वाभावाद्ष्याप्तेश्च । दूषणान्तरं लद्धणे पुनः प्रतिपादयति-अपि चेति। प्रकृतसित्य- 
स्यापि कथनं न युज्यते, अप्रकृतधमिकोत्प्रेक्षायां तस्याभावात्‌ । तदेवाह-यथेति । 
इन्दुमण्डलं चन्द्रबिम्बं वेधसा ब्रह्मणा दमयन्तीवदनाय तश्निमातुं हृतसारमिव गृहीतश्रेष्ठ- 
आगमिव, छृतं मध्ये बिछ छिदं यस्य एतो गः्भीरलन्यां निम्नगते उपरिस्थस्य खस्या- 
काशस्य नीलिमा येन ताटं विळोकयते इश्यते तक्यंते इति याव दिस्यन्वयः । 
( चित्र० ) 
अत्र कृतसध्यबिलमिति पदार्थदेतुककाव्यलिङ्गापेक्षयातिशयोक्स्या कृत- 
मध्यरन्ध्राकाशनेल्यत्वेनाध्यवसितो यः कलक्कस्तद्वस्वेन निमित्तेन कलङ्काध्य- 
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वसितधृतमध्यरन्धाकाशनेल्यत्वनिमित्तोत्मेक्षितं क्रतसध्यबिलत्वेन निमित्तेन 
चा चन्द्रसण्डलं दमयन्तीवदननिमोणाय हृतसारत्वेनोत्प्रेक्षिम्‌, न तु 
प्रकृतं दमयन्तीवद्नसेबो्तप्रकाराह्नतेन्दबसारांशनिर्मितत्वेनोस्पेक्षितप । 
यद्वालेन्दुकलोबयादुपचिते: सारेरिवोत्पादितम्‌ | 
तत्पश्येयमनङ्गसङ्गलगृहं भूयोऽपि तस्या मुखम्‌ ॥' 
इत्यत्रेव तथाशब्दान्वयाभावात्‌ | 


( भारती ) 

इस उदाहरण में कलङ्क के निमित्त से अथवा बीच में छेद के निमित्त से चन्द्रमण्डल का दम- 
यन्ती के मुख-निर्माण के लिए 'हृतसारत्व? की उत्प्रेक्षा है नकि प्रकृत दमयन्ती-वदन की उक्त 
प्रकार से आहृत चन्द्रमा के सारांशत्व से उत्प्रेक्षा है । अतः यहाँ प्रकृत का उत्प्रेक्षणाभाव के 
कारण अप्रकृत चन्दमण्डल की उत्प्रेक्षा से ही अव्याप्ति है । यहाँ चन्द्र की कलक्कूता ओर बीच के 
छेद की निमित्तता कैसे हुई ? यह सन्देह नहीं करना चाहिए । क्योंकि, “वीच में छेद कर दिया? 
इस पदार्थहेतुक काव्यलिङ्ग की अपेक्षा अतिशयोक्ति के द्वारा छिद्र के वीच से प्रदर्शित आकाश 
की नीलिमा से कलङ्क के अध्यवसित करने के कारण साध्यवसाना लक्षणा से उसी कलझ का 
निइचयामिधान के अभाव में भी उसकी विद्यमानता से, तथा कलङ्कत्व के निश्चित होने पर जो 
चन्द्रमा के वीच के छिद्र से आकाश की नीलिमा की प्रतीति है, उसी निमित्त से बीच के छिद्र को 
भी उत्प्रेक्षा है । 

अगर यह कहें कि दमयन्ती के मुख का ही उसी प्रकार के चन्द्रमा के सारांश से निर्मित 
होने के कारण उत्प्रेक्षा में प्रकृत की उत्प्रक्षा से किस प्रकार अव्याप्ति होगी, तो इसका यह 
उत्तर है कि-- 

“जिस सुखका निर्माण बालेन्दु की समस्त कलाओं के संग्रह का सार भाग लेकर किया गया है, 
उस अनङ्गमङ्गल गृह के सदृश ( मालती के ) मुख को बार-बार देखता है ।? 

यहाँ यदादि शब्दों का मुख में अन्वय रहने पर भी जैसे प्रकृत की उत्प्रेक्षा है, उसी प्रकार 
दमयन्ती के सुख में उत्प्रेक्षणीय शब्द का अन्वयामाव है । 


(सुधा) 

अन्नोदाहरणे कळछुवत्वेन निमित्तेन वा मध्यबिलत्वेन निमित्तेम चन्द्रमण्डलस्य 
दमयन्तीवदननिर्माणाथ हृतसारव्वेनोश्प्रेच्षणम्‌ , न तु प्रकृतस्य देमयन्तीवदनस्योक्त- 
प्रकाराहूतेन्द्वसारांशस्वेनोत्मे कृणस्‌ । अतोच्न्न प्रकृतस्योत्मेक्षणाभावेनाप्रकृतस्यंच चन्द्र- 
मण्डल्स्योश्प्रेज्ञणादुष्यापतिरिस्यर्थ: । कल्छक्कवत्वमध्यविलत्वयोनिमित्तत्व कथमिति तु न 
शंक्यम्‌ , कृतमध्यबिछमिति पदार्थहेतुककाष्यलिङ्गमपेचयातिशयोक्तधा कृतमध्यरन्ध्रा- 
काशनेल्यत्वेन कछट्कस्याष्यवसितर्वात्‌ , साध्यदसानळक्षणया तेनेव कळछूस्य निश्चितप्वे- 
नाभिघानाभावे$पि तस्य दिद्यमानस्वाष्य, कलङ्कत्वेन निश्चिते यन्मध्यरन्ध्राकाशनेठ्यं तेन 
निमित्तेन मध्यबिलस्याप्युस्पेक्षितत्वेन छाभाष्च । न च दमयन्तीबदनश्येव ताइशन्दुष- 
सारांशनिर्मितव्देनोत्येणे प्रक्ृतस्योस््रद्चणलरबात्‌ कथमभ्याप्तिरिति बाच्यम्‌ । 'सम्भूयेव 
सुखानि चेतसि परं भूमानमातन्वते । यत्रालोकपथावतारिणि रतिं स्तौति नेत्रो त्सः । 


¬ ~ 
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यद्वालन्दुकलोच्चयादुपचितः खार रिवोत्पादितं, तव्पश्येयमनङ्गमङ्गळयुहं भ्रुयोडपि तस्या 
सुखम ॥? तत्‌ तस्या माळत्या अनङ्गस्य मंगछाथ गुहं सुवणगुह वा 'कश्याणं मंगलं 
विद्यात्‌ काञ्चनञ्च तदञ्चम्‌? इति विश्वको शोक्तेः, अनंगस्य मङ्गलानां सौ ङुमार्यादी नासुपचय- 
हेतूनां गुहं बा सुखं पुनरपि पश्येयस्‌। आलोकमार्गादतारिणि सम्मुखीभूते यत्र सुखे 
सति सुखानि सस्भूयेव मिल्त्विव चेतलि पर बाहुल्यं विस्तारयन्ति नेत्रोत्सवो रतिमचु 
रागं अस्तोति सरवात । किञ्च, यन्सुखं बालेन्दोः कलानां समूहाहुपचितगृहीतरिव सारांशे- 
झूरपादितमिस्यन्वयः । 
( चित्र० ) 
ननु यथा शब्दतोऽन्बयालाभेऽपि 'त्राह्मणशतं भोव्यताम्‌? इत्यत्र प्रधानः 
सात लङ्गायांपसजन फक्रयान्वयपयवसानम्‌ , सख्याया सोजनान्वयायोग्यस्वात्‌ 3 
तथेहापि प्रधानमिन्डुमण्डलमतिलङ्घःयोपसजने दसयन्तीवदने इन्दुमण्डः 
लाह्ृतसाराशानामतत्वात्प्रक्षापयबसान स्यात्‌, अप्रकृतस्याबणनीयत्वादिति 
चेत १ गे; अप्रकृतबणं नस्याप्यप्रस्तुत प्रशंसारूपेण प्रकुतातशयाधानाथतया- 
न्वेतु योग्यत्वात्‌ | 
( भारती ) 
अव पुनः “ननु? से शंका करते हैं कि 'ब्राह्मणशतं भोज्यताम्‌? यहाँ 'शतः का भोजन को 
क्रिया में अन्वय नहीं रद्दने के कारण उसे छोड़कर उसके उपसर्जनीभूत ब्राह्मणों में भोजन-क्रिया 
के अन्वय का शब्द द्वारा अन्वय नहीं रहने पर भी जेसे पर्यवसान है, उसी प्रकार यहाँ भी प्रकृत 
वर्णनीय अनहंता से अप्रकृत प्रधान इन्दुमण्डल का भी उल्लंघन कर उपसर्जनीभूत दमयन्ती-वदन 
का इन्दुमण्डल से आकृत असार भाग के द्वारा निर्माण होने के कारण उत्प्रेक्षा से व्याप्ति नहीं 
है, तो इसका समाधान करते हैं कि यहाँ अप्रकृत वर्णन का भी अपनी ही प्रशंसारूप से प्रकृत 
के अतिशय आधान में प्रयोजकता से वर्णन की योग्यता द्वारा अन्वय की दुनिवोरता है । 
(सुधा) 
अन्न यदादिशद्दाना मुखेञ्न्वयसध्वाधथा प्रक्ृतस्योपपरेक्षणं तथा दसयस्तीबदने उत्पेच्ष- 
णीयशब्द्स्थान्वयाभावात्‌ । न च 'ब्राह्मणशतं भ्रोज्यताम्‌! इत्यश्न शतस्य भोजनक्रिया- 
याअन्धया नहंतया तमतिलछुब तदुप सजनी भूतब्राह्मणेषु भोजनक्रियान्षयस्य शाडदद्वारा5न्व- 
यस्याळाभे$पि पयंवश्षानस्‌, तथात्राप्यप्रकृतस्य वर्णनीयानहंतया प्रधानमपीन्दुसण्डल्म- 
प्रकृतसुज्लडध्योपसजंनस्यापि दमयन्तीषदनस्येन्हुमण्डलाहृतसाराशनिमितत्वेनोप्पे क्षणाक्ना- 
ब्याप्तिरिति वाच्यम्‌, भप्रकृतषणंनस्यापि स्वप्रशंसारूपेण प्रकृतातिशयाधाने प्रयोजकतया 
खर्णनयो ग्यस्वेनान्वयस्य दुर्वारताया वक्तं शक्यस्वात्‌ । 


९ चित्र ) 


न च वाच्यम्‌ इन्दुलिप इब? इत्यप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणान्तर इवात्रापि 
संभावनामात्रमेब नोस्प्रेत्ञेति । तत्र सहृदयहृद्याह्वादिनिमित्ताभावे नोस्नेक्षा- 
सामगी परिपूत्यंभाबाहुत्प्ेक्षाया असंभवेऽप्यत्न तत्संभवादभ्रस्लुनप्रशंसया 
सङ्करोपपत्तेः । तस्मादव्याप्तव्बान्नेदं लक्षणं युक्तमिति चेत्‌ ? अन्न नसः 
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न तावत्‌ “हृतसारम्‌? इत्यादावव्याप्तिः, प्रकृतशव्दस्य विषयत्वाभिमत मात्र- 
परत्वात्‌ | न चेवं 'इन्दुलिप्त इव’ इत्यादावतिव्याप्तिः, तत्र सीतावदनसंनिधाने 
वस्तुतोऽन्यधर्मत्वे सत्यपीन्दुगताञ्जनलिप्तत्वसंभावनायासन्यधमेव्वस्याप्रयो- 
जकत्वात्‌ , धर्मस्य सहृदयहृदयाह्लादिनो विवक्षितत्वाद्ठा । अन्यत्वेनेत्यस्या- 
न्येन प्रकारेणेत्यथे इति न हेतुफलधघर्सस्वरूपोत्मेक्षास्वव्याप्रिः; यत्र धर्मिणि 
धम्यन्तरं तादात्म्येनोरप्रेक्यते तत्र धम्थन्तरमन्यः प्रकारः, यत्र तु कञ्चिदू घमे 
एव किब्रित्ाति हेतुतया फलतया स्वरूपेण चोत्प्रेच्यते, तत्र स एवं घर्मोडन्यः 
प्रकार इति सर्वत्राप्यनुगत्ते: | 
( भारती ) 

प्रकारान्तर से समाधान की आशंका कर उसका नच? से निराकरण करते हें । इन्दु लिप्त इवा्- 
नेन” अर्थात्‌ काजल से लिपा हुआ की तरह इत्यादि अप्रस्तुत प्रशंसा के उदाहरण में जैसे संभावना 
मात्र ही उत्प्रेक्षा नदीं हे, उसी प्रकार यहाँ भौ उत्प्रक्षणाभाव है । तो इसका उत्तर यह है कि वहाँ 
सीता के मुखसान्निध्य रूप हेतु का सहृदय-हृदय के आछादक रूप निमितत्व के अभाव से अर्थात्‌ 
उत्प्रेक्षण सामग्री की पूत्ति के अभाव से वहाँ उसकी असंभावना में भी “बीच के छिद्र को 
चमस्कारक रहने के कारण अप्रस्तुत से सङ्कर की उत्पत्ति है । अतः अव्याप्तिग्रस्तरहने के कारण 


_यह लक्षण उचित नहीं दै । अत्र ब्रूमः? से समाधान करते हैं-- 


यहाँ प्रकृत शब्द का विषय मात्रपरता का सम्बन्ध दोनों जगहों में समान रूप हे। ऐसा 
करने के कारण ही 'हतसारभिवेन्दुमण्डलम्‌? इस उदाहरण में इन्दुमण्डल का भी विषयत्व के 
अविशेष से उसके उत्परेक्षण में अव्याप्ति असंभव है । 'इन्दुलिप्त इव? इत्यादि में भी अतिव्याप्ति 
नहीं है । क्योकि सीता के सुखसान्निध्य को सहृदय-हृदय के आहादकत्व का अभाव है । किन्तु 
“अन्यत्वेन? इस विशेषण का भी दूसरे ढंग से लक्षण में अन्यपरता व्याख्येय है । इससे पूर्व 
कथित हेतुफलधर्मस्वरूप उत्प्रेक्षा में मी अव्याप्ति नहीं दै । उसे ही कहते हें कि जहाँ धर्मो 
में दूसरे धर्म का तादात्म्य सम्बन्ध से उत्प्रक्षा है, वहाँ अन्य धर्म की ही अन्यप्रकारता हे ओर 
जहाँ धर्म ही किसी के प्रति हेतुत्वादि से उत्प्रक्षित हे, वहाँ धर्म की अन्यप्रकारता है 


( सुधा ) 

प्रकारान्तरेण समाधानमाशङ्क्य निराकरोति-न चेति । “इन्दुलिंप इवाञ्जनेन 
इत्यादावप्रस्तुतप्रशंसो दाहरणे यथा सम्भावनामात्र नोत्मेक्षणं तथेहाप्युत्प्रक्षणाभाव एवेति 
वाच्यम्‌, तत्र सीताबदनसान्निध्यरूपहेतोः सहृदयहदयाह्ाादिझरूपनिमिक्तत्वाभावादु- 
स्रेष्षणसामग्रीपू्तेरभावात्‌ तत्र तदसम्भवेऽपि मध्यबिळरवस्य च तश्चमर्कारिर्वसम्भवेना- 
प्रस्तुतसङ्करो पपत्तेः । तस्माद्व्यासिम्रस्तः्वादू नेदं लचषणं युक्तमिति पूर्बपत्षप्रन्थार्थः। अन्न 
समाधत्ते अत्र-नम इत्यादिना । प्रक्गतशब्दस्य विषयमा त्रपरर्व म्‌, सस्य चोभयत्र समान" 
र्‌ , तथा च 'हतप्तारमिवेन्दुसण्डलम! इस्यत्रेन्दुसण्डलस्यापि विषयस्बाबिशेषेण 
तदुरपरे्षणेऽष्यासेरसम्भवात्‌ । 'इन्दुलिंप्त इव? इस्यादावपि नातिव्याप्तिः; सौतावद्‌न- 
सान्निध्यस्य सहृदयह॒दयाहादित्वाभावात्‌ । किञ्च तस्यान्यधमंस्वे सत्यपि इन्दुगताअन- 
ढिप्तत्व॒सम्भावनायां तस्य प्रयोजकप्वाभाषात.। किश्ान्यत्वेनेस्यस्थापि अन्येन प्रकारेणेल्यथ- 
परप्वं लक्षणे व्याख्येयम्‌ । तेन पूर्वोकाछु हेतुफळधमंस्वरूपोत्पेच्षासु नाव्याप्तिः । तदेवा ह- 
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यन्नेति । यन्न धर्मिणि धम्यन्तरस्थ तादास्म्येनोध्य्ेक्षणस्‌ , तत्र घग्य॑न्तरस्येवान्यप्रकारक- 
स्वस्‌ , यत्न धर्म एव किञ्चित््ति हेतुर्वा दिनो्म्रेक्यते, तत्र धमेस्यान्यप्रका रत्वम्‌ । 
( चित्र० ) 

यहा हेतुफलधर्मस्वकपोत्मर्षोदाहरणेच्वपि तादास्म्येनेबोस्प्रेक्षा । तथा 
हि~ सैषा स्थली यत्र बिचिन्वता त्वाम?, “चोलस्य यद्गीतिपलायितस्यः 
इत्यादिहेठुफलो्प्रेक्षोदाहरणयोस्तावह्विश्लेपढुःखललाटाक्षरदर्शनांदधमो हेतुः 
तया फललया वा नोच्यते”, कि ठु नूपुरयुगादिधार्सिक यन्निश्चलस्वकण्टकः 
संश्लेपादिनिभित्तकं मोनव्यापाटनादिकं तदेव दुःखहेतुकमौनललाटाक्षरदशे- 
नार्थव्यापाटनादितादात्म्येनो त््रेच्यते | 


( भारती ) 
वहाँ हेतूत्प्रेक्षा में तादात्म्य सम्बन्ध से उत्प्रेक्षण बताते हैं । वेसा करने से “सेंषा स्थली यत्र 
विचिन्वता त्वाम्‌? इस उदाहरण में वियोगजन्य दुःखरूप धर्म की हेतुता से उत्प्रेक्षण नहीं है, किन्तु 
नृपुरधमिक जो निश्चलत्वनिमित्तक मौन हे, उसका ही दुःखहेतुक मोन की तादात्म्य सम्बन्ध 
से उत्प्रेक्षा है । “चोलस्य यद्‌ भीतिपलायितरय? इत्यादि फलोत्प्रेक्षा के उदाहरण में भी ललाटाक्षर 
के दर्शनात्मक धर्म का फलत्व से उत्प्रेक्षण नहीं है, बल्कि द्रुमधमिक जो कण्टकइलेप के निमित्त 
व्यापाटन हे, उसका ही ललाटाक्षर देखने के लिए व्यापाटन का अभेद से उत्प्रेक्षण है। 


(सुधा) 
प्राचां समतसजुसरन्नभेदेनोत्पेक्रण हेस्वाडिएु प्रतिपादूयति-यद्वेति । तत्न हेतूःपरेक्षायां 
तादास्थ्येनोस्प्रेशणमाइ--तथा हीति । 'सेषा स्थळी? इत्यत्र विश्लेषदुःखरूपधमंस्य 
हेतुतया नोस्प्रेज्ञणम , किन्तु नूएरधर्भिकं यक्षिरवलत्वनिसित्तकं मौनम , तस्येद दुःखहेतुक- 
मोनबतादात्स्येनोत्परेक्षणात्‌ । 'चोळस्य यत? इत्यादिफलोप्प्रेज्ञो दाहरणेडपि रूकाटाचर- 
दशंनाव्मकधर्मस्य फळश्वेन नोग्रे्षणस्र , अपि दु मुसघमिके यत्‌ कण्टक्षश्लेषनिमित्तं 
व्यापाटनम्र्‌ , तस्येव छळाटाषरदर्शनार्थष्यापाटनाभेदेनोत्रे्षणाञ्च । 
९ चित्र ) 
अवश्यं च द्विबिघस्यापि मौनादेस्तादात्म्येनाध्यबसाय आस्थेयः । अन्यथा 
निञ्चलव्वादिह्देतुके स्वाभाबिकमोनादौ दुःखादे्हतुत्वादिनोस्रेक्षेणमसमञ्जसं 
स्यात्‌ | 
x ० ~ ~ Ce ~ oS 
अङ्गीकृतश्च 'सेषा स्थली? इत्यादौ दुःखादिधम एब मौनाविहेतुतया नूः 
पुरादिगतत्वेनोत्रेच्यत इति बदताप्यलङ्कारसबेस्वक्कता द्विविधस्य सौनादेर- 
भेदाध्यबसायः । 'हेतूत्मेक्षायां यस्य प्रकृतसंबन्धिनो धर्मस्य हेतुरुत्मेच्यते स 
घर्मोऽध्यवसायवशादभिन्न उत्प्रेक्षाचिसित्तत्वेनाश्रीयते’ इत्यादितह्चनात्‌ । 
( भारती ) 
व्यतिरेक में हेतुदोष “अवश्यम्‌? से बताते हैं--दो प्रकार के मोनादि का अभेद से अध्यवसाय 
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के लिए आवश्यक है। अन्यथा निइचलत्व आदिहेतुक स्वाभाविक मौनादि में दुःखादि का हेतु- 
त्वादि से उत्प्रेक्षण की असामञ्जस्यापत्ति होगी । 

दुःखादि धर्म की ही मौनादिहेठुता से नृपुरादिगतत्व से उत्प्रेक्षण कहने वाले अलङ्कार सवेस्व- 
कार ने दो प्रकार के मोनादि का अभेदसम्वन्ध से अध्यवसाय की स्वीकृति दी हे । अलक्कार- 
स्वस्व में लिखा दै--“हेतूत्प्रेक्षा में प्रकृतसम्बन्धी जो धर्महेतु का उत्प्रेक्षण है, बह्दी धर्म अध्य- 
वसायवश अभिन्नभाव से उत्प्रेक्षा की हेतुता का आश्रय ग्रहण करता है। 


( सुधा ) 

व्यतिरेके हेतुदूषणमाह--क्षवश्यमिति । द्विविधो नादेरभेदेनाध्यदसाय आवश्यकः । 
अन्यथा निश्चलरषादिदेतुकस्षा आाविकमो नादौ दुःसादेहंतुत्वादिनोठेझणस्यालासञ्जस्या- 
पत्तः । अङङ्ारसर्व॑स्धोक्ति प्रसाणयति--अज्ली कृतमित्यादिना । ढुःखादिधर्मस्येंद मौनादिहे- 
तुतया नूपुरादिगतत्वेनोत्प्रेक्षणमिति दता अळक्कारसर्वस्वकता द्विदिधमौ ना देरभेदाध्य- 
बसानाङ्गीकारस्य स्वीकारात्‌ ! तदूम्रन्थो क्तिसष्याह--हेतूत्मरेक्षायासिति । ग्रक्कतसम्धन्धिनो 
यस्य धमंस्य हेतोसप्प्रे्षणश्न , स धर्मो ऽध्यवसायदद्यात्‌ अभिन्न उउ्प्रक्षाहेतुतयाश्रीयत इति 
त्तद्ग्रन्थाथंः । 


( चित्र० ) 


~ ~ 


आवश्यकं चान्यत्रापि कचित्कचिद्धेतूत्पेक्षीदाहरणे निमित्तांशे तादात्म्या- 
व्यवसायाश्रयणम्‌ | तथा-- 
उन्मेषं यो मम न सहते जातिवेरी निशाया- 
मिन्दोरिन्दीवरदलद्शा तस्य सौन्दयेद्प: । 
गीत: शान्ति प्रसभमनय। वक्त्रकान्त्येति हषो- 
क्वग्ना मन्ये ललिततनु ते पादयोः पदूमलच्सीः ॥ 


( भारती ) 

इसी प्रकार काव्यप्रकाशादि के उदाहरणा में भी कहीं कहीं हेतृत्प्रेक्षा के ४दाहरणो के निमि- 
तांश में भी तादात्म्य सम्बन्ध से अध्यवसाय आश्रित है । जेपे-- 

“अरी सुन्दरी ! मालूम तो ऐसा पड़ता हे कि कमल की सुन्दरता इसलिए प्रसन्नतापूर्वेक 
तुम्हारे पैरों में आ दिराजी है कि इन्दीवरनयनी तुम्ही एक ऐसी रही जिसने अपनी मुखशोभा से 
बलपूर्वक उस चन्द्रमा का सौन्दर्य-दर्प चूर कर दिया-जो रात में उस कमल की सुन्दरताका 
शु बन गया, तथा उस कमल की शोभा के उल्लास को सहन न कर सका ।? 

("सुधा ) 
एवमलक्षारसबंस्वो क्तिमुपन्यस्य॒प्रकाशोदाहरणे5पि तदाश्रयणं प्रतिपादयति-- 
आवश्यकछान्यन्नापीस्यादिना । उन्‍्मेषसिति। 'जात्या स्वभावेनेंव वेरी दाचुये इन्दुः, मम 
निशायास्‌ उन्मेपं विकासं न सहते, तस्मैन्डोः सौन्दयंगवंः, इन्दीवरदुछदशा अनया 
सुखकान्त्या प्रथभं बलात्कारेण शान्ति नीत इति हर्षात्‌ हे ळलिततनु ते पादयोः पग्मळ- 
चमोलंप्ना इस्यहं मन्ये, इत्यवन्यः। 
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९ चित्र० ) 
अत च्य षो SSE लर वारि तं >) 33 लग नं 
'त हेतुतया हर्षोत्प्रक्षां प्रति तत्फलत्वाभिमतं पादयोः पद्मलच्म्या लगनं 
निमित्तं बाच्यम्‌ , तच सरवथेबासिद्धम | अतस्तत्र पादयोये: स्वाभाविकशोभा- 
संबन्धः स एव पद्मलक्ष्मीलग्नत्वेनाध्यवसितो निभित्तमित्ति समर्थनीयम । |! 
( भारती ) । 
यहाँ नायिका के चरणों में स्वभावतः लिपटी कमल की शोभा तो उपमेय रूप प्रकृत है और छ 
इसकी तादात्म्य-संभावना जिससे की गयी है वह है उस नायिक के मुख की शोभा- जिससे i 
चन्द्रमा के सौन्दर्यदर्प के दमन किये जाने के कारण प्रसन्नतापूर्वक उस नायिका के पैरों में 
लिपटने वाली कमल की शोभा ( इस सम्बन्ध में प्रदीपकार का विचार दर्शनीय है- "अन्न पझ- 
लदग्याः कासिनीचरणयोः स्वभावलग्नस्वं यथोक्तहर्षहितुकलग्नत्वताद्स्म्येन संभावित- 
मिति हेतू'मरेच्षेय म” । 

तात्पर्यं यह कि इस पद्यं में जो हेतूत्प्रेक्षा हे, उसमें भी शोभारूपी विषय में केवल हर्परूपी 
हेतु की उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती हे । किन्तु; हप? जिसका हेतु है उस विषयी ( चिपकना ) का 
अभेदसंवन्ध द्वारा स्वाभाविक 'चिपकना? आदि विषय में उत्प्रेक्षा की जा रही है । अर्थात्‌ पद्म की 
शोभा जो पैरों में स्वभावतः लिपटी हुईं है, न कि हर्ष के कारण, उस स्वाभाविक लिपटने मैं-- 

हर्ष के कारण लिपटने की, कवि-कल्पना होने के कारण, उत्प्रेक्षा की जा रही हे । 


(सुधा ) 
अन्न निमित्तस्य ताद्वात्म्येनाध्यवसायं प्रतिपादयति—अत्रेत्यादि । हषोंप्प्रेच्षणं प्रति 
हर्षरूपफलाभिमतस्य, चरणाश्रयपद्मलच्मीलप्नात्मकनि मित्तस्य सर्वथाऽसिद्धस्वेन पाद्‌- 
विषयक शो भासम्बन्धस्यंव पझलच्मीळपरदेनाभ्यसितस्य निमित्तरवसस्भवा दिस्याशयः । 
९ चिन्न ) 
एबं निमित्तांशो तादात्म्याध्यवसानावश्यंभावे तत्रैवोस्रेक्षाविश्वान्तिरम्तु | न 
च तत्र निमित्तान्तरमन्वेष्यं स्यादिति वाच्यम्‌ ; निश्चलव्व हेतुकमौनस्वेरोत््रे- 
क्षायां चरणारविन्दविश्लेषकालभवस्वं निमित्तं कण्टकसंछेषहेतुकव्यापारनस्य 
ललाटलिपिदशनाथंव्यापाटनव्वेनोभ्प्रेक्षायां महाराजोऽप्येवं कष्टमनुभवति, 
इतः परमपि कियदनुभाव्यमनेनेति जिज्ञासोत्थापकपलायनकाल भवत्वस्ित्यादे 
स्पष्टत्वात्‌ | 
( भारती ) 
इस प्रकार निमित्तांश के अवश्यम्भावी तादा।त्म्य-संभावना में उत्प्रेक्षा की विश्रान्ति है । अगर 
आप यह कहें कि वहाँ उत्प्रेक्षा में अन्य धर्म की अन्वेषणापत्ति है, तो इसका उत्तर यह है कि 
सैषा वनरथली? इत्यादि अर्थात्‌ “यश वही बनभूमि हे जहाँ तुमको हूढते हुए मैने भूमि पर नूपुर 
को पाया था, जो तुम्हारे चरण-कमल के विरहजन्य दुःख से मौन दिखलाई पड़ता था ॥' इस 


उदाहरण में तुम्हारे चरण-कमल का विरह काल हो इसका तथा इस प्रकार महाराज के कष्टानुभव 
में भौ इससे अधिक और कया ? जिसका अनुभव किया जाय और शस जिज्ञासा से उत्पन्न पलायन 
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काल हो इसका भौ,--निश्वलत्वहेतुक मौन का दुःख हेतुक मोनत्व के साथ उत्प्रेक्षा में कण्टक- 
संदलेषनिमित्तक चमड़ी उपेड़ने का--'ललाटलिपि देखने के लिए? व्यापाटनत्व से उत्प्रेक्षण में स्पष्ट 
रूप से प्रतिपादन हे । 
बिमर्श--निष्कर्ष यह कि जिनकी दृष्टि में हर्ष के कारण लिपरनेरूपी कार्य जो चेतनङ्कत है, 
को उत्प्रेक्षा का निमित्त मानते हैं, तो उनके विषय में प्राचीनों का कहना है कि--उन्हें भी यह अवश्य 
कहना पड़ेगा कि हर्ष के कारण लिपटनेरूपी विषयी का विषय अर्थात्‌ पैरों में रहने वाले उसके 
सजातीय, अर्थात्‌ स्वाभाविक लिपटने के साथ अभेद माना गया है । कारण, अब तक ये “दोनों 
रिपरने? एक नहीं माने जायेगे तव तक लिपटना उत्प्रेक्षा का निमित्त कैसे वन सकता है ? क्योंकि 
निमित्त बनने वाले धर्मविषय और विषयी दोनों में अभिन्न रूप से अवझ्यमेव रहना चाहिए, 
अन्यथा हेतुरूपी विषयी धर्म शोभा के “चिपकने? के साथ रहने वाले कार्य हषे के कारण चिपकने 
के विषय अर्थात्‌ पैरों में न रहने के कारण उत्प्रेक्षा हौ न दो सकेगी अर्थात्‌ उन्हें भी स्वाभाविक 
चिपकने को “हर्प के कारण चिपकने? के अन्तःप्रविष्ट ( अभिन्न ) माने बिना कोई गति नहीं है । 
अतः पूर्वकथित प्रक्रिया ही इस दृष्टि से उचित हे । 
(सुधा) 
फलितमाह--निमित्तांशे तादात्म्याध्यवसानस्थावश्यस्भावे निमित्तांशे उप्प्ेक्षण- 
विश्रामः। न च तत्रोत्पेकणे घर्मान्तरान्देपणापत्िरिति दाच्यम्‌ , 'सेषा स्थळी? इत्यादी 
खरणारविन्दयिशेषकालभवस्वस्य महाराजस्यापि एवं कष्टाद्चुभवे, इतः परसनेन कि 
यद्नुभाव्य इति जिज्ञासोरथापकपलायनकालभदस्बस्य च निश्चलर्वहेतुकमौ नस्य दुःखः 
हेतुकमौ नत्वेनोध्प्रच्षणे कण्टकसंछेषनिमित्तकव्यापाटनस्य लळाटलिपिद्नार्थव्यापाटन- 
स्वेनोप्पेक्षणे च स्पष्टत्वेन प्रतिपादनादिस्याशयः । 
९ चित्र० )` 
अयमेव पक्षो दण्डिनोऽभिमतः। यदाह-- 
अन्यथेब स्थिता व्ृत्तिश्चेतनस्घेतरस्य वा | 
अन्यथोत्प्रेच्यते यत्र तामुस्प्रेक्षां प्रचक्षते ॥ 
मध्यन्दिनार्कसन्तप्तः सरखीं गाहते गज: । 
मन्ये सातेण्डगृह्याणि पद्सान्युद्धतुसुद्यतः ॥ 
स्नातुं पातुं बिसान्यत्तुं कारणो जलगाहनम्‌ । . 
तद्वैरनिष्क्रयायेति कविनोत्प्रेच्य बर्ण्यते॥ इति | 
अन्न संतापनिवृत्त्यर्थत्वेनान्यथैव स्थिता रकारणश्चेतनस्य जलगाहनरूपा 
बृत्ति, अन्यथा तट्वैरनिष्क्रयार्थजलावबगाहनव्देनोत्रेद्यत इति स्वकृतलक्षणा- 
नुसारेणेब योजितम्‌ । 
( भारती ) 
यही पक्ष आचार्य दण्डी को भी अभिमत हे । जैते-- “यदि चेतन या अचेतन की अन्य प्रकार 
से स्थित स्वाभाविक गुण-क्रिया आदि की अन्य प्रकार से संभावना की जाय तो वहाँ उत्प्रेक्षा 


होगी ।” 
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ST बो 


( यहाँ दण्डी ने चेतन और अचेतन वस्तुओं की संभावना कौ परिधि में उत्प्रेक्षा को रखकर 
अपने लक्षण सें नवीनता प्रदर्शित की हे | ) 

“दोपहर के सूर्य से संतप्त हाथी सरोवर में वेठ कर कमर्लो को उखाड़ रहा है? यहाँ सूर्य से 
संतप्त हाथी उनसे अनुगृहीत कमलों को उखाड़ कर अपना ताप अर्थात्‌ सूर्य के प्रति क्रोध को 
शान्त कर रहा है । 

उक्त लक्षण का समन्वय करते हुए दण्डी ने लिखा हे कि यहाँ स्नानादि कार्य के लिए हाथियों 
का जलावगाहन कवि के द्वारा उसके वेर निष्क्रियत्व से उत्प्रेक्षित हे । यहाँ संतापनिवृत्ति फल से 
भिन्न चेतन की जलावगाहनरूप बृत्ति हे । हाथियों के बर साधने के लिए जलावगाहन से उत्प्रेक्षा 
का यहाँ प्रतिपादन हे । 

( सुधा ) 

अन्न दण्डिमतसम्मतिसाह-भअयमेवेलि । तदहुक्कछक्षणं प्रतिपादयति—यदा हेत्यादि ना । 
*चेतनाचेतनयोरन्यथ।स्थितवृत्तेयंत्रान्यथोत्प्रेच्षणं सा उप्प्रेच्षा’ इति दण्डिनो लक्षणम्‌ । 
तस्सम्मतो दाहरणमाइ-मध्यम्दिनेति । मध्याहाकंसम्तस्षो गजः सरसीं गाहते । मातंण्डे- 
नानुग्राह्यागि कमलानि उद्धतुम उत्कण्ठित इत्यहं मन्ये, इत्यन्वयः । अन्न छक्षणसमन्वय- 
माह-सख्जानादिकाय कतु हस्तिनो जलावगाहनं कविना तद्वरनिष्क्रयरवेनोस्प्रेचयत इत्यत्र 
सन्तापनिवृत्तिफळकव्वेनान्यथास्वेन वर्तमानायाश्रेतनजक्काबगाहनख्पक्षत्तेः, अन्यथा तद्वेः 
रनिप्क्रयार्थजळावंगाहनस्वेनोऱ्प्रे णस्य प्रतिपानात्‌ । 


( चित्र० ) 
काव्यप्रकाशिकाकारस्याप्ययसेब पक्षोऽभिमतः । तेन हि 'संभाबन- 
मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌? इत्युपमानोपमेयस्य तादात्म्यसस्भावन- 
सुःप्रेक्षालक्षणमभिधाय 'इन्भेषं यो मम न सहते? इति तत्रोदारणं कृतम्‌ । 
ततश्च स्घक्रतलक्षणानुरोधेन स्वाभाविकी पादशोभेव स्ववेरिजयप्रभवहपलस्न- 


यद्मलद्मीत्वेनोत्प्रे्यत इत्यभिमतसिति स्फुटसेव । 
( भारती ) 
काब्यप्रकादा-कार मम्मट भट्ट को भी यही पक्ष अभिमत है। इसी से उन्होंने लिखा है-- 
सम्भायनमथोप्प्रे्षा प्रकृतस्य समेन यत? अर्थात्‌ प्रस्तुत विषय की उसके सइश के साथ 
संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं ? इस तरह उपमानोपमेय के तादात्म्य-संभावना को उत्प्रेक्षा 
अलंकार का लक्षण कहकर “उन्मेषं यो मम न सहते? इत्यादि श्लोक को उदाहरण के रूप 
में प्रस्तुत किया है । उसके बाद अपने लक्षण के अनुरोध से इसे हेतूत्प्रेक्षा का उदाहरण माना है 
क्योंकि यददो शोभारूपी विषय में केवल हपरूणी हेतु की उत्प्रेक्षा नहीं की जा रही हे । किन्तु, 
हर्ष जिसका हेतु है, उस लिपरने आदि विषयी की, अभेद सम्बन्ध द्वारा स्वाभाविक लिपडना 
आदि विषय में उत्प्रेक्षा की जा रही है- अर्थात्‌ पञ्च की शोभा जो पैरों में स्वभावतः लिपटी है, 
न कि ह॒प के कारण, उस स्वभावतः चिपकने में “हु के कारण चिपकने? ( जो कल्पित है) की 
उत्प्रेक्षा स्पष्ट ही है । 
(सुधा ) 
मम्मटस्याप्यस्मिन्‌ पक्षेऽभिमतर्वं प्रतिपा द्यति-काव्यप्रकाशिकाकारस्येत्यादि ना । 
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तदुक्तलक्षणमाह-सतग्भावनमिति । 'प्रकृस्यो पसेयस्य समेनोपमानेन यत्तादात्म्यक्ञम्भावन स, 
सोप्म्रेच्वा' इत्यभिधायो दाहतम्‌ “उन्मेष? इत्यादि । अत्र प्रदी पकारे? पद्चळ'चम्याः कामिनी- 
चरणयोः स्वभावळग्नत्वं यथोत्कर्षहेतुकल्झतादात्म्येन सम्भावितमिति व्याकृतम । अन्न 
अप्नस्य तादात्म्येन सम्भावनोक्तिः फछतः पर्यंवसानाभित्राया, तस्य पदाथेकदेशत्वात्‌। 
किन्तु स्वभावळझ्नायां हपंहेतुङळझाया अभेदेन सम्भावनमिति प्रढीपव्याख्यातारः । तथा 
चात्र तत्पक्षस्य स्पष्टतव । 


( चित्र० ) 
~ ~ Ly ~ 2. ०० ~ 
तथा 'पिनष्टीब तरङ्गाग्रेः? इत्यादिधर्मस्बरूपोत्प्रेक्षोदाहरणेष्बपि प्रेरणादिरेब 
पेषणादिरूपत्वेनोत्प्रेच्यते | न च प्रेरणादेर्विषयस्यानुपादानं दोषः, अतिशयो- 
क्ताविव तदुपपत्तेः । उत्प्रेक्षाया अध्यवसायगर्भतया तत्र विषयनिगरणस्योचि- 
तत्वाच । 


( भारती ) 

“पिनष्टीव तरङ्गाग्रैः इत्यादि धर्मस्वरूप उत्प्रेक्षा के इस उदाहरण में प्रतिपादित प्रेरणादि 
में पेपणादि का ही तादात्म्य से उत्प्रेक्षण है । यहाँ विषय का अनुपादान तो साध्यवसानलक्षणा 
की स्वीकृति के कारण अतिदायोक्ति की तरह दोष के लिए नहीं हे। क्योंकि वहाँ विषय का 
निगरण औचित्यपूर्ण है । 

बिमर्श :-यहाँ स्वरूपोत्प्रक्षा में निमित्त धर्म उपात्त और अनुपात्त दोनो रूपों में रह सकता 
है। पर, हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में उसका उपात्त होना अनिवार्य है, क्योकि वहाँ हेतु और 
फल उसी धर्म के सिद्ध करने के लिए वर्णन किये जाते हें। उसके वर्णन के बिना हेतु और फल 
का वर्णन ही असम्बद्ध हो जायगा । 

( सुधा ) 

एवं हेतुफलोस्प्रेहवणे तादास्म्येनोत्मेक्षणं ब्यवस्थाप्य धमंस्वरूपोश्प्रेचोष्ाइरणे तब्यव- 
स्थापयति-तथेति । पिनष्टीव? इत्यादि धमंस्वरूपोत््रे्षणेऽपि प्रेरणादौ पेषणादेरेव 
तादाएम्पेनोरप्रेणम्‌ । विषयानुपादानन्तु साध्यवसानलचणाङ्गीकारेणातिशयोक्तावब न 
दोषायेति योध्यम्‌, तत्र विषयश्य निगरणौचिस्याष्य । 

९ चित्र ) 

“न च प्रेरणादेर्विषयत्वेन निमित्तत्वाभावे निमित्तान्तरमन्वेष्यं स्यादिति 
बाच्यम; प्रेरणस्य पेषणरूपतयोतपरक्ायां प्रान्तगतफेनचन्दनपुञ्जीभवनं निमित्तम्‌, 
करव्यापनस्य दिगङ्गनालेपनखेनोस्रेक्षायां तद्धवलीकरणं तिसित्तमिति निमित्ता- 
न्तरस्य जागरूकत्वात्‌ । = 

'ल्लिम्पतीब तमोऽङ्गानि बषेतीवाञ्जनं नभ? इत्यादौ व्यापनादिले पनादिः 
रूपतया सम्भावितमिति वदता काव्यप्रकाशिकाकारेणापि घमस्वरूपोस्मेक्षो- 
दाहरणेपु तादात्म्योस्रेक्षणपक्ष एवाश्रितः | 
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( भारती ) 

अगर आप यहद कहें कि उसके विपयत्व में निमित्तत्व के अभाव से दूसरे निमित्त की अन्वेषणा- 
पत्ति होगी । तो इसका उत्तर यह है कि प्रेरणा की पेषणता से उत्प्रेक्षालक्कार में तटगत फेनरूपी 
चन्दन का पूज्जीभवन ही निमित्त है। करव्यापन का दिशारूपी अङ्गना के लेपन से उत्पेक्षा में 
उसका जो धवलीकरण निमित्त है--इससे निमित्तान्तर की.जागरूकता है । 

“अंधकार मानो अंगों को काले रंग से पोत रहा हे और आकाश मानो काजल बरसा रहा 
है ।' यहाँ अन्धकार कर्ता है और अंग कर्म है। यहाँ पोतनेरूपी क्रिया की तथा बरसनेरूपी 
क्रिया की उत्प्रक्षा की जा रही है । अर्थात्‌ दोनों उत्प्रेक्षित किये जाने वाली क्रिया 'पोतने? ओर 
बरसने' द्वारा जिसका अन्धकार कर्त्ता है, व्याप्त होना रूपी क्रिया जो इस उत्प्रेक्षा का विषय है 
निगीर्ण कर लिया गया है । तात्पर्य यह है कि “अन्धकार मानो काले रंग से अंगों को पोत रहा हे? 
ओर आकाश मानो काजल बरसा रहा है । यह अन्धकार व्याप्त होने के स्थान पर कवि 
द्वारा निर्दिष्ट है । अतः वास्तविक “व्याप्त होने? को उत्प्रेक्षा का विषय और पोतने तथा बरसने 
को विपयी माना जाना चाहिए और वह व्याप्त होना इन्हीं शब्दों से सूचित हो जाता है । अतः 
उसे अलग नहीं लिखा गया है । अतएव ऐते स्थलों में यह उप्प्रक्षा अनुपात्तविषया कहलाती है । 
यही मम्मटभट्ट का भी अभिमत है । 


( सुधा ) 

न च तस्य विषयत्वे निमित्तर्वाभावान्निमित्तान्तरस्यान्वेषणीयतापत्तिरिति बाच्यम , 
प्रेरणस्य पेषणतयोस्प्रेक्षणे प्रान्तगतफेन'चन्षनपुक्षीभवनस्येव सश्वात्‌ । करव्यापनस्य 
दिगङ्गनालेपनोप्म्रेच्रणे तद्धवळीकरणस्य निमित्तत्वसत्त्वाध्च । अत्रापि तथोस्प्रक्षणे प्रकाश- 
कारस्य सम्मतिमाइ--लिम्पतीवेत्यादिना । व्यापनादेः लेपनादि रूपतया सम्भावने वद्त- 
स्तस्येष एव पक्षो$भिमतः । उप्प्ेक्षाया अध्यवसानगर्भतया विषयानुपादानेऽपि न दोषः, 
तस्या व्यञ्जनया गम्यरवादिति तब्याए्यातारः। 


९ चित्र० ) 
एवं 'चुम्बतीव रजनीमुखं शशी'इत्यादावपि रजन्या वदनत्वेनाध्यवसितं 
यदारम्भाख्यं मुखं तस्य शशिनश्च संबन्धश्चुम्बनत्वेनोस्प्रेक्यते । 'वृत्तानुपू्व 
च? इत्यत्रायत्नपूवेके शेषाङ्गनिमोणे यत्नपूवकत्वतादात्म्योत्प्रक्षेत्यायुह्मम्‌ । 
अन्यधर्मोऽनुगामितयेब न विवक्षितः, किन्तूपमायां साधारणघर्म इव 
बिम्बप्रतिबिम्बभावादिमिः सर्वेरपि प्रका रेबिंबक्षितः | तथा च यथा— 
आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणार्करागम्‌ । 
सुज्ञातपुषपस्तबकावनम्रा संचारिणी पल्लविता लतेब॥ 
इत्यत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावक्ृताभेदाध्यवसायेन | 


( भारती ) 


'अङ्ुलीभिरिव केशसब्चयम' इत्यादि उदाहरण में रात के सुख से अध्यवसित, आरस्भा- 
त्मक सुख का चन्द्रमा के सम्बन्ध से चुम्बन क्रिया को उत्प्रेक्षा है । 'बृत्तानुपून च? इत्यादि में 


२२ चित्र० 
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३३८ चित्रमीमांसा 


बिना प्रयास के ही शेष अवयव के निर्माण में प्रयासपूवेक तादात्म्य की उत्प्रेक्षा वहाँ जाननी 


चाहिए । आदि पद से 'भूयस्तराणि” पद का सम्वन्ध 


धर्म-निरूपण की. विशेषता बतलाते इए कहते हैं कि यहाँ भी उपमाविषयक साधारण घर्म 
की तरह विम्ब-प्रतिविम्ब भाव आदि के सभौ मेद विवक्षित हैं । उदाहरण जेसे- 

“स्तन के बोझ से शरीर को कुछ झुकाई हुई, प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा के समान लाल साड़ी 
पहनी हुई, पार्वती को, फूर्लों से भरे हुए गुच्छो के भार से लटकने वाली, नये पल्लवो को धारण 
करने वाली गमनशील अर्थात्‌ चळने-फिरने वाली लता के समान अवस्थित देखा ।? 

यहाँ “पुष्पस्तवक? और “स्तन? दोनों का विम्व-प्रतिविम्वभाव के द्वारा अभेदाध्यवसाय से 
उन दोनों की उत्पेक्षा है । 

( सुधा ) 

एवम्‌ 'अङ्कुळीभिरिव केरसञ्चयस्‌? इत्यादौ रजन्या बद्‌नतयाऽध्यवसितारम्भात्मनो 
सुखस्य तष्बन्द्रसम्बन्धस्य च चुम्वनत्वेनोत्प्रेक्षण म । “वृत्तानुपूर्वे च? इत्यादावप्ययल पूर्वकः 
शेषाङ्गनिर्माणे यत्रपुर्वकतादात्म्योस्प्रक्षणस्य तत्रापि सचवमिति बोध्यम्‌ । आदिना “भूयस्त 
राणि? इत्यादि ग्राह्यम्‌ । चर्सनिरूपणे विशेषमाह अन्यं इत्यादिना। उएमाविषय- 

कसाधारणधर्म इच अत्रापि बिम्बप्रतिबिम्बभावादयः खच प्रकारा विवक्षिता इति। विम्ब- 
प्रतिविम्बभावसुदाहरति-तथा च यथेत्यादि स्तनाभ्यां किञ्चिदावजिता ईषदानमिता 
तरुणार्कराग इव रागो यस्य तद्घालो वसाना आच्छादुयन्ती सुपुष्पस्तबकरवन्ग्रा पल्लविनी 
किवळयिनी सञ्चारिणी लतेव स्थिता । अन्न पुष्पस्तबकस्तनय. विम्दप्रतिबिम्बसावकृता- 
_अेदाध्यवसायेन तयोस््प्रे्षण म्‌ । 
( चित्र० ) 
तारुण्यकु्जरारूढां विलासकमलाङुलाम्‌ । 
मूतीमिव मनोजस्य त्रेलोक्यविजयश्रियम्‌॥ 
इत्यत्र समासभेदाश्रयणक्ृताभेदाध्यबसायेन च घर्मस्य प्रक्ृताप्रकृत- 
साधारण्यादन्यधमंसंबन्धः । तथा— अङ्कुलीभिरिव? त्यत्रान्वयभेदक्कता- 
भेदाध्यबसायेन धमस्य प्रकृताप्रक्ृतसाधारण्यादन्यघमसंबन्धः सुसंपाद इति 
न तत्राव्याप्तिः | 
नापि “भूयस्तराणि? इत्यत्राव्याप्तिः । तत्रोपात्तधमाक्चिक्तधमौन्तरसंबन्धस्य 
निमित्तत्वात्‌ । 
( भारती ) 

युवाबस्थारूपी हाथी पर सवार, विलास-कमलों से आकुल तीनों लोको की विजयश्री तथा 
साक्षात्‌ कामदेव की मूत्ति की तरह में इसे मानता हूं ।? 

यहाँ समासक्त जो अभेदाध्यवसाय है उससे धर्मे के वणेनीय साधारण्य से अन्य धर्मे के सम्बन्ध 
दवारा सम्पादन से दूसरी जगह अर्थात्‌ 'अङ्कुळीमिरिव? इस उदाहरण में रजनी के मुख को चाँद 
चुमता है इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं हुई । 'भूयस्तराणि' इत्यादि उदाहरण में भी उपात्त धमे से 


+ आक्षिप्त अन्य धर्म-सम्बन्ध के निमित्त होने से अव्याप्ति दोष का परिद्दार है । 
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(सुधा) 
तारुण्यं कुञ्जरमिव, तघारूढास्‌ , ताशुण्यमेव कुक्षरस , तत्राख्ढां वा विलाशाः 
कमलानीव, तेराकुलाम्‌ , विळासा एवं कमलानि तेराकुलां वा मनोजस्य सूतिमतीं 
त्रेलोक्यदिजयश्रियमिब तां मन्य इत्यन्वयः । 
अत्र समासकृतो योभेदाष्यवसायश्च तेन घर्मस्य वर्णनीयसाघारण्याद्न्यधमं- 
सम्बन्धस्य सुसम्पाइर्वाद्‌ अन्यत्रापि “सुखं शशी” इत्यादौ नाव्याप्तिः । अन्यत्राप्यब्यास्तिः 
बारणमतिदिशति-भूयस्तराणीति। अत्र उपात्तधर्मा चिप्तधर्मान्तरसम्बन्धस्य निमित्तर्वा- 
ज्नाव्याप्तिः । हे 
( चित्र० ) 
तत्र हि चन्द्ररूपविषयगतसंध्यानलमध्यगाम्बरमूषिकावतिंततारानिकरनि- 
मितत्वोत्पेक्षायां तारागतेन तत्तद्रात्रिषु विरलत्वाविरलत्वरूपेणोपात्तधर्मेण 
निमित्तेन धर्मस्य चन्द्रगतस्य तदूबिरलत्वाबिरलत्वानुविधायिवृद्धिहासशालि- 
त्वस्याक्षेपः । 9 र 
अयं चापरोऽपि विशेपः । अन्यधसंसंबन्धादित्यन्यपदार्था धम्युस्प्रेश्षासु 
विषय्येव, घर्मोत्म्ेक्षासु तु विषयिणो धमंस्याश्रयः । एवं स्थिते यत्रानुपात्तो 
निमित्तभूतो धर्मस्तत्र सवंत्रापिे यो धर्मोइन्यपदार्थस्य विषयस्य च 
संबन्धितया सम्भावनापद्वीमारोहति तथाभूतोऽन्बेष्यः | 
( भारती ) 


उसका आक्षेप किस प्रकार हुआ, इसे वताते हैं कि चन्द्ररूप विषयगत संध्या रूपी आग के 
बीच आकाश मूपिकावत्तित ताराओं के समूह से निमितत्व की उत्प्रेक्षा में ताराओं के द्वारा उन 
रात्रियों में विरल और अबिरल रूप उपात्तधर्म के निमित्त से चन्द्रगत विरलत्व अनुविधायि वृद्धि 
. और हासशाली रूप का यहाँ आक्षेप है । 

यह इसकी दूसरी विशेषता हे । उत्प्रेक्षा दो प्रकार की होती है--एक धमीं उत्प्रेक्षा-जिसमें 
किसी पदार्थ की किसी अन्य पदार्थ के रूप में उत्प्रेक्षा की जाती है और दूसरी धर्मे उत्प्रेक्षा, 
जिसमें किसी धर्म की किसी धर्मी में उत्प्रेक्षा की जाती है--जिस धमी का उस धर्म के साथ कोई 
सम्बन्ध न हो । धर्मी उत्प्रेक्षा तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद सम्बन्ध द्वारा होती है और धमोत्प्रेक्षा अन्य 
सम्बन्ध अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य के द्वारा । ऐसी स्थिति में उपात्त ओर अनुपात्त के निमित्तभूत 
धर्मो के अन्य पदार्थ के विषय-सम्बन्धित्व से जिसकी संभावना है वेसे ही धर्म का उत्कर्षा में 
उपयोग जानना चाहिए । 

(सुधा ) 

कथं तेन तस्याक्षेप इत्याह- तत्र हीति । चन्द्ररूपविषयगतसन्ध्यानरमध्ययास्बर- 
मूषिकावतितारानिमित'वोऱप्रेक्षायां तारागतेन तक्तद्ाश्निषु विरलर्वाविरलस्वरूपेणोपात्त- 
धर्मेण निमिक्तेन चन्द्रपतविरल'्वानुविधायिवृद्धिद्वासशालिर्वरूपस्य तस्याचिप्तत्वात्‌ । 
तथा च तन्न तस्य सरवेन नाव्यासिरित्याशयः । अन्यमपि विशेषं रचयति-अयञ्चेति। 
अर्यं चचयमाणोऽपरो विशेषः । अन्यधर्मसम्बन्धा दित्यत्र धिण उभःप्रेक्षणे विषयिणोऽन्य- 
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पदार्थत्वम्‌ । धर्मोत्प्रेक्षणे विषयिणो घर्मस्याश्रयोऽन्यपदार्थः। एवं स्थिते उपात्तानुपात्त- 
योनिमित्तभूतधमंयोरन्यपदार्यस्य बिषयसम्बन्धिर्वेन यस्य सम्भावना मार्गावरोहस्तथा- 
भूतस्येवो स्प्रक्ायासुपयोगो बोध्यः । 

( चित्र० ) 

तत्र 'वषेतीवाञ्जनं नभः? इत्यत्र नभोगतत्वेन वबर्षणक्रियोत्मेक्षापक्षे नभसो 
भूपर्यन्तगामिनीलिमव्याप्तत्वमञ्जनवपुंकसाधारणनिमित्तम्‌ | तमसो व्यापने 
नभःकटेकाञ्जनवषणक्रियात्वोत्प्रेक्षेति पत्ते तु सकलवस्तुसान्द्रमलिनीकरणादि | 
एबं 'वेलेब रागसागरस्य इत्यादौ संक्षोभकारित्वादि गम्यं निमित्त 
मूहनीयम्‌ | 

यत्र तु निमित्ततया धर्मेस्योपादाने सत्यपि तत्संबन्धो विषयस्यान्यपदा- 
थेस्य बाञ्जसा न प्रतीयते, तत्र कचिन्निमित्तभूतघमीदन्यस्य कस्यचिद्धर्मस्य 
ताद्रप्यसंपादनेन तत्संबन्धः समर्थनीयः | क्चिद्विषयस्य चान्यपदार्थस्य वा 
तद्धमोश्रयताद्रप्यसंपादनेन, क्कचिन्मिलितेनन तेनोभयेन, क्चिदुपात्तघर्मकृत- 
घमोन्तराक्षेपेण । तत्र धमौन्तरस्य निमित्तताद्रप्यसंपादनसुपमायां धर्मस्य 
संपादनमिव बिम्बप्रतिबिम्बभावादिभिः प्रकारेस्ते प्रदर्शिता: । 
( भारती ) 

'वर्ष॑तीवा्नं नभः? इस उदाहरण में जिसका अंधकार कर्त्ता है और अंग कर्म है उस पोतने- 
रूपी क्रिया की तथा जिसका आकाश कर्त्ता हैं और काजल कर्म है उस वरसनेरूपी क्रिया की 
उत्प्रेक्षा की जा रही है। एक में धरती से आकाश तक गाढ तमस का व्याप्तत्व निमित्त है और 
दूसरे में सारी वस्तुओं को कालिमा से पोतना निमित्त हे । तात्पर्य यह कि इन दोनों का निमित्त 
घर्म है 'काले कर डालना? इसी प्रकार 'वेलेव रागसागरस्य? यहाँ संक्षोभकारित्व निमित्त है । 

जहाँ धर्म की निमित्तता से उपादान रहने पर भी विषय अथवा अन्य पदार्थ में धर्मे सम्बन्ध 
का साक्षात्‌ अन्वय नहीं होता, वहाँ उत्प्रेक्षा कैसे होती हे ? तो इसका उत्तर हे कि ऐसे स्थलों 
में प्रकारमेद से उत्प्रेक्षा होती है । जेसे कहीं निमित्तभूत धर्म से अन्य किसी धर्म का ताद्रूप्य 
सम्पादन से उसका सम्बन्ध है, कहीं विषय अथवा पदार्थ के उस धर्माश्रय का ताद्रुप्य-सम्पादन 
से सम्बन्ध है और कहीं उसके मिलने से सम्बन्ध है और कहीं दोनों से सम्बन्ध है, 
कहीं उपात्त धमे से धर्मान्तर के आक्षेप से सम्वन्ध है । वहाँ धर्मान्तर के निमित्त से ताद्रूप्य का 
सम्पादन, विम्बप्रतिबिम्बभावादि से उपमा की तरह साधारण्य का सम्पादन जानना चाहिये । 


(सुधा ) 
तदेवाह--तत्रेति । “वष॑तीवा्जनं नभः इश्यत्र नभोगतत्वेन वर्षणक्रियोस्प्रेत्वणपक्षे5अ- 
नबर्षुंकसाधारणं नभसो भूपर्यन्तं गाढनीलिमव्याक्तव्वं निमित्तम्‌ । तमसो व्यापने 
नभःकर्तृका्भनवषंणक्रियार्बोध्प्रेक्षणे तु सकलवस्तुसान्द्रमछिनीकरणादेनिमित्तर्वमू । 
एवम्‌ 'वेळेव रागपधागरस्य' इत्यत्र संक्षोसकारित्वं निमित्तम । ननु यत्र घमस्य 
निनित्ततयो पादाने सत्यपि विषये$न्यपदार्थ वा तत्सम्बन्धस्य साक्षादन्वयो न भवति, 
तत्र कथमुरप्रेच्चा इति चेत, न; प्रकारभेदानां सरबात्‌। तथा हि-फचिन्रिमित्तभूताद्धर्माद्‌- 
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न्यस्य कस्यचिद्ध मस्य ताद्रृप्यसम्पादनतया तथ्सस्बन्ध कृचिद्रिषयस्य वान्यपदार्थस्य वा 
तद्धर्माश्रयताद्रष्यसम्पा दनेन सम्बन्धः, चिन्मिलितेनोभयेन सम्बन्धः, क्चिदुपात्तधर्म- 
कुतघर्मान्तराच्षेपेण सम्बन्धः । तन्न धर्मान्तरस्य निभिसताद्रृप्यसम्पादनं बिर्बप्रतिबिस्ब- 
भावाद्नोपमायामिव साधारण्यसग्पादूनं बोध्यम्‌ । 


(चित्र० ) 


एवं विषयस्यान्यपदार्थस्य वा घमोत्रयात्ताद्रप्यसंपादनं शलेषादिभङ्ग'या । 
तत्र विषयस्य श्लेषेण धमोश्रयताद्रूप्यसंपादनं यथा-- 
अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे भ्रगुमेहान यत्कुचशेलशीली । 
नानारदाह्वादि सुखं श्रितोरुळ्यीसो महाभारत सगेयोग्यः || 


(भारती) 


इस प्रकार विषय का अथवा अन्य पदार्थ का धर्म के आश्रय से ताद्रूप्य का सम्पादन इलेषादि 
व से । यहाँ इलेप से विषय के धर्माश्रय ताद्रूप्य सम्पादन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । जते-- 
इसमें दमयन्ती का वर्णन है । राजा नळ कहता है कि भें दमयन्ती के विषय में मुनिर्यो के 
मोह की तर्कणा करता हूं? क्योंकि बड़ा प्रपात ( जल गिरने का तटरहित पर्वतीय स्थान-विशेष ) 
स्तनरूपी पर्वत का परिशीलन करता है । दूसरे पक्ष में-बड़े तपस्वी गु सुनि स्तनरूपी पवेत 
का परिशीलन करते हैं अर्थात्‌ वहाँ निवास करते हैं, तप करते हैं । किंवा कामुक होकर इसके 
उन्नत स्तनों का मर्दैन करना चाहते हैं । अथवा-अवट अर्थात्‌ पर्वतीय प्रपात दमयन्ती के स्तन 
के शील-स्वभाव का परिशीलन करता है, किन्छु वह आज तक भी इन स्तनों के स्वभाव को 
नहीं प्राप्त कर सका है । दमयन्ती का मुख अनेक अर्थात्‌ बत्तीस दाँतों से आहादित करने वाला 
। पक्षान्तर में सुख नारद मुनि को आहादित करने वाला नहीं हैं ऐसा नहीं, किन्तु आहादित 
करने वाला ही है अर्थात्‌ नारद मुनि भी इसको गान विद्या सिखाने या स्वयं सीखने के लिए 
इसके सुख को प्राप्त कर आहादित होते हैं, अथवा नारद मुनि भी कामुक होकर सुख चूमने को 
इच्छा से इस दमयन्ती के सुख को देखकर आछादित होते हें ओर अत्यन्त कान्तियुत तथा रति 
के योग्य ऊरु अर्थात्‌ जंघा का विस्तार आश्रय ग्रहण कर रहा है । अर्थात्‌ ऊरुद्दय का विस्तार 
अतिशय कान्तियुक्त एवं रति योग्य है । पक्ष में-महाभारत नामक इतिहास मन्थ की रचना करचे 
वाले व्यासमुनि ( केले की छाया के भ्रम से इसके ) ऊरुद्दय का आश्रय कर रहे हैं, या दमयन्ती 
का कामुक होकर भोग की इच्छा से इसके ऊरुद्रय का आश्रय कर रहे हे । 


( सुधा ) 

एतच्च आवर्जिता’ इव्यादाठुदाहृतस्‌ । द्वितीयं तु श्लेषादिभङ्गया। तन्न श्लेषेण 
बिषयस्य धर्माश्रयताद्रप्यसम्पादनसुद्‌।हरति-अस्यामिति । अस्यां भग्यां सुनीनां 
सननशीलानामपि मोम आसक्तिमृहे तकंयामि । का वार्ता विषयपराणाम्‌ ? यस्माद्‌ 
महान्‌ भ्यगुः प्रपातः कुचशेळं स्तनरूपं पवंतं शीलयति सेवते तच्छीलो वतंते । पत्ते स्यगु- 
र्नाम ऋषिः "गुः शके प्रपाते च? इति बिश्वः । सुखं नानारद्‌ः यथोचितसंख्यंढन्तेः आहु 
दयति तथा वतते । न नारदोऽनारद्‌ः नार दभिश्ञः, न अनारदो नारदभिनश्नभिन्नो नारद्‌ इति 
यावत्‌ । महती भा कान्तिर्यस्य, रतसगें सुरतचुष्टौ योग्यः स चासौ स॒ चेत्य्थः । ब्यासो 
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बिस्तारः, श्रितावूरू येन ताइशो वर्तते । अथ महाभारतस्य सर्ग योग्यः “यासो सुनौ 
स्याद्विस्तारे? इति विश्व इत्यन्वयः । 
( चित्र ) 
अत्र श्रुग्वादिसुनिरूपविषयगतदमयन्तीगोचरमोहोत््रेक्षायां यदेब तत्कुच- 
परिशीलनादि निमित्तं न तद्विषयगतं किं तु तटादिगतम्‌ । तस्य भ्रृग्वादि- 
शब्दश्लेषेण विषयगततानिबीद्ः । 
( भारती ) 
भृग्वादि सुनि के रूप विषय में दमयन्ती विषयक मोह की उत्प्रेक्षा, में कुछ-परिशीलन 
आदि निमित्त का तटादिगतता से विषय में साक्षात्‌ सम्वन्ध के अभाव से “भृग्वादि? शब्दरलेष के 
द्वारा उस तादात्म्य के निश्चय से विषय की गतार्थता जाननी चाहिए । 


७ 


विमशं- उक्त पथ में जो धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा मुनियों में मोह की उत्प्रेक्षा है, उसमें भी झुनियों 
से सम्बन्ध रखने वाले अन्य किसी धर्म देखने आदि रूपी विषय में दमयन्तीविषयक मोहरूपी 
विषयी की अभेद सम्बन्ध ही उत्प्रेक्षा है । फिर यहाँ विषय देखने आदि का वर्णन क्यों नहीं £ 
ऐसा पूछ। जा सकता है । किन्तु इसका उत्तर यहद है कि यह उत्प्रक्षा साध्यवसाना है--यहाँ विषय 
विषयी द्वारा निगीर्ण है । अतः उसका ग्रहण न करना हो युक्तिसंगत है । इस उत्प्रेक्षा का निमित्त 
धर्म हे--उन उन अङ्गो में सुनियो की चित्तवृत्ति का आसक्त हो जाना । 
( सुधा ) 
छचणान्वय॑ प्रतिपाद्‌यति--अन्नेति । भ्ग्वादिसुनिरूपविषये दुमयन्तीविषयक- 
मोहोप्रे्ायां कुचपरिशीळनादिनिमित्तस्य तटादिगतस्वेन विषये सादात्‌ सम्बन्धाभावादु 
भग्वादिशब्द्श्लेषेण तत्तादारम्यनिश्चयाद्विषयग्रतत्वं बोध्यम्‌ । 
९ चित्र० ) 
अपहुत्या यथा-- 
किझुकव्यपदेशेन तरुमारुद्य सवतः | 
दग्धां दग्धामरण्यानी पश्यतीव विभावसुः ।॥। 
अत्र दावानलरूपविषयगतदग्धादग्धवनग्रदेशदशनक्रियोस्प्रेक्षायां तरुसमा- 
रोहणं निमित्तम्‌ | तदपि न विषयगत कि तु किशुकपुष्पगतम्‌ । तत्रापि 
यद्यपि मुख्य समारोहणं नास्ति तथापि तदीयं तरुसमाश्रयणमेव तदारोहण- 
त्वेनाध्यवसितम्‌ , ततश्च तत्रापह्वत्या विषयस्य किंशुकपुष्पताद्रृप्यसंपादनेन 
मंसंबन्धनिवोह: | | 
( भारती ) 
[वषय का अपहुति से धर्माश्रयताद्रप्य-सम्पादन का उदाहरण देते हें । जस 
“दिभावस अर्थात्‌ दावाग्नि किंशुक फूलों के वहाने से वृक्ष पर चढ़कर मानो चारो ओर से 


'जलते हुए इस महाजंगल को देख रही है ।? 


यहाँ दावानळरूपी विषय में जंगल का जलना या नहीं जलना-देखने की क्रिया की उत्प्रेक्षा 
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में वृक्ष पर चढ़नेरूपी निमित्त का बृक्षसमाश्रयण का ही उस पर आरोहृणत्व से अध्यवसित 
मुख्यारोह की उसमें संभावना नहीं है । किंशुक फूल के द्वारा दावानलरूप विषयगतत्वाभाव 
से “यह किंझुक का वृक्ष नहीं है, अपितु दावानळ है? इस अपहुति से दावार्नि के विषय में किंशुक 
फूल से अभिन्नत्व में वृक्ष पर चढ्नारूप निमित्त की नियमित उपस्थिति से ही यहाँ धर्मसम्बन्ध 
का निर्वाह है । 


( सुधा ) 
विषयश्यापह्वस्या धर्माश्रयताद्रप्यसम्पादनसुदाहरति-किंशुकेति। विभावसुर्दावाभ्निः 
किशुकमिपेण वृक्षमारुह्य सर्वतो दग्धां द्ग्धामरण्यानीं महद्रण्यं पश्यतीवेत्यन्बयः । 
छक्तणगोचरता प्रतिपाइयति-अत्रेति । दावानळविषये दग्धा दुग्ध वन दझंनक्रियोरप्रे्षायां 
तरुसमारोहणनिमित्तस्य तरुसमाश्रयणस्येव तदारोहणर्वेनाध्यबसितस्य झुख्यारोहस्य 
तेष्वसम्भवात्‌ , किंशुकपुप्पगतत्वेन दावानलरूपविषययतत्वाभावान्नायं किंशुकतरुः, 
अपि तु दावाझ्िः, इस्यपहुस्या दावाग्नेरदिषयकिशुकपुष्पाभिन्नत्वे तरुसमारोहणरूपनिमित्त- 
स्य तत्र सरवाञ्च। 
( चित्र ) 
अन्यपदार्थस्य श्लेषेण धमोश्रयताद्रप्यसंपादनं यथा-- 
अस्या दोहदशालिन्या मुखसापाण्डुरप्रसम्‌ | 
सत्यं राजेति मन्येऽद्य यदूसुवं भोक्तमिच्छति ।। 
अत्र सुखस्य चन्द्रव्वोप्प्रेक्षायां भुवं भोक्तमभिलाषो निमित्तम्‌, तद्विषयः 
गतमपि नान्यपदाथभूतचन्द्रगतम्‌ अतस्तत्र राजशब्दश्लेषेण चन्द्रस्य 
धर्माश्रयताद्रूप्यसंपादनेन धर्मस्य तदीयतानिवो हः । 


( भारती ) 


पूर्वोक्त प्रकार से धर्माश्रय-ताद्रूप्य के सम्पादन से सम्बन्ध का प्रतिपादन कर अब अन्य पदार्थ 
का इलेष से धर्माश्रय ताद्रूप्य का प्रतिपादन करते हैं । जप्ते-- 

“इस दोहदशालिनी के प्रभा से आपीत अर्थात्‌ सर्वतोभावेन पाण्डुर मुखमण्डल को देखकर मैं 
इसे सच्चे अथे में “राज? मानता हूं । क्योकि समस्त पृथ्वी मण्डल के उपभोग की इच्छा यह्‌ व्यक्त 
कर रही हे ।? 

यहाँ सुख में चन्द्रमा की उत्पेक्षा है। यद्यपि (मुख में) समस्त धरती के उपभोग की अभिलाषा 
रूपी निमित्त के रहने पर भी चन्द्र शब्द का अभाव है। फिर भी पद्य में उपस्थित डिलिष्ट (राज 

शब्द से “चन्द्र? अर्थ की उपलब्धि हे । अतः इन दोनों के अमेद-सम्पादन में धरती के उपभोग- 
जन्य अभिलापारूपी निमित्त का अन्य पदाथींभूत चन्द्रमा में भी उपस्थिति से यहाँ लक्षण का 
समन्वय है । 
( सुधा ) 

एवं विषये उक्तप्रकारेण धर्माश्रयतादूप्यसर्पादनेन सम्बन्धे प्रतिपाद्यान्यपदार्थस्य तत्त्व 
प्रतिपादयति-भस्या इति दोहदशालिन्या अस्या आपाण्डुरं सुखम्‌ ,' राज्ञा इलि 
सत्यम्‌ , यतो सुवं भोक्तुम्‌ इच्छुतीस्यन्वयः । छक्षणान्वयं प्रतिपाद्यति—अन्नेस्या दिना । 
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सुखे चन्द्रस्वोत्प्रेणे भूभोगाभिलाषस्य निमित्तस्य मुखे सर्वेऽपि चन्द्रेऽभावाद्राजदाब्द- 
श्लेषेण तयोरभेदसस्पादने भूसोयाभिलापरूपनिमित्तस्यान्यपदार्थीभुतःचन्द्रे सम्भवाल्ल- 
च्णसमन्षयः । 

€ चित्र ) 

घमीन्तरस्य निमित्तधमताद्रप्यसंपादनं विषयस्य तद्धमोश्रयताद्रूप्यसंपादनं 

चेत्युभयमेलनं यथा-- 
आक्ृष्टिवेगविवलदूभुजगेन्द्रभोग- 
निर्मेकपट्टपरिवेष्टनयाम्बुराशे: । 
सन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवाशु यस्य 
मन्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमूले | 
( भारती ) 

इस प्रकार अन्य पदार्थ का अभेदाध्यवसाय में धर्माश्रयता का प्रतिपादन कर, निमित्तभूत 
धर्म में अन्य धमे के ताद्रूप्य-सम्पादन और विषय का ताइश धर्माश्रय-ताद्र्प्य का सम्पादन 
अर्थात्‌ इन दोनों से संमिश्रित उत्प्रेक्षा का उदाहरण देते हैं । जेले-- 

“यही वह समुद्र है, जिसकी मन्थन-व्यथा की शान्ति के लिए, मानो मन्दाकिनी गंगा उसके 
पादमूल अर्थात्‌ एकदेश अथवा चरण पर पड़ी रहती है ओर मन्थन-काल में, देव और असुर वृन्द 
द्वारा, एक दूसरे की ओर खांचांतानी के कारण छूट कर गिरी नागराज वासुकी की केंचुल के वहाने 
उसके व्रण के उपचार के लिए, बंधी पट्टी सी दिखायी दिया करती है ।? 

(सुधा) 

एवमन्यपदार्थस्याभेदाध्यवसाये धर्माश्रयतां सम्पाथ निमित्तीभूतधर्म घर्मान्तरतादू- 
प्यसम्पादुनं विषयस्य ताइशधर्माश्रयतादुष्यसम्पादन चेत्युभयेन सिलितेनोः्प्रेछणसच्व- 
सुदाइरति-आकृष्टिवेगेस्यादि । मन्दाकिनी आक्कष्टिविगविवलद्‌ भुजगेन्द्र भोग निर्मोकपद्ट- 
परिवेष्टनया यस्थाम्बुराशेः मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिव आशु पादमूछे चिरमवेष्टतेत्यन्वयः । 


( चित्र० ) 
अत्र मन्दाकिनीरूपविषयगतपयोधिमन्थव्यथाव्युपशमरूपफलो स्प्रेक्षायां 
यन्निमित्तं चरणमूले वेष्टनं तत्तादात्म्यसंपादनं पर्यन्तवेष्टनस्य श्लेषेण विषयस्य 
यत्ताद्रूप्यसंपादनमपहुत्या वेति मिलितेनोभयेन विषयस्यान्यधर्ससंबन्धनिर्वाह्‌ः। 


( भारती ) 
यहाँ दोनों तरह के धर्म सम्बन्ध का प्रतिपादन करते हैं । मन्दाकिनीरूप विषय में समुद्र- 
मन्थन के श्रम से उत्पन्न व्यथा की शान्तिरूप फल की उत्प्रेक्षा में, चरणमूल-वे्नरूप निमित्त 
का खण्डरलेप के द्वारा प्रत्यन्त पर्वत वेष्टन से ताद्रूप्य अभेद का प्रतिपादन कर-मन्दाकिनीरूप 
विषय का अपहुति से ताइश प्रथम विशेषण के द्वारा प्रतिपादित वेष्टन हौ दूसरा ताद्रूप्य है ओर 


इन दोनों के - सम्मिश्रण से मन्दाकिनीरूप विषय के साथ चरणवेष्टनरूप धर्मसम्बन्ध के निर्वाह 


से लक्षण का समन्वय है । 
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विसर्श--यहाँ वासुकी की केंचुल पर उसके अपहृव या अपलाप के साथ, मन्दाकिनी के 
आरोप में अपहुति की रूपरेखा उभडी है । किन्तु, यह अपहुति भी यहाँ के इलेप? कौ अङ्गभूत सी 
प्रतीत हो रही है क्योंकि इसीके द्वारा मन्दाकिनी के वास्तविक 'पादमूलवेष्टन! और “पदमूलवेध न? 
की झ्लिष्टता का अभिप्राय निकल रहा है । क्योंकि 'पादमूलशब्द? दोनों अर्थ का वाचक है। यह 
इलेप भी यहाँ अतिशयोक्ति का अङ्ग ही हैं । क्योंकि इसीके द्वारा 'पादमूलवेष्टन! के साथ 'पदमूल- 
वेष्टन? अभेदाध्यवसाय में कवि ने चमत्कार उत्पन्न किया हे । यह अतिशयोक्ति भी यहाँ मन्थन 
व्यथा की मानो शान्ति के लिए इस उत्प्रेक्षा का अंग है और यह उत्प्रेक्षा भी यहाँ अम्बुराशि' 
और मन्दाकिनी में नायक-नायिका के व्यवहार-समारोप की प्रतीति कराती इई दिखाई दे 
रही है । 
( सुधा) 
अत्रोभयाभ्यां घमसम्बन्धं प्रतिपादयति-अत्रेति । मन्दाकिनीरूपे विषये समुद्र- 
मन्थनव्यथोपशमरूपफलो स्प्रेत्षण चरणम्ूलवे्नस्य निमित्तस्य खण्डश्लेषेण प्रत्यन्तपवंत- 
वेछनेन, ताडूप्यम भेदं प्रतिपाद्य मन्दाकिनीरूप-विष्यस्यापहूध्या ताइशप्रथमविशेषण- 
ग्रतिपा दितवेष्नता दुप्यञ्च मिलिताभ्यामुभाभ्यां विषयस्य मन्दाकिनीरूपस्य 'चरणमुल- 
वेटनरूपधसंसम्बन्धस्य निर्वाद्दान्नह्षणसमन्वयः । 


(चित्र ) 
उपात्तधर्मेण धमोन्तराक्षेपस्तु दित एवं । _तस्मादन्यधमेसंबन्धादिस्ये- 
तदपि सर्वोत्प्रेक्षानुगतमिति न क्काप्यव्याप्रमिति सबं समञ्जसम्‌ । 


( भारती ) 


इस तरह तीनों भेदों का उदाहरण देकर चोथा भेद पूर्व की तरह ही कहते हैं । उपात्त धमे 
से धर्मान्तर का आक्षेप-“भूयस्तराणि यदमूनि? इस उदाहरण में पहले ही दिखा चुके हें । इस 
प्रकार लक्षण की निदोंषतां का प्रतिपादन कर “तस्मात्‌? से उपसंहार करते हैं । अर्थात धर्म का 
भी समी प्रकार की उत्प्रेक्षाओं में अनुगत रहने के कारण ये सभी लक्षण समीचीन हैं । 
विमर्शा--निष्कर्पस्वरूप हम कह सकते हें कि अलेकारसवैस्वकार ने उत्प्रेक्षा अळंकार के सम्बन्ध 
में एक नया दृष्टिकोण, नवीन विचार तथा स्वस्थ स्वरूप अभिव्यक्त किया है । इन्होने संभावना एवं 
अध्यवसाय के स्थान पर 'साध्य अध्यवसाय? पद का प्रयोग किया है । इनके अनुसार अध्यवसाय 
में ब्यापार की प्रधानता होने पर उत्प्रेक्षा होती है । “अध्यवसाय? का अर्थे है--विषय का निगरण 
कर उसके साथ अभेद की प्रतीति । यह दो प्रकार का होता है-साध्य और सिद्ध । जब विषयी 
की असत्यतया प्रतीति हो तो साध्य तथा असत्य विषयी का भी जब सत्य रूप में बोध हो तो सिद्ध 
अध्यवसाय होगा । उत्प्रेक्षा अलंकार में साध्य अध्यवसान होता हे । इसमें विषय का पूर्णतः निगरण 
नहीं होता, बल्कि वह निगरण की प्रक्रिया की स्थिति में रहता है। इसे ही साध्य अध्यवसान 
कहते हैं । साध्य अध्यवसान में विषयौ की प्रतीति सदा असत्य रूप में ही होती हे । इस प्रकार 
अप्रकृत के गुण, क्रियादि के रूप में जब प्रकृत की संभावना की जाती है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार 
होता है । रुय्यकने अळंकारसर्वस्व में लिखा है-- 


“बिषय निगरणेनाभेदुप्रतिप क्तिविषयिणोऽध्यवसायः। स च द्विविधः साध्यः सिद्धश्च । 
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साध्यो यत्र बिषयिणोऽक्षस्यतया प्रतीतिः। असत्यर्वं च विषयिगतस्य धर्मस्य विषय 
उपनिबन्धे, विषयिसंभवित्वेन विषयालंभवित्वेन च प्रतीतेः। धर्मा गुणक्रियारूपः तस्य 
संभवासंभवप्रतीतौ संभवाश्रयस्य तत्रापरमार्थतया सत्यत्वम्‌ । यस्यासत्यस्वं, तस्य सत्यत्व- 
प्रतीतावध्यचसायः साध्यः। अतश्च व्यापारप्राघान्यम्‌ । सिद्धो यत्र विषयिणो चस्तुततोऽ- 
सध्यस्यापि सध्यताप्रतीतिः । सत्यत्वं च पूर्दंकस्यासत्यव्वनिमित्तस्याभावात्‌। अतश्चाध्य- 
चसिताप्राधान्य स्‌। तत्र साध्यत्वप्रतीतौ व्यापारःप्राधान्येऽध्यवसायः संभावनमभिमा नर्तक 
ऊह उप्प्रेज्ञेत्यादिशब्देहच्यते । तदेवमप्रकृतगुणक्रियाभिप्तस्थन्धादप्रकृतत्वेन प्रकृतस्य 
संभावन उत्प्रेक्षा ॥--रुय्यक 
| तात्पर्य यह कि जहाँ विषयवाचक शब्द के पृथक होने पर भी विषय विषयी में प्रविष्ट होते 
| दिखाई देता है, वहीं उत्प्रक्षा होती है । रुव्यक की मान्यता है कि उत्प्रेक्षा केबल अभेद सम्बन्ध 
से ही होती हे । फलतः उन्होंने “सैषा स्थळी यत्र*'? इस उदाहरण में नूपुर में रहने वाले मौनत्व 
को हेतु वनाकर दुःखरूपी गुण को उत्प्रेक्षा की जा रही है । इस उत्प्रेक्ष का नूपुर में रहने वाले 
शब्दहोन होना? से अभिन्न माना हुआ मोनत्व ही निमित्त है । 
इसी प्रकार “जहाँ धर्म ही धर्मी मे रहने वाले के रूप में उत्प्रेक्षित हों? इत्यादि लिखकर धर्मो- 
तर्षा के प्रसंग में कहा हे--'लिम्पतीव तमोङ्गानि? इस जगह “लेपन” क्रिया के कर्तृत्व की उत्प्रेक्षा 
है ओर उसमें व्याप्त होना निमित्त है । ६ 
पण्डितराज जगन्नाथ की दृष्टि में रुव्यक के ये सारे मत या सिद्धान्त परस्पर विरोधी हैं । 
उन्होंने इन स्रों का खंडन अपने ढंग से किया है । इनके अनुसार 'दुःख' गुण की उत्प्रेक्षा, जो 
॥ अभेदमिश्रित हो, में इस प्रकार का अध्यवसान असम्भव है । फलतः रुय्यक का लक्षण इस स्थान 
पर घटित नहीं हो सकता है । इन्होंने 'मौन' में अध्यंवसान को माना हे । इसमें 'निश्‍चलता के 
कारण शब्द-रहित होने! को 'मौनीपन' के अन्तःप्रविष्ट को मानकर अभेद समझ लिया गया हे । 
३ लेकिन वह तो सिद्ध अध्यवसान है, जो अतिशयोक्ति होने का कारण हो सकता हे-उत्प्रेक्षा का 
४ कारण नहीं, जत्र कि रुय्यक के अनुसार “मौन” की उत्प्रेक्षा के निमित्त रूप से उत्प्रेक्षा भी नहीं 
| की गई है । ये ही बातें 'लिम्पतीव तमोङ्गानि? के साथ भी लागू हे । इसमें लेपन? को रुय्यक ने 
'क्ृंत्व? की उत्प्रेक्षा का निमित्त बताया है । पण्डितराज ने रुथ्यक के इन दोनों विचारों की 
असमानता को दर्शाते हुए लिखा हे कि एक ओर तो “व्याप्त होने? आदि को उत्प्रेक्षा का विषय 
मान लेने पर अन्य निमित्त को हँदने के कारण उत्प्रेक्षा का विषय उचित नहों माना है ओर दूसरी 
ओर पूर्वोक्त लक्षण दिया हे--यह अनवस्था हे । 
| पुनः दूसरे प्रकार से इस वात पर विचार करने से असम्बद्धता और स्पष्ट हो उठती है 
। “मुख मानो चन्द्रमा है? में अध्यवसान की कोई झलक नहीं मिलती । क्योंकि यहाँ बिषय 
| सामने दै, जब कि इसके विषयी के अंतर्गत न होने पर अध्यवसान के होने का कोई प्रश्‍न ही 
| नहीं उठता है । एक प्रश्‍न और उठता है कि अध्यवसान की सिद्धि में विषय विषयी में लिप्त 
| रहता है, पर साध्य अध्यवसान में वह अलग ते प्राप्त होता है । पण्डितराज ने इसका भी खंडन 
। करते हुए लिखा हे क्रि विषय की पृथकूता को मानकर अध्यवसान को कल्पना रूपक अलंकार 
i में भी उसकी उत्पत्ति का बोधक है और अगर रूपक में अध्यवसान नहीं होता हे तो उत्प्रेक्षा में 
बिषय की प्रथकृता अध्यवसान का बोधक कैसे है ! दूसरी बात--सारोपा' और “साध्यवसाना', 
जो लक्षणा के दो भेद हैं, अध्यवसान को भी एक प्रकार की लक्षणा ही सिद्ध करती इ । सिधा 
उत्प्रेक्षा के विधेय अंश में लक्षणा का कोई प्रश्‍न हो नहीं है। यहाँ लक्षणा की अपेक्षा चिन्तको ने 
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अभेदादि संसर्गों से आहार्यवोध ही स्वीकार्य किया है । अतः पण्डितराज की दृष्टि में रुय्यक का 
यह उत्प्रेक्षा विमर्श अस्त-व्यस्त है । 
किन्तु, यथार्थतः वात ऐसी नहीं है । दीक्षित जी ने इसकी स्वीकृति कुछ सोच-समझकर ही 
अपने ग्रंथ में दी हे । दीक्षित जी ने धर्मोत्प्रेक्षा के दो उदाहरणा में से युणरूप घर्मे का उत्प्रेक्षा 
के उदाहरण 'अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे? आदि में भेद सम्बन्ध से उत्प्रेक्षा की व्याख्या स्पष्ट रूप 
से कर चुके हैं । रही वात क्रियारूपी धर्म की उत्प्रेक्षा “लिम्पतीव तमोऽङ्गानि’ आदि के विषय में 
मतभेद । इस पर भी वाद-विवाद कर दीक्षित जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि बहाँ भी प्रथमान्त 
पद के अर्थ में प्रकृत क्रिया के 'कतेत्व? की आश्रयता सम्बन्ध से अथवा कर्त्ता के अभेदसम्वन्ध से 
उत्प्रेक्षा मानना कोई अनुचित नहीं है । जहाँ तक हेतूत्प्रेक्षा का प्रश्न है-'वियोग के दुःख से! 
इस पद का अः दीक्षित जी ने किया है-वियोग के दुःख से अभिन्न हेतु ! इस अर्थ की प्रयोज्यता 
सम्बन्ध से उत्प्रेक्षा इव? आदि द्वारा समझायी गई है। जहाँ तक मौनत्व के अन्तःप्रविष्ट को मान 
कर अभेद के द्वारा लश्नण-समन्वय किया गया हे । उसपर पण्डितराज ने इसे सिद्ध अवसान 
मानकर अतिशयोक्ति कद्दा है । उसके सम्बन्ध में विचारणीय प्रश्न यही है कि रुय्यक ने उत्प्रेक्षा 
और अतिशयोक्ति की सीमा का निर्धारण कर दिया है । अतिशयोक्ति में विषय या उपमेय का जहाँ 
पूर्ण निगरण हो जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा में विषय-निगरण की प्रकिया की स्थिति में रहता है। | 
अतः हम कह सकते हैं कि 'मोनत्व पूर्ण निगरित न होकर निगरण की स्थिति में है। धीं | 


क्षा के उदाहरण अर्थात्‌ “मुख मानो चन्द्रमा है? इत्यादि में जो अभेद सम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती । 
पण्डितर!ज के अतिरिक्त और किसी का इस पर मतभेद हे ही नहीं । 
( सुधा ) 


एवं प्रकारत्रयमुदाहत्य 'चतुर्थप्रकारं पूवत्रेदोपदिषति-उपात्तधमंणेति। दशित एवेति। 
“श्रूयस्तरणि यद्मूनि? इत्यादावित्यर्थः । निर्दोषतां लक्षणस्य प्रतिपाद्योपसंहरति-तस्मा- 
दिति । धर्मस्यापि सवोत्प्रेक्षास्वनुगतत्वात सर्वमपि लक्षणं समीची नमिति तदर्थः । रसगङ्गा- 
धरक्रतस्तु-तद्भिन्नत्वेन तद्‌ भावदरवेन वा प्रमितस्य पदार्थस्य रमणोयतद्‌वृत्ति-तद्धमं 
समानाधिकरणान्यतर-तद्धमंसरबन्धनिमित्तक्कं तत्त्वेन तद्ृ॒स्वेन वा सम्भावनसुत्पेज्ञा । 
“लोकोत्तरप्रभावं त्वां मन्ये नारायणं परज” इति सम्भाबनायामतिप्रसङ्गष्षारणाय तद्भिन्नः 
त्वेन प्रमितस्येति विशेषणस । तस्य च सम्भावनायामाहायंगमकस्यस्‌ , तेन “धाराधर- 
घिया धीर नृत्यन्ति स्म शिखावलाः! इति श्रान्तिमति नातिब्या्िः। “वदनकमलेन बाले 
स्मितसुषमाळेशमावहसि यदा ।? "जगदिह तदेव जाने दशाधंबाणेन विजितम्‌? ॥ इति 
सम्भादनायामतिप्रसङ्गवारणाय रमणीयतद्धर्सनिित्तकमिति । 'दूरे तिष्ठन्‌ देवदत्त इव 
आति? इत्यादाबतिव्यास्तिवारणाय धर्मे रमणीयत्वदिशेषणम्‌ । रूपकवित्ताबतिप्रसङ्गबार- 
णाय सम्भावनमिति । अत्रेकयोवत्या छक्षणह्वृयविदक्षणं धर््युत्प्रेज्ञायां तादात्स्यसस्बन्धो 
धर्माप्पेज्ञायां सस्बन्धान्तरमिति प्रतिपादनार्थमिति । उप्प्रेच्षालक्षणं विधायाभेदेनेव सर्वश्नो 
'प्रेह्ञणमिति प्राची नमतं प्रदश्यं तत्र वि चायंते-भभेदेनेब सवत्रोप्प्रेक्षणनियभे प्रमाणाभावः F 
“अस्यां सुनीनासपि मोहमृहे? इत्यादौ मेदेनाप्युत्मेक्षणस्य सत्वात्‌ , न च सुनिसस्बन्धि- ke 
धर्मविशेषे सोहस्याभेदेनोत्य्रक्षणस्‌ । तादृशनियम एवं प्रमाणाभावेनतस्य दुराग्रहस्य 
निमूंळव्वात्‌ 'छिम्पतीव! इत्यादावपि ळपनकतृत्वस्य न तमआदिपृत्परेक्षणमेव युक्तस्‌ । | 


` अनुकूलब्यापारात्मकाण्यातार्थस्य कर्तुराक्रयतासस्थन्धेनान्‍वयात्‌ “भावप्रधानमाख्यात स्‌ 
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इति स्छृतेव्यांपारार्थक तिडित्यथंकरणाज्न विरोध: । न च “छः कम्संणि' इति सूत्न- 
विरोधः, 'कतंरि कृत्‌? इत्यत्र धर्मिपरस्यापि कर्तृपदस्य घसपरत्वेन व्याख्याने दोषाभावात्‌ | 
न च सकर्मकाकर्मकत्वविभागोच्छे दापत्तिः, आख्यातार्थब्या पारव्यघिकरणसमानाधिकरण- 
त्वाभ्यां तत्सम्भवात्‌। 
यह्वा, अस्तु फलव्यापारयोः घाव्वर्थंता, आश्रयस्य तिडर्थत्वम्र । देवदत्तः पचतीत्यादो 
प्रथमान्ते तिडर्थस्याश्रयस्याभेदेनेच चिशेष्यता युक्ता । देवदत्तः पचमान इत्यादाविव 
भेदेन घासर्थभावनायां तु न विशेषणता, सर्वजन सिद्धस्यो दू देश्यदिधेयभाचस्य भङ्गापत्तेः। 
वेयाकरणमतविरोधस्त्वालङ्कारिकतन्त्रस्य स्वतन्प्रस्वेनाकिञ्चिव्कर एव । तथा च 'लिम्पतीय! 
इत्यादी भेदेनाभेदेन बा तिङ्थंस्येच प्रथमान्ते उत्प्रेत्षणम्‌ , न तु धात्वर्थस्य लेपनस्य 
स्वनिमिते स्वनिगीर्ण व्यापनादौ सर्वजनसिद्धायाः इवार्थविधेयताया अनुपपत्तेः । 
एवम्‌ 'सेषा स्थली यत्र विचिन्वता ध्वाम्‌? इत्यादौ निम्चवलत्वनिमित्तकनिश्शब्द्त्वविषये 
विश्लेषदुःखहेतुकमो न म भेदे नो तपरे षयते, किन्तु मौनहेतुत्वेन नूपुरे विश्ेषढुःखमेव, 
उत्प्ेद्चायामिषशब्दान्वितस्योत्यरेषयतायाः स्वभादसिद्धत्वात्‌ , दिषयस्य निगीणंतया 
विषयिणो विधेयानुपपत्तेश्च, निःशब्द््वमौनयोः सम्भावनानिमिक्ञकघर्मान्तरगवेषणा- 
पत्तेश्च । पुककालीनत्वादिधर्मस्य 'चमत्कारानाधायकत्वेन तत्राप्रयोजकत्वात्‌ । तहिं भवन्म- 
तेऽपि तदुष्प्रज्ञायां को धर्मः । निश्चलत्वनिमित्तकं यन्निश्शब्दस्वं तत्ताद्रूप्पेणाध्यवक्षित- 
मौनस्येव सच्वात्‌ , तस्य विश्लेषढु:खसमानाधिक्करणत्वात्‌ , नूपुरबृत्तित्वाञ्च । एवं फलो- 
स्पेज्ञायामपि बोध्यम्‌ । एतेन हेत्वाद्यत्मेक्षोदाहरणेषु ताढात्म्येनवोत्मेक्षणसिति प्राचीन- 
मतमनुसरता द्रविडपुङ्गवेन यढुक्तं तढुप्यपास्तमिति प्रतिपादयाब्वक्रः। तदपि प्राचीनार्वा- 
चीनसकलळप्रन्थविरुद्धमेव। तथा हि-'सम्भावनमथो्य्रेच्षा प्रकृतस्य समेन यत! [काव्य- 
प्र. उ. १०, सू. ५३७] इति प्रकाशोक्तलच्तणस्थ प्रक़ृतस्या प्रकृतेन तादात्म्यसम्भावनसुत्पेक्षेति 
परिष्कारेणाभेदेनेव स्ंत्रोत्येक्षणे ताप्पर्यात्‌। अत एव 'उन्मेषम? इति तदुदाहरणस्यात्र 
पश्मलचम्याः कामिनीचरणयोः स्प्रभावलझत्वं यथोत्कर्षहेतुलझतादात्म्येन सडभावितमिति- 
प्रदीपे व्याख्यातम । तथा 'च तद्विरोधः । पतव्कथनानुरो धस्येवा मे दे नो त््रेच्षणनियमे प्रमाण- 
त्वेन “अस्यां सुनीनामपि? इत्यादौ सुनिसम्धन्धिनि विषयभूते धर्मान्तरे सोह स्येचासेदेनो- 
त्येक्षणात्‌ । यत्त, 'लिम्पतीव' इत्यादौ लेपनकतुंत्व॑ तमस्युत्मेचयते इत्यादि तदपि न, 
वेयाकरणमते धात्वर्थक्रियाप्राधान्येनाख्याताथंक तृत्वप्रकारकशाब्दुबोधव्वाबच्छिन्नं प्रति 
विशेष्यतया धातुजन्योपस्थितिरूपकार्यकारणभाचात्‌ , तद्विरोषणतयाऽन्वितस्य तस्य 
सम्भावनार्थके इत्यादौ तदन्वयासम्भवात्‌ । राग्यमानतमसो व्यापनादि लेपनादिरूप- 
तया सम्भाबितमिति प्रदी पादिविरोघापत्तेः । 
न च 'भावप्रधानमाख्यातम्‌? इत्यस्य व्यापारॉरथंकं तिढित्यर्थः । सम्भवति 
नामळच्तणस्य सच्वप्रधानानि नामानीत्यग्रे प्रतिपादितव्वेन तिङसाहचर्यणाख्यातप दस्य 
घातुपरत्वावगमात्‌ । किञ्च नामाख्यातोपसरानिपातानां कथने प्रवृत्तस्य त्रयाणा 
प्रक्ृतिरूपतयाख्यातपदस्य तिङपरत्वे सन्द भेविरोधापत्तेः । आख्यायते सवंप्रधा नभूतोऽरथोऽ- 
नेनेति डयुत्पत्त्या घातुपरताया एव तस्य योग्यत्बाष्च । व्यापारप्रधानबोधजनकर्वमिति 
घातुळच्षणकथनस्येब तादृशबचने इष्टध्वात्‌ । किञ्च ष्यापारश्य प्रत्ययार्थत्वे 'लः कमणि च' 
,इत्यादिसूत्रविरोधः । तेन व्यापारस्य रधथयार्थतयाऽप्रतिपादनाच । पचति पक्कवानित्यादौ 
फूरकारादिप्रतीतयेऽनेकप्रत्ययानां करपनापेषयेकस्य धातोरेव दाक्तिकषपने लाघवात्‌ । 
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किञ्च फूरकारादेः प्रस्ययारथंध्वे गच्छतीत्यादावपि तरप्रतीतिवारणाय तदूबोधे पचिसमभि- 
ब्या्वारस्यापि कारणत्बकश्पने गौरवाच्च । यत्त, आझ्यातार्थव्यापारव्यधिकरणफरूवाचक- 
स्वादिना सकमंकाकर्मकस्वव्यवहारः, तज्ञ; अभिघानानभिधानव्यवस्थोच्छेदापत्तेः। किञ्च 
कतृपद्स्य “लः कर्म्मणि च' इत्यत्र घर्मं वृत्तिपरत्वे प्रमाणाभावः । 'कतेरि कृत? इत्यादा- 
चपि तदापत्तेः; तत्रापि तत्कल्पने जक्षभ्यमानाधिकरणोच्छेद्प्रसङ्गा । यत्त फल- 
व्यापारयोर्धातुाच्यत्वेऽपि प्रथमान्तार्थे एव तिङथस्याश्रयस्याभेदेनान्वयः, पचमानो 
देवदत्त इतिवत्‌ , न तु भेदेनापीस्यादि। तदपि न, आख्याताथंप्रकारकेस्यादिकार्यकारण- 
भावविरोधस्य वेयाकरणमते विरोधात्‌ । न च तार्किकमतेन निर्वाहः, आख्यातार्थकर्ते- 
प्रकारकबोधं प्रत्यन्याविशेषणीभूतप्रथमान्तपद्जन्यो पस्थितेः  कारणत्वकल्पनसत्त्वेन 
तद्विरोधाष्च । आ्यातार्थकतुस्सप्रेष्षणाश्रयर्ववरसाहश्यादावप्यन्वयसरवात्‌ , उपमानत्व- 
सम्भवेनोपमाया आवश्यकत्वात्‌ दण्डिमितस्य विरोधापत्तेश्र। तेन तत्रान्वयासर्वेनोपमा- 
नभावस्य निराक्कतस्वाष्च । तस्माद्‌ व्यापनादौ लेपनादिरूपतयेव सग्भावनम । न तु त 
स्कर्तुस्तमखि विपये तव्सम्भावनमिति बोध्यम्‌ । 'सेपा स्थली? इत्यादावपि ताइशमौन- 
स्यामेदेनेवोरप्रेहणसिति प्राची नोक्तमेव सर्व समञ्जसमित्यलम्‌ । 


९ चित्र० ) 
अलङ्कारसर्वस्वकृतेत्थमस्य विभागः प्रदशितः। वाच्या प्रतीयमाना चेति 
ताबदुत्मरेक्षा द्विविधा । इवादिप्रयोगे बाच्या, तदप्रयोगे प्रतीयमाना । तत्र वाच्या 
जातिशुणक्रियाद्रव्याणामप्रकृतानामध्यवसेयत्बेन चतुबिधा । तेषां च प्रत्येकं 
भावाभावाभिमानरूपतया द्वविध्येनाष्टविधा । तेषु निमित्तशुणक्रियारूपत्वेन 
षोडशभेदाः । निमित्तस्य पुनरुपादानानुपादानाभ्यां द्वात्रिशत्प्रकाराः | तेषु 
पुनः प्रत्येकं स्वरूपहेतुफलो स्प्रेक्लारूपत्वेन षण्णवतिभेंदाः । 


(भारती) 


अलक्कार-सवेस्वकार ने इसका अधोक्कित विभाग किया हे । सर्वप्रथम उत्प्रक्षा दो प्रकार की 
है--वाच्या और प्रतीयमाना । जहाँ उत्प्रेक्षा की सामग्री इव, मानो, निश्चय प्रभति उत्प्रेक्षा- 
प्रतिपादक शब्दों सहित हो-बहाँ वाच्योत्प्रेक्षा होती है और जहाँ प्रतिपादक शब्द न हो किन्तु, 
वल सामग्रीमात्र हो वहाँ प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा होती है जाति, क्रिया, गुण एवं द्रब्य के 
आधार पर वाच्य के चार भेद होते हैं तथा प्रत्येक के भाव ओर अभाव के कारण आठ प्रकार 
हुए । ये आठ भेद भी गुण और क्रिया के भेद से सोलह प्रकार के होते हैं और निमित्त के 
उपादान तथा अनुपादान के कारण ये बत्तीस प्रकार के हुए । इनमें प्रत्येक के हेतु, स्वरूप और 
फल रूप में ९६ भेद हुए । 


( सुधा ) 
अथो्रेक्ञाविभारमलङ्कारसर्वस्वरीध्या स्वयं दशंयति-अलङ्कारसव॑स्वङृतेत्यादिना के 
उरप्रेश्ञा द्विविधा, वाच्या, प्रतीयमाना चेति । वाच्याछछणमाह-इवादीति । आदिना 
मन्ये, शङ्के प्रथम्‌ , नूनमित्यादयः । तेपामेवाप्रयोगे प्रतीयमाना चेति योध्यम । तत्र 
वाच्या, अप्रकृतानां जञातिगुणक्रियाद्रब्याणामध्यवसेयरवाचतुबिधा । जार्‍्यादीनां फचि- 
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स्सच्चम्‌ , कचिदसत्त्वस्‌ , इस्यष्टौ भेढदाः। अष्टसु कचिद्‌ गुणरूपं निमित्तस्‌ , फ़चित्क्रिया- 
रूपस्‌ , इति निमित्तमेदात्‌ षोडश भेदाः। तस्योपादानाझुपादानाभ्यां द्वाम्चिशद्‌भेदाः । 
तेषां प्रत्येक स्वरूपहेतुफखोपप्रेच्वारूपतया षण्णवतिभेंदाः । 
( चित्र० ) 
~ ~ ~ ~ ~ _ > [oS 
तत्र द्रव्यस्य स्वरूपोप््रेक्षणसेवेति हदेतुफलोत्प्रेक्षास्ततोऽपि बिपातनीयाः । 
ततः षोडशभेदा न्यूनाः । जात्यादीनामपि हेतुफलो प्रेक्षयोनिमित्तस्यानुपादानं 
न संभवति ततश्चतुर्बिशातिभेदा न्युनाः । तथा च स्वरूपोत्प्रेक्षा वेकल्येन 
द्वात्रिशद्भेदा, हेतुफलोत्प्रेक्षे प्रत्येकं द्वादशभेदें, इति पन्चपञ्चाशद्‌भेदा 
वाच्योस़रेक्षा | प्रतीयमानोत्प्रेक्षायामप्येबमेब गणना | तत्र स्वरूपोत्परेक्षायामपि 
निमित्तानुपादानं न संभवतीति भेदः। ततश्च तत्र स्वख्योत्प्रेक्षा षोडशभेदा, 
देतुफलोध्रे्ते पूववद्‌ द्वादशाभेदे इति चस्वारिशद्भेदा गस्बोत्प्रेक्षा । एवमेव 
मिलित्वा पण्णवतिभेदोत्प्रेक्षेति | 
(भारती) 
वहाँ द्रव्य का तो स्वरूपोत्प्रक्षा में ही अन्तर्भाव होता हे । वहाँ हेतु और फल की उत्प्रेक्षा 
की संभावना है ही नहीं। इस तरद्द १६ भेद तो यों ही समाप्त हो गये। हेतु ओर फल की 
उत्प्रेक्षा के निमित्त के अनुपादान असंभव है । अतः उसके द्वारा कृत २४ भेद और घटा दीजिए । 
रेसा करने पर स्वरूपोत्प्रेक्षा के ३२ भेद हुए । दूसरे प्रत्येक १२ भेद हेतु और फल की उत्प्रेक्षा 
में ५६ भेद वाले हैं । जाति २४, गुण २४, क्रिया २४, द्रव्य ७ इस प्रकार कुल ७० भेद हैं । हेतु 
ओर फल के निमित्त अनुप!दान के अभाव से ८० भेद में २४ घट गया तो शेष भेद केवल ५६ 
बच जाते हैं । स्वरूपोत्प्रेक्षा ७, हेतु ७, फल ७, २४ उपादान और अनुपादान के ४७ स्वरूप से 
३२ हेतु और फल २४, ये विभाग निमित्तानुपादान स्वरूपोत्प्रेक्षा में प्रतीत नहीं होते हे । उसका 
१६ हेतु और फल में २४ पहले की तरह कुल मिलाकर ४० भेद होते हें । 
( सुधा ) 
अन्न विशेषमाह--तत्रेति । द्रव्यस्य स्वरूपो्प्रेच्षणमेच भवतीति । तत्र हेतुफलो- 
प्रेक्षयो रसरवात्‌ पोढश भेदाः दूरीकृताः । हेतुफळोप्प्रेष्षणयो निमित्तस्यानुपादानासम्भवात्‌ 
तस्कृताश्रतुविशतिभंदा न्युनाः। तथा च स्वरूपोस्प्रेज्ा द्वाञ्रिशद्भेदा । अपरे ( प्रत्येकं 
द्वादश ) हेतुफलोच्े प्रत्येक द्वाइशमेदे इति षटपञ्चा शद्‌ भेदाः । जातिः २४, गुणः २४, 
क्रिया २४, व्रष्यम्‌ ७, एवम्‌ ७० भेदाः । हेतुफळयो निमित्तानुपादाना भावाऽ्चतुवि शतिभे दा 
न्यूनाः, २४ एतस्संख्या अशीतौ पतिता, भवशिष्टा ५६, स्वखूपोत्पेक्षा ७, हेतुः ७, फलम्‌ 
७, २४ उपादानानुपादानाभ्याम्‌, ४७ तत्र स्वरूपम्‌, ३२ हेतुफलयोः २४ एवं विभागः 
प्रतीयभानायां निमित्तानुपादानं स्वखूपोत्प्रेक्णे न भवतीति । तस्याः १६ हेठुफले २४ 
पूववत्‌ । एबम्‌ ४० भेदाः । 
( चित्र० ) 


त्रिद्यानाथेन पुनद्रेव्यस्य हेतुफलोस्प्ेक्षणमप्यज्ञीकृत्यानुपात्तनिमित्तेषु 
गम्यस्य गुणक्रियारूपत्वेन भेदगणनमजातपुत्रनामकरणकल्पं न चारुत्वा- 
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बहमिति तदनाहत्यान्यथा विभागो दशितः । वाच्यायां स्वरूपोत्प्रेक्षा चतुवि- 
शतिभेदा, अनुपात्तनिमित्तायां गुणक्रियारूपभेदगणनाभावेन भेदाष्रकहासात्‌ । 
हेतुफलोत्पेक्षे प्रत्येकं षोडशविधे । द्रव्योत्प्रेक्षागोचराणां भावाभावाभिमानेन 
गुणक्रियानिमित्तत्वेन चतुर्णा भेदानामाधिक्यात्‌ | एवं षट्पञ्चाशाद्गेदा बाच्यो- 
त्प्रेक्षा । प्रतीयमानायां पुनः स्वरूपोस्रेक्षापि पोडशप्रकारा | तत्र निमित्तानु- 
पादानासंभवेन तन्निबन्धनभे दाष्टकहासात्‌ । ततश्ाष्टचत्वारिंशद्धेदा प्रतीय- 
मानोस्रेक्षा । एबं मिलिखा चतुरुत्तरशतभेदोत्प्रेक्षेति । 


( भारती ) 
विद्यानाथ ने फिर द्रव्य का हेतु और फल के उत्प्रेक्षण को भी स्वीकृत कर अनुपात्त निमित्तों 
में गम्योत्प्रेक्षा का गुण और क्रियारूपत्व से उत्प्रेक्षा के भेद की गणना पुत्रजन्म से पूवे नामकरण 
की अशोभन कल्पना की तरह ही की है । इनके विचार से वाच्योत्प्रेक्षा के २४ भेद हैं । हेतु 
और फल के प्रत्येक से १६ भेद हैं । इस प्रकार ५६ गम्योत्प्रेक्षा में तो तीनों के प्रत्येक के १६-१६ 
भेद हैं । इस तरह तीनों के ४८ भेद मिलकर कुल १०४ भेद उत्प्रेक्षा के वताये हैं । अब प्रश्‍न है 
कि ये भेद कैसे ? अनुपात्त निमित्तों में और गम्योत्प्रेक्षा के निमित्त में गुण क्रिया रूप से गणना में 
चमत्कार के अभाव से ८ भेद घट जाने के कारण हेतु और फल का प्रत्येक चार भेद अधिक हैं। 
द्रव्य और उत्प्रेक्षा के गोचरों में भाव और अभाव के अभिमान से गुण ओर क्रिया रूप में तत्त्व 
वर्णन से चार की अधिकता है । 
(सुधा) 
विद्यानाथेन तु कृतं विभागमाह-वाच्यायां स्वरूपोत्प्रक्षणे २४ भेदाः, हेतुफले प्रत्येकं 
५६ विधे, एवम ५६ राभ्यायान्तु त्र्‍रयाणां प्रत्येक १६ ततखयाणां ४७ मिलित्वा १०४॥ ननु 
कथमेतत्‌ । अत आह--अनुपात्तनिमित्तेषु गग्यनिमित्ते गुणक्रियारूपस्वेन गणनायां 
चमस्काराभावात्‌ भेदाष्टकहासात्‌ हेतुफलयोः प्रत्येकं चतुर्णामाधिक्यम्र । द्वष्योस्प्रक्षागो- 
चरेषु भावाऽभावाभिमानेन गुणाक्रियारूपे तच्चवर्णनाच्चतुर्णा माधिक्यादिति । 


( चित्र० ) 
अथोदाहरणानि दिड्यात्रेण प्रदश्येन्ते । उपात्तगुणनि मित्तजाति भाव- 
स्वरूपोत्प्रेक्षा यथा-- 
CNS CN To 
स वः पायादिन्दुनवबिसलताको टिकुटि लः 
स्मरारेर्यो मूध्चि ज्वलनकपिशे भाति निहितः । 
स्रवन्मन्दाकिन्याः प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपालेनोन्मुक्तः स्फटिकधवलेनाङ्कुर इब ॥ 
( भारती ) 


अब दिगमात्र से उदाहरण दिखाते हैं । उपात्त गुण निमित्त जाति भाव स्वरूप उत्प्रेक्षा । जैसे-- 
नये बिलास के कारण वह वक्र नवेन्दु तुम्हारी रक्षा करे, जो ज्वलित जराओं के कारण 
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कपिश वर्ण भगवान शङ्कर के शिर पर चूती हुई मन्दाकिनी गंगा के जल से प्रतिदिन सिक्त होने 
के कारण स्फटिक की तरह स्वच्छ ललाट से उन्मुक्त अङ्कर की तरह शोभता है । 


( सुधा ) 
अथ तन्मतरीत्योदाहरणानि दर्शयितुं प्रतिजञानीते--अथेत्यादि । तत्र स्वरूपोत्पेक्षा- 
भेदानाह--स. वः इति। नवबिसलताको टिकुटिलः स इन्दुवंः पायात्‌। रक्षतु इस्यर्थः। 
यः शिवस्य उघलनकपिशे शिरसि स्व्वन्मन्दाकिन्या गङ्गायाः पयसा प्रतिदिवसं सिक्तेन 
स्फटिकधवळेन कपालेनोन्मुक्तः अंकुर इव भातीत्यन्बयः। 


९ चित्र० ) 

अत्राङ्करशब्दस्य जातिशाब्दत्वाञ्ञातिरुत्प्रेच्यते । उपात्तः कोटिल्यशुणो 
निमित्तम्‌। एवमुपात्तक्रियानिमित्तांप जातिभावस्वरूपोत्परक्षोदाहर्त व्या । 

उपात्तक्रियानिमित्तगुणभावस्वरूपोत्प्रेक्षा यथा-- 

निवेशितं यावकरागदीप्रये लग्नं तदीयाधरसीम्नि सिक्थकम्‌ | 
रराज तत्रेव निवस्तुमुत्सुकं मधूनि निर्धूय सुघासर्धामाँण ॥ 
अत्रोत्सुक्यं गुण उत्प्रेच्यते | उपात्ता लगनाक्रया निमित्तम्‌ ! एवमुपात्त- 
गुणनिमित्तापि गुणभावस्वरूपोत्प्रेक्षोदाहतठ्या । 
( भारती ) 

यहाँ चन्द्रमा में अङ्करत्व जाति की उत्प्रेक्षा में कौटिल्य गुण के रहने के कारण उपात्तशुण 
निमित्ता जातिभावस्वरूपोत्परेक्षा है। इस प्रकार उपात्तक्रिया निमित्त रहने पर भी जातिभाव 
स्वरूप से उत्प्रेक्षा का उदाहरण हुआ । 

उपात्त क्रियां निमित्त गुण भाव स्वरूप उत्प्रेक्षा जेसे-- 

“यावक राग की कान्ति के लिए निवेदित दमयन्ती के अधरप्रान्त में संलग्न सिक्थ ठीक 
उसी प्रकार शोभता था जैसे मधु की उत्कण्ठा को छोड़कर सुधा के समान धर्मवाली वह उसी 
अधर प्रान्त में निवास के लिए समुत्सुक हो ।? 

यहाँ उपात्त से लझ आत्मकथा निमित्तभूत क्रिया से औत्सुक्य युण के उत्प्रेक्षण से उपात्त 
गुण क्रिया के निमित्त से गुणस्वरूप उत्प्रेक्षा हे। 'लग्नम्‌? यहाँ औत्सुक्र्य गुण से उसके ही उत्प्रेक्षण 
से उपान्त गुण निमित्त भी जानना चाहिए । 


( सुधा ) 
अत्र चन्द्रे अंकुररबजातेरुत्मेक्षणे कौटिल्यगुणस्य सरवादुपाक्तमुणनिमित्ता जातिभावस्व- 
रूपोस्प्रेज्षा। अत्रेच रचित इति पाठकछपने उपात्तक्रियानिमित्ता सा थोध्या। निवेशितमिति । 
यावकरागदीप्तये निवेशितं तदीयाधरसीस्नि लग्नं सिक्थकं मधूनि उरकण्ठां निघूय 
सुधासमानधमंवति तत्रेव निवस्तुसुर्सुकमिव रराजेत्यन्वयः । अत्रोपात्तया छन्नेस्यास्म- 
कथा निमित्तभूत क्रिययौर्ुक्यगुणस्योध्रेक्षणादुपात्तगुणक्रियानिमित्त गुणश्वरूपोप्मेच्ा । 
छप्ममिध्यत्रोक्तमिति पाठे भौत्सुक्यगुणेन तस्यबोस्प्रेद्णादुपाक्तमुणनिमित्तापि बोध्या। 
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९ चित्र० ) 
उपात्तगुणनिमित्तक्रियाभावस्वरूपोत्प्रेक्षा-- 
अथ सान्ध्यसान्द्रकिरणारुणितं हेरिह्देतिहूति मिथुनं पततोः । 
प्रथशुत्पपात बिरहातिगलद्‌ू्ृदयस्जतास्रानुलिप्तमिव ॥ 
अत्र रुधिरानुलेपनक्रियोत्प्रेक्यते । उपात्त आरुण्यशुणो निमित्तम्‌ | 
एवमुपात्तक्रियानिमित्तापि क्रियाभावस्वरूपोत्रेक्षो दाहतेव्या | 


( भारती) 

उपात्त गुण निमित्त क्रिया भाव स्वरूप उत्प्रेक्षा जेसे-- 

“सन्ध्या हो जाने के वाद सघन एवं प्रगाढ सन्ध्या की लाल किरणों से रंगे हुए लाल वर्ण के 
चक्रवाक दम्पति मानो विरह-वेदना से फटते हुए हृदय से निकले रुधिर से अनुलिप्त की भाँति, 
अलग-अलग हो कर उड़ गये ।? 

विमशे-लोक-विश्वास के अनुसार रात में अर्थात्‌ संध्या के वाद और प्रभात के पूर्व चक्र- 
वाक-दम्पत्ति साथ रह कर भौ वियुक्त रहते हें । इस पथ में "हरिहेतिहूति? का अर्थ है भगवान 
विष्णु के अस्त्र अर्थात्‌ चक्र की संज्ञा धारण करने वाला “चक्रबाक'। एक साधारण शब्द के लिए 
इतनी किष्ट कल्पना, इस पद्म में दशनीय है । 

अत्रेति । यहाँ रुधिर के अनुलेपन की क्रिया से उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । उपात्त रक्तिमगुण ही 
निमित्त है । इसी प्रकार उपात्त क्रिया निमित्त भी क्रियाभावस्वरूप उत्प्रेक्षा का उदाहरण जानना 
चाहिए । 

(सुधा ) 

अथेति । सान्द्रा ये सन्ध्यायां भवाः किरणास्तेररुणितम्‌ अरुणीकृतम अत पु 
विरहार्त्या तद्नथापदा'''गंछतो विदीर्यमाणादू हृदयात्‌ स्नतेनासृञ्ञा रुधिरेणानुछिप्तमिव 
स्थितं हरेविष्णोः हेतिः चक्रं तद्‌धूतिराह्नानं यस्य तत्‌ पतस्त्रिणोमिधुनं 'चक्रवाकडून्ह पथक 
आागेनोत्पपातेध्यन्धयः । अत्नोपात्तेनारुण्यगुणेन निमित्तेन रुधिरानुळेप नक्रियाया उप्प्रेक्षणा- 
हुपा त्तगुणनिमित्ता क्रियाभावस्वरूपोस्प्रेज्षा। अत्रव किरणकतृकया रीकरण क्रियया तदुस्प्रदणे 
उपात्तक्रियानिमित्ताऽपि सा बोध्या इस्याह-एवमिति । 


९ चित्र ) 
डपात्तक्रि यानिमित्तद्रव्यभावस्वरूपोत्प्रेक्षा यथा-- 
एकेकमुदूरातशुणं च्युतदूषणं च 
हित्वाऽन्यमन्यस्ुपगम्य परित्यजन्तीम्‌ । 
एतां जगाद जगदचितपादपद्ां 
पद्मामिवाच्युतभुजान्तरविच्युतां सा॥ 
अत्र पद्माया एकतया द्रव्यत्बादू द्रव्यमुत्प्रेच्यते । उपात्ता उपगम्य- 
परित्यजनक्रिया निमित्तम्‌ । एबमुपात्तगुणनिमित्तद्रव्यभावस्वरूपो स्प्रेक्षोदाह- 
तव्या । एबं भाबाभिमानेषु जात्यादिषूपात्तनिमित्ता अष्टौ भेदाः संपन्नाः । 


२३ चित्र० 
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अनुपात्तनिमित्तजातिभावस्वरूपोत्परेक्षा यथा-- 
बषोतपानाबरणं चिराय काष्ठोघमालम्ब्य समुक्चितेषु | 
~ A Ns ८5 Nr 
बालेषु ताराकवकेष्बिवेकं विकस्वरीभूतमवेमि चन्द्रम्‌ ॥ 


( भारती ) 

उपात्त क्रिया के निमित्त द्र्व्यभाव स्वरूप उत्प्रेक्षा के उदाहरण । जेसे-- 

“अधिक झुणसम्पन्न दोषहीन राजाओं को एक-एक कर छोड़ती हुई आगे बढ़कर दूसरे 
राजा के पास पहुंचती ओर फिर उ ।ड़कर वह दमयन्ती, भगवान विष्णु की वाँद्दों से 
छुटी हुई जगदाराध्या विश्वपूजिता भगवती लक्ष्मी की तरह वोली ।? 

हाँ पद्मा की एकता से द्रव्यत्व के द्वारा द्रव्य की उत्प्रेक्षा में, उपात्त का उपगम्य परित्यजन 
क्रिया के निमित्तभूत, उपात्तक्रिया निमित्तक द्रव्यभाव स्वरूप उत्प्रेक्षा हे । यहाँ ही विश्वपूजित 
अध्यवसित आधिक्य गुण का झुणनिमित्तक द्रव्यभाव स्वरूप उत्प्रेक्षा जाननी चाहिए । इसी 
प्रकार भावाभिमानिनी जात्यादि में उप।ततनिमित्तक आठो भेद सम्पन्न हैं । 

अनुपात्त निमित्त जातिभाव स्वरूप उत्प्रेक्षा । जेते-- 

'अनाच्छादक रूप काष्ठं के दारुण दिशाओं को बहुत दिनों के लिए अबलम्बन कर अनेकों 
ताराओं में विकसित इसे में चन्द्रमा मानता हूं ।? 

( सुधा ) 

एकेकमिति । अधिकगुणं दोषहीनम पकेकं नृपं हिरवा अन्यसन्यसुपगस्य तमपि 
स्यजन्तीमेतां दमयन्तीं सा सरस्वती विपुलधत्षसः च्युतां जगदाराध्यां पद्ममिव जगाद 
बभाणेध्यन्वयः। अन्न पद्माया एकतया द्वव्यत्वात्‌ दरव्यस्योत्पेक्षणं उपगम्य परित्यजन 
क्रियाया निमित्तभूतायाः सरवादुपात्तक्रियानिमित्ता द्रव्यभावस्वरूपोत्मेक्षा । चञ्चलव्वादू 
अत्रैव जगद्‌ चिताध्यवसिताधिक्यगुणस्य निमित्तभूतस्य सरवाढुपात्तपुणनिमित्ता द्वव्यभाव- 

स्वरूपोत्प्रेक्षा योध्या । एवं भावाभिसानिनी जात्याद्यप्रे्चा उपात्तनिमित्ता बोध्या । 
चर्षातपेति । चर्षातपानावरणम = अनाच्छादकम्‌ , काष्ठानां दारूणां दिशां वा समूहं 
चिरायाळम्ब्य अनेकेषु ताराकषकेषु न इत्राख्यच्छुत्राकेषु विकर्दरीभूतं विकसितं चन्द्रमवंमि 


जानामि इत्यन्वयः। 
( चित्र० ) 
अत्र कबकजातिरुत्प्रेच्यते । अनुपात्तो घाबल्यबतुलत्बादिगुणो निमित्तम्‌ । 
अङुपात्तनिमित्तगुणभावस्वरूपोत््रेक्षा यथा-- 
अयमाभाति राजेन्द्रो विजिताखिलशात्रबः । 
अनुजीबिषु सर्वेषु प्रसाद इव मूर्तिमान्‌ ॥ 
अत्र प्रसादो गुण उत्परेच्यते । 
अलुपात्तो बहुप्रदत्बसुखनिपेव्य्वादिनिमित्तक्रियाभावोत्म्रक्षा यथा-- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषतीबाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसे वेब ट्रिनिष्फलतां गता ॥ 
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( भारती ) 


यहाँ अनुपात्त धावल्यादियुण के द्वारा कवक जाति की उत्प्रक्षा से अनुपात्तनिमित्ता जातिभाव 
स्वरूप उत्प्रक्षा है । उपलक्षण क्रिया के अनुपादान में यही अनुपान्त क्रिया निमित्तक रूप हे इसे 
जानना चाहिए । अनुपात्त निमित्तक गुण भाव स्वरूप उत्पेक्षा । जेसे-- 

“अपने समस्त शच्ुओ को जीत लिया है जिसने-ऐसा यह राजा अपने सभी सेवकों के बीच 
साक्षात्‌ प्रसन्नता की मूत्ति की तरह शोभ रहा है ।? 

यहाँ प्रसाद णुण को उत्प्रेक्षा दे । अनुपात्त बहुप्रदत्व, सुखनिषेव्यत्व आदि निमित्त क्रिया 
भाव के उदाहरण, जेसे-- 

“अन्धकार मानो अंगों को काले रंगों से पोत रहा है, आकाश मानो काजल बरसा रहा हे। 
आंखें दुष्ट-सेवा की भाँति व्यर्थ हो गयी हैं ।? 

( सुधा ) 

अत्रानुपात्तघावण्यादिगुणेन कवकजातेसुत्प्रक्षणादजुपात्तनिमित्ता जातिभावस्वरूपो- 
स्पेक्षा । उपलक्षणक्रियानुपादाने इयमेवानुपाक्तक्रियानिसित्तेत्यादिख्पा बोध्या। अय- 
मितीति । विजितमखिलं शात्रवं शत्रुसमूहो येन ताइशोश्यं नृपतिः सर्वेषु सेवकेषु 
मूतिमान्‌ प्रलाद इत आभातीत्यन्वयः । अन्न बहुप्रदस्वाग्यनुपात्तेन निमित्तेन प्रसादगुण- 
स्य निमित्तस्यानुपादाने द्वितीया । ओदार्यादिगुणस्य नृपे उस्प्रेज्षणादुपात्तनिमित्ता गुणस्व- 
रूपोत्मेक्षा । लिम्पतीति । तमोऽङ्गानि लिम्पतीव, नभः अञ्जनं वर्षतीव । दृष्टिरसरपुरुष- 
सेवेव निष्फलत्वं गतेत्यन्वयः । 


( चिन्न० ) 


अत्र क्रियोत्प्रेच्यते । अनुपात्तं व्यापनादि निमित्तम्‌ | अबुपात्तनिसित्तद्वव्य- 
भावोक्म्रेक्षा यथा-- 
देहस्था देणे यस्य पश्यति प्रतिमामुसा । 
अन्याधोभ्यामिवोत्पन्नमधेनारीश्वरान्तरम्‌ ॥ 
अत्राधीन्त रोव्पन्नार्धेनारीश्वरान्तरद्रव्यसुत्रेच्यते । प्रतिबिम्बव्यत्यस्तंभारा- 
स्लीपुरुषाकारशालिःवमलुपात्तं निमित्तम्‌ । अध॑नारीश्वरान्तरोत्प्रेक्षायासपि वस्तु- 
तोऽर्धनारीश्वरस्यैकत्वाद्‌ द्रव्योत्पेक्षात्वसविरुद्धम । यथा वा-- 


( भारती ) 


यहाँ क्रिया की उत्प्रेक्षा है । अनुपात्त व्यापादनादि निमित्त है । असुपात्त निमित्त द्र्यभाव की 
उत्प्रेक्षा । जेते 

“भघे अन्य से उत्पन्न अर्डनारीश्वर की प्रतिमा को उमा अपने शरीरस्थ दपण में देखती है।? 

यहाँ अर्धान्तरोत्पन्न अर्थात्‌ प्रतिबिम्बगत विम्ब व्यत्यस्तभाग जौ और पुरुष के आकारशालित्व 
रूप अनुपात्तता के अर्धान्तर से उत्पन्न अेनारीश्वरान्तर जो द्रव्य है, उसकी उत्प्रेक्षा में दोनों के 
एकत्व से द्रव्यत्व रहने के कारण अनुपात्त निमित्ता द्रव्य भावोत्यरेक्षा है । अथवा जैसे ` : 
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( सुधा ) 


अन्न व्यापनादिनाऽनुपारोन निमित्तेन लेपनादिक्रियोस्प्रेत्ष णाद नुपात्तनिमित्ता क्रिया- 
भावोत्प्रक्षा । सान्द्रादितन्निष्टगुणादेरजुपादाने द्वितीया बोध्या । देहस्थेति। देहस्था उमा, 
यस्य प्रतिमामन्यार्धाभ्यामुत्पन्नमिष, अधनारीश्वरान्तरं पश्यतीत्यन्वयः । अन्न प्रतिबिम्बय- 
तस्य बिस्बव्यत्यस्तभागस्री पुरुषाकारशा लित्वस्यानुपाचतया अर्धान्तराभ्यामुस्पन्न॑ यदधं" 
नारीश्वरान्तर द्रव्यं तस्योत्प्रक्षण उभयोरेकस्वेन द्वव्यत्वसत्त्वादनुपात्तनिमित्ता द्रव्यभावो- 
प्रेक्षा । अन्न बिस्वप्रतिबिम्बयोभिज्नत्वपक्ते जात्तेरेबोस्प्रेक्षण प्राप्तेड्स्वरसमालोक्योदाहर- 
णान्तरमाह-यथा वेति । 


९ चित्र० ) 


विललास जलाशयोदरे कचन योरतुबिम्बितेव या | 
परिखाकपटस्फुटस्फुरत्प्रतिबिम्बानवलस्बितास्चुनि ॥ 
अत्र देवपुरीद्रव्यमुत्प्रेच्यते । सोभाग्यातिशयः कुण्डनपुरीगतोडनुपात्तो 
निमित्तम्‌ । एवं चतुर्विधान॒पात्तनिमित्तोदाह्मता । अस्यां निमित्तस्य गुण- 
क्रियारूपभेदमालोच्याष्टविधत्वमूहनीयम्‌ । एवं जात्यायुस्रेक्षा भावासिमानवत्यः 
षोडश संपन्नाः | 


( भारती ) 


“जौ कुण्डिन नगरी खाई के कपट से स्पष्ट स्फुरित होते हुए प्रतिविम्व से निराधार जलवाले 
कहीं जलाशय के बीच में प्रतिविम्वित हुए स्वर्ग के समान शोभती थी । अर्थात्‌ बड़े भारी जलाशय 
के बीच में प्रतिबिम्बित स्वर्गरूप छोटी वस्तु के समान खाई के जल में स्थित वह कुण्डिन पुरी 
शोभती थी ।? व 

यहाँ कुण्डिनपुरगत सौभाग्य के अतिशय से, अनुपात्त के द्वारा निमित्त से, कुण्डिन नगरी 
में देवपुरी रूपी द्रव्य को उत्प्रेक्षा से अनुपात्तनिमित्ता द्रव्यभाव की उत्प्रेक्षा है। यहाँ निरतिशय 
सौभाग्यभागित्व क्रिया रूप निमित्त से अनुपादान लेकर द्वितीया हे । इसी प्रकार चार प्रकार 
के अनुपात्त निमित्त के भेद का उदाहरण दिया जा चुका है । इसमें निमित्त का गुण, क्रिया रूप 
भेद की आलोचना कर आठ भेद की स्वयं ऊह करनी चाहिए । इसी प्रकार भावात्मक सोलह 


भेद अलड्कारसवेस्व के मत से जानना चाहिए । 


(सुधा ) 

या नपरी कचन कस्मिश्चिद्‌ जछाशयोदरे जलाधारमध्येडनुविम्धिता प्रतिबिम्बिता 
द्यौरिष विलळास। मध्य पष प्रतिबिग्षितेयमत्र हेतुमाह-प्रकारं परितो जलसहितो गतः 
परिक्षा, तस्याः कपटं व्याजस्तेन स्फुटमव्यक्त स्फुरता प्रतिविम्बेनानवलम्बितमसम्बद्धमग्चु 
यत्रेश्यन्वयः। अत्र कुण्डिनपुरीगतसौ भाग्यातिशये नानुपात्तेन निमित्तेन कुण्डिननगर्यां देव- 
पुरीव्रष्यस्थोत्पेक्षणत्वादनुपात्तनिमित्ता दव्यभावोप्प्रेक्षा । अन्न निरतिशयसौभाग्यभागित्वं 
क्रियारूपं निमित्तानुपादानमादाय द्वितीया । एवं भावात्मकाः षोडशभेदा अछक्कारसघंस्व' 
मते योध्याः । 
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( चित्र० ) 
अथ वा विद्यानाथोक्तप्रकारेणानुपात्तनिमित्तगुणक्रियाभेदो न चिन्त- 
नीय: | अनुपात्ते निमित्ते तदूव्यबस्थाया असंभवात्‌ । यथा--विललास 
जलाशयोदरे? इत्यत्र निरतिशयसोभाग्यवत्त्व॑ गुणो निमित्तमित्यपि वक्त 
शक्यम्‌ | निरतिशयसौभाग्यभागिव्ं क्रियानिमित्तमित्यपि । अतो द्वादशेव 
भेदाः । अथाभावाभिमानत्रत्यः स्वरूपोस्प्रेक्षा: | 
उपात्तगुणनिमित्तजञातिशुणक्रियाणामभाबोत्प्रेक्षा यथा-- 


अङुङ्गुमक्षो दमिवाङ्गमेतदयाबकारुण्यमिबाधरं ते । 
अनञ्जनोल्लेखमिबाक्षियुग्मं स्वाभाबिकेरेव गुणेरुदीक्षे ॥ 
( भारती ) 


अथवा विद्यानाथ के द्वारा उक्त प्रकार से अनुपात्त निमित्त गुणक्रिया भेद चिन्तनीय नहीं हे । 
क्योंकि अनुपात्त निमित्त में उसकी ब्यवस्था असंभव है। जैसे पूर्वोक्त उदाहरण “विललास 
जलारयोदरे? में निरतिशय सौभाग्यवत्त्व को झुणनिमित्त भी कह सकते हैं ओर निरतिशय 
सोभाग्यभागित्व क्रियानिमित्त भी । अतः केवल १२ भेद ही उत्प्रेक्षा के संभव है । 
अभावाभिमानवती स्वरूपोत्प्रेक्षा अर्थात्‌ उपात्तयुण निमित्त क्रियाओं के अमाव की उत्प्रेक्षा 
जैसे-- 

“स्वाभाविक गुणों से ही तुम्हारे अङ्ग विना कुङ्कम रजलेप के ही गौरवर्ण की तरह, अधर बिना 
यावक के ही रक्तवर्ण की तरह, दोनों आँखें विना अअन की ही कजरारी वनी हुई की तरह मुझे 
दिखाई दे रही हैं |? 

( सुधा ) 

विद्यानाथस्तु-अनुपात्ते गुणक्रिययोविंशेषतो ज्ञानाभावेनेकत्रोत्तौ विनिगमना- 
सावाहुपात्तनिमित्तायामष्टौ, अनुपात्ते चरबार एवेति द्वाइशभेदाः सम्भवन्तीत्याहेत्याडि 
तन्मतमाह-अथवेति। अथाभावोत्प्रेक्षणे एकेन छोकेनो पात्तगुणनिमित्तां जातिगुणक्रिया- 
'णामभावोप्ये क्षामुदाहरति--अकुडुमक्तोदमिति । अहं स्वाभाविकरेव गुणेस्तेऽङ्गम्‌ अकु- 
ङुमच्चोदमिव; अधरम्‌ अयावकारुण्यमिवः नेत्रयुग्मम्‌ अनञ्जनोललेखमिबः उदीक्षे 
इत्यन्वयः । 

( चित्र० ) 

अत्र कुङ्कमरजोयावकरागाञ्जनोल्लेखनरूपाणां जातिगुणक्रियाणासभावा 
उत्प्रेच्यन्ते । उपात्ताः स्वाभाविकगौरारुणनीलवणी निमित्तम्‌ । एतासु 
क्रियानिमित्तमप्युदाहायेम्‌ | उपात्तक्रियानिमित्तद्रव्याभावो स्प्रक्षा यथा-- 

भुवि व्वन्मुखमालोक्य पूर्णचन्द्रमिबोदितम्‌ । 
अचन्द्रामिब पश्यासि दिबं शोभाबिवजेनात्‌॥ 


( भारती ) 
यहाँ स्वाभाविक शब्द से उपात्त गौर, रक्त ओर नीलवर्ण के निमित्त से अङ्गादि विषयों में 
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जाति, गुण ओर क्रियाओं के अभाव से उत्प्रेक्षा के तीन भेद हैं । उसी उपान्त से तदयुण शोभन 
रूप क्रिया का वहाँ उसके उत्प्रेक्षण से अन्य ३ भेद हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर ६ भेद हुए। 
शेष दो भेद के उदाहरण जैसे-- 

“पुर्णचन्द्र की तरह उदित धरती पर तुम्हारे सुख को देखकर, शोभाशून्य आकाश को चन्द्र 
रहित की तरह देखता हूँ ।? 

( सुधा ) 

अन्न स्वाभाचिकदाददो पात्तयो राइण्यनीळवर्णात्मकेन निमित्ते नाङ्गा दिविषयेषु जातिणुण- 
क्रियाणामभावोऱ्प्ेक्षणात्त्रयो भेढधाः । ते नेवो पाप्तत द्‌ गुणशो मनरूपक्रियया तत्र तदु व्पेज्ञणा- 
दन्यद्धेदत्रयम । एवम्‌ ६ भेदाः। शोषं भेवद्दयसुदाहरति-झुवीति ; पूर्णचन्द्रमिवोदितं 
आुवि रवन्मुखम्‌ आलोक्य शोसाविवजनात्‌ दिवं चन्द्ररहितामिव परी त्यन्वयः । 


( चित्र० ) 
अत्र चन्द्रस्य द्रव्यस्याभाव उत्प्रेच्यते । उपात्ता वजनक्रिया निमित्तम्‌ । 
एवमुपात्तगुणनिमित्तापि द्रव्याभावोत्प्रक्षोदाहायी । 
एतावेव कौ “इदं विशालाक्षि विभावयामि’ “पदबीसमृतान्धसाम? 
चतुर्थपादयोः पाठेऽनुपात्तनिमित्तजात्याद्यभावोत्प्रक्षोदाहरणे | एवमभावाभि- 
मानवस्योऽपि स्वरुपोप्प्रेक्षाः पूर्वोक्तरीत्या षोडश द्वादशा वेति ठ्वात्रिशच्चतुवि- 
शतिवी स्वरूपोत््रक्षाभेदाः प्रदशित प्रायाः । 


( भारती ) 

यहाँ राब्दोपात्त वर्जन क्रिया से निमित्तभूत आकाश के विषय में चन्द्ररूपद्रव्याभाव की 
उत्प्रेक्षा से उपात्तक्रियानिमित्ता द्रव्याभाव की उत्प्रेक्षा है। इस प्रकार उपमिति निमित्त में 
७ भेद सम्पन्न हुए । पूवोक्त दोनों इलोक के ही पाठान्तर कल्पना से अनुपात्त निमित्त के ८ भेदों 
को उदाहृत करते हैं । वहाँ प्रथम इलोक में चतुर्थ पाद हटाकर “इदं विशालाक्षि विभावयामि? इतना 
जोड़ देने से पहले की तरह क्रिया गुणों से ६ भेद हें । दूसरे इलोक में भी 'दिवि' इत्यादि पद के, 
स्थान में 'पदवीमसृतान्धसाम्‌? यह पाठ कर देने पर दोनों भेदो के आठ भेद मिलकर 
१६ अथवा १२ भेद हें । भाव और अभाव मिलकर आचार्य रुय्यक के मत से ३२ और विद्यानाथ 
के मत से २४ भेद होते हैं । 


(सुधा) 

अन्न शब्दोपात्तवर्जनक्रियया निमित्तभूतया दिवि 'चन्द्ररूपद्रव्याभावस्योऱ्प्रेक्षणा दुपा- 
व्तक्रियानिमित्ता द्व्याभाबोस्प्रेज्ञा । अत्रैव शोभाविभागत इति पाठकढपने उपात्तगुण- 
निमित्ता दव्याभावोस्पेक्षा । तथा उपात्ते निमित्ते सप्तभेदाः संपन्नाः । भनयोरेव पाठान्तर- 
कछ्पनयाऽनुपात्तनिमित्तस्याष्टौ सेदानुदाहरति--एतावेबेति । तत्र प्रथमश्लोके चतु- 
थंपदापनयने “इदं विशाछाक्षि विभावयामि’ इत्युपन्यश्ते पूववत्‌ क्रियागुणाभ्या- 
मनुपात्ताभ्यां षड भेदाः । ट्रितीये$पि ढ्घिमित्यादिपदस्थाने “पदवीमम्टतान्थसा म? 
इति पाठकहपने द्वौ भेदावित्यष्टो भेद्दा मिलित्वा षोडश द्वादशा चा मेदाः । भावाभाव- 
योमिलित्वा सर्वस्वकारमते ३२, विद्यानाथमते २४; सम्पधन्ते । 
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उत््रेक्षानिरूपणप्रकरणम्‌ ३५६ 
( चित्र० ) 


एतासु विषयिणः कचित्तादाप्म्येनाध्यबसायः | यथा-स बः पायादिन्ढुः? 
इत्यत्र | क्वचित्तु संसर्गितया यथा-- निवेशितं यावकरागदीक्षये? इव्यत्रौत्सुक्य- 
स्येत्ययसपि भेदो बोद्धव्यः ! अथ हेतूस्रेक्षा । उपात्तगुणनिमित्ता जातिहेतूस्प्रेक्षा 
यथा 
तनुरेणशाबकदृशस्तनीयसी शनकेरवाप शरकाण्डपाण्डुताम | 
उदरान्तरस्थितिमुपेयुपो हरेः करपाञ्चजन्यकिरणेरिवोद्गतेः ॥ 
( भारती ) 
इस प्रकार स्वरूपोलक्षा के भेदों का निरूपण कर उत्प्रेक्षा में सम्बन्धक्कत विशेष का प्रतिपादन 
करते हैं 'स बः पायादिन्दुः? यहाँ इन्दु में तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा अङ्करत्ब के उत्पेक्षण से तादात्म्य 
का सम्बन्धत्व है "निवेशितम्‌? इस नेपथीय पद्य में औत्सुक्य का सम्बन्धान्तर से अध्यवसाय रूप 
भेद है । अव हेतूट्प्रेक्षा कहते हैं । उपात्तयुण निमित्ता जाति देतृत्प्रक्षा-जेसे- 
“उस मृगशावक नयनी ने अपने गर्भ में स्थित भगवान विष्णु को पाकर विकसित शरीर वाली 
होती हुई उनके करस्थ पाञ्नजन्य की धीरे-धीरे उद्गत किरणों से शरकाण्ड की तरह पाण्डरता 
को प्राप्त किया ।? 


( सुधा ) 
एवं स्णरूपोस्प्रेज्ञाभेदाल्षिख्प्य तश्रोत्पेक्षणे सरबन्धकृत विशेषं प्रतिपाइयति— 
एतास्विति । 'स वः पायादिन्दुः? इत्यत्र इन्दौ तादात्म्यसस्बन्धेनाहुरस्थोस्प्रक्षणात्ता- 
दात्म्यस्य सम्बन्धत्वम्‌ । 'निवेशितम्‌? इति नेषधीयपये औरखुक्यस्य सम्बन्धान्तरे- 
णाध्यवसरायरूपो भेदः । एवं स्वरूपोत्प्रेक्षामुभयमते शदाहाय हेतूरपरेच्षाभेदान्निरूपथितुं 
प्रतिज्ञानीते-अथेति । तनुरिति । एणशावकरृशस्तनीयसी त्नुः उद्रान्तरस्थिति- 
माप्तततो हरेः शनेः उद्गतः करस्थपान्रजन्यकिरणेरिव शरकाण्डपाण्डुतामबाप 
प्रापेश्यन्वयः । ॥ 
( चित्र० ) 
अत्र किरणजातिः पाण्डिमानं प्रति हेतुत्वेनोत्प्रेच्यते । स एव पाण्डिमा 
निमित्तम्‌ । एवं क्रियानिमित्तापि जातिददेतूत्परेक्षोहनीया । 
क्रियानिमित्ता गुणहेतूस्क्षा यथा-- 
वहतो बहुशेबलक्त्मतां ध्रृतरुद्राक्षमघुत्रत॑ खगः । 
स नलस्य करं ययौ पुनः सरसः कोकनदश्रमादिब ॥ 


( भारती ) 
यहाँ किरणरूपी जाति का पीलापन के प्रति हेतुत्व से उत्परेक्षण हे । अतः पीतत्व ही उपात्तनि- 
मित्तता से उपात्तगुणनिमित्ता जाति हेतूत्पेक्षा है । यहाँ ही पीतभागित्व का निमितत्त्व में उपात्त 
क्रियानिमित्ता जाति हेतूत्प्रेक्षा भौ जाननी चाहिए । क्रियानिमित्ता गुणहेतूत्प्रेक्षा से जेसे- 
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३६० चित्रमीमांसा 


“वह पक्षी अर्थात्‌ राजहंस बहुत शेवाल्युक्त भूमिवाले सरोवर से शिव सम्बन्धी या शिव भक्तों 
की बहुत से चिहण को धारण करते हुए नल के मानो भ्रमर सदश रुद्राक्ष को धारण करते हुए, . 
हाथ को रुद्राक्ष सदृश अमरों वाले रक्त कमल के भ्रम से पुनः प्राप्त किया । अर्थात्‌ बहुत से शैवाल 
युक्त भूमि वाले तड़ाग के रुद्राक्ष तुल्य अमरों से युक्त रक्तकमल के भ्रम से वह हंस बहुत से शव 
अर्थात्‌ शिवभक्त या शिवसम्बन्धी या मङ्गलकारक सामुद्रिक शास्त्रोक्त शुभ चिह्नों वाले रक्त 
वर्णं नल के हाथ को पुनः प्राप्त किया अर्थांत नल के हाथ में पुनः आया । 

अथवा रुद्राक्ष के मधुतुल्य श्रेष्ठ त्रतो को धारण करते हुए हाथ को--अथवा रुद्र को नहीं 
सहन करने वाले अर्थात्‌ शिवद्रोहियों को पराभूत करनेवाले ब्रत अर्थात्‌ नियम या प्रतिज्ञा से युक्त, 
शिवद्रोही पराभवकारक नल कर को; अथवा गुंजते हुए एवं अग्नि तुल्य पिङ्गल वर्ण नेत्र वाले 
अमरों से युक्त रक्त कमल की भ्रान्ति से । 


( सुधा ) 

अत्र किरणज्ञातेः पाण्डिमानं प्रति हेतुर्वेनोत्येक्षणे पाण्डिम्न एवं उपात्तनिमित्ततया 
उपात्तपुणनिमित्ता जातिहेतूत्मरेक्षा । अन्ने पाण्डिमभारित्वस्य निमित्तर्वे उपात्तक्रि- 
यानिमित्ता ज्ञातिहेतूर्प्रेक्षा बोध्या। बहत इति। स खगो हंसः सरसस्सका हा श्नलस्य 
करं. कोकनदञ्रमाद्व रक्तोत्पल्रान्तेरिव पुनर्ययो। सरस इति षष्ठी वा । तव्सम्ब- 
न्थिनस्तद्भ्रमादि वेत्यर्थः । कथंभ्रुतस्य नलस्य सरसश्च बहूनि शिवसम्बन्धीनि लचमाणि 
यस्य तद्वावत्वं वहतः, शिव कश्याण तस्सस्बन्धीनि तत्स्तवकानि ळचमाणि मत्स्याः 
दीनि यस्येति वा । पत्ते बहूनि शेवकछानि यस्यां ताइशी चमा यत्र तद्वत्तां वहतः, 
कथंभूतं करम्‌ ? ता रुद्राक्षा इव मधुत्रता भ्रमरा येन, पक्षे रुद्राक्षा इव मधुत्रता 
अमरा येनेस्यन्बयः। 


९ चित्र० ) 
अत्र नलकरप्राप्तिक्रियां प्रति कोकनदश्रमो हेतुत्वेनोत्प्रेच्यते । सेव प्राप्ति- 
क्रिया निमित्तम्‌ । उत्तरत्रापि हेतूस्प्रक्षायां सबेत्र फलमेव निमित्तम्‌ | एबं गुण- 
निमित्तापि गुणंहेतूत्परेक्षा द्रष्टव्या | 
गुणनिमित्ता क्रियाहेतूत्प्रेक्षा यथा-- 
विवस्वतानायिषतेब मिश्रा: स्वगोसहस्रेण समं जनानाम्‌ | 
प A ~ ० ५ 
गाबोऽपि नेत्रापरनामधेयास्तेने दमान्ध्यं खलु नान्धकारेः || 
( भारती ) 


यहाँ नळ के हाथ में प्राप्ति क्रिया के प्रति कोकनदश्रम के हेतुत्व से उत्प्रेक्षण में, उसी प्राप्त 
क्रिया रूप निमित्त का उपात्तत्व से उपात्तक्रिया निमित्ता गुण हेतूत्प्रेक्षा हुई । यहाँ ही करशालित्व 
रुण का तदर्थभूत के रहने पर उपात्त गुणनिमित्ता उसे जाननी चाहिए । गुणनिमित्ता क्रिया 
हेतूत्प्रेक्षा से जेसे-- 

“सूर्य मानो अपनी हजारो गायों ( किरणों ) के साथ लोगों की नेत्र अपरनामदाली गायों 
( रश्मियों ) को मी ले गये, इसीते यह आंध्य है, न कि अंधकारों से | 
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उत्प्ेक्षानिरूपणप्रकरणम्‌ ३६१ 


( सुधा ) 


अन्न नलकरग्रासतिक्रियां प्रति कोकनदश्रमस्य हेतुस्वेनोस्प्रेह़णे तस्येव प्राप्तक्रिया- 
रूपस्य निमित्तस्योपात्तस्वादुपात्तक्रियानिमित्ता गुणद्देतृश्पेज्ञा । अत्रेव करशालिस्व- 
गुणस्य तदर्थेभूतस्य सत्वे उपात्तगुणनिमित्ता सा बोध्या । विवस्वतेति । विवस्वता 
सूर्येण स्वस्य गोसहस्रेण किरणसहस्रेण मिश्रा जनानां नेत्रापरनामधेया गावोऽपि 
अनायिषत इव, यथा गोपालेन परकीयेगोंभिः मिश्राः स्वगावो नीयन्ते । गोपद- 
वाच्यतासाजात्येन मिश्रिता विवस्वतापि नीता इवेत्यथः। खलु सम्भावनाया, तेना- 
नयनेन इद॒सान्ध्यं न त्वन्धकारे रित्यन्वयः। 


( चित्र० ) 


अत्रान्ध्यरुणं प्रति नयनक्रिया हेतुत्वेनोत्प्रेच्यते । एवं क्रियानिमित्तापि 
क्रियाहेतूत्प्रेक्षो दाहायी । 
क्रियानिमित्ता द्रव्यहेतू'प्रेक्षा यथा-- 
ह्रदयं परिपूतमेब नित्यं बिदुषस्तस्य बिशुद्ध करमेभाजः । 
वियदापगयेव विश्वमूर्ते: प्रवहन्त्या बसतोऽन्तरङ्घ्रिपद्मात्‌ ॥ 
अत्र पवनक्रियां प्रति गङ्गाद्रव्यं हेतुत्वेनोत्मेच्यते | एवं गुणनिमित्तापि 
हेतृप्मेक्षोदाहायौ । इस्थं भावाभिमानवत्यो हेतूस्रेक्षा उदाहृताः । 


( भारती ) 

यहाँ अन्ध गुण के प्रति गो की आनयन क्रिया से हेतुत्वेन उत्प्रक्षा में आन्ध्य गुण का ही 
निमित्तत्व से ही उपात्त गुण निमित्ता क्रिया हेतूत्प्रेक्षा हुई । यहाँ ही अन्धीकरण क्रिया के प्रति 
उस क्रिया की हेतूत्प्रेक्षा में अन्धीकरण क्रिया के निमित्तभूत उपात्त से उपात्त क्रिया निमित्ता 
उसे जाननी चाहिए । क्रियानिमित्ता द्रव्यहेतूत्प्रेक्षा से जेसे-- 

“विशुद्ध कर्म के भागी उस विद्वान के हृदय में वसने वाले विइवमूति अर्थात्‌ भगवान विष्णु के 
चरण-कमलों से प्रवाहित आकाश गंगा की तरह गंगा ही प्रतिदिन उपे पवित्र करती हैं ।? 

यहाँ पावन क्रिया के प्रति गङ्गा रूप द्रव्य का हेतुत्व से उत्प्रेक्षा में उसी क्रिया का उपात्त निमि- 
तत्व से उपात्तक्रियानिमित्ता द्रव्यहेतूत्प्ेक्षा हुई । यहाँ ही पवित्रताशालित्व से निमित्त के 
उपादान में उपात्त गुण निमित्ता भी उसे जाननी चाहिए । इस प्रकार भावाभिमानवती हेतूत्प्रेक्षा 
के आठ भेदों को जानना चाहिए । 


( सुधा ) 


अव्रान्ध्यगुणं प्रति गवानयनक्रियाया हेतुत्वेनो'प्रेक्षणे आन्ध्यगुणस्यव निमित्त 
वेनो पात्तस्वादुपात्तगुणनिमित्ता क्रियाहेतूर्भेक्षा । अन्रेव अन्धीकरणक्रियां प्रति ततक्रिया- 
हेतूरप्रे्षणेऽन्धीकरणक्रियाया निमित्तभूताया उपात्तस्वेनोपात्तक्रियानिमित्ता सा बोध्या। 
हृदयमिति । विश॒द्धकर्मभाजस्तस्य विदुषो हृदयमन्तवंसतो विश्वमूतंश्वरणपद्यात्‌ 
प्रवहन्स्या वियदापशयेव गङ्गयेष नित्यमेव परिपूतमिस्यन्वयः । अश्र पावनक्रियां प्रति 
गङ्गारूपद्रव्यस्य हेतुस्वेनोप्प्रे्षणे तस्या एव कियाया उपात्तनिमित्तश्वेनोपात्तक्रिया- 
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निमित्ता द्रब्यहेतूरमरेह्ञा । अत्रेव पवित्रताशालित्वेन निमित्तस्योपादाने उपात्तगुणनि- 
मित्ताऽपि सा बोध्या । अष्टौ भेदानुपलंहरति-इत्थमिति । 


( चित्र० ) 
अथाभावाभिमानबत्यः-— 
रात्रौ रवेर्दिवा चेन्दोरभावादिब स प्रभुः । 
भूमौ प्रतापयशखी स्वष्टयान्‌ सततोस्थिते ॥ 
तास्मन्नस्तं गते भानो विधुस्तस्य पदे कियान्‌ | 
'इत्यनादरतो नूनं मीलत्यम्बुरुहाकरः | 
बीणाबादनसंरम्भाश्चकम्पे दक्षिणः स्तनः | 
अदृष्ट्वेवेतरं तस्यास्तम्भाभोगतिरोहितम्‌॥ 
अत्राद्मश्लोके रविचन्द्रयोजीतिद्रव्ययोरभावौ हेतुत्वेनोत्प्रेच्येते । द्वितीयः 
तृतीयश्लोकयोरादरदशेनयोशुर्णाक्रय्योरभावो । सृष्टिमीलनकम्पक्रियास्तु 
निमित्तानि | एवं गुणनिमित्ता अप्यभाबहेतूपरेक्षा उदाहायी: । एबं षोडशभेदा 
हेतूत्प्रेक्षा दशिता । 
( भारती ) 
अब भाव।भिमानवती से जैसे-- 
“वह परम पराक्रमी राजा ने धरती पर रात में सूर्य के अभाव से तथा दिन में चन्द्रमा के 
अभाव से सर्वदा बद्धिष्णु अपने सूर्यचन्द्र रूपी प्रताप यश की सृष्टि की ।? 
“उस सूर्य के अस्त हो जाने पर उसके पद स्थान पर क्या यह चन्द्रमा हे ? इस अनादर ते 
मानो ये कमलों से भरे सरोवर निमीलित है ।' 
“इस सुन्दरी के दाहिने स्तन, वीणा बजाते समय वीणा की तुम्बी देह से बायें स्तन को छिपे 
देखकर दी मानो काँप उठे ।? 
यहाँ प्रथम इलोक में सूर्य और चन्द्रमा रूपी जाति और द्रव्य के अभावरूप हेतु से उत्पेक्षा 
है । द्वितीय और तृतीय इलोक में क्रमशः आदर के अभाव रूप गुणभाव के उत्प्रेक्षण में मीलन 
क्रिया के दारा निमित्तता से उपात्त क्रिया निमित्ता युणाभाबहेतूतप्क्षा है । निमीलन का युण के 
रूप में स्वीकृति में तो यही उपात्त युणनिमित्ता जाननी चाहिए । 
तीसरे इलोक में दर्शन क्रिया के अभावरूप उत्प्रेक्षण में कम्पन क्रिया के द्वारा निमित्तत्व से, 
उपात्त क्रियानिमित्ता क्रियाभावरूप हेतूत्प्रेक्षा है । यहाँ कम्पन से उपात्त वादनात्मक यल के 
ग्रहृण में तुम्बी को दी उपात्त गुण निमित्ता जाननी चाहिए । भावरूप से ये उत्प्रेक्षा के १६ भेद 
प्रदशित हैं । 
ह (सुधा) 
जाध्यादीनां हेल्वभावोस्प्रेषणेड््ट भेदानुदाहरति--अथेति रात्राविति । स प्रक्रान्तः 
प्रभुः भूमी रात्रौ रवेरभावादिच दिवा विधोरभावादिव सततझ्ुदिते प्रतापयशसी इत्य- 
न्बयः । अन्न प्रतापयश्ञःसष्टि प्रति जातिद्रब्यरूपरवं रविचन्द्रयोरभावोस्प्रेज्षणे रष्टिक्नियाया 
निमित्तभूताया उपात्तरवेनोपात्तक्रियानिमित्ता जातिद्रष्ययोरभावरूपर्वेन तृश्मे्षा। अत्रव 
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निरन्तरतच्छालित्बोस्प्रे्षणे तस्येव तदर्थलभ्यतयो पात्तेन गुणेनो पात्तगुणनिमित्ता तद भाबहेतू- 
व्प्रेक्षा । तस्मिन्षिति। तस्मिन्‌ आनौ अस्तं गते सति तस्य पदे स्थाने विधुश्चन्दः किया- 
नित्यनादरादिव कमळाकरो मीलतीत्यन्वयः । अत्राद्राभावस्य गुणाभावस्योस्मरेक्षणे 
मीलनक्रियाया निसित्ततयोपात्तक्रियानिमित्ता गुणाभावहेतूत्परेक्षा। निमीकूनस्य गुणरवा- 
द्वीकारे तूपात्तगुणनिसित्तेयसेव बोध्या । वीणेति । तस्या दक्षिणः स्तनो दीणाचादनसंरम्भात्‌ 
तुस्बीदेहेन तिरोहितमितरमदप्टेच चकम्पे इत्यन्वयः । अन्न दनक्रियाअभावोस्प्रेक्षणे 
कस्पनक्रियाया निमित्तत्पेनोपात्तक्रियानिमित्ता क्रियाभावहेतूऱप्रेछा । कग्पनोपात्तस्य चद्ना- 
स्मकयरनस्य ग्रहणे श्वियमेवोपात्तगुणनिमित्ता बोध्या । हेतूत्मेक्षा भेदानुपसंहर ति-- 
एवमिति । षोडशभेदा भावरूपत्वेन दुशिता इत्यर्थः । 
९ चित्र० ) 
अथ फलोद्पेक्षा-- 
सोघेघु यत्र मुखभासु मगेक्षणानां 
ज्योत्ज्नापहासचतुरासु विद्धत्वरीबु । 
चन्द्रस्तदर्थमिव रात्रिषु बम्भ्रमीति 
कुन्‌ करप्रसरणान्यधिजालवर्गम्‌ ॥ 
तव निण्य यद्वण स्वण वणोय तादृशे । 
त्बत्कोशगेहान्निर्गम्य तीर्थेषु बसति ध्रुवम्‌ ॥ 
( भारती ) 
इसके वाद फलोत्प्रेक्षा के उदाहरण जेसे— 
जहाँ महळों में चन्द्रज्योत्स्ता के उपहास में चतुर मृगनयनियों की सुखकान्ति है, वहाँ 
से गी किर प्रसारित करते हुए रात में चन्द्रमा मानो घूम रहा है, ऐसा प्रतीत 


तुम्हारे वणे अर्थात्‌ स्वरूप को अच्छी तरह देख कर सोना तुम्हारे ही तरह के स्वरूप पाने के 
लिए मानो तुम्हारे कोशगृह से निकल कर निश्चित रूप से तीर्था में असियोगादि के लिए वास कर 
रहा ह । अथात्‌ तप कर रहा हैं ।? 

{ सुधा ) 

हेतूतपरेषषां निरूप्य फलोप्प्रेक्षा निरूपयति=अथेति । सौधेष्विति । यन्न सोधेषु 
स्गेक्षणानां उयोत्स्रोपहासचतुरासु विसुस्वरीषु सुखकान्तिषु सतीषु अधिज्ञालचग कर” 
प्रसरणानि कुवन्‌ चन्द्रस्तदुर्थसिच रान्निषु बम्भ्रमी तीत्यन्वयः । 

अन्न सुखप्रभागौरस्वरूपायाः जातेः फलव्वेनोत्पेक्षणे अमणरूपक्रियाया निमित्तः 
तयोपात्तक्रियानिम्मिता भावरूपा जातेः फलत्वेनोत्प्रक्षा । अन्नेव चन्द्रस्य ञ्रमणशालित्व- 
कथनेनो पात्तगुणनिमित्ता बोध्या । तवेति। तव वण निण्यं थत्कनकं ताडशे वर्णाय तद्बण 
प्राप्तमित्यर्थः । तब कोशागृहान्षिराम्य भ्रवं तीर्थष्वा्योगादिणु वसतीव्यन्वयः। अन्न 
योरवर्णश्य फलत्वेनोत्परेक्षणे तीर्थवसनक्रियाया निमित्तभूताया उपादानादुपलक्रिया- 
निमित्ता भावरूपा गुणस्य फलत्वेनोत्प्रेक्षा । अत्रेव वासशालिव्वकथने तूपात्तगुणनिसित्ताः 
पीयमेव बोध्या । 


७ 
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९ चित्र० ) 


रथस्थितानां परिवतेनाय पुरातनानामिव वाहनानाम्‌ । 
उत्पत्तिभूमी तुरगोत्तमानां दिशि प्रतस्थे रविरुत्तरस्याम्‌ |। 
ठुग्वाणवसहस्राय कलासाचलकोटये | 
नूनं प्रतापरुद्रेण यशो दिक्षु प्रसारितम्‌ || 
एषु श्लोकेषु क्रमेण मुखप्रभागौरवर्णपरिवर्तनढुग्धार्णबकेलासरूपाणि 
जातिशुणक्रियाद्रव्याणि फलव्वेनोस्प्रेक्यन्ते । भ्रमणतीथेवासप्रस्थानप्रसारण- 
क्रिया निमित्तानि | एवं गुणनिमित्ता अप्युदाहायी 


( भारती ) 


“रथ में नियुक्त पुराने अश्वो को बदलने के लिए ही मानो उत्तम घोड़ों की उत्पत्तिभूमि उत्तर 
दिशा की ओर प्रस्थान किया !? 

“राजा प्रतापरुद्र ने क्षीरसागर को हजारों की संख्या में तथा कैलाश पर्वत को करोड़ों की 
संख्या में बनाने के लिए मानो अपने धवल यश को दिशाओं में फैलाया ।? 

इन इलोकों में क्रमशः सुखप्रभा, गौरवर्ण, परिवर्त्तन, क्षीरसागर तथा कैलाश पर्वत रूप जाति, 
गुण ओर क्रिया के फलत्व से उत्प्रेक्षा है श्रमण, तीर्थवास और प्रसारण की क्रिया निमित्त हैं। 
इसी प्रकार गुण निमित्त के भी उदाहरण देना चाहिए । 


( सुधा ) 


` रथस्थितानामिति। रथे स्थितानां नियुक्तानां पुरातनानां वा वाहनानामश्वानां परि- 
चतनायेष तुरगोत्तमानासुरपत्तिभूमाडुत्तरस्यां दिशि प्रतस्थे इत्यन्वयः। अश्र परिवतंन- 
क्रियायाः फलप्वेनोत्प्रेक्षणे निमित्तभूतप्रस्थानक्रियाया उपात्तरादुपात्तक्रियानिमित्ता भाव- 
रूपक्रियायाः-फलत्वेनोऱ्प्रेक्षा । प्रस्थानशालिर्वेन तरकथने तूपात्तगुणनिमित्ता योध्या । 
दुग्धाणंवेत्यादि । प्रतापरुद्रेण राज्ञा यशो दुग्धसमुद्राणां सहस्रं कत्तेम्‌ , केलासपवंतस्य 
कोरिसंख्यां कतुं नूनं दि प्रसारितमित्यन्वथः । 
अन्नोपात्तया निमित्तभूतप्रसारणक्रियया दुग्धाब्िकेळासादि रूपद्र व्यस्य फळव्वेनोध्प्रे- 
क्षणादुपात्तक्रियानिमित्ता भाव्राभिमानवती द्रग्यस्य फलत्वेनोत्प्रेक्षा । दिषु प्रसारणद्ालि- 
रवस्य यस्ति प्रतिपाद्ये तूपात्तपुणनिमित्ता द्रव्यस्य फलोप्पेक्षा । 


( चित्र० ) 

अभावाभिमानवत्यः फलो स्प्रेक्षा यथा-- 
व्वदाननेन सादश्यं प्राप्रकामो निशाकरः | 
कलङ्कपङ्काभावाय नूनं मञ्जति सागरे ॥ 


अरण्यवासाज्जितबान्धवासु म्रगीष्वबैरार्थमिवाशरण्याः । 
कलिन्ददेशेश्वरवैरिनायः पराङ्मुखा लोचनविश्रमेषु ॥ 
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हेभाद्रिकुञ्जेषु बिहारभाजः सिद्धाङ्गनाः कल्पित चन्द्रकार्थीन्‌ | 
श्रीवीररुद्रस्य यशोबिलासान्‌ गायन्त्यसंस्प्रष्टुमिबान्धकारम्‌ ॥ 
वीररुद्रनरेन्द्र स्य जयप्रस्थानसंभवम्‌ | 
रजःपिहितदिग्गोलं निराकाशमिवोत्थितम्‌ || 
( भारतो ) 

अभावाभि मानवती फलोल्नेक्षा से जैसे-- 

तुम्हारे मुख के साथ सादृश्य प्राप्ति की कामना से निशाकर चन्द्रमा कलङ्करूपी पङ्क को 
हराने के लिए निश्‍चय ही सागर में स्नान कर रहा है ।? 

“अरण्यवास से अजित किया है हरिणियों में बन्धुत्व जिसने, ऐसी अवेरार्थ की तरह शरण- 
रहित, कलिङ्गाधिपति के दुश्मनों की पत्नियां आंखों के विश्रम में पराङ्मुख हुई ।? 

“हिमालय के कुं में विहार करने वाली सिद्धाङ्गनाएँ कल्पित चन्द्रकिरणों को मानो अन्धकार 
को विना स्प किये हुए की तरह, श्री वीररुद्र के यशो-विलार्सो का गायन करती हैं ।? 

वीर रुद्रनरेन्द्र के विजय-प्रस्थान से समुत्पन्न धूलिकर्णों से आच्छादित दिग्गोल आकाझा- 
रहित की तरह प्रतीत हो रहा हे ।? 

( सुधा ) 

एवं भावाभिमानवत्याः फलोस्प्रेज्ञाया अष्टौ भेदान्निरूप्याभावाभिमानवस्या अष्टौ भेदान्‌ 
निरूपयितुमाइ-अभावाभिमानवस्य इति । 

स्वन्सुखेन सादृश्यं ग्राप्तुकामो निशाकरश्रन्द्रः कछङ्कपङ्गाभावाय नूनं सागरे मञ्जती- 
त्यन्वयः । अश्र मजनेन निमित्तेन पङ्कश्वरूपजातेरभावः फलत्वेनोत्प्रेचयते इत्युपात्तक्रिया- 
निमित्ता जात्यभावफलोप्प्रेक्षा । ( पङ्कगुणश्यामः ) अत्र मञजनो पात्तशु द्विरूपयुणकथने तु 
एषेव गुणनिमित्तापि बोध्या । अरण्येति । अरण्यवासेनाजितं बान्धवं याभिस्तासु स्टृगीषु 
अवेरार्थमिव अशरण्याः कलिङ्गदेशेश्वरस्य वरिनार्यो लोचनविश्रमेषु पराङमुखा अभूवन्‌ 
इत्यन्वयः । अन्न पराङसुखत्वगुणेन वराभावः फळध्वेनोधप्रेचयते । तथा च गुणनिमित्ता 
चरा भावफळोध्प्रेष्चा । 

हेमाद्रीति-हेमादिकुन्मेषु विहार भाजः सिद्धाङ्गनाः कक्पितचन्द्रकार्थान्‌ रवी रर्द्रस्य 
यशोविळासान्‌ अन्धकार मसंस्प्रष्टुमिव गायन्ति इत्यन्वयः। अन्न निमित्तभूतचन्द्र क्रियया 
संस्पर्शाभावस्य फलत्वेनोत्पेक्षणात्‌ क्रियानिमित्ता स्प्शनाभावरूपफलोत्प्रेक्षा । चन्द्र- 
शाव्दोपत्ता ह्रादगुणेन तदुप्प्रे्षायां गुणनिमित्ता बोध्या । एवं पूर्वछोकेऽपि पराङसुखत्वभा- 
रिर्बक्रिययो प्रेक्षणे क्रियानिमित्तापि बोध्या । 

वीरेति—वीररुदर नृप ते जंय प्रस्था नसम्भवं रजभाच्छा दित दिग्गो छं नि राकाश मिवो स्थितस्‌। 

अत्रोत्यानक्रियया निमित्तभूतयाऽऽकाशाभादस्य फलत्वेनोत्पेक्षणे क्रियानिमित्ता फला: 
भावो प्प्रेत्चा । आवरणशालिशुणत्वेनोःग्रेच्षणे तु युणनिमित्तापि बोध्या । 


( चित्र० ) 
एषु सछोकेषु पङ्कत्रैरस्पशीनाकाशानामभावाः फलत्वेनोःपरेच्यन्ते । तेषु 
पराङ्युखत्बमेको शुणः । अन्याः क्रियाः । इत्थं शुणक्रियानिमित्तभेदा 
उदाहायोः | 
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एवं फलोत्प्रेक्षा: षोडश दर्शिताः । इति बाच्योस्प्रेक्षावर्ग: । 
अथ गम्योस्प्रेक्षा दिडःमात्रेणो दाहियते-- 
नभसि महसां ध्वान्तध्वाङ्कप्रसापणपत्त्रिणा- 
मिह बिहरणेः श्येनम्पातां रवेरबलोकयन्‌ | 
शशविशसनत्रासादाशामगाचचरमां शाशी 
तदधिरमसनात्तारापारावते रुदडीयत ॥ 


( भारती ) 


इन इलोकों में क्रमशः पङ्क, वेर, स्पर्श एवं आकाश के अभाव फलत्वेन उग्रेक्षित हे । उनमें 
पराङ्मुखत्व एक गुण ही हे, तथा शेष सारी क्रियायें हैं । इस प्रकार शुण क्रिया निमित्त भेद से 
उदाहरण जानना चाहिए । इस प्रकार फलोत्प्रक्षा के १६ भेद दिखाये गये । ये वाच्योत्प्रेक्षा के 
वर्ग हैं । 

गम्योत्प्रेक्षा के दिड्य़ात्र उदाहरण यहाँ देते द॑ । जैसे-- 

“आकाश में महान तेजस्वी सूर्य के काकों के हिंसन के लिए इयेनरूपी किरणों के विहरण रूप 
निमित्त से अर्थात्‌ सूर्यं की किरणरूपी वाज को आकाश में शिकार के लिये घूमते हुए देखकर, 
चन्द्रमा ( अपनी गोद में स्थित ) खरहे की हिसा के भय से दूसरी दिशा की ओर चल दिये और 
चन्द्रमा को दूसरी ओर जाते देखकर तारेरूपी कबूतर भी उड़ गये ।? 

( सुधा 2 
फलोत्प्रेक्षासुपसंहरति-एवभिति । वाच्योस्प्रेज्ञामुपसंहरति--इततीति । अथ संक्षेपेण 
राभ्योत्मे क्षामुदा हरति-- 
अथेति । सम्भावनावाचक्कपदाभाचे राग्योत्प्रेक्षा भवति। सा च पूर्वोदाहतेघु इवाद्यभावे 
यद्यपि ज्ञातुं शक्यते; तथाप्युपलच्षणार्थसुदाहरणमाह-नभसीति। नभसि महसां तेजसां 
`वान्तध्वा ्कुप्रसापणपस्त्रिणां विहरणेः रवेः श्येनम्पातां ख्यां विलोकयन्‌ शशी 
शएहिसनश्रासाच्चरमां दिशमगात्‌ । 'चन्द्रस्याधिगमनात्ताराक पोतेरुद्‌डीयतेत्यन्वयः । 
९ चित्र ) 


अत्र मुर्यण विस्रष्टानां ध्वान्तकाकप्रमापणश्येनरूपाणां किरणानां बिहर- 
णेन निमित्तेन सूयेस्य श्येनपातवती मृगयाविहारक्रियोत्प्रच्यत इति क्रियाः 
स्वरूपोत्प्रेक्षा तावदेका । तस्माच्छशिनस्त्रासः तस्य दिगन्तरगमनं प्रति 
हेतुत्वेनोत्मेच्यत इति हेतूस्प्रक्षाउन्या । तततस्तदधिगसस्तारापारावतातां 
युग्धत्येनाध्यबसितः तत्तत्स्थानेऽस्फुरणं प्रति हेतुत्वेनोव्मेद्यत इत्यपरा च 
हेतूत्पेक्षा । सर्वाश्चैता गम्याः; इवाद्यभाबात्‌ । एवसन्या अपि स्वयमेव 
बोध्याः। नूनमादिशब्दविरहेण पूर्वोक्तप्रकाराणासुन्नेतु शक्यत्वात्‌ । प्रागुदा- 
हृतानामेव श्लोकानां नूनमादिशब्दाविधानेन गम्योत्य्ेक्षोदाहरणत्बसंभवाच 
गम्य धे ।: प्रथक्साकल्येन नोदाहृताः । 
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(भारती) 
यहाँ सूर्य के द्वारा विसृष्ट काक-हिंसन ३येनरूप किरणों के विहरणरूप निमित्त से सूर्य के 


> 


शिकार के लिए विहार करने की क्रिया के उत्प्रेक्षण से उपात्तनिमित्ता क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा हुई । 
उससे उत्पन्न डरके कारण चन्द्रमा का दिशान्तर की ओर गमन के प्रति हेतुत्व से उत्प्रेक्षण के 
कारण हेतूत्प्रेक्षा हुई । उसके वाद चन्द्रमा के अवगमन के कारण तारारूपी कबूतरों के 
उड्डीनत्व से निश्चित स्थान के लिए स्फुरण के प्रति हेतुत्व के उत्प्रेक्षण से अन्या हेतूत्प्रेक्षा दुई । 
इवादि शब्द के अभाव से ये सभी गम्या उत्प्रेक्षा हुई | इसी प्रकार अन्य सर्वो को स्वयं ही 
जानना चाहिए । “नूनम्‌? आदि शब्द विरह से पूर्वोक्त सभी प्रकारों का उन्नयन संभव है । पूर्वोक्त 
उदाहरणों में ही “नूनम्‌? आदि शब्द के अविधान से गम्योत्मरक्षा के उदाहरण संभव हें । अतः 
रम्योत्प्रेक्षा के सभी उदाहरण अलग-अलग नहीं दिये । 


(सुधा) 
छतक्तणसमन्वयमाह--अत्रेति । सूयंविसृष्टानां काकहिसनश्येनरूपायाः किरणानां 
विहरणरूपनिमित्तेन रवेः श्येनपातवत्या स्हगयाविहारक्रियाया उस्प्रेक्षणादुपात्तक्रिया- 
निमित्ता क्रियास्वरूपोर्प्रक्षा, तञ्जन्यशशित्रासस्य दिगन्तरगमनं प्रति हेतुत्वेनोत्प़ेक्ष- 
णातू हेतुत्प्रेज्ञा। ततश्चन्द्रस्यावगमनं तारापाराबतत्वोड़रोनत्वेन निश्‍चिततत्स्थानास्फुरणं 
प्रति हेतुत्वेनोत्येक्षणादन्या हेतूत्परेक्षा । आसाम गगम्यत्वमाह--सर्वा इति । उपसंह- 
रति-एबमिति । न्यूनस्वशङ्कापरिहारायाइ--नूनसित्यादि । 


( चित्र० ) 
इदं तु चिन्त्यते । गम्योस्प्रेक्षासु जातिद्रव्यस्बरूपोस्प्ेक्षे संभवतो न वेति । 
संभवत इति पत्षे-- 
रुचयो5स्तमितस्य भास्वतः स्खलिता यत्र निराश्रयाः खलु । 
अनुसायमभुबिलेपनापणकाश्मीरजपण्यबीथयः ॥ 
परिखावलयच्छलेन या न परेषां ग्रहणस्य गोचर: | 
फणिभाषितभाष्यफक्किका विषमा कुण्डलनामवापिता ॥ 


(भारती ) 

यहाँ विशेषता बतलाते हैं कि जाति और द्रब्य की स्वरूपोत्प्रक्षा से गम्योत्प्रेष्षा संभव है 
अथवा नहीं ! यहाँ कुछ लोग संभव पक्ष कहते हैं । उनके मत से उदाहरण देते हैं जसे-- 

“जिस कुण्डिन नगरी में प्रत्येक सायंकाल में लेप-सामग्रियों के बाजार में बिकने वाले 
कुङ्कम के मार्ग अस्तंगत सूर्य की गिरी हुई निरवलम्ब किरणों के समान शोभती थीं । सायंकाल 
में कुण्डिन पुरी के लेप विकने वाले बाजार में कुंकुम बिकने वाले मार्ग गिरे हुए कुङ्कमो से रंजित 
होने के कारण ऐसे प्रतीत होते थे कि अस्तङ्गत सूये की लाल लाल किरणें निराश्रय होने से भूमि 
पर गिर गयी हैं? । 

“खाई के घेरे के कपट से घिरी हुई, अत एव शेषनाग के अंशावत्तर पतंजलि से कथित 


. 'महाभाष्यय्रंथ की फक्किका के समान विषम अशेय, पक्षान्तर में अप्रवेश्य--जिस कुण्डनपुरी 


को दूसरों ने नहीं जाना, पक्षान्तर में वश में नहीं किया । शेषनाग के अवतार श्री पतञ्जछि द्वारा 
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रचित भाष्य में कुछ ऐसे स्थल हैं, जिनके वास्तविक आशय का ज्ञानन होने के कारण उन्हें 
वररुचि ने घेर कर उनका दुज्ञेयत्व सूचित कर दिया हे, इस प्रकार इस कुण्डिन नगरी की 
चारो ओर ऐसी खाई है कि इसे कोई भी शु अपने वश में नहीं कर सकता, अत एब यह 
नगरी उस भाष्य की फक्किका के समान दूसरों से अग्राह्य है ।? 
(सुधा) 
| अत्र विशेषमाह-- इदन्ट्विति । 
| ल्ातिद्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षयोगंम्योत्य़ेक्षायां सम्भवो न चा? अन्न केचित्‌ सम्भवपक्षं वदन्ति, 
| तन्मतरीत्योदाहियते--रुचय इति । यत्र नगर्यामनुसायं प्रतिसन्ध्याक्काल विलेपनापणे 
| सुगन्धद्रव्यबिक्रयहट्टे काश्मीरजं पण्यं विक्रेयं तस्य वीथयो मार्गाः, अस्तमितस्य अस्तङ्गत- 
| स्य भास्वतो रवेः स्खलिताः च्युता निराश्रया रुचय इव अभुः भान्ति स्मेत्यन्वयः। अब्र 
वीयिस्वजातीनां रुचित्वजातिसम्भावनसच्चेन इवादेरभावाद्‌ गम्या ज्ञातिस्वरूपोत्प्रेक्षेति 
| भावः । द्वितीयामुदाहरत्ति-परिखेति । या नगरी परिखावलयष्छुलेन परिखाम्रण्डछ- 
ब्याजेन कुण्डलनां रेखावलयमवा पिता प्रापिता सती परेषां छाज्जुग्रहणस्य तर्स्वाधी नस्वस्य 
| गोचरो विषपो न शत्रुभिग्नेहीठु शक्येत्यर्थः । कि भूता फणिभाषिता शेषोक्ता भाष्यफक्षि- 
| का, तद्वह्विषमा दुग्रहा शेषष्यतिरिक्तेन ज्ञातुमशक्या | यथा भाष्यफक्षिका वररुचिना 
कुण्डलितेति प्रसिद्धिरिति। 
( चित्र० ) 
इत्यादिनोदाहरणेन भाव्यम्‌ | अभिमतं च तथा केषांचित्‌ । अलङ्कार- 
सबस्वकारस्य तु न संभवत इति पक्षः | एतदभिप्रायेणैव तेनोक्तं गम्योप्प्रेक्षा- 
विभागे 'प्रायश्रात्र स्वरूपोत्परेक्षा न संभवति? इति । 
कस्तह्मनयोस्तस्य पच्तेऽलङ्कारः ? रूपकमेव | अत एब-- 
पीयूषप्रसतिनेवा मखभुजां दात्रं तमोळूतये 
स्वगङ्गाविमनस्ककोकवदनस्रस्ता मृणालीलता | 
द्विभोबः स्मरकार्मुकस्य किमपि प्राणेश्वरी सागसा- 
माशातन्तुरुदवन्नति प्रतिपदि प्रालेयभानोस्तनुः || 
( भारती ) 
यहाँ परिखावल्य का रेखावळ्य से सम्भावना है । वहाँ इवादि शब्द के अभाव से गम्यता 
है । उससे नगरी का भाष्य की फिका के स्वरूप से तत्त्व हे । यहाँ छलपद के उपादान से 
अप हुति संकीर्णा दरब्यस्वरूपोत्परक्षा है-यह उन लोगों के कहने का आशय है। “न वा? इस उत्तर 
पक्ष में तो अलङ्कारसर्वस्वकार की ही सम्मति है । क्योकि अळंकार सर्वस्वकार ने अपने अन्ध में 
गम्योत्परेक्षा के भेद कहते समय लिखा है कि प्रायः यहाँ गम्योल्रेक्षा में स्वरूपोत्प्रेक्षा को संभावना 
नहीं है । 
अगर आप यह कहें कि पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में कौन अलक्कार हैं; क्योंकि यहाँ रूपक 
“अलङ्कार ही है तो रूपक की स्वीकृति में उक्त उदाहरण रूप सम्मति कहते (= eh 
भर्योकि यहाँ रूपक है अत एव उससे 'पीयूषप्रसतिः' इस उदाहरण में रूपक की व्या ख्या से 
उसके द्वारा 'स्वर्गङ्गा विमनस्का? इत्यादि उदाहरण में भी रूपक की हौ स्वीकृति ह? 
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प्रिया के सागस्‌ ( सापराध ) पतियों की कोई अंपूर्व आशातन्तु की तरह प्रतिपद्‌ की रात में 
आकाश में उदित क्षीण चन्द्र को देखकर कवि ने उत्प्रेक्षा की है-मानो यह चाँद नहीं है, प्रत्युत 
देवताओं ने नये अमृत के लिए हाथ फेलाया हे, अथवा अन्धकार को चीरने के लिए मानो यह 
आरा है, किंवा स्वर्गङ्गा से दुखी चक्रवाक के मुख से भ्रष्ट मृणाली-छता है अथवा काम के धनुष 
का द्विर्भाव हुआ हे । 

(सुधा ) 

अत्र परिखावलयस्य रेखावलयत्वेन सम्भावना । तत्र चेवादेरभावात्‌ गम्यत्वम्‌ । तेन 
पुर्या भाष्यफकिकास्वरूपेण तश्वम्‌। अन्न च्छुलपदो पादाना दुपहृतिसंकीर्णा द्रव्यस्वरूपोः 
प्रेच्षेति तेषामाशयः । न वेत्युत्तरप्चस्तु अलङ्वारसवंस्वकारस्य सम्मतः। र‰ग्योप्प्रे्चा- 
विभागकथनावसरे प्रायश्रात्र गस्योस्प्रेज्ञायां स्वरूपोप्प्रेक्षा न सरभवतीति तद्‌ग्रन्थे प्रतिपाः 
दनादित्याह-भअलङ्कारसद॑स्वकारस्येति। न च त्पत्ते पूर्वोक्तोदाहरणयोः को वाऽळङ्कारः 
स्यादिति वाच्यस्‌ ? रूपकस्येव सत्वात्‌। रूपकाङ्गीकारे तदुदाहरणरूपां सम्मतिमाह-- 
अत एवेति । यतोऽत्र रूपकम , अत एव तेन 'पौयूषप्रसृति” इध्युदाहरणे रूपकं 
व्याचच्चाणेन तेन 'स्वगंड्ठा विमनस्का' इत्याथदाहरणेष्वपि रूपकमेवाङ्कीकृतमिस्य- 
न्वयः! उदाहरणब्याख्या तु—देवानां नवा पीयूषप्रसूतिः अस्हताथ करप्रसृतिः, तमसो 
लूतये च्छेदनाय दात्रं, स्वगङ्गाया विमनर्कस्य कोकस्य वदनात्‌ खस्ता मृणालीलता, 
स्मरधनुषो द्विर्भावः, प्राणेश्वरी-सागसां किमप्यपूर्वमाशातन्तुरियं चन्द्रस्य तनुः प्रतिपदि 
उदञ्चति उदयतीत्यन्वयः । 


( चित्र० ) 


इत्यत्र मालारूपकमुदाहरता स्वगेङ्गा विमनस्का' इत्यादिष्वपि 
रूपकमेवोररीकृतम्‌ । तस्माज्ञातिद्रव्योत्मेक्षे परिहत्येव गप्योत्पेक्षावर्गः 
परिगणनीयः | 

इदं चान्यद्‌ बोद्धव्यम्‌ । धर्म्यत्मेक्षासु विषयिविषयानुगतो धमो धर्मोस्रेक्षासु 
विषयाश्रयविषयानुगतो ध्मश्च निमित्तम्‌ | 

तेन 'उबाह या तनुलताम! इत्यादौ वैमल्यं निमित्तमित्यादिपक्षो 
न युक्तः, तस्य तादात्म्यसंभावनोपयुक्तप्रतिबिम्बघटकस्य तनुघमेस्य विषयः 
घरमत्वाभावात्‌ | 'यत्रान्यधर्मसंबन्धात! इत्यादिलक्षणं वदद्भिः सबेरपि विषय- 
घमंस्येव निमित्तत्वस्य व्यबहृतत्वादित्यलमतिविस्तरेण | 


( भारती ) 
यहाँ मालारूपक का उदाहरण देते हुए 'स्वर्गज्ञा विमनरका? इत्यादि में भी रूपक ही 
स्वीकार किया है । अतः जाति और द्रव्य की उत्प्रेक्षा में गम्योत्प्रेक्षार्ग को छोड़कर ही गणना 
करनी चाहिए । 
दूसरी विशेषता भी कहते हैं कि विषयी ओर विषय के अनुगत धर्म का धर्मो उत्प्रेक्षा ने 
निमित्तत्व है और विषयी का आश्रय ग्रहण कर जो विषय में अनुगत है उसकी थमोत्पिक्षा में 
निमित्तता है । 


२४ चित्र० 
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इस कथन का फल बताते हें कि इससे “उवाह या तनुलताम्‌? इत्यादि में विमलता का 
निमित्तत्व कहनः युक्तिसंगत नहीं हे । क्योकि तादात्म्य संभावना के उपयुक्त प्रतिबिम्वघरक तनु 
धर्म का विषय धर्मत्वाभाव हे । इसमें सम्मति कहते हैं कि जहाँ सभी अलङ्कारसर्वस्वकारादिगण ने 
“य॒त्रान्यधर्मसम्वन्धात्‌? इत्यादि अपने ही लक्षण में विषयधर्म का ही निमित्तत्व से व्यवहार 
स्वीकृत किया है । 

बिम्रश—इस प्रकार अलङ्कारसर्वस्वकार के मत में स्वरूपोत्परेक्षा के ३२ भेदों को तथा हेतु 
और फलोत्प्रेक्षा के २४ भेदो को मिलाकर ५६ भेद वाच्योत्पेक्षा के हैं । इसी प्रकार गम्योत्प्रेक्षा 
में--स्वरूपोत्प्रेक्षा के १६, हेतूत्मेक्षा के १२, फलोत्प्रेक्षा के १२, सम्मिलित क ४० और दोनों मेदों 
को मिलाकर ९६ भेदो को दिखाकर--विद्यानाथ के मत में वाच्योत्प्रेक्षा में स्वरूपोत्प्रेक्षा के २४ भेद, 
हेतूत्परेक्षा के १६, फलोत्प्रेक्षा के १६, कुल मिलाकर ५६ भेद हें । गम्या में स्वरूप, हेतु ऑर 
फलोक्ेक्षा में प्रत्येक १६, १६ भेदों को मिलाकर ४८ भेद और 
मिलाकर कुळ १०४ भेद बताये हैं । 

मुख्यतः सर्वप्रथम उत्प्रेक्षा के दो ही भे 
पुनः वाच्योत्प्रेक्षा स्वरूप, हेतु ओर फल के भेद से तीन प्रकार की हैं। इन तीनों में स्वरूप- 
वाच्योत्प्रक्षा के ३२ भेद हें । जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया के भेद से प्रथम इसके ४ भेद हैं, 
फिर इन चारों के भावाभिमानवती और अभावाभिमानवती के रूप से ८ भेद हुए । इन आठौं 
का युग और क्रिया रूप से द्विविध होने के कारण दो-दो प्रकार के होकर १६ भेद वन जाते हैं । 
इन १६ भेदों के उपादान और अनुपादान के भेद से ३२ प्रकार के भेद हुए । 

फलगतवाच्यो लोक्षा में द्रव्य का फलोत्प्रेक्षा और उसके ४ भेद की कोई संभावना नहीं रहने 
के कारण १२ भेद ही संभव है । हेतुगतवाच्योत्रेक्षा भी १२ प्रकार की ही हुआ करती हैं । 
क्योंकि वाच्योत्परक्षा के इस भेद में द्रव्य की हेतूत्प्रेक्षा ओर उसके ४ भेदों की संभावना नहीं 
रहती है । इस प्रकार वाच्योत्मेक्षा के कुल ५६ भेद अर्थात्‌ स्वरूप के ३२, फल के १२, ओर 
हेतु के १२ मेदों को प्रतिपादन और अप्रतिपादन के भेद से ११२ भेद सिद्ध होते हें । इस प्रकार 
प्रतीयमानोल्रेक्षा ६४ प्रकार की हे । इसमें स्त्ररूपोत्परेष्षा के ३२ भेद असंभव हे । किन्तु फलगत 
१६ और हेतुगत १६ भद आवश्यक हैं जोकि प्रस्तुत के प्रतिपादन और अप्रतिपादन की दृष्टि से 
कुल मिलाकर ६४ भेद हो जाते हैं । इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलङ्कार के कुल मिलाकर वाच्योत्परक्षा 
११२ और प्रतीयमानोत्मेक्षा के भेद ६४ अर्थात्‌ ११२-६४ = १७६ हैं । किन्तु पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इन भेदो को आलक्कारिकों की परम्परा मानी है । 


(सुधा ) 

अत्र मालारूपक लक्कारः “साळारूपकमाद्यञ्चेद्‌ यथोत्तरगुणावहम्‌’ इति तशए्लक्षणोक्तेः । 
उपसंहरति-तस्मादिति। अन्यमपि बिशेषमाह-इद्‌मिति । विषयिविषययोरनुगतस्य 
धर्मस्य धम्युँखचायां निमित्तत्वं दिषयिणमाश्चित्य यो बिषयेऽशुरातस्तस्य धर्मोखेच्चायां 
निमित्तत्वस्‌ । एतत्कथनस्य फलमाह--तेनेत्यादि । 'उषाह या तनुता? इत्यादौ 
वेमस्यस्य निमित्तत्वकथनमयुक्तम । तादात्म्यसंआवनायोग्यप्रतिबिग्वसाधनभूतस्य तनु- 
अर्मस्य वेमक्य॒स्य वेणिकाधमंत्वाभावात्‌। तत्र सस्मतिमाह--चत्रेति । सर्वे रलङ्का रसवंस्व- 
कारादिभिः “यत्रान्यः ` 'इत्यादिस्वोक्तङक्षणे विषयधर्मस्यंव निमित्तत्वेन व्यवहारोऽङ्गी कृत 


इति दिक्‌ । 


फिर 


गर इस पूर्वोक्त तीनों के भेदो को 


पद हें--वाच्योत्प्रेक्षा ओर प्रतीयमानोत्प्रेक्षा । 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri xno ARES Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत््रक्षानिरूपणप्रकरणम्‌ ३७१ 


( चित्र० ) 
अत्र त्रस: 
विषयिण उत्प्रेक्षायां जातिगुणाद्यात्मना विभागविधा | 
यादशि नैव शोभा तयोपमायामिवोपमेयस्य || 
तदभावेऽलङ्काराः संभवमात्रेण न विभागम्‌ | 
अहेन्तीतरथास्या बिषयोऽप्येबं बिभक्तव्यः ॥ 
धर्मस्यापि विभागो गुणक्रियास्मा न चारुताहेतुः । 
उपसायाभिब सोऽपि न्यूनस्तदभावयोरसंकलनात्‌ ॥ 
( भारती ) 
“अत्र बूमः से दोनों पक्षों का दोष कहते हैं-- 


आप लोगो ने उत्प्रेक्षा में जाति द्रव्य, गुण और क्रियाओं छे जो विषयी के भेद दिखाये हैं वे 


सारे भेद उपमा अलङ्कार में उपमेय की ही शोभा नहीं देते । 
“सके अभाव में सम्भावना मात्र से अलङ्कारों के भेद नहीं हो सकते । अन्यथा सम्भावना 
मात्र से उसकी स्वीकृति में विषय भी इस प्रकार जाति आदि से विभाग करने योग्य होंगे ।? 
न्य दोप भी बताते हैं कि उत्प्रेक्षा निमित्त धर्म के भी गुण और क्रिया से हो भेद सुन्दरता 
के हेतु नहीं होते हें । उपमा की तरह ददी जाति, क्रिया ओर द्रव्य के अभाव में भौ विभाजकता के 
असम्भव होने के कारण तावन्मात्र का हो तत्त्व में न्यूनता के दोष का प्रसङ्ग है । 


( सुधा ) 

एवमळंकारसवंस्थक्ून्मते स्वख्पोर्प्रेक्षाया ३२ द्वात्रिशद्‌ भेदान्‌; हेतुफलोत्प्रेष्योश्चतु- 
बिंशति २३ भेदान्‌ ; मिलित्वा पटपश्चा शत्‌ ५६ भेदान्‌ वाच्योत्यरक्ञायाम्‌। गम्यायान्तु स्वरूपोः 
प्रेक्षणे १६; हेतूत्मेक्षण १२; फलोत्पे क्षणे १२, सिलित्वाः ४०; उभयोभें दान्‌ ९६ षण्णवतिसंख्या- 
कान्‌ प्रदुश्यं विद्यानाथमते वाच्योस्प्रेज्ञार्या स्वरूपोत्मेक्षणे २9 भेदाः, हेतूत्पेक्षण १६, फळो 
स्प्रेक्षणे १६, सिलित्वा ५६ पटपञ्चाशद्‌ भेदान्‌ , गम्याया्च स्वरूपहेतुकलोत्पेक्षणेपु प्रत्येक 
१६ पोडशसेदान्‌ , मिलित्वा ४८ अ्चत्वारिंशत्संस्याकान्‌ मिलित्वा १०४ चतुरुत्तरशतं 
सेदान्‌ ब्याख्याय तन्न तत्तदूषिशेषबशा'` दुक्तं व्याख्याय चोभयमते दूषणोपन्यासं 
चक्तमारभते-अत्र ब्रम इत्यादिना । 

अवद्भिर्त्प्रे्षायां ज्ञातिद्रव्यगुणक्रियाभिर्या विषयिणो बिभागबिधाऽदशि, तया 
विधयोपमालङ्कारे तेरुपमेयस्येव शोभा नेवेत्यन्बयः । तद्भावे योग्ये सम्भवमात्रेणा- 
लंकारा भेदं नाहन्ति । इतरथा सम्भवमात्रेण तदङ्गीकारे विषयोऽप्येवं जात्यादिभिदिभागं 
कतुं योभ्यः स्यादिति। किञ्च दूषणान्तर म्‌-उत्मरे्ानिमित्तधर्मस्यापि शुणक्रियाभ्यामेव 
भेदो रमणीयताहेलुन॑ अवति । उपमायासिव जातिक्रियाद्रव्याभावयोरपि विभाजकता- 
सम्भवेन तावन्मात्रस्य तरवे न्यूनताढोषप्रसङ्ग इति । 


( चिन्न ° त 


मनसि सन्तमिव प्रियमीक्षितुं नयनयोः स्पृहयान्तरुपेतयो: । 
प्रहणशक्तिरभूदिदसीययोरपि न संमुखवास्तुनि वस्तुनि ॥ 
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वतंसनीलाम्बुरुहेण कि दृशा बिलोकमाने बिमनीबभूवतुः । 
अपि श्रती दशेनसक्तचेतसां न तेन ते शुश्रुबलुर्खरंगीदृशाम्‌ ¦¦ 
इत्यादिषु पश्यामो शुणक्रियाभावयोरपि व्यक्तम्‌! 
उड्उबलभावनिबन्धनमुप्प्रेक्षायां निमित्तत्वम्‌ ॥ 


( भारती ) 


“मन में स्थित प्रिय नल को देखने के लिए मानो भीतर को घुसी अर्थात चिन्ता से भीतर 
की ओर धैँसो हुई दमयन्ती की आँखों को, सामने पड़ी हुई वस्तुओं को भी देखने की शक्ति नहीं 
रही । तात्पर्यं यह कि चिन्ता के कारण दमयन्ती की आँखें भीतर धस गई थीं तथा वे सामने भी 
पड़ी हुई वस्तुओं को नहीं देख सकती थीं ।? 

'नृगनयनी दमयन्ती के कान भी मानो आँखें बन गये । कवि उत्प्रेक्षा करता है कि कर्णावतंस 
रूप नील कमल रूपी आँखों से ही देखती हुई दमयन्ती के दोनों कान क्या विमन (बहरे ) हो 
गये ? अर्थात्‌ अपने काम में मन नहीं लगाते उसी विमन होने के कारण दमयन्ती के कान नळ 
दर्शन के लिए संलग्नचित्त रहने के कारण कुछ सुनते ही नहीं थे तात्पर्यं यह कि दमयन्ती के 
हृदयगत प्रिय राजा नल के दर्शनार्थ उसकी आँखे अन्तमुंख हो गयीं । इससे वाहरी वस्तु देखने 
की उसकी शक्ति ही नष्ट हो गयी । फलतः एकाग्रता के कारण कान भी अपने सुनने के कार्यो को 
छोड़कर दशन क्रिया में ही संलग्न हो गये ।? 

“इत्यादि उदाहरणा में हम देखते हैं कि गुण और क्रिया भाव भी व्यक्त हें । इनमें उज्ज्वल 
भाव के निबन्धन रूप उत्प्रेक्षा में निमित्तता हे ।' 


(सुधा) 

अप्रसिद्धिवारणायोदाहर णट्ठयमाह--मनखीति । अस्या इमे इदमीये, तयोद॑मयन्ती- 
नयनयोः सम्मुखवास्तुनि वस्तुन्यपि ग्रहणशक्तिर्नाभूत्‌ चिन्तया विषयान्तरशक्तिग्रहणे 
ज्ञानसामथ्य नाभूत्‌। किंभूतयोः ? मनसि स्थितं नलं प्रियमी चितु वान्छ्येव हृद यदेशमुपे- 
तयोः । प्रविष्टयोः बिरहब्यथया नेत्रयोनिंम्नदेशव्वेन निस्सहत्वात अग्रे स्थितमपि वस्तु 
ग्रहीतुंन शक्यत इति भावः । वतंसेति । कर्णावतंसनीलोत्पळेनेव नेत्रेण विलोकमाने 
पश्यन्त्यौ श्रुती कर्णावपि विमनीबभूवतुः किम्‌ । स्वकर्मणि मनो न दघतुः किमित्यर्थः। 
तेनेव विमनीभवनेन हेतुना नळदरंनलप्नचेतसां स्रीणां ते श्रुती न शुश्रुवतुरित्यन्वयः। , 


(चित्र०) व 
अत्र ह्याद्ये उदाहरणे नयनयोह्टेदयगतप्रियबीक्षणा यान्तः'प्रविष्टरबो तेक्षणायां 
बाह्यवस्तुम्रहणशक्त्यभाबो निमित्तम्‌ । द्वितीये ्रोत्रेन्ट्रियगतबिलो कने काग्रत्बो- 


स्रेक्षायां श्रवणक्रियाभावो निमित्तम्‌ | एबम्‌ कक मील 
बीरासनेध्यो नजुषामषीणाममी समध्यासितवेदिमध्या: | 
निवातनिष्कम्पतया बिभान्ति योगाधिरूढा इब शाखिनो5पि || 


इत्यादीन्यभावनिमित्तत्वे भूयांस्युदाहरणानि ।. 
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(आरती) 

यहाँ प्रथम उदाहरण में आँखों के हृदयगत प्रियदर्शन के लिए अन्तःप्रविष्ट होने की उस्रेक्षा 
है और इस उत्प्रेक्षा में वाहरी वस्तु ग्रहण करने की शक्ति का अभाव निमित्त हे । दूसरे उदाहरण 
में कर्णगत देखना रूप एकाग्रता की उत्प्रेक्षा है, जिसमें सुनने की क्रिया का अभाव निमित्त है । 

इसी प्रकार दूसरा उदाहरण जेते-- 

"वीरासन से वैठकर ध्यान करने वाले मुनियों के वेदिमध्य में स्थित ये वृक्ष भी वायु के 
अभाव से स्थिर होने के कारण ध्यान करते हुए के समान शोभते हे ।? 

यहाँ कम्पनाभाव का योगाधिरूढत्व की उत्प्रक्षा में निमित्तता है । इसी प्रकार अभावनिमि- 
त्तत्व में वहुत से उदाहरणों को जानना चाहिए । 


(सुधा) 

अन्न प्रथमोदाहरणे नयनयोहंद्यगत प्रियस्य वीक्षणं तदुर्थमन्तःप्रवित्वस्योत्ये कणे 
बाह्मवस्तुग्रहणसामर्थ्याभावस्य निमित्तत्वम्‌ , ह्वितीये श्रोत्रेन्द्रियतं यद्‌ विलोकनं 
तश्षिष्टं यदेकाग्रव्वस्‌ , तद॒स्पेज्ञायां भ्रवणक्रियाभावस्य निमित्तत्वम्र । तथा च गुणक्रिया- 
भावयोरुञ्ज्वलूभावनिबन्धनस्योस्पे ज्ञानिमित्तत्वस्य व्यक्ततया न तयोरेव गुणक्रिययोस्त- 
ज्िसित्तत्वनियम इत्यर्थः । उदाहरणान्तरमाह--बीरासनरिति । ध्यानभाजारूषीणां सम्ब- 
न्थिनः समंध्यासितं वेदिमध्यं येस्तेष्मी शाद्विनो बृच्चा निवातनिष्कस्पतया5घिरूषयोगा 
इव विभान्तीत्यन्वयः । 

चीरासनन्तु योगशास्त्रे'एुकपादमथेकस्मिन्‌ विन्यस्थोरुणि संस्थितः । इतरस्मि- 
स्तथा चान्यं वीरासनमितीरितम्‌ ॥! इत्युक्तम्‌ । अन्न कम्पनाभावस्य योगा घिख्ढत्वोस्मेइणे 
निसित्तत्वस्‌ । एवमेवाभावनिसित्तत्वे बहून्युद्षाहरणानि बोध्यानि । अन्नादिशब्देन-- 

राज्याशिपेकमाशाय शास्बरा सुरवेरिणः । सुघाभिजगतीमध्यं लिस्पतीव सुधाकरः ॥' 
इत्यचुपात्तनिमित्तायां झम्बरनिष्टवतंसानक्रियाभावस्य निमित्तत्वमपि बोध्यम्‌ । तस्माद्‌ 
गुणक्रिययोरिव तदभावयोरपि निमित्तत्वस्य सम्भवेन तद्करणेन न्यूनत्वदोषो दुष्परिहर 
एव । 
( चित्र० ) 
अपि च समुञ्चयभेदः परिगणनीयो निमित्तेषु । 
भावौ भावाभावौ समुच्चितावपि निमित्ततां भजतः ॥ 
अबैमि हंसावलयो वलक्षास्त्वत्कीर्तिमूर्तेश्चपलाः पुलाकाः । 
उड्डीय युक्तं पतिताः ख्वन्तीवेशन्तपूरं परितः इबन्ते ॥ 
( भारती ) 

“ओर भी गुण और क्रिया की निमित्ततः जैसे भाव और अभाव के रूप में कही गयी है वैसे हो 
उस समुच्चय के तत्व ते निमित्तता की भी संभावना से न्यूनता कहते हे । निमित्तों में समुच्चय 
भेद भी भाव के रूप में ही गिनना चाहिए । क्योंकि भाव और अभाव रूप समुच्चय भी निमित्त 
भाव को प्राप्त करते हें ।? जेसे-- 

“में इवेत हंस-समूह को आप की कान्ति कोत्तिका चन्चल पुआल मानती हूँ । अतः उड़कर 
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पुनः गिरे हुए वे नदी तथा छोटे छोटे गड्डो के प्रवाह के चारो तरफ तेरते हैं ।? तात्पर्य यह कि जिस 
प्रकार धान का निःसार भाग भुस्सी उड़कर गिरने पर नदियों तथा गड्ढों के पानी पर तेरती 
रहती है, उसी प्रकार नदियों तथा छोटे-छोटे जलाशयों के जल की सव ओर रहने वाले श्वेत हंस 
समूह को भी में आप की कान्ति-कीतिं का पुआल ही समझती हूँ । इवेततम कान्ति-कीति का 
इवेत पुआ से तुलना है। अर्थात्‌ आप की कान्ति-कीत्ति दृससमूह से भी अधिक धवल तथा 
गुणवती है । 
इस उदाहरण में नारीहृदय की कोमलता ओर. पुरुप हृदय की कठोरता का वर्णन प्रभातवर्णन 
के माध्यम से हृदयहारी है । 
(सुधा) 
किञ्च, गुणक्रिययोयंथा निमित्तता आवाभ्ावरूपेणोक्ता तथा तव्ससुष्चयस्य तत्त्वेन 
निमित्तत्वस्यापि सम्भवेन न्यूनतेत्याह--अपि चेति। निमित्तेषु ससुच्चयभेदोडपि भावः 
परिगणनीयः। यतो भावाभावी ससुड्चितावपि निसित्तभावं भजत इत्यन्वयः । ससुच्चि- 
तोदाहरणमप्रसिद्धिनिरासायाह--अवेसीति ! बरूक्षा हंसानामावछयः पड्त्यस्तव कान्ते 
शोभायाः कोर्तः प्रशंसायाश्चपलाः पुछाकाश्सुच्छुधान्यानीति अवेमि जाने 'पुलाकस्तुच्छ 
धान्ये स्यात? इति विश्वः । छवन्त्यः नद्यः 'छावन्‍ती निस्नगापगा” इत्यमरः वेशन्ता 
पश्वछानि च तेषां पूरान्‌ परितः समन्तात्‌ पतिताः सन्तः उड्डीय उद्गमनं कृत्वा प्षवन्ते 
तरन्तीलि युक्तम्‌ । 
९ चित्र ) 
उड्परिषदः किं नाहँन्ती निशः किमनौचिती 
पतिरिह न यद्‌ष्ृष्टस्ताभ्यां गणेयरुचां गणः । 
स्फुटमुड्पतेराश्मं वक्षः स्फुरन्मलिनाश्मन- 
शछबिमदनयोबिच्छेदेऽपि द्रुतं बत न द्रुतम्‌ ॥ 
एवमादिषु बह्वीषु निह्लोतुं केन शाक्यते | 
समुश्चितनिमित्तत्वमुत्मेक्चासु निरीक्षितम्‌ || 


( भारती ) 

“प्रतिरूप चन्द्र के सवंथा अस्त होने के पहले नहीं, किन्तु उसके क्षीणकाय अर्थात्‌ निष्प्रभ 
होने के पहले ही चन्द्र प्रिया ताराएँ और रात नष्ट हो गयीं यद्द उन परम सती नारियों के लिए 
उचित ही है । किन्तु, अपनी ऐसी प्रियाओं के नष्ट हो जाने पर भी चन्द्रमा जो मलिन कान्ति 
होकर ही स्थित हे-शीघ्र मरा नहीं, अत एव ज्ञात होता है कि इसका हृदय पत्थर का है ।? 

“इस प्रकार बहुतसी उत्मेक्षाओं में देखे गये-उत्प्रक्षा के समुञ्चित निमित्तत्व को कैसे छिपाया 
जा सकता दै १? 

( सुधा ) 

उडुपरिषद इति। तारासमूहस्य किमाहंन्ती औदित्यं न निशो रात्रेरनोचिती किम्‌! 
हृयोरोचित्यमेवेत्यर्थः । यतरताभ्यां तारापरिषद्रान्निभ्यां गणेयोऽछपो रुचां कान्सीनां गण 
समूहो यस्य ताइशः पतिश्रस्त्र इ न इष्टः। चन्द्रस्य वक्षः अश्मणो विकार आश्मम्‌ इति 
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स्फुटमेव । यदनयो राशयुद्परिषदोर्नाशेऽपि शीघ्र बतेति खेदे न दुतं द्रवीभूतम्‌ । किभूतं 
वत्तः ! स्फुरन्‌ मलिनाश्मष्छुविमत्‌ कळ ट्किरवा दानी छषिलाश्या मळमिस्यर्थः । 
९ चित्र० ) 
आद्ये उदाहरणे हंसाबलीनां कीतिपुलाकत्वोस्मेक्षायां धावल्यगुणो जलो- 
परि एवनक्रिया चेत्युभयं निमित्तम्‌ । 
द्वितीये डडुपतिबक्षसोऽश्मविकारत्वोपप्रेक्षायामश्मच्छविरूपो भावो द्रुत- 
त्वासावाश्चेत्थुसयं निमित्तम्‌ | 
कि चर 
उत्प्रेक्षायां निमित्तत्व॑ यज्ञातिद्रव्ययोरपि | 
तेनापि बिकलां वित्नो निमित्तरणनासिमाम || 
द्रोणः स तत्र वितरिष्यात भाग्यलभ्य- 
सौभाग्यकार्सेणमयीमुपदां गिरिस्ते। 
तद्द्वीपदीप इव दीप्रिमिरोषधीनां 
चूडामिलञ्जलदकञ्जलदशेनीयः  ॥ 
( भारती ) 

प्रथम उदाहरण में हंसावलियों की कीत्ति पुआल को उत्प्रेक्षा में धावल्यग्ुण और पानीपर 
पुआलो के तैरने की क्रिया दोनों निमित्त हैं । 

दूसरे उदाहरण में चन्द्रमा के दय्‌ में पत्थर की उत्प्रेक्षा में काले पत्थर के छविरूपभाव 
और शीघ्रता के अभाव ये दो निमित्त हैं । 

किन्तु-- 

“जो उत्प्रेक्षा में जाति और द्रब्य के निमित्तत्व प्रसिद्ध है, उसके द्वारा प्रसिद्ध भाव से भी इस 
गणना को कम ही जाननी चाहिए ।? 

“उस द्वीप में वह॒ द्रोण पर्वत, अपनी कान्ति से शिखर संलग्न दर्शनीय कब्जल जल्द कौ 
तरह--भाग्य से पूर्वं जन्मार्जित पुण्य विशेष से प्राप्ति के योग्य अपने प्रति पति को आस- 
क्तिरूप कर्मभूत शिखरोत्पन्न दीप की तरह औषधियों का उपहार तुम्हें भेंट करेगा |? 

( सुधा ) 

अनयोः प्रथमोदाहरणे हंसाबछीमां कीतिपुछाकपस्बोस्प्रेत्चायां धावल्यगुणस्य जलतरण- 
क्रियायाश्च निमित्तत्वात्‌ ससुभ्चिसयोरपि तर्वं स्पश्ट्मेव । द्वितीयो दाहरणे चन्द्रवसोऽश्म- 
विकारव्वो्रे्चायामश्मच्छुवरूपाभावस्य द्रबणाभावस्य च निमित्तत्वेन गुणक्रिया- 
भावयोः समुच्चयस्य स्पष्टम्‌ । एवमादिषु बह्लीपूसप्रेत्ासु रृष्टम॒सप्रेक्षायाः ससुच्चित- 
निमित्तत्वं केन निल्ठो तु शक्यत इति भावः। यत्त, गुणक्रिययोरेब तिमित्तत्वनियमः, तदपि 
तदा सम्भवेत्‌ , यदा जाति रण्यथो निमित्तत्वं न स्यात्‌ , तस्य सम्भवे तु दोष एवेत्याह 
किञ्चेति । यदुत्मरेक्षायां जातिद्रग्योनिमित्तत्वं प्रसिद्ध , तेन प्रसिद्धभावेनापि इमो गणना 
न्यूनां विद्य इत्यर्थः । तत्र जञातेनिमित्तर्वसुदाइरति-द्रोण इति। तत्र वीपे द्रोणो नाम्न 
पर्वतः, बिगीणँत्घाच्च गिरय इति मारस्ये व्युरपत्तिबुशंनात्‌ भाग्येन पूवंभवीयपुण्यविशेषेण : 
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रभ्य प्राप्तुं योग्यं ताइशं सोभ!ग्यं पत्युः स्वासवत्यादिरूपं कार्मणं कर्म, "मूलकर्म तु 

९ Las > 
कामणस' इत्यमरः । तद्रूपासुपदासुपहारं तव दास्यति, किंभूतः, ओपधीनां 
वश्यादिकर्त्रीणां ढीसिभिः कान्तिभिः चूडायां शिखरे मिळन्तः संयुञ्यमाना ये जल्दा मेघाः 


तद्रूपेण कलेना्जनेन दुर्शनीयों रभ्यः, स चासौ द्वीपश्च, तस्य दीप इव, तत्र चशीकर- 


णाद्यपायभूता सणिमन्ध्रौषचयो रमनकाळ एद सुलभाः, अन्यन्न तु आग्यलभ्या 
विङम्ब्रेनेति लदमणः । 


( चित्रण ) 
अत्र द्रोणाचलस्य दीपत्बोत्प्ेक्षायां तत्प्रस्ढोपधिवृक्षदीपस्योपरि स्थितं 


जलदकजलं च निसित्तमिति जातेनिमित्तत्वं दृष्टम्‌। 
निशासु मूध्नि स्फुरता यत्सौधो राजतीन्डुना । 
श्रीकण्ठो भक्तरक्षाथ संनिधानं भजन्निव॥ 
इत्यत्र बाणाझुरसौधस्य शिवरूपोस्प्रेक्षायां मूध्नि स्फुरन्निन्हुनि 
( भारती ) 
यहाँ द्रोण पवत का दीपत्व की उत्प्रेक्षा में उस पर उत्पन्न औपधिवृक्ष रूपी दीप के ऊपर 
स्थित जलद कञ्जल जो निमित्त है, उसी जाति का निमित्तत्व देखा जाता हे । 
“जिस वाणासुर के राजमहल के कंगूरे पर, रात में प्रकाशमान चन्द्रमा शोभते हैं, उसकी 
उत्प्रेक्षा कवि करता है कि मानो वह महल नहीं है प्रत्युत साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर ने अपने भक्त 
बाणासुर को रक्षा के लिए उसकी निकटता प्राप्त की हे ।? 
यहाँ वाणासुर के राजमहल की शिवत्व की उत्प्रेक्षा में निमित्तता है। किन्छु, यहाँ न 
केवल जात्यादि चारों की ही निमित्तता है; प्रत्युत अलङ्कार आदि का जात्यादि समुच्चय को 
भी निमित्तत्व है । 
( सुधा ) 
द्रोणस्य दीपत्थोस्प्रेज्ञायां तदुत्पन्नीषधिषृत्षकान्तेरुपरिस्थितजलदुकज्जलस्य निमित्तत्वेन 
जातेनिमित्तव्बं स्पष्टमेव । अथ द्रव्यस्य निमित्तत्वसुदाहरति-निशास्विति। यत्सौधो 
राजसदनं मूर्ध्नि प्रकाशमानेन चन्द्रेण शोभते, भक्तरक्षया सञ्चिधान नेकट्यं भजन्‌ शिव 
इवेत्यन्वयः । अश्र बाणासुर गृहस्य शिवव्वेनोत्मरे षणे 'चन्द्र रूप द्रव्यस्य निमित्तत्वम्‌ । किञ्च, 
न केवल जास्यादिचतुर्णामेव निमित्तरवम्‌ अपि तु अछङ्कारादेः जात्यादिससुच्चयस्यापि 
निमित्तत्वम्‌ । 
(चित्र ) 
एवम्‌ क | टर 
“भास्वतालङ्कारेण, श्वेतरोचिषा स्मितेन, लो हितेनाधरेण, सौम्येन दशनेन, 


' गुरुणा नितम्बेन, सितेन हारेण, शनेश्चरेण पादेन, विकचेन लोचनोत्पलेन, 
. त्रिमुवनविजयकेतुना रूपेण, प्रहमयीमिव! | 


इत्यत्र बासवद॒त्ताया: सकलग्रहममत्वोस्प्रेक्षायां श्लेपेण तत्तद्महरूपापन्नाः 


.लंकारादयो निमित्तमिति जातिक्रियागुणानां समुचितानां निमित्तत्वं दृष्टम्‌ | 
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( भारती ) 

इसी प्रकार वासवदत्ता के वर्णन में-- 

“भासवत अर्थात्‌ दीप्त अलङ्कारो के द्वारा जैसे-शुभ्रकान्ति के द्वारा सूर्य से, स्मित 
अर्थात्‌ मन्दहास्य के द्वारा चन्द्रमा से, लोहित अर्थात रक्त अधर के द्वारा मङ्गल से, सौम्येन 
अर्थात्‌ शोभन दर्शन के द्वारा वुध रो गरुणा अर्थात्‌ विशाल नितम्ब के द्वारा गुरु बृहस्पति से, मन्द 
चारी चरणों के द्वारा दानिश्चर से, विकसित नेत्र कमलो के द्वारा केतु से, शुभहार के दारा 
शुक्र. से, मानो ग्रहमयी की तरह उस वासवदत्ता को स्वप्न में देखा ।? 

यहाँ वासवदत्ता की सकल ग्रइमयिता की उत्प्रेक्षा में इलेप के द्वारा उन ग्रहों के रूपापन्न 
अलङ्कारो के निमित्तत्व से समुच्चितों का निमित्तत्व देखा जाता है । 


( सुधा ) 
दृष्टमि त्याह-एवमिति। बासददत्तावर्णनम्‌ । 


शानेश्चरेण मन्द्चारिणा चरणेन शनिना च, सौम्येन शोभनेन दर्शनेन दुघेन च, - 


शुरुणा सहता नितम्बेन बृहस्पतिना च, लोहितेन रक्तेनाधरेण सङ्गछेन च, विकचेन 
विकसितेन नेत्रकमळेन केतुना शुक्रेण वा, “शुक्रे केतौ च बिकच उर्फुल्ले च निगद्यते? 
इति विश्वः। भास्वता दीप्यमानेनाळङ्कारेण रविणा च श्रेतरोचिषा स्मितेनेन्डुना च 
ग्रहमयीसिव तां स्वभ्नेऽपश्यदिस्यन्दयः । अन्न वासवदत्तायाः सकळम्रहमयतयोध्परेच्षणे 
शेषेण तद्ग्रहरूपापच्चाळक्काराणां निमित्तत्वेन समुव्चितानां निमित्तस्वं दृष्टम्‌ । 

( चित्र० ) 

न चोदाह्ृतेषु दीप्त्यादिसंबन्धो निमित्तं स च सर्वो गुण एवेति वाच्यम्‌; 
तथा सति “ईहक्षां क्षामतां गतो? इत्यादाबपि गमनादिक्रियासंबन्ध एव निसित्त- 
मिति क्रियाया एव निमित्तव्बप्रसङ्गात्‌ ! 

न च तथापि 'भास्वतालंकारेण' इत्यादौ श्लेषेण सुयेरूपताद्यापन्ना 
अलङ्कारादयो निमित्तं न व्वबिशिष्टा जातिद्रेव्यं वेति वाच्यम्‌ | 

तथा सति 'कपालेनोन्सुक्तः स्फटिकधवलेनाङ्कुर इव? इत्यादावपि कपालो- 
न्मुक्ताडरत्वादिविशिष्टमेबोस्प्रेक्षणीय न त्थविशिष्ट जात्यादिकमिति बिषयिणोऽपि 
जाव्यादिरूपेण बिभागस्यासामञ्जस्यप्रसङ्गात्‌ । 

तस्माद्विषयिण इब निमित्तस्यापि जात्यादिरूपेण चतुर्बिधतया पुनः प्रत्येकं 
भावाभावाभ्यामष्टविधतया च विभागः कर्तव्य इति न्यून इवायं विभाग: | 

( भारती ) 

यहाँ शंका करते हैं कि उक्त उदाहरणो में दीप्त्यादि सम्वन्धो का निमित्तत्व दर्शन के द्वारा 
सभी जगह गुण का ही निमित्तत्व है। समाधान करते हैं कि ऐसा कहने से इषां क्षासतां 
गतौ! इत्यादि उदाहरण में भी गमनादि क्रिया के सम्बन्ध का ही निमित्तत्व से क्रिया का भी 
निमितच्वाभाव प्रसङ्ग होगा। 

फिर शंका करते हैं कि 'भासवतालक्कारेण! इत्यादि में इलेष के द्वारा सूर्यादि आत्मता 
आपन्न अलङ्कारादिकों की निमित्तता से शुद्ध जात्यादि के निमित्तत्वाभाव होगा, तो समाधान 
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करते है कि 'कपोळेनोन्झुक्त' इत्यादि उदाहरण में कपोलोन्मुक्त अङ्कुरत्वादि विशिष्ट की ही 
उत्प्रेक्षणीयत। से केवळ जात्यादि के सत्वाभाव से जात्यादिरूप विषयिविभाग के असामञ्जस्य का 
प्रसङ्ग हो जायगा । 

इसलिए जेसे जात्यादि रूप से विषयी के हैं उसी प्रकार निमित्त के भौ जाति, द्रव्य, गुण 
और क्रियाओं के प्रत्येक समुच्चिता के अथवा उनका भी भाव और अभावाभिमानतः से आठ 
प्रकार के विभाग योग्य दोनों मतों से प्रतिपादित विभागों की न्यूनता ही है । 


( सुधा 2 
अन्नाशझते--न चेति । उदाहरणेषु दीप्त्याढिसम्बन्धस्य निमित्तत्वदृ्शनेन सर्वत्र 
गुणस्यंव निमिसखसित्याशङ्घाथः । समाष्षीयसे-पुबं सति ईद क्षामतां गतो? इस्या- 
दावपि गमनादिकफ्रियासम्बन्धस्थेव निमित्तव्येन क्रियाया अपि निमित्तत्वाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । पुनराशङ्कत्ते-भास्वताळङ्ारेणेत्यादौ षेण सूर्याद्यास्मतासापन्ना नाम- 
लक्षारादीनां निमित्ततया शुद्धजाव्यादेनिसित्तत्वाभाच इति भावः । समाधीयते तथेति । 
'कपालेनोन्झुक्त इव? इत्यादौ कपाळोन्मुक्ता्ुरर्वादिविशिष्टस्येवोत्प्रक्षणीयतया केवल- 
जाव्या देस्तरचाभावेन जात्यादिरूपविषयिविभागस्यासासञ्षस्यप्रसङ्गाद । दूषणसुपसंहरति- 
तस्मादिति । तस्माद्‌ यथा जात्यादि रूपेण विषयिणो धिभागस्सथा निमित्तस्यापि जाति- 
द्रष्यगुणक्रियाणां प्रत्येक समुच्चितानों चा तेषामपि भायाभावाभिमानतयाऽष्टधा विभागे 
योग्ये उभयमतप्रतिपादितविभागस्य न्यूनस्वमेव । 
( चित्र० ) ; 
किंच यद्धेतूपप्रेक्षायामनुपादानं निमित्तस्य क्कापि न संभव इति प्रतिश्रुतं 
तदपि नो चारु । 
मग्ना सुधायां किमु तन्मुखेन्दोलेमा स्थिता तत्कुचयो: किमन्तः | 
चिरेण तन्मध्यममुद्वतास्य दृष्टिः क्रशीयः स्खलनाद्भिया दु ॥ 
इह हेतावुत्मेच्ये मञ्जनलगने निमित्तमनुपात्तम्‌ । 
तत्काय दृष्टिगतं चिरेण यन्मुखकुचत्यजनम्‌ ॥ 
( भारती ) 

किन्तु जो हेतु और फल के निमित्तोपादन की संभावना ही नहीं है--ऐसा कहते हें तो यदद 
भी सुन्दर नहीं है । 

“नळ की दृष्टि दमयन्ती के मुख रूपी चन्द्रमा के अमृत में मरन हुई थी क्या ? अथवा--दम- 
यन्ती के मृणाल सूत्र के लिये भी मध्य में अवकाश शुन्य दोनों रतनों के बीच में अँटक कर उलझ 
गयी थी क्या ? अथवा-अत्यन्त पतला होने के कारण गिरने के भय से उस दमयन्ती के अत्यन्त 
क्षीण कटि प्रदेश को देर से छोड़ा क्या? तात्पर्य यह कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कीचड़ में 
फॅसकर या संकीर्ण स्थानों में उलझ कर अथवा तार या रस्सी आदि पर चलते समय गिरने के 
भय से बड़ी सावधानी से चलकर उसे बहुत विलम्ब से छोड़ता है। उसी प्रकार राजा नल दम- 
यन्ती के मुख और स्तनों को देखने के वाद कृशतम कटि भाग को बहुत देर तक देखते रहे ।? 

व्यहाँ दृष्टिगत विलम्ब से सुख और स्तन को छोड़ने रूप कार्य के प्रति मज्षनलग्न निमित्त के 
अनुपादन से अनुपात्तनिमित्ता देतूत्ेक्षा हुई ।? 
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( सुधा ) 


यत्पूर्वं जाव्यादीनामपि हेतुफलोतपरेक्षयोर्निमित्तस्यानुपादानं न सम्भवती 
दूषयति-किञ्चेति । यत्‌ हेतुफलयोनिमित्तोपादानस्य सम्भव एव नास्तीति प्रतिज्ञातम्‌ , 
तदपि न मनोहरम्‌ । मझ्नेति। तस्या भेम्या सुखेन्दोः सुधायां मझा किस्लु ! कि चा 
तस्याः कुचयोरन्तमध्ये छा सती स्थिता । झुधाया इव द्रव्यव्वेन तत्र मजनम्‌, 
ळझव्वन्लु कठिने यत्‌ किञ्चिदवळस्व्यादस्थानस्र , तेन स्तनयोर्हष्टितथार्ववर्णनात्‌ पर्वत- 
प्रायरवसूचनम्र । प्रथमभेमीसुखावळोकनक्कतादानन्दान्मम्नेति सुकुलितत्वं ष्टेब्यंङ्गय स्‌ । 
प्रसच्चान्ता छिष्टपुटा मुळुलोध्वपुटान्विता । खुखामीलिततारा च मुकुछा दृष्टिरिष्यते ॥? 
ततश्च सुखदं नापेच्षया स्तनदृशनस्यातिदुर्लक्षतया तदशंनक्कतमप्यानम्द्‌ च त हर्शनेरछुया- 
ऽञ्चिनीय तन्न स्थित्या विस्मिता इश्ध्विनिता । तथा च भरतः—*बिस्मयोद्‌वृत्ततारा 
या स्पृष्टोमथपुटान्बिता । समा विकसिता इश्टिविस्मिता विस्मये स्टृता ॥ अत एव 
स्तनशूपादलोकनाद्वतेन तत्रासक्तिरपि सङ्कऽ्छुते। अस्य नळस्य हष्टिश्रिरेण श्शळनाद्गीर्येय 
छुदातरं तस्या भेग्या सध्यमञुञ्चत, कुशस्य परेषा म्नाश्रयणात्‌ इत्यन्बयः । अत्र दृश्टिगत- 
निरकाळीनसझ्ुखकुचध्यजनरूपकार्य प्रति मज्नरुझनिमिस्षयोरबुपादानाद्चुपात्तनिस्नित्ता 


हेतूत्प्रेक्षा । 


( चित्र० ) 


स्यादेतत्‌ । इह मञ्जनलगनोप्प्रक्षयोञ्चिरेण मुखकुचत्यागावनुपात्तो निमित्त, 
तयोश्च न मञ्ञनलगने हेतुत्वयोग्ये इति | सत्यम्‌ | तथापि हेतूसक्षेष न हि 
तूभवनक्षमस्योय््रेक्षेव हेतूस्प्रक्षा, कि तु हेतुत्वेचोत्प्रक्षा। यथा--सेषा स्थली 
यत्र बिचिन्बता त्वाम? इत्यत्र । अत्र हि पञ्चमी हेतुखप्रतिपादिका | 
तथा— 
कपोलफलकावस्याः कथं भूरा तथाविधो । 
अपश्यन्ताबिवान्योन्यमीद्रक्षां क्षामतां गतो ॥ 
इत्यत्र क्षामतागसन प्रति परस्परादशोनस्य हेतुरवोल्मेक्षायां शतृप्रत्ययो 


(भारती) 


यहाँ सन्देद करते हैं कि हेतूत्प्रेक्षा में मन और लगन के उत्प्रेक्षण में बहुत देर से सुख और 
कुचत्याग के अनुपात्त की निमित्तता में मञ्जन और लगन की हेतुत्वयोग्यता में भो हेतूत्प्रेक्षा की 
संभावना नहीं है । क्योंकि यहाँ भी हेतुमवनक्षम का ही हेतुत्व के अनियम से हेतुत्व से ही तत्त्व 
में उसकी संभावना है । 'सेपास्थली? इत्यादि उदाहरण में हेतुत्व, प्रतिपादक पञ्चमी से उस तत्त्व 
की स्पष्टता है । उसी प्रकार-- 

“इस सुन्दरी के ये दोनों कपोल फलक इस तरह कैसे हो गये ? कवि की यहाँ उत्प्रेक्षा है कि 
मानो ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हुए ही इस तर की कराता प्राप्त किये हैं ।? 

इस उदाहरण में कृशत्व गमन के प्रति एक दूसरे को नहीं देखने के हेतत्प्रेक्षण में हेतुत्व प्रति 
पादक शतृप्रत्यय दिखाई पड़ता है । 
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(सुधा) 

. अन्नाशझते-स्यादेतदिति । अग्र हेतृत्मेक्षायां मञ्जनलगनोध्प्रे्णे चिरेण सुखकुच- 
त्यागयोरनुपात्तयोनिमित्ततायां मष्वनलगनयोहैतुत्द्योग्यतायासपि हेतृत्मेक्षाया न 
सस्भवः । हेतुभवनज्ञमस्थेत्र हेतुत्वानियमात्‌ , हेतुरवेनेव तत्वे तत्सम्भवात्‌ । “लेषा 
स्थळी? इत्याद्यदाहरणे हेतुत्वप्रतिपादिकायाः पञ्चभ्यास्तव्सस्वस्य स्पष्टत्वात्‌ । तथा 'कपो- 
लफरूकावस्य? इत्यादौ कृशत्वगमनं प्रति अपरादर्शनस्य हेतूत्मेक्षणे हेतुत्वप्रतिपादकश- 
तृप्रस्ययद्‌र्शनाञ्च । 

( चित्र ) 
सदनतापभरेण बिदीये नो यढुदपाति हृदा दमनस्वसुः । 
निबिडपीनकुचद्ठययन्त्रणा तसपराधसधात्प्रतिबध्नती | 

इत्यत्र हृदयस्य मदनतापेन स्फुटितत्वोत्पतन।भावे छुचद्वययन्त्रणाया 
हेतुत्वोत्मेक्षायामुत्पतनप्रतिबन्धकत्वपरः प्रतिबज्नतीशब्दः फलतोऽडुत्पतन- 
हेतुत्वप्रतिपादकः । 

( भारती ) 

“काम के सन्ताप की अधिकता के ही कारण मानो दमयन्ती का हृदय फट कर जो वाहर 
निकल गया, उस अपराध को रोकने वाले सटे हुए बड़े-बड़े स्तनों के दबाव ने धारण किया । 
अर्थात्‌ सघन एवं विशाल स्तर्नो के बोझ के कारण ही विरह पीडा में भी दमयन्ती का हृदय 
फटकर भी टुकड़ा ठुकड़ा न दो गया । तात्पर्य यह कि जिस प्रकार वल्लादि कोई हल्की वस्तु 
वजन दार बड़े पत्थरों के दबाव से ऊपर को नहीं उड़ने पाती । अथवा-उस अपराध को रोकने 
वाले सटे हुए बड़े बड़े दोनों स्तनों ने पी लिया--यह भी अर्थान्तर हो सकता है ।? 

इस उदाहरण में हृदय का मदन के संताप से फटकर निकलने के अभाव में स्तनद्वय के 
नियंत्रण की हेतुता के कारण उत्प्रेक्षा है । फट कर निकलने के प्रतिबन्धक फल से “नहीं फटकर 
निकलना! रूप हेतुत्वप्रतिपादक के प्रति बन्धन है । 

(सुधा) 

मदनेति। दमनस्वसुदंमयन्त्या हृदा हृदयेन मदनतापभरेण मद्नजनितज्वरवाहु- 
लयेन दिदीय स्फुटित्वा यन्नोदपादि उत्पतितम्‌ , निबिडं निरन्तरस्‌, पीनं पीवरं कुच- 
हयं तेन यन्त्रणायन्धनं प्रतिबध्नती तमपराधमधात्‌ दधार । विरहसन्तापभारादू भेमी- 
हृदयसुद्गन्तुकामं जातं स्तनद्वयेन तमपराधं सोढवापि रक्षितम्‌ । अन्यथा रातमेव 
स्यात्‌ । स्तनद्वयापराधोश्य न तु हृदयस्येत्युदाहरणे हृदयस्य मदुनसन्तापेन स्फुटिर्वो- 
रपतनाभावे कुचह्कययन्त्रणाया हेतुत्वेनोप्मेक्षा । उत्पतनप्रतिवन्धकत्वफलतो5नुत्पतन- 
हेतुत्बप्रतिपाद्‌ कस्य प्रतिबध्नतीत्यस्य सरवात्‌। 

( चिन्न० ) 

एताहशेषु च फलस्य निमित्तस्योपादानं नियतमेब । अन्यथा पञ्चम्याः 

दीनामन्वयसंघटनाभावात्‌ | यत्र हेतुत्वप्रतिपादकः शाब्दो नास्ति तत्र हेतुभव- 


नक्षमस्यापि स्वरूपोत्पेक्षेव | 
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अत एवालङ्कारसर्वस्बकृता- 
प्राप्याभिपेकमेतस्मिन्‌ प्रतितिष्ठासति द्विषाम्‌ । 
चकम्पे लोक्यसानार्थभयबिहृलितेव भूः॥ 
इत्यत्र बिहृलित त्वस्योत्प्रेद्यस्य हेतुत्बप्रतिपादकशब्दरहितस्य कम्पं प्रति 
हेतुभवनक्षमत्वेऽपि स्वरूपोस्रेक्षोदाद्वतेति चेत्‌ । मेवम्‌ | 


( भारती ) 

ऐसे उदाहरण में निमित्त के फल का उपादान आवश्यक है । अन्यथा पञ्चम्यादि के अन्वय 
संघन की अयोग्यता से वैयर्थ्यापन्ति होगी । अतः हेतुत्व से सत्त्व की ही उत्प्रेक्षा है । न कि हेतु 
भवनक्षम के सत्व में भी । वेसे स्थलों में तो स्वरूपोत्परेक्षा का ही सत्त्व है । 

अलङ्कारसर्वस्वकार की सम्मति कहते हैं-- 

"राज्याभिषेक पाकर इस राजा में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा देखकर लोक्यमानार्थे शत्रुओं की 
धरती भय से विहल होकर लता की तरह काँपने लगी ।? 

यहाँ उत्प्रेक्षा की विहलता के हेतुत्वप्रतिपादक शब्द से रहित कम्पन के प्रति भवनक्षमत्व 
में भी स्वरूपोत्प्रेक्षा के ही उदाहरण दिये हैं । यहाँ समाधान करते हें ऐसा नहीं है । 


( सुधा ) 
एताइशोदाहरणेषु निमित्तस्य फलस्योपादानमावश्यकम्‌ । अन्यथा पञ्चम्यादीनासन्व- 
यसङ्कटनायोग्यतया वेयर्थ्यापत्तेः। तस्माद्धेतुर्वेन सरव एवोत्मेक्षा, न तु हेतुभवनक्षमस्य 
सरवेऽपीति । ताइशस्थले तु स्वरूपोस्प्रे्षाया एच सरवम्‌। भअत्रालङ्कारसवस्वकारसम्मति- 
माह--अत एवेति । राज्याभिषेक प्राप्येतस्मिन्‌ राजि प्रतिष्ठातुमिच्छति सति छोक्यमानार्था 
इात्रणां पृथ्वी भयविह्वलितेब चकम्पे इत्यन्वयः । अत्रोत्प्रेचयस्य विह्णितस्वस्य हेतुर्वप्रति- 
पादकशब्द्रहितस्य कम्पं प्रति भवनच्ञम्वेऽपि स्वरूपोप्रक्षेवोदाहृता । तस्मात्‌ “मग्ना 
सुधायाम्‌? इत्यत्र हेतृत्मेक्षाया असच्वेन स्वरूपोस्प्रेत्ञाया एव सस्वाद्धेतृत्प्रकणे निमित्तो 
पादानस्यासम्भव एवेति मतं सम्यगेवेति पूर्वपत्षम्रन्थस्यासिप्रायः। अन्न समाधीयते— 
मेवमित्यादि । 
९ चित्र ) 
एवं हि-- 
स्मरसि स्मर मेखलागुणैरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ । 
च्युतकेसरदृषितेक्षणान्यवतंसोतपलताडनानि बा ॥ 
इत्यत्र हेतृत्मेक्षा लक्ष्य न स्यात्‌ । स्मरणरत हेतुत्वप्रतिपादकशब्दाभा- 
बात्‌। न चेष्टापत्तिः । 
( भारती ) 
क्योंकि 
है स्मर ! किसी समय एकान्त में तुम्हारे सुख से धोखे से निकला हुआ सपत्नी का नाम 
सुनकर मैंने प्रणयकोप से तुम को कोची खुण से बाँधा था, और अपने कर्णभूषण कुवल्य से 
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तुम्हारे सुख में ताडन किया था, जिसके पराग पड़ जाने से तुम्हारी आँखों में कुछ ब्यथा भी 
हुई थी । इस प्रकार किये हुए मेरे अपराधों को याद करके ही मेरे सामने नहीं आ रहे हो क्या ? 
यहाँ स्मरणगत हेतुत्व के प्रतिपादक आाब्दाभाव से हेतूत्प्रक्षात्व-भङ्गापत्ति होगी । अगर इसे 
इष्टापत्ति मानते हैं तो-- 
| ( सुधा ) 
हे स्मर काम ! गोन्रस्क्षकनेषु नामब्यत्यासेछु, “गोत्रं नाग्नि कुरे जने? इति बिश्वः। 
| सेखळागुणेबेन्धनं स्मरलि उत ! च्युतकेत्रे आएकि ्जस्केदूपिते ईक्षणे येघु ताम्यवतंलोत्पल- 
ताडनानि सधूहिच्षेपताडनानि थ स्मरलीत्यन्वयः । अत्र सरणगयतहेतुत्बप्रतिपादकशब्डा- 
| भावेन हेतृसप्रेद्वा्घभक्लापत्तेः, न चेष्टापत्तिः । 
( चित्र० ) 
कृतबानसि विप्रियं न मे प्रतिकूलं न च ते सया कृतम्‌ | 
किमकारणमेव दशोनं बिल्लपन्त्ये रतये न दीयते ॥ 
इत्युकत्यनन्तरं प्रवृत्तस्यास्य श्लोकस्य, अथ वा सप्पूर्वक्ृतापराधस्मरणे- 
नैव दशनं न दीयते किमिति हेतृत्मेक्षापरत्व एव खासञ्चस्यात्‌ | यदि तु 
हेहुत्बप्रतिपादकशब्दाभावेऽपि पूवी पराडुशुण्येनापि हेतृत्प्रेक्षा भवेत्‌ तर्हीहापि 
| तृतीयोत्प्रेक्षासमभिव्यहारात्तस्यां चिरेण मध्यत्यजने शाब्दोपात्ते स्खलनभय- 
| स्येवाद्योत्रेक्षयोरपि निमित्ततया गम्यमाने चिरान्सुखकुचत्यजने मञ्जनस्य 
लगनस्य च हेतुत्वेनोस्प्रेक्षणमित्येव युक्तम्‌ । 
| ( भारती ) 
हि नाथ ! तुमने स्वप्न में भी कभी मेरी बुराई नहीं की और न मैंने ही कभी तुम्हारी कोई 
बुराई की है; तब विना कारण ही क्यों विलखती हुई मुझे अपना दर्शन नहीं देते हो ।? 
यहाँ पहले इलोक से “क्यों विना कारण ही दर्शन नहीं देते? इस उक्ति के अनन्तर निवड 
इलोक के हेतूत्प्रक्षाभाव में असामञ्जरयापत्ति होगी । तत्त्व रहने पर तो प्रथम कृत अपराध के 
स्मरण से ही दशैनदेनाभाव रूप सामअस्य है ही। अगर यहाँ पूर्वापर इलोक के द्वारा 
अनुगुणन से हेतुत्वप्रतिपादक दाब्दाभाव में हेतूऱ्प्रेक्षात्व हो तो “मभ्नासुधायाम्‌? इत्यादि में वेसे 
अभाव से न होगा, ऐसा नहीं कह्‌ सकते । क्योंकि 'मञ्नासुधायाम्‌? यहाँ भी बहुत देर से बीच में 
छोड्ने? शब्द के उपात्त में “गिरने? रूपी भय का. ही पूर्वोख्रेक्षा में भी निमितत्व से गम्यमान 
“विलम्ब से मुख छोड़ने में? मञ्जन और लगन का हेतुत्व से उत्प्रेक्षण की ही योग्यता से तृतीया 
द्वारा उत्प्रेक्षा समभिव्याहार का ही प्रमाणत्व है । 
( छुधा ) 
कृदवानिति । स्वं मे विप्रियं न कृतवानसि, तव प्रतिकूछं मया न छतम्‌, अकारणमेव 
दर्शनं विळपन्ध्ये रतये किं न दीघते त्वयेति शेषः । अत्र पूर्वश्लोकेन किमित्यकारणमेव 
दर्शन न दीयते इस्टुक्स्यनन्तरनिबद्धस्य श्लोकस्य हेतूत्य्ेशाभावेऽल़ामस्यापत्तेः। तरवे 
तु मस्पूर्वक्ृतापराधस्मरणादेव दर्शनदानाभाव इति तस्य सामझ्षस्थमेवेति भाबः। न 
-चान्न पूर्वा परश्छोकयोरानुगुण्येन हेतुत्बग्रतिपादक शब्दाभावे हेतूत्पेद्षात्वमस्तु । मग्नेर्या दौ 
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त् च ~ 
तु तथाभावान्नेति वाच्यम्‌ , मग्नेत्यत्रापि चिरेण मध्यत्यजने शब्दोपात्त श्खछनभयस्यंव 
पूर्वोप्रेक्ञयोरपि निमित्तत्वेन गम्यमानचिरान्सुखत्यजने सज्जनस्य छगनस्य 'च हेतुस्वेनोरप्रे 
सणस्यंव योग्यत्वेन तृतीयोखेछा ससभिव्पाहारस्यंच प्रमाणस्वलरवादिति भावः 


( चित्र० ) 
यत्रापि हि फले फलव्बप्रतिपा दकशब्दस्तत्राप्यौचित्येन फलो््रेक्षासबधीये 
हेतृःपरेक्षाङ्गीकायी दृश्यते | 
था-- 
हृत्तस्य यन्मन्त्रयते रहस्त्वां तद्ग्यक्तमासन्त्रयते मुखं यत्‌ । 
तट्टेरिपुष्पायुधसित्रचन्द्रसख्यौचिती सा खलु तन्मुखस्य || 
( भारती) 


~ 


किन्तु, जहाँ फलत्वप्रतिपादक शब्द फल में दिखाई देता है, वहाँ भी औचित्य द्वारा फलोत्पेक्षा 
का तिरस्कार कर हेतूत्प्रेक्षा ही करने योग्य हे । नेसे 

जो उस नल के हृदय ने तुम्हारे साथ एकान्त में मंत्रणा की, अर्थात्‌ बेसी वार्त्ता मे उसी प्रकार 
के आमंत्रण से एकान्त में चुम्बन, आलिङ्गन आदि व्यापार की इच्छा की दे-उस रहस्य को जिस 
मुख ने स्पष्ट रूप में प्रकट कर दिया । अर्थात्‌ उस दमयन्ती के हृदय के साथ नल के वेरी काम 
के मित्र चन्द्र मा ने मित्रोचित व्यवहार ही किया | क्योकि अपने मित्र का दुइमन भी अपना 
दुश्मन ही होता है इस परम्परा से हृदय की मुख के साथ दुश्मनी रहने के कारण उसका रहस्यः 
भेद कर दिया ।? 

( सुधा ) 

किञ्च, यत्र फछत्वप्रतिपादुकशब्दः फळे दश्यते तत्राप्यौचित्येन फकछ्तोस्प्रेछों तिरस्ङस्य 
हेतूर्प्रेक्षिव कतुं योग्या, तथैव दृशंना दित्याह--यत्रापीत्यादि । एतदेव प्रमाणयितुसुदाहरणं 
दर्शयितुमाह-हत्तस्येस्यादि । यक्तस्य नलस्य हृत्‌ हृदयम्‌, त्वां रहो सन्त्रयते, ताइश- 
वार्तायां तथेवामम्न्नणात्‌ , भावनयोपानीय, तन्न चुस्वनालिङ्गनादिव्यापारमिच्छुतीत्यथंः 
यन्सुखं तद्रहृस्यं व्यक्तं प्रकटमेषामन्त्रयते प्रकाशयति, सा तस्या दमयन्त्या हृदयस्य 
नळस्य चेरी कामः, तस्य मित्र चन्द्रस्तस्य सख्येनौचिती किसु ! स्वसिश्रचरिणोऽपि स्ववे-. 
रिस्वमिति परम्परया हृयस्य सुखवंरिबात्तद्रहस्यभेद्‌ः क्रियत इति भावः 


( चित्र० ) 


अत्र हि हृदयकृतरहस्यमन्त्रणोद्‌भेदनप्रत्यवसशेकेन तच्छब्देन सख्यौचि- 
तीशब्दस्य कमोर्थकष्यञन्तस्य सामानाधिकरण्याच्छब्दतो रहस्योद्भेदनस्य 
सुखगतहृदयवेरिमन्मथसुट््चन्द्रसख्यकाय्॑बं प्रतीयते । तथापि तत्र सख्यस्य 
रहस्योद्भेदनं प्रति हेतुत्वेनेवोत्म्रेक्षा, न तु रहस्योद्भेदनस्य सख्यफलत्वेल । 
रहस्योद्भेदनं फलमुद्दिश्य सख्यं कृतमित्युत्मेक्षाया असामञ्जस्यात्‌। हेतुत्वमात्रेण 
हेतूस्प्रेक्षाया इब तदुद्देशं बिना कायंत्वमात्रेण फलोस्प्रक्षाया अनिबोहात्‌ । 
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( भारती ) 

इस उदाहरण में जैसे “तत्‌? शब्द का हृदयक्कत रहस्य की मन्त्रणा के उद्भेदन के प्रति अव मर्श- 
कत्व हे । उसी प्रकार उसके द्वारा कमार्थक ष्यञ्‌ प्रत्ययान्त का औचित्य शब्द के साथ सामाना- 
धिकरण्य है । उसके बाद सुखगत हृदय के शत्रु काम के सुहृद चन्द्र के मित्रत्व का रहस्य- 
प्रकाशन कार्य यद्यपि प्रतीत होता है । फिर भी मित्रता का रहस्य प्रकाशन के प्रति हेतुत्व से ही 
उत्प्रेक्षा योग्य है । न कि रहस्योद्भेदन का मित्रता रूपी फल से। मैत्रीकरण का रहस्योदू- 
भेदन रूपी फल के उद्देश्यत्व मे उत्प्रेक्षण की असामञ्जस्यापत्ति होगी । हेतूत्वमात्र द्वारा हेतूत्प्रेक्षा 
की तरह उसके उद्देश के विना कार्येत्वकथन मात्र से फलोत्प्रेक्षा के निर्वाह का अभाव है, यही 
यहाँ कहने का तात्पर्य है । 

( सुधा ) 
अत्रोदाहरणे तच्छुब्द्स्य हृद्यळृतरहश्यमन्त्रणोद्धेदूनप्रत्यवमदांकत्वस्‌ । तथाविधेन 
तेन कर्माथंकष्यञप्रत्ययान्तस्याचितीइाब्दस्य सामानाधिकरण्यम्‌ । ततश्च सुखगतहृद्य- 
वैरिमन्मथसुहृन्द्रसखिर्वस्य रद्दस्थप्रकाशनकार्य यद्यपि प्रतीयते, तथापि सख्यस्य 
रहस्यप्रकाश प्रति हेतुत्वेनवोत्पेक्षा योग्या, न तु रहस्योद्भेदनस्य सखित्वफलतया, सख्य 
करणस्य रहस्योद्धेदुनफलो ददेश्यर्वे उप्प्रेक्षणासामञ्जस्यापत्तः । हेतुत्वमात्रेण हेतूत्मेच्तावत्‌ 
तदुद्देशं बिना कार्यत्वकथनमात्रेण फलोत्प्ेक्षाया निर्वाह्यभावादित्याशयः । 
( चित्र० ) 
खं यत्र हेतौ हेतुत्वप्रतिपादकः शब्दस्तत्रापि कचि दौचित्येन हेतूत्मेक्षामवधीये 
he 
फलोस्रेक्षाङ्गीकायौ दृश्यते । 
यथा 
~ € ८०. > 
स्मराशुगीभूय विदर्भसुभ्रुवक्षो यदक्षोभि खलु प्रसूनेः । 
छ ~ ~ ८२ ७० ४ 
सरजं सरजन्त्या तदशोभि तेषु यत्रेकया सुचिशिखां निखाय ॥ 
( आरती ) 

हेतु में हेतुत्वप्रतिपादक शब्द रहने पर भी हेतूत्प्रेक्षा को अस्वीकृत कर औचित्य से फलो- 
प्रेक्षा की स्वीकृति कहीं आवश्यक है | जैते-- 

“जिस दमयन्ती की समा में फूलों ने कामबाण बन कर जो विदभेकुमारी दमयन्ती के हृदय 
को पीडित किया, उस बैरी की माला बनाती हुई, एक स्त्रीने उन फूलों में सूई की नोंक चुभाकर 
बदला ले लिया! तात्पर्यं यह कि कामवाण वनकर जिन फूलों ने दमयन्ती के हृदय में गडकर 
उत्ते पीड़ित किया था । उनके हृदय (बीच ) में सूई चुभा कर हो वैर का बदला लिया जा 
सकता है । यह विचार कर दमयन्ती को पीड़ित करने वाले पुष्प से उसकी सखी ने वेसा ही 
किया । तात्पर्य यह कि दमयन्ती की सभा में सखीगण फूलों की माला गूँथ रहो थीं । 

( सुधा ) 
अन्यमपि विशेषमाह--पुवमिति । हेतौ हेतुस्प्न तिपादुकशब्दलस्वेडपि हेतूत्मे क्ामन- 
ङ्गी कृत्यो चित्यात्‌ फछो पप्रे क्ञाया फछचिदुङ्गीकार आवश्यक इत्याह--एवमिति। तह्रिर्यसुदा- 
हरति--यथेति । खलप्रेच्वायाम्‌ । प्रसूनः पुष्पः स्मरस्य बाणभाव प्राप्याणगौ वायुविशिखो 
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विदभ॑सुञ्रः दमयन्ती, तस्या बच्चो हृद्यं यत्‌ यस्मादक्षोभि भिन्नम्‌ , यत्र सभायां खन्न 
मालां सृजन्ध्या कुर्वाणया एकया सख्या तेषु पुष्पेषु सूचिशिखाँ सूष्यम्रं निस्वायारोष्य 
तद्वरस झोछि निर्यातितम्‌ । 

९ चित्र० ) 


अत्र निखनने पूर्वकालव्बरूपकारणत्वप्रतिपादकक्त्वाप्रत्ययसद्भावेऽप न 
तद्वेरशोधनं प्रति हेतुत्वेनोठेच्यं किं तु वेरशोधनाथ निखननमिति वैरशोधन- 
सेब फलव्वेनोत्प्रेक्यम्‌ । सिद्धासिद्धयोरपि सिद्धस्योत्प्रक्षणीयत्वात्‌ । इह तद- 
देशोत्प्रेक्षणसंभवाञ्च । 

यथा बा— 

अस्यैव सगौय भवत्करस्य सरोजसृष्टिमम हस्तलेखः | 
इत्याह घाता हरिणेक्षणायां कि हस्तलेखीकृतया तयाऽस्याम्‌ ॥ 
( भारती ) 


दाहरण में “क्त्वा? प्रत्यय का- “खनन? में पूर्रकालत्वरूप कारणत्व के प्रतिपादक की 
में भी उसके वैरिशोधन के प्रति हेतुत्व से उसकी उत्प्रेक्षा नहीं है, बल्कि फलोत्प्रेक्षा 
ही हे । क्योकि वैरशोधन के लिए 'निखननम्‌? इस उक्ति से वेरिशोधन का ही फलत्व से 
उत्प्रेक्षण है । सिद्ध और असिद्ध की उपस्थिति में असिद्ध की ही उत्प्रेक्षा में योग्यता होती है । 
और यहाँ वैरिशोधन रूप फलोददेइयता की उत्मेक्षा में संभावना भी हे । अथवा जेसे-- 

“इसी तुम्हारे हाथ के बनाने के लिए ही कमल की रचना मेरा हस्तलेख अर्थात्‌ प्रथम रेखाभ्यास 
है। इस प्रकार ब्रह्मा, मृगनयनी दमयन्ती के-द्दाथ में रेखा की गयी या रिखी गयी 
उस कमळ-रचना द्वारा कहते हें कया ? निष्कर्ष यह कि दमयन्ती के हाथ में कमल का चिह्न 
अङ्कित हे । अतः मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा इस दमयन्ती के हाथ में कमल की रेखा बनाकर 
“हमने तुम्हारे हाथ की रचना करने के लिए ही अभ्यासार्थ रेखा रूप से हाथ में अङ्कित कमर 
की सृष्टि की है? यह कह रहे हें । दूसरा कोई भी शिल्पी किसी उत्तम वस्तु को बनाने के पूर्व 
रेखा आदि बनाकर अभ्यास,कर लेता है । दमयन्ती के हाथ कमल से भी अधिक सुन्दर तथा 
कमल रेखाङ्कित होने से शुभ लक्षण सम्पन्न हें ।? 


(सुधा ) 

अन्नोदाहरणे कस्वाप्रस्ययस्य खनने पूवकाछरवरूपकारणर्बप्रतिपादकस्य सरबेपि 
तद्वेरिशोधनं प्रति न तस्य हेतुत्वेनोर्प्रेक्षा, किन्तु फलोऱ्पेक्षेव, वेरशोधनाय निखननसिः 
स्युकस्या वेरशोधनस्येव फछस्वेनोस्प्रेषणात्‌ , सिद्धासिद्धयोरसिद्धस्यषोःप्रेष्षणस्वे योग्य- 
स्वात्‌ , अन्न वेरिशोधनरूपफलो हेश्यताया उपप्रेक्षायां सम्भवाश्च। भस्येवोदाहरणान्तर 
माइ--यथा घेलि। अस्येच भव्याः करस्य सर्गाय निर्माणाय सरोजानां सृष्टिः रचना सम 
हस्तलेखो चर्तते। पझ्चसृष्टिविधानेन हस्तनिर्माणेऽतिदेदरष्यं भविष्यतीति कृत्वा पञ्चसु ष्टिः 
क्रिया इति भावः। धाता ब्रह्मा हस्तलेखीङ्कतया तया पझ्सृष्ट्याऽस्या हरिणेक्षणायां 
दमयन्स्यामिति इध्थमाह उक्तवान्‌ इत्यथः । यस्मात्‌ पश्चानि भेम्या हस्तलेखीकृतालि, 
तेनायमर्थः सूचित इत्यर्थ: । इमानि तानि पानि हस्ततोयेः कुलस्तरियः। राजराज्ये$सि- 
चेचयन्ते नरेन्द्रे भंत भिः सह ॥! इति लङ्काकाण्डे सीतोक्तेः 


२४ चित्र० 


क्त 
स्थिति 
उपस्थिति 
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( चित्र० ) 
अत्र हस्तलेखीकृतया सरोजस्रष्टयेति करणबिभक्तिसद्भावेऽपि न सा 
बिधातकदेकसरोजररष्टिगतहस्त लेखत्वप्रकाशनं प्रति हेतुत्वेनोत््रेच्यते, किन्तु 
तत्प्रकाशनाथ सरोजसष्टिहेस्तलेखकरणसिति तत्प्रकाशनसेच फलत्वेनो 
तप्रेच्यम्‌ | 
कि बहुना, यत्र हेतुस्वप्रतिपादकः शब्दस्तस्येव फलत्वमोचित्येन कचिद्‌- , 
ङ्जीकाय दृश्यते | 
( भारती ) 
यहाँ हस्तलेखीक्कत से कमल की रचना द्वारा कारणविभक्ति के रहने पर सी विधाता के द्वारा 
कमल की रचना हाथ से लिखने के प्रति हेतुत्व से उत्प्रक्षा नहीं हे । बल्कि, उसके प्रकाशन 
के लिए कमल की रचना हस्तलखकरण--का प्रकाशन हा फलख स उत्प्राक्षत 
अधिक क्या ? हेतुत्वप्रतिपादक शब्द का ही ओचित्य से कहीं फलत्व स्वीकृत करना 
चाहिए । 
(सुधा) 
अन्न विधातृकत्तकसरोजसश्गितहस्तलेखस्वप्रकाशनं प्रति हस्तलेखीकृदबिशेषणबिशि 
श्ष्ृष्टयेतिकरणविशेषसञ्घावे्शप न तस्या हेतुर्वेनोत्परेच्चा, किन्तु तप्प्रकाशनाथे सरोजसष्टे- 
हस्तलेखकरणमिति रीत्या तत्प्रकाषनस्येव फलत्वेनोप्प्रेत्ञणी यत्वात्‌। अन्यदपि विशेषान्तर- 
माह-र्कि बहुनेति । हेतुस्वप्रतिपादकशब्दस्येबोचित्येन क्वचित्‌ फलत्वमङ्गोकायंम्‌ , 
तथोदाहरणे दृष्टत्घादिश्याह--दृश्यते यथेति । 
( चित्र० ) 
यथा— 
स्तनावालोक्य तन्वङ्गयाः शिरः कम्पयते युवा | 
तयोरन्तरनिमंम्नां दृष्टिमुत्पाटयन्निव ॥ 
अत्र शतुर्हेतो विधानेऽपि फलस्याप्युद्देश्यतया कथंचिद्धेतुत्बसित्युपपाद्य 
फलोसप्रेक्षाङ्गीकरणीया | 
एवं च फलत्वादिप्रतिपादनमप्यनादृत्य हेतूत्प्रेक्षादिकमोबित्येनाड्रीकाय 
तदा किसु वक्तव्यं बिरोधिशब्दाभावे ओचित्यानुसरणं कार्यमिति | 
एवमनया दिशान्यत्रापि निसित्तानुपादानं संभबदृह नीयम्‌ । 
( भारती ) 
जेते-- 
वह युवक इस तन्वङ्गी के दोनों बिशाल स्तनों को देखकर अपना शिर केंपाता हे । मालूम 
पडता है जैसे उस युवती के दौनों स्तनों के बीच गड़ी हुई अपनी आँखों को उखाड़ रहा है |? 
यहाँ 'उत्पाटयन्‌' गत हेतु में शतुप्रत्यय विधान करने पर भी उसकी हेतुता अनिङ्चित हे । 
क्योकि शिर कँपाने में उत्पाटन क्रिया का फलत्वेन उत्प्रेक्षण ही स्वीकृत करना चाहिए । 
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इसी प्रकार हेतुत्वप्रतिपादक शब्द रहने पर भी उसका अनादर कर, फलोत्प्रेक्षा ही स्वीकृत 
करना चाहिए । जब फलत्वप्रतिपादक शब्द रहने पर भी औचित्य से हेतूत्प्रक्षण का हो प्रति- 
पादन हो, तब विरोधी शब्द के अभाव में औचित्यानुसरण को अस्वीकृत करना चाहिए, इस कथन 
में क्या दोष हे ? 

इसलिए “मञ्चा? इत्यादि में अनुपात्त निमित्त हेतूत्प्रेक्षा रहने से उस उत्प्रेक्षा में निमित्तानु- 
पादन कहीं भी संभव नहीं है । यह कथन असंगत ही है । 

इसी प्रकार इससे उक्त निमित्त ओर अनुक्त निमित्त के जो भेद की स्वीकृति है, वह भी 
अयुक्त है, क्योंकि उन दोनों के समुच्चय का भौ दृष्टत्व है । अतः उन दोनों की गणना का विरोध 
स्पष्ट है । 

( सुधा ) 
~ ~ ७ दि ह 

यन्नतदुदाहरण प्रसिद्द तदुदाहरति--स्तनाविति। युवा तन्घङ्कयाः कुपचावालोक्य 
शिरो सस्तकं कब्पयते। तयोः स्तनयोर्मध्ये निमग्नां दृष्टिसुस्पाटयन्निवेष्यन्दयः। अत्र 
उत्पाटयन्नित्यन्न हेतौ शातृप्रत्ययविधानेऽपि तस्य हेतु्वमनिश्चित्य शिरःकम्पने उत्पाटनस्य 
छळव्वेनोत्परे्षणमेवाङ्गीकार्यंमिति भावः । दूषणसुपसंहरति-एषञ्चेति । हेतुस्वप्रतिपादक- 
इाव्द्स'्वेऽपि तदनाहत्य फलोस्प्रे्नाया एवाङ्गीकारे इत्यर्थः । चदा फलत्वप्रतिपादक शब्द- 
सचवेऽप्यौचित्येन हेतूत्मेक्षणस्येति प्रतिपादनस्‌ , यदा विरोधिशब्दाभाषे औचित्यालुसरण- 
सङ्गीकायमिति कथने को दोष इति। तस्मात्‌ “मग्ना? इत्यादाबनुपात्तनिमित्तहेतूस्प्र्ञा- 
सरवेन तदुत्प्रेक्ञायां निमित्तानुपादानं न छापि संभषतीति प्रतिपादनमसङ्गतमेवेति 
ग्रन्थक्दसिप्रायः। उपसंहरति-एबमनयेति। यथोक्तनिमित्तानुक्तनि मित्ताभ्यां यत्ने दाङ्गी- 
करणं तदप्ययुक्तम्‌ , तयोः ससुखयस्यापि दृष्टत्वात्‌ 


९ चित्र० ) 
अपि च-- 
यथोपात्तनिमित्तत्वमचुपात्तनिमित्तता । 
प्रत्येकं बतेते तद्वत्समुच्चित्यापि दृश्यते ॥ 
यथा— 


सुनिद्रुमः कोरकितोऽसितद्युतिबनेऽसुनामन्यत सिंहिकासुतः । 
तभिस्जपक्षत्रुटिकूटभक्षितं कलाकलापं किल वेधवं वमन्‌॥ 
अत्र कोरकनिर्गमनबिशिष्टस्य मुनिद्रुमस्य विधुकलाकलापबमर्नावशिष्टः 
राहुरूपत्वे उत्प्रेत्यमाणे बिशिष्योत्प्रक्षानिसित्तमसितबणेत्वसुपात्तम्‌ , विशेष- 
णोस्प्रेक्षानिभित्त तु क'रकविधुकलासाधस्योदिरूपं नोपात्तम्‌ । 
( भारती ) 
ओर भी--'उपात्त निमित्तत्व और अनुपात्त निमित्तत्त जैसे प्रत्येक देखे जाते हे उसी प्रकार 
उन दोनों के समुचय भी देखे जाते हैं ।? जैते-- 
“इस नल ने वन में कोरकित कृष्ण वर्ण अगस्त्य को कृष्ण पक्ष में चन्द्रकराक्षय के कपट से 
अक्षित चन्द्रकला को वमन करते अर्थात्‌ उगलते. राहु के समान माना । अथवा अन्धकार में कपट ही 
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पूर्वक खाये गये पशु आदि को वमन करते हुए सिंह के बच्चे के समान माना । कहने का तात्पर्य 
यह कि प्रथम पक्ष के अथे में-यह्‌ राहु चन्द्रमा को खा गया था, अत एव मुझे संताप नहीं 
होता है किन्तु, अव पुनः यह्‌ चन्द्रमा को वमन कर रहा है--अत एव यह चन्द्रमा मुझे पुनः 
संतप्त करेगा, ऐसा समझकर वे डर गये । दूसरे अर्थ में--अन्धकार में किसी पशु को खाकर उसे 
उगलते हुए सिंह को जंगल में देखने से भयभीत होना स्वाभाविक ही है । निष्कर्ष यह्‌ कि अगस्त्य 
को कलीयुत देखकर उसे कामोद्दीपक होने के कारण राजा नल डर गये ।? 

इस उदाहरण में मुनिद्रुम का कोरकित विशेषण विशिष्ट का चन्द्रमा के कला-कलापविशिष्ट 
राहुरूपत्व की उत्प्रेक्षा में राहुरूप विशेष्य उत्प्रेक्षा निमित्त का कालेरंग के उपादान से और 
कोरक विधुकला साधम्य॑वाचक विशेषण उत्प्रेक्षा निमित्त अनुपादान से उपात्तनिमित्ता ओर 
अनुपात्तनिमित्ता के समुच्चितत्व से लक्षण का समन्वय है । 


( सुधा ) 
तस्मात्ताभ्याभेव गणनं विषद्धमिति दूषणं प्रतिपादयितुमारभते-अपि चेति। 
उपात्तनिमित्तत्वमनुपात्तनिमित्तत्बञ्च यथा प्रत्येकं दश्यते तथा तयोः समुच्चयो5पि दृश्यते 
इस्यन्वयः। उपात्तनिमित्तानुपात्तनिसित्तयोः सञ्चुष्वयसुदाहरति-यथेति। असुना नलेन 
बने वाटिकायाम्‌ , असितद्य॒तिः कृष्णवर्णः “सती धदळमेचको? इत्यमरः । कोरकितः 
कुड्मछितः, तारकादित्वादितच्‌ । झुनिदुमोऽगस्तिदृच्षः, तमिज्नपक्षः झष्णपच्तस्तस्मिन्‌ 
या त्रुटि: क्षयः, तस्य कूटं छुलम्‌ । “माया निश्चलयन्त्रेषु कंतवानृतराश्षिषु। अयोघने 
सेशन सीराङ्गे कूटमखियाम्‌ ॥? इत्यमरः । तेनःभक्षितं निगीण चेघवं चान्द्रम्‌ , 
शंपिकोऽण , कलानां कछापं समूहं किल निश्चयेन चमन्नुद्विरन्‌ सिंहिंकाझुतो राहुरमन्यत 
सेन इत्यर्थः । अत्रो दाहरणे सुनिद्रुमस्य कोरकितविशेषणविशिष्टस्य विधुकळाकलापवमन- 
विशिष्टराहुरूपत्वोरप्रेषणे राहुरूपविशेष्योपप्रेक्षानिमित्तस्यासितबणंत्वस्योपाद्‌नेन को र- 
कविधुक ळा साधम्यंवाचकस्य विशेषणोध्प्रेह्षानिमित्तस्यानुपादानेन चोपात्तनिमित्ता्चुपात्त 

निमित्तरबयोः समुश्चितत्वस्य सध्वाज्ञचणसमन्वयः । 


| ( चित्र० ) 
यथा वाण 


त्वव्पाह्गणे सुन्दर पाण्ड्यदेव मतङ्गजाः श्वङ्कलिनो विभान्ति | 
आवासदानादरिभूपतीनामाशान्तशैला इब सापराधाः॥ 
अत्र विशेषणभूतसापराधत्वोसेक्षानिमित्तं श्वङ्कलितस्वसुपात्तम्‌ , विशोष्य 
शेलरूपत्वोत्रेक्षानि मित्तमौन्नत्यादिकं नोपात्तम्‌ । 
यथा वा-- 
अजस्त्रभूमीतटकुट्टनोत्थितेरुपास्यमानं चरणेषु रेणुमिः | 
रयप्रकर्षाध्ययनार्थमारतेर्जनस्य चेतोभिरिवाणिर्माङ्कतेः ॥ 
/ ( भारती ) 
अथवा दूसरा उदाहरण जैसे--€े सुन्दर पाण्ड्य देव ! तुम्हारे प्राङ्गण में जंजीरों में बन्धे मद- 
मत्त हाथियों के समूह, दुश्मन राजाओं के निवासदान से अपराधयुत दिगन्त शेल कौ तरह शोभ 
रहे हैँ ।? 
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यहाँ विशेषणभूत सापराध उत्प्रेक्षा निमित्त का श्रङ्खलितत्व निमित्त के उपादान से और 
विशेष्यीभूत शेलरूपत्व की उत्प्रेक्षा में ओन्नत्य रूप निमित्त के अनुपादान से, उन दोनों के समु- 
च्चितत्व विशेष्यं के उत्प्रक्षण में निमित्तोपादन हे । अर्थात्‌ यहाँ विशेषण के उत्प्रेक्षण में निमित्तो- 
पादान है । अथवा जैते-- 

यह घोड़े का वर्णन है, घोड़ा केसा है ? चरणेषु=्परां में, रेणुभिःच्घुलियो से, उपास्यमान= 
सेव्यमान है । वह धूलि केसी है ? अजल्नंच्ञनवरत अर्थात्‌ लगातार, यत्‌=जो, भूमितटस्यच्धरती 
का, कुट्टनं=क्षोदन, तेनन्उससे, उति उड़े इए, किसकी तरह ? रयः=वेग, तस्य प्रकर्षः=उसका 
अतिशय, तस्य अध्ययनं = उसकी शिक्षा, तदर्थ=उसके लिए, आरतेः=प्राप्त, लोकस्य=्मनुष्य के, 
चेतोभिः = मन की तरह, फिर वह केसा है ? अणुत्वेन=भणु से, अङ्कितेः=किह्नित है । 


(सुधा) 


उदाहरणाश्तरमाह--यथा वेति । हे छुन्दर पाण्ड्यदेच ! मतङ्गजाः हस्तिनः शइङ्कला- 
युताः तय प्राङ्गणे शघुनुपतीनां निवासदानाद्‌ सापराधा दिगन्तशेला इव, विभान्ति 
शोभन्ते इृत्यन्वयः । अन्न विशेषणीभूतसापराधोत्प्रेक्षानिमित्तस्य शङ्कलितर्वनिमित्तस्यो- 
यादानेन विशोष्यीभूतशेलरूपस्वोभ्य्रेणे औन्नत्यरूपनिमित्तस्यानुपादानेन च तयोः 
समुच्चितत्व॑ पूर्वत्र दिशेष्योत्मेक्षणे निमित्तोपादानस्‌ । इह विशेषणोत्प्रेह्ण निमित्तो- 
पादानमिति विशेषः । अत्रेवोद्ाहरणान्तरमाह—थथा वेति। पुनः कीइशं. हयं चरणेषु 
रेणुभिः धूलिभिः उपास्थमानं सेष्यमानं कीदशेः अजस्रमन्षश्तं यस्‌ भूमीतटस्य पृथ्वी- 
ततस्य कुट्टनं चोदनं तेनोर्थितेः करिव, रयो वेगस्तस्य प्रकषोंऽतिशयः, तस्याध्ययनं 
शिक्षा, तदूर्थमागतेः प्राप्त: लोकस्य चेतोभिरिव कीदृशेरणुर्वेनाङ्कितः चिहितरित्यन्वयः । 


( चित्र० ) 


अत्र बिशेष्यभूत चेतो रूपत्वोसरेक्षायामणिमाङ्कितेरिति निमित्तसुपात्तम्‌ । 
अध्ययनार्थमागतेरिति तद्विशोषणोत्परेक्षायासपि चरणोपासनारूपं निमित्तः 


सुपात्तम्‌। 

रयप्रकर्षत्यध्ययनबिशेषणे निमित्तं चेतसां वर्णनीयादश्वादपकृष्ट रयत्वं 
नोपात्तम्‌ । 

एवमन्यत्रापि निमित्तोपादानानुपादानसयुञ्चये उदाहतव्यम्‌ । 


( भारती ) 


इस उदाहरण में विशेष्यभूत धूलियों के मनरूपत्व से उत्प्रेक्षण है । वहाँ “अणुत्वाब्वितम्‌? 
इस निमित्त के इस उपादान से अध्ययनार्थ आगमन की उत्प्रेक्षा में भी चरण की उपासना रूप 
निमित्तोपादान से गुण ओर क्रिया के निमित्तभूत का भी समुच्चय है । 

वेग की विशेषता का अध्ययनविशेष की स्वीकृति मै तो वर्णनीय धोड़े से मन का अपक्ृष्ट 
बेगत्व निमित्त अनुपात्त है । इससे उपात्त और अनुपात्त निमित्त से ही समुच्चय है । 

इसी प्रकार दूसरी जगह भी निमित्त का उपादान ओर अनुपादान समुच्चय में उदाहरण 
मानना चाहिए । 
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( सुधा ) 
अन्नोदाहरण विशोष्यभूतरेणूनां चेतोखूपत्वेनोत्प्रेक्षणम़ , तत्र अणुत्वाश्चितमिति 
निसित्तस्योपादानेनाध्ययनार्थमागमनोत्म्रेछायामपि चदरणोपासनारूपनिमित्तोपाढानेन च 
गुणक्रिययोनिमित्तसूतयोरपि समुच्चयः । भावाभावयोः सस्ुष्तयोदाहरणे भावयोरेब 
ससुष्ययकथनं सन्ढभेविङड सित्याशङ्कयाह--र्यःप्रकघति । तस्याध्ययनविशेषणाङ्गीकारे 
तु वर्णनीयहयाष्चेतसामपक्ष्ट रयत्व॑ निस्ित्तमच्नुपात्तमिस्युपात्तानुपात्तनिसित्तयोरेच 
ससुच्चय इति । 
एुतद्रीतिमन्यन्रातिड्ििति-एवसन्थत्रापीति । यथा--विचिन्च॒ती पान्थपतङ्कहिसने- 
रपुण्यकर्माण्यलिकजाछच्छुळात्‌। ब्यलोकयऽ्चस्पककोरकाचलीः स शब्बरारेबलिदीपिका 
इच ॥? इत्यत्र कोरकावळीनां बलिदीपिकाव्वोत्म्रेह्षणेऽलिकञ्जळष्वएुण्यक्मंस्षोत्म्रच्षणे 
चानुपात्तनिमित्तयोरपि समुच्चय उदाहत्त॑व्य इति । 
९ चित्र० 2 
तस्मान्न्यूनः सतृणाभ्यवहारश्चायं विभागः | अतोऽत्र विषयिणो जात्यादि- 
पेणाष्टघा विभागम्‌ , धर्मस्य शुणक्रियारूपेण विभागं चापहाय बिभागान्तर- 
लभ्या यावन्तो भेदास्तावन्त एव चसत्का[रणः | 
स्वरूपहेतुफलोस्रेक्षासु तु बिधान्तरेणाप्यवान्तरभेदाः संभवन्ति | यथा-- 
स्वरुपोस्रेक्षा द्विविधा, अविशिष्टेस्प्रेक्षा विशिष्टोत्मेक्षा च | 
यत्र बिषयिणो विशेषणमुपात्तमपि नोस््रेक्षणीयमवगम्यते तद्विषयरूपस्य 
| तन्निमित्तरूपस्य वा बिषयबिशेषणस्याभावात्‌, किं तु तद्विशेषणं बिषयिणि 
| बिघान्तरेणो पयुब्यते सा विशिष्टोस्प्रेक्षा । 
| यत्र तु विषयिणो बिशेषणमप्युसप्रेक्षणीयमबगम्यते तद्विषयरूपस्य तन्नि- 
| | सित्तरूपस्य वा बिषयबिशेषणस्योपादानात्‌ सा विशिष्टोस्प्रेक्षा । 
| ( भारती ) 
| अतः उनके मत से उपपादित दोनों भेदविभाग न्यून ही हैं। जिस तरह तृण और भूसे से 
’ सम्मिलित भोजन में स्वाद नहीं आता है, उसी प्रकार उक्त मतद्वय के भेद में किसी प्रकार का 
चमत्कार नहीं जानना चाहिए । 
इस लिए यहाँ विषयी के जात्यादिरूप से आठ प्रकार के भेद, गुण और क्रिया रूपों के 
मेदों को छोड़कर विमागान्तर प्राप्त भेदो को चमत्कारी मानते हैं । स्वरूपोत्प्रक्षा दो प्रकार की 
है--१ उक्त विषया और २ अनुक्त विषया । हेतु और फल की उत्प्रेक्षा में प्रत्येक दो प्रकार की 
है । असिद्ध और सिद्ध विषय के भेद से इन भेदों को ही चमत्कारजनक जानना चाहिए । 
प्रकारान्तर से उन भेदों को बताते हैं । स्वरूपोत्प्रेक्षा दो प्रकार की है १ अविशिष्ट उत्प्रेक्षा 
और २ विशिष्ट उत्प्रेक्षा । उनमें पहली उत्प्रेक्षा का लक्षण बताते हं--जहाँ उसके विषय रूपक अथवा 
उसके निमित्त रूप का विषय विशेषण के अभाव से उपात्त का भी विषयी के विशेषण की 
उत्प्रेक्षा का अवगमन न हो, किन्तु विषयी का प्रकारान्तर से उपयोग हो-वही अविशिष्टोत्पेक्षा 


कहलाती हे । 
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दूसरी उत्प्रेक्षा का लक्षण कहते हैं--जहाँ विषयिरूप का अथवा विषयिनिमित्त रूपका 
विषयिविशेषण के उपादान से भी उत्प्रेक्षणीयत्व से अवगमन हो वहाँ विशिष्टोत्पेक्षा होती है । 


( सुधा ) 


सेद्गणनादूषणसुपलंहरति--तस्सादिति। तस्मान्मतद्व यो पपावितभेदविभा गो न्यून एद 
सठृणास्यवहारश्च = यथा चृणादिसहिताञ्ञभोजने नास्वादः तथात्र मतद्वयभेदे चसस्काराभाद 
इति बोध्यम । स्वयं वचयभाणरीत्या विभागमा ह-अतोऽन्नेति। विषयिणो जात्यादिङ्पेणाष्धा 
प्रकार गुणक्रियारूपाभ्यां घमं भेद ञ्च परित्यञ्य बिभागान्तरळभ्या याबन्तो भेदाः; स्वरूपोत्म्रेश 
छ्विघा-उक्तविषया, भक्तुक्तविषया ७, हेतुफलोत्पेक्षे प्रत्येक द्विघा असिद्धसिद्धविषयभंदात्‌ , 
एसेषामेव चसत्कारकारित्वस्र । प्रकारान्तरेण तेषु भेद्साह--स्थरूप इत्यादि । स्वरूपो- 
प्रेक्षा द्रिविधा, अविशिशेस्प्रद्याविशिशोस्प्रज्ञाभेदात्‌। तत्राथाया लक्षणमाह-यपघ्र चेति । 
तह्विषयरूपस्य तक्षिमित्तरूपस्थ वा बिषयविशेषणस्याआवेनोपात्तस्यापि विषयिविशेष- 
णस्य नोत्येक्षावगमः, किन्तु विषयिणि प्रका रान्तरेणो पयोगः, सा अविशिष्टोस्प्रेज्ेति लक्षणार्थ: । 
ह्वितीयाया लक्षणसाइ--यन्न स्विति । विषयिरूपस्य घिषयिनिमित्तरूपस्य वा विषयि- 
विशेषणस्योपादानात्‌ विषयिणो विशेषणस्याप्युत्प्रेक्षणीयत्वेनाबगमनं ह्रितीयेत्यर्थः । 

( चित्र० ) 
तत्राद्या यथा--- 
रतेग्रेहीतानुनयेन कामं प्रत्यर्पितस्वाङ्गमिवेश्वरेण । 
काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमतीनिराशम्‌ || 

अत्र सदनरूपत्वोस्प्रेक्षायां मदनाकृतिशालित्वमस्ति निमित्तम्‌ । अतस्ता- 
वढस्रेक्षणीयसवगम्यते तत्प्रत्यपेणं रत्यनुनयप्रसन्नेन परमेश्वरेण कृतमिति 
विशेषणांशस्तु नोत्प्रेक्षणीयो5वगम्यते;, तदंशे विषयस्य वाच्यस्य गम्यस्य वा 
निमित्तस्य वा लाभात्‌ । कि तु परमेश्वरदग्धस्य मदनदेहस्यासुरदग्धस्य 
कचदेहस्य शुक्र इब न कश्चिदन्यः प्रत्यपेणं कलु शक्कोतीति विषयिणि प्रत्य- 
पेणोपपादकतया तद्विशेषणमुपयुञ्यते इत्यविशिष्टोत्मेक्तेयम्‌ | 


( भारती) 


प्रथम का जैसे--'रति अर्थात्‌ कामपली की प्रार्थना को स्वीकार कर शिवजी से फिर अपने 
शरीर को प्राप्त किये हुए काम के समान अज को देखते हुए राजाओं का मन इन्दुमती को पाने 
से निराश हो गया ।? 

इस उदाहरण में अज का मदन रूप को उत्प्रेक्षा में मदन के आकृतिशालित्व रूप कौ 
उत्प्रेक्षणीयता में अवगमन रहने पर भी रति की प्रार्थना से प्रसन्न महादेव द्वारा प्रत्यर्पण रूप 
विशेषणांश विषय का अथवा वाच्य का प्रतीयमान के .लाभत्व से उत्प्रेक्षणीयता का अवगम नहीं 
है । किन्तु महादेव के द्वारा जलाई गयी मदन की देह प्रत्यपंण में, दैत्य के द्वारा जलाई गयी 
कच की देह के प्रत्यर्पण में शुक्र की तरह दूसरे के साम्यं के अभाव से विषयी में प्रत्यर्पण 
की उपपादकता से उसके उपयोग द्वारा अविशिष्ट उत्प्रेक्षा ही यहाँ हुई । 
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( सुधा ) 
तत्र प्रथमभेद॒स्योदाइरणं कथयति--तन्रेलि । रसेः स्मरप्रियायाः सकाशाद्‌ गुहीता- 
चुनयेन स्वीकृतप्रार्थनेन, सापेचस्वेन गमकतया समासः, ईश्वरेण हरेण प्रत्यपितस्वाङ्ग 
म्रतिद्त्तशरीर काममिव स्थितं काङुव्स्थमजसाछोकथयतां चृपाणां मनः कस इन्हुमत्याँ 
निःस्पृहं घभूव इत्यन्वयः । अत्रो दाहरणेऽजस्य मदनरूपव्येनोत्परेक्षणे मदनाफलिञ्षालिस्व- 
रूपस्य नि्मित्तस्योस्प्रेह्षणीयस्वावगमनेऽपि रतिप्रार्थनाप्रसन्षेश्वरकृतप्रस्यर्पणरूपवि्ञेषणाँ- 
शस्य विषयस्य वाष्यस्य वा प्रतीयमानस्य लाभव्येन नो्प्रेच्षणीयत्वाचगसोऽस्ति, किन्तु 
हरद्ग्धस्य मइनतनोः प्रत्यपंणे देत्यद्श्धकचदेहार्पणे काग्यस्येदान्यस्य लाअध्यौ भावात्‌ 
बिषयिणि प्रध्यपंणो पपादकतया तस्योपयोगेनाविशिष्टोत्मेक्षेति तद्भावः । 
९ चित्र० ) 
विशिष्टोस्रेक्षाया 'सुनिद्रुमः कोरकितो5सितद्युतिः 'त्वत्माङ्गणे सुन्दर 
पाण्ड्यदेव' इत्याद्युदाहरणे विषयोपादानाद्विययिविशेषणस्योत्मेक्षतावरम्यते | 
द्वितीये निमित्तोपादानाद्वेतुफलोत्मेक्षे त्वसिद्धयो: सिद्धयोबी हेतुफलभावेनो- 
स्पेक्षणीयतया प्रत्येक द्विविधे । 'सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वाम? “चोलस्य 
यद्भीतिपलायितस्य? इत्यादिषु नूपुरकण्टकिद्रुमादावसिद्धयोविश्लेषदु:खललाट- 
लिपिदशेनादिकयोहँतुफलाभावेनोत्प्रेक्षणीयता । 
( भारती ) 
दूसरी उत्प्रेक्षा का उदाहरण देते हॉ--'झुनिद्रुमः कोर कितो$सितद्यतिः', “त्वस्प्राक्नणे 
सुन्दर पाण्डथदेव” इत्यादि पूर्व व्याख्यात उदाहरणो में विधुकलाकलाप विषय के उपादान से 
विषयी 'मुनिद्रुम” का जो विशेषण कोरकितत्व है उसका भी उत्प्रेक्षावगम से विशिष्टोत्पेक्षा हे । 
दूसरे में जंजीर रूपं निमित्तोपादान से अपराध युक्त विशेषण के रहने पर दोनों में भेद है । 
असिद्ध अथवा सिद्ध के हेतुत्व ते अथवा फलत्व से उत्प्रेक्षण में हेतु और फल की उत्प्रक्षा से प्रत्येक 
दो प्रकार की हें । उन दोनों के असिद्धास्पद हेतु फलोत्प्रेक्षा में उदाहरण देते हैं--'संपा स्थळी 
यत्र विचिन्चता त्वाम्‌? “चोळस्य यद्‌ भीतिपळायितस्य? इत्यादि पूर्व व्याख्यात उदाहरणा में 
क्रमशः नूपुर के मौनत्व की उत्प्रेक्षा में उसके जड़त्व से असिद्ध के वियोग रूप दुःख हेतुत्व की 
उत्प्रेक्षा से असिद्धास्पदा हेतूत्मेक्षा है । दूसरे में कण्टकित वृक्ष से माथे की चमड़ी उधेड़ने में ललाट- 
लिपि दर्शन की इच्छा से जडता में असंभावना के कारण उसका फलत्वेन उत्प्रेक्षण में असिद्धा- 
स्पदा फलोत्प्रेक्षा जाननी चाहिए । सिद्धास्पदा हेतुफलोत्प्ेक्षा के उदाहरण जेसे-- 


(सुधा) 
ह्रितीयासुदाहरति- सुनिदठुम इति स्वस्प्राक्नण इति च । पूर्वमेवो भी ष्याख्यातौ । 
इयो विंषयमाह--विषयेति । विधुकलाकलापस्य विषयस्योपादानेन विषयिणो सुनिदुमस्य 
यद्विशेषणं कोरकितत्वं तस्याप्युरप्रेष्यतावगमाद्‌ विशिष्टोत्पेक्षा । द्वितीये शङ्कलितत्वरूपनि- 
मित्तोपादातात्‌ सापराधस्य विशेषणस्य तश्वेन सेति तयोभेंद इत्यर्थः। असिद्धयोर्वा 
हेतुत्वेन वा फलत्वेन वोध्परेचणे हेतुफलो स्प्रे प्रत्येक द्विविधे । तयोरसिद्धास्पदहेसुफलो- 
रप्रेच्चे उदाहरति-सेषा स्थलीति । 'चोलस्येति पूर्व व्याख्यातम्‌ । आथे नूपुरस्य सौनस्वोखरे- 
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चुणे तस्य जडस्वेनासिद्धस्य विश्लेषदःखस्य हेतुरवेनोत्पेडणात्‌ असिद्धास्पदा हेतृत्पेक्षा । 
द्वितीये कण्टकद्रुमः भालस्वोत्पाटने ळलाउलिपिदशनेच्छाया जडेष्चप्ंभवात्‌ तस्य फलत्वे 
नोत्प्रेक्ञणेऽसिद्धास्पद़ा फळोत्प्रत्षाऽवगन्तब्या । 


( चित्र० ) 


आलोहिततलावेतो क्षितो विक्षेपणादिव । 
वर्णयेस कथ तन्व्याः पादो पल्लवकामलां ॥ 
पूरं विधुर्वर्धयितुं पयोधेः शाङ्केयमेणाङ्कमणि कियन्ति । 
पयांसि दोग्धि प्रियविप्रयोगात्सशोककोकीनयने कियन्ति ॥ 
इत्यादिषु पादचन्द्रादौ स्वतःसिद्धयोरेब विक्षेपपयोवर्धनादिकयोहेतुफला- 
भावेनोत्म्रेक्षणीयता | प्रकारान्तरेणापि कतिचिदस्या भेदान्‌ समासोक्तिप्रकरणे 
दशयिष्यामः | 
( सारती ) 
“स कोमलाङ्गी नायिका के ये दोनों पल्लव के सद्ृश कोमल चरण जो धरती पर पदक्षेप के 
कारण अत्यन्त आरक्त हैं--उनका वर्णन दम कैसे करें £ 
“यह चन्द्रमा इस समुद्र के प्रवाह को बढ़ाने की इच्छा से मानो इस चन्द्रकान्तमणि से कितने 
अपरिमित पय अर्थात्‌ जल दूहता है तथा अपने प्रिय के वियोग से संतप्त चक्रवाकी की आखों 
से कितना जल दूहता 
प्रथम उदाहरण में विशेषण का चरण के साथ हेतृत्प्रेक्षा है ओर दूसरे में चन्द्रकान्त मणि का 
पयदोहन में सागर के प्रवाह्वडनरूपी फल का वस्तुतः सागर में ही रहने के कारण सिद्धास्पदा 
फलोत्प्रेक्षा ही चमत्कारक है । प्रकारान्तर से भौ इसके अन्य भेदों को समासोक्ति प्रकरण में 
दिखायेंगे । 
विमर्श--चित्रमीमांसा में समासोक्ति नाम का कोई प्रकरण नहीं है किन्तु अन्धकार ने यहाँ 
इस प्रकरण का उल्लेख किया है । इससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता हे कि यह अंथ 
अधूरा है । इतना ही नहीं यह ग्रन्थ अधूरा दे इसके प्रमाण में ग्रन्थकार की स्वयं स्वीकारोक्ति है-- 
अप्यद्धंचिप्रमीमांसा न सुदे कस्य सांसला' । 


( सुधा ) 


सिद्धास्पदे हेतुफलोत्प्रेक्षे उदाहरति-आलोहिततलाबिति । तसन्वङ्कथा नायिकाया 
एतौ पल्लवक्षोमलौ पादौ, खितौ भूम्यां बिक्षेपणाद्‌ बिन्यासादिवालो हिततलौ बयं कथं 
चर्णयेमेत्यन्बयः । अत्र विक्षेपणस्य चरणयोः सरवेन सिद्धास्पदा हेतुत्प्ेक्षा । पूरसिति। 
अयं विधुश्चन्द्रः पयोधेः समुद्रस्य पूरं बद्ध॑यितुसेणाङ्कसणि चन्द्रकान्तसणि कियन्श्यपरि- 
मितानि पयांसि दोग्धीति शेषः । 'अकथितञ्च’ इति सूत्रेण एणाङ्कमणेरित्यस्य कमंसंज्ञा- 
स्वेन द्वितीया । तथा प्रियेबियोगे सति सशो कानां कोकाङ्गनानां नयने कियन्ति पयांसि 
दोग्धीत्यन्वयः । अन्नेणाङ्कमणेः पयसां दोहने पयोधेः प्रवाहबद्धनस्य फछस्य वस्तुतः 
पयोधौ सेन सिद्धास्पदा फलोत्पेक्षा एव चमत्कारवती । अष्टौ भेदान्‌ प्रदृश्ये प्रकारा- 
ज्तरेण सम्भवतो भेदान्‌ अतिदिशिति-प्रकारान्तरेणापीति। यथपि समासो क्तिप्रकरणे 
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चित्रमीमांसा नास्ति तथाप्येवमभिप्रायो ग्रन्थकारस्यानुमीयते । उत्मेक्षा प्रकारान्तरेण 
ड्रिविधा- शद्धा, संकीर्णा च। आद्या दशिता । द्वितीयायां रूपकलंकीण॑स्वं यथा-'नयनेन्दि- 
न्दिरानन्दमन्दिरं मिलदिन्दिरम्‌। इद्मिन्दीवरं मन्ये सुन्देराङ्गि तथाननस ॥? अन्न प्रथमार्धः 
गतः प्रथमो सों रूपकेण विषयिविषयक्षाधारणी कृतः, द्वितीयश्षासेदाध्यचसायेन । श्लेपर्स- 
कीर्णोदाहता । अन्यापि यथा--चिभाति यस्यां ळलितालकायां मनोहरा वैश्रवणस्य 
छूचमीः। कपोलपालिं तव तन्वि अन्ये नरेन्द्रकन्ये दिशसुत्तराख्यास ॥? विषयविषयिछर्स- 
दिशेषणयोरछकालकयोः श्रवणचेश्चचगयोश्च शले षेणामेदे उत्पेक्षाघर्मस्य साधारण्याच्‌ लंकीर्णा। 
अपहुतिसंकीर्णा यथा-'स्तनान्तर्गतसाणिक्यदपुर्यहिङपागतञ्च । सनोडुराशि से तब्वि- 
मन्ये वरलभमीच्षते ॥ अत्र वढ्छमेच्चणस्य सनस्युप्प्रे्ायां तजिजित्तभन्तःपदेश्ाद बढि 
रागमनसुत्मेचयस्‌ । तत्र बहिःप्रदेशसम्बन्धरूपं माणिक्यमात्रवृत्ति मनसो न सम्भवत्तीदि 
माणिक्यापहुत्या मनोगतं क्रियते | एवमन्यदप्युह्ासित्यलस््‌ । 
( चित्रण ) 
° > ० टर Cr 
यत्तु सवस्वकृता बेचित्यान्तरमस्या दशितम्‌ । एषा क्चिद्धसंविषये 
श्लिष्टा, कचिच्छलादिशब्देन सापहूवा, कचित्पदार्थान्बयवेलायां साहश्या- 
सि धानाइुपमाक्रान्ताप्युपमाचाक्या्थतास्पर्यसामश्यीदभिमन्दृव्यापारौचित्यक्रमे- 
णोत्प्ेक्षायां पयबस्यतीत्युपमोपक्रमा चेति | 
तत्र धर्मबिषये श्लिष्टत्वं किमित्युपन्यस्तम्‌ । कि धर्मस्य निमित्तानुगा- 
मितयेव शलेपेणापि निवोह्यत इति, कि वा धर्माशेषु झुद्धतेव श्लेषेणालडःक्ृतापि 
दश्यत इति | आद्ये उपमायां साधारणधमस्यानुगामित्वादयो यावन्तो भेदाः 
साधारण्यनिबोहकास्ते सर्वेडप्युखेक्षायां धरस्य निमित्ततानिवौहकाः संभव- 
न्तीति न्यूनो विभागः । तथा हि “बालेन्डुबक्राण्यबिकाशभावात्‌? इत्यादौ 
तावदचुगामित्बं स्पष्टम्‌ । 
( भारती ) 
यहाँ यत्तु से अळंकारसर्वस्वकार के मत का फिर खण्डन करते हैँ । यह उत्प्रक्षा कहीं धर्म- 
विषय में दिल है, तो कहीं कपट आदि शब्द से अपहुति के साथ है और कहीं पदार्थान्वय समय में 
साइडय के अभिधान से उपमा के उपक्रान्तत्व रहने पर भी वाक्यार्थे तात्पर्यं सामर्थ्य से अभिमान- 
वती ब्यापार के औचित्य क्रम से उत्प्रेक्षा पर्यवसान द्वारा उपमोपक्रमा उत्प्रेक्षा में तीन प्रकार की 
विचित्रता अळंकारसब॑स्वकार रुय्यक ने स्वीकृत की है । 
रुथ्यक के उक्त लक्षण में दोष दिखाते हुए पूछते हें कि वहाँ धर्मविषयदिलिष्टत्व का क्या अर्थ 
करते हें ? धर्म की अनुगामिता से जैसी निमित्तता होती है बेसी ही निमित्तता इळेष से भी होती है 
अथवा धर्म के अंश में शुद्धा की तरह कपट व्याज से इलेषालक्कार में भी निमित्तता होती है £ 
प्रथम में दोष बताते हैं कि अनुगामित्व आदि भेदों का जब तक उपमा में साधारण धर्म के साधारण्य 
की निर्वाहकता है तभी तक उत्प्रज्ञा में धर्म की निमित्तता का निर्वाह संभव है । अन्यथा उक्त तीन 
भेदों के कथन में न्यूनत्वापत्ति है । ह 
“ 'बालेन्दुबक्राण्यविकाशभाबात्‌? इत्यादि उदाहरण में अनुगामिता स्पष्टरूप से प्रतीत ह्दे। 
( इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है ) 
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( सुधा ) 


पुनः सर्वस्व कारमतं खण्डयितुस्ुपक्रमते-यस्विति । एषा फचिद्धमंविषये श्लिष्टा, 
क्यचिच्छुळादिशब्देन सापह्बा, क्वचिप्पदार्थान्वयश्षमये खाइश्याभिधानाङुपसाया 
उपक्कान्तस्येऽपि वावयाथंतात्पर्या मर्थ्येनाभिसन्ठृव्यापारौचिस्यक्रमाहुःपरेापयंवसानेनो- 
पमोपक्रसा चेल्युस्मेज्ञायां ब्रेविध्यवेचिः्यमङ्कारसवंस्वक्ृताङ्गीक्ृतग्ध । तद्‌ दूषयति 
तत्रेति । धर्मनिषयश्िष्टव्वमित्यस्य कोऽथः! धमंस्याडुयामितया यथा निसित्तता तथा 
श्छेषेणापि । किवा! घर्माशे शुद्धतादच्ळलेपेणाल्ङक्कतापि । अद्ये दूषणमाह आद्य 
इति । आद्ेऽलुयासित्वादीनां यावद्भेद्वानासुपमायां साधारणधर्मस्य साधारण्यनिर्याहकरवं 
तावतामेवोसेक्षायां घस्य निसित्ततार्नर्वाहकत्वसम्भवे त्रेविष्यकथने न्यूनत्वापत्तः । 
अजुगासित्वस्‌ “बालेन्दुवक्राणिः इति श्लोके पूव व्याख्याते बोभ्यस्‌ । 


९ चित्र० ) 
यथा— 
व्यराजत सखे तन्व्या वक्त्रं बलितकन्धरम्‌ । 
लावण्योघजलावृत्तनालदण्डमिवाम्बुजम्‌ ॥ 
इत्यत्र वस्तुप्रतिवस्तुभाबः । बिस्बप्रतिबिम्बभावादयस्तु प्रागेवोदाह्ृताः । 
हछितीये निमित्तांशेन शलेषेणेबालंकारान्तरेणाप्यलंक्रृतता दृश्यते इति न्यूनो 
विभागः | तथा हि 'अङ्कुलीभिरिव केशसंचयम्‌? इति निमित्तांशे उपमालङ्कारः 
स्पष्टः | 


( भारती ) 
जेसे— 
हे मित्र ! इस सुन्दरी के कन्धे पर झुका हुआ इसका मुखकमल सोन्दर्यसमूह में उत्पन्न, 
जल के बीच नालदण्ड में खिले कमल के फूल की तरह शोभ रहा है ।? 
इसी प्रकार वस्तुप्रतिवस्तुभाव से उदाहरण जेसे-यहाँ सुख का कमळ से उत्प्रेक्षण में कन्थे पर 
झुके हुए अभिन्नवृत्त नाळदण्ड के निमित्त के उपादान से लक्षण का समन्वय है। एक ही धर्म का 
सम्बन्धिभेद से दो बार कथन वस्तुप्रतिवस्तुभाव रूप से उपस्थित हे । बिम्बप्रतिबिम्बभावादि तो 
“आघर्जिता किञ्चिदिव स्तनाभ्याम्‌? इत्यादि रूप में पहले ही उदाहृत किया जा चुका है । 
द्वितीय पक्ष की स्वीकृति में दोष बताते हैं- साधारण धर्मरूप निमित्त के अंश द्वारा श्लेषालक्वार 
का अन्य अलङ्कार से भी अलक्कतता देखने से उसके कथन में ही न्यूनतापत्ति है । 
अन्य अलङ्कार से अलंकृतता निमित्तांश में जेसे-“अङ्कुलीभिरिव केशसञ्चयं सन्निणुझ 
तिमिरं मरीचिभिः? इत्यादि पूवं व्याख्यात उदाहरण में रात्रिरूपी नायिका के सुखचुम्बन की 
उत्प्रेक्षा में किरणों का अह्लुलियों से साइश्य वर्णन रहने पर निमित्तांश में उपमालङ्कार से 
अलंकृत है । 
( सुधा ) 
वस्तुप्रतिवर्तुभावो यथा-हे सखे ! तन्व्याः बलितकन्धरं सुखं शुशुभे, छाव- 
ण्यसमूहेन जेन आवृत्तनालदुण्ड कमळमिवेत्यन्क्यः । अन्न सुखस्य कसलस्वेनो- 
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प्रेक्षणे चलितकन्धरासिल्नावृत्तनाळदण्डस्य निमित्तस्योपादानात्‌ ळ'उणसमन्वयः । एकस्येव 
घर्मस्य सम्बन्धिमेदेन द्विरुपादानं बस्तुप्रतिवस्तुसाव इति तछ्ळच्चणात्‌ । विस्धप्रतिबिम्ब- 
भावादयस्तु 'भावजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्याम्‌? इत्या दाबुदाहता एवेत्याह--विग्चप्रतिबि- 
स्वसावादुचस्त्बिति। ह्वितीयपचचाङ्गीकारे दूषणमाह--द्वितीये स्विति । साधारणवर्सरूपनि- 
सित्तांशेन श्ळेपेणेालङ्कारान्तरेणापि अलड'कृततादशंनात्‌ तेनेवेति कथने न्यूनस्वापत्तेः। 
अळङ्कारान्तरेणालङक्ृतता निमित्तांशे यथा 'अङुळीमिरिव केशसश्चर्य सजिगृ डा तिमिरं 
मरीचिभिः इत्यादी रजनीमसुखसुम्बनोत्प्रेदणे सरीचीनामङ्कुळीभिः साइश्यस्य बर्णनश्ल- 
र्वाधिनिसित्तांशे उपमाळङ्कारेणालङकृतता ! 
( चित्र० ) 
उदरं परिमाति सुष्टिना छुलुकी कोऽपि दमस्त्रसुः किल । 
घृततच्चतुरङ्गुलीव यद्वलिभिसीति सहेसकाब्चिसिः ॥ 
इत्यत्रोत्मेक्षा । अत्र दसयन्त्युदरस्य केनचित्कुतुकिना परिमीयसाणत्वोत्पे- 
क्षायां काश्चिसहितासु बलीषु तदीयाहुलित्बोस्प्रेक्षालब्धम्ुुद्रगतं तदीयाङ्गुलिचतु- 
प्रयधारणं निसित्तम्‌ । 
( भारती ) 

“कोई कोतुकी अर्थात्‌ ब्रह्मा दमयन्ती के उदर को सुट्टी से नापता है क्या? क्योंकि स्वर्ण 
की करधनो सहित त्रिवलियों से ऐसा शोभता हे कि मानो उस कोतुकी की चारो अङ्चुलियो के 
बीच की तीन रेखाओं को धारण कर रहा हो । इस इलोक में करधनी के सहित त्रिवलियों की 
चार अद्जुलियों के बीच की रेखा से उत्प्रेक्षा की गई है ।? 

इस उदाहरण में दमयन्ती के उदर का किसी कौतुकी द्वारा नापने की उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा- 
लक्कार द्वारा निमित्तांश में अलंकृतत्व हे । उदरगत उसकी चार अह्लुलियों के धारण रूप निमित्त 
का करधनी सहित त्रिवलिर्यो में उसके अह्लुलित्व की उत्प्रेक्षा से प्राप्त वह भाव है । 

( सुधा ) 

एवं निमित्तांशे उत्प्रेज्ञालक्वरेणापि अलड'कृततासुदाहरति-उद्रमसिति । कोऽपि कुतुकी 
दमस्वसुः दमस्वसुः दमयन्त्या उदरं सुष्टिना इयत्तया परिमाति व्यवच्छिनत्ति। यद्‌ 
यस्मात्तदुदरं सहेमकाञ्चिभिः सुवर्णमेखलासहिताभिर्वछिभिः छृत्वा एतास्तस्य सु्टेश्त- 
स्रोऽङ्लुलयो येन एवंविधमिव भाति। तिस्रो वलयः, चतुर्थी हेमकाश्चीति. चतस्रोऽङ्कलय- 
स्तस्य मुष्टेरित्यर्थः। अत्रोद्ाहरणे दमयन्त्युदरस्य कोतुकिकतृकपरिमीयमाणत्वोत्पेक्षणे 
उत्प्रे्ालक्कारेण निमित्तांशोऽलङकृतत्थस्‌ , उद्रगततदङ्कालचतुष्टयधारणरूपनिमभित्तस्य 

काञ्जीसहितवलीषु तदड्ठुलित्वोत्मेक्षया लब्घतद्‌ भावत्वाद्‌ । 
(चन्र) 
अजस्रमारोहसि दूरदीर्घां संकल्पसोपानततिं तदीयाम्‌ | 
श्वासान्‌ स वर्षत्यधिक पुनर्यद्ध्यानादिव त्वन्मयतामबाप्य ॥ 
इत्यत्रासंगतिः | यतोऽत्र नलस्य दसयन्तीरूपतावाप्त्युसेक्षायां दमयन्ती- 


कं केण सोपानारोहणेन नलस्य श्वासबेणं निमित्तम्‌ । 
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( भारती ) 

इस इलोक में नल की संकल्प दशा का वर्णन है-तुम नल की संकल्प रूप सीडियो की 
श्रेणी पर वहुत दूर तक चढती हो, अर्थात्‌ ‹दमयन्ती मुझे केसे मिलेगी, उसे पाकर में उसके साथ 
इस प्रकार वात्तालाप, क्रीड़ा तथा विहार आदि करूँगा? इत्यादि अनेक विध संकल्प तुम्हारे विषय 
में राजा नल किया करते हैं । वे जो वार-वार इवासों की वृष्टि करते हें अर्थात्‌ अधिक इवास लेते 
हैं, वह तुम्हारी चिन्ता में लीन होकर तुम्हारे ध्यान के कारण करते हैं । कहने का तात्पर्य 
यह कि जो बहुत दूर तक सीढ़ियों पर चढ़ता है, वही अधिक इवास लेता है अर्थात्‌ हॉफता है। 
किन्तु यहाँ पर जो तुम नल के संकल्प रूप सीढ़ियों पर चढती हो-अतः नियमानुसार तुम्हें ही 
अधिक श्वास लेना चाहिए था, किन्तु इसके विपरीत तुम्हारी अपेक्षा नल ही अधिक श्वास. लेते 
हे । इसका कारण यह हे कि राजा नल तुम्हारे चिन्तन के कारण “त्वन्मय? हो गये. हैं । अतः 
ऐसी स्थिति में ऐसा होना उचित ही है । क्योंकि अव राजा नल के साथ तुम्हारा कोई भेद रह 
ही नहीं गया है ।? 


( सुधा ) 


असज्ञत्यलक्कारेणोग्म्रेज्ञानिमित्तांशेडछडकृततामुदाह रति--अजस्नमिति । त्वं नलसम्ब- 
न्धिनीं दूरततिनीं धारावाहिकत्वेनोत्पत्या दीर्घा संकल्पो सावनाविशेषः तस्या- 
रोहणपरम्पराम्‌ “आरोहणं स्यात्‌ सोपानम्‌? इत्यमरः। अजरूसनवरतसारोहसि, विषयता- 
सम्बन्धेनेत्यर्थः। स नलः पुनः श्वा्ानधिकं वर्षतीति यत्‌ तत्‌ तव ध्यानात्‌ त्वन्मयतां 
प्राप्येत्यन्बयः । अन्रोदाहरणेऽन्येन सोएानारोहणमन्यन्न श्वासा घिक्यसित्यसङ्गत्या नलस्य 
दमयन्ती रूपता प्राप्व्युसप्रक्षायां दमयन्तीकतृकसोपानारोहणेन नळश्वासवर्षणस्य निमित्तत्वा- 
ङ्ळीकारा डिति भवति । तेन निमित्तांशेऽलङक्गततेति आवः । 


( चित्र० ) 


प्रतीपभूपेरिव कि ततो भिया विरूद्धधमेरपि भेत्ततोज्मिता । 
असित्रजिन्मत्त्रजिदोजसा स यट्ठिचारद्टक्‌ चारदृगप्यवतत ॥ 
इत्यत्र विरोधाभासः । अत्र हि विरुद्धधर्मगतस्याश्रयभे दकत्वत्यागोसपरेक्षायां 
बिरुद्धतयाबभासमानधमाणां नले सहवासो निमित्तम्‌ | 


( भारती ) 

इस उदाहरण में दूसरे के सीढ़ी चढ़ने पर दूसरे का श्वासाधिक्य रूप असंगति है। नल का 
दमयन्ती की ताद्रुप्यता की प्राप्तिरूप उत्प्रेक्षा में दमयन्ती कटक सोपान आरोहण से नल के श्वास 
की बृष्टि रूप निमित्तत्व की स्वीकृति हे । इसी से निमित्तांश में अलहुतता है । 

“विरोधी राजाओं के समान परस्पर विरोधी स्वभावों ने भी उस नल के भय से भेदभाव 
को छो या क्या ? जो नळ शब्ुओ को जीतने वाले होकर भी मित्रजित्‌ अर्थात्‌ अपने मित्रों 
को जीतने वाले; विरोध परिहार के पक्ष में--अपने प्रताप से सूर्य को जीतने वाले थे तथा चार- 
इक्‌ अर्थात्‌ शुप्तचरों के द्वारा कार्यकलाप्र को देखने वाले होकर भी विचार इक अर्थात्‌ शुप्तचरों 
द्वारा नहीं देखने वाले, विरोध परिहार पक्ष में-विचार से देखने वाले अर्थात्‌ विचारपूर्वक कार्य 
करने वाले थे । तात्पर्यं यह कि जो नळ मित्रजित्‌ थे, उनका अमित्रजित्‌ होना तथा जो चारद्‌क 
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थे, उनका विचारइक्‌ होना अर्थ से विरोध की प्रतीति होती है अतः उसका परिहार “जो नल 
प्रभाव से सूर्य को जीतने वाले थे, वे शत्रुओं को भी जीतने वाले थे और जो चारद्दक अर्थात्‌ 
टूतों के द्वारा कार्य देखने वाले थे, वे विचारइक्‌ अर्थात विचारपूर्वक कार्यो को देखने वाले थे-- 
इस प्रकार अर्थ की संगति बैठती हे ।? 

इस उदाहरण में विरुद्ध धर्म समवेत स्वाश्रय भेदकत्व के त्याग की उत्प्रेक्षा में विरुद्ध रूप से 
प्रतीत होने वाले धर्मा का नल में सद्दवासात्मक विरोधाभास की निमित्तांदा में उपस्थिति 


( सुधा ) 
विरोधाभासालङ्का रेणो्प्रेक्तानिमित्तेऽळङक्ततासुदाहरति--प्रदीपभूपरिति । ततो 
नलाद्‌ भिया विरुद्धाः परस्पराधिकरणाडृत्तयो ये घर्मा ढृत्तिमन्लब्तेरपि भेत्ता परस्प- 
राध्रयव्यापकता उस्झिता त्यक्ता, करिव, प्रहीपा दिरुछा थे राजानस्तरिव, यद्‌ यस्मा- 
दोजसा तेजसा मित्रजिदपि सूयंजिदपि अमित्रजित्‌ , शञ्ञुजिन्मित्रजिद्न्यश्च । चारः स्पल्लो 
इग हिताहितगोचरज्ञानजनको यस्य सोऽपि “चारः पश्यन्ति राजानः? इद्दुष्तेः। विचार 
सत्तक्षो इक निणंयप्रयोजको यस्य सोऽबर्तत आलीत, चाश्दगन्य इति वा । अन्नोदाहरणे 


विरुङ्घर्मसमवेतस्बाश्रयभेद्‌कस्वत्यागोत्प्रे्षणे विरुद्धतयावभासमानध्भाणां नळे सहवा- 
सात्मकविरोघाभासस्य निमित्तांशे सत्वादिति भावः । 


९ चित्र० ) 


घरबमधीतवतीयमधीरतां ` दुयितदूतपतदूगतिवेगतः 
स्थितिविरोधकरीं इःयणुकोदरी तदुदितः स हि यो यदनन्तरः ॥ 
इत्यत्राथीन्तरन्यास । यद्यप्यत्र दमयन्तीगातस्य चापलस्य नलदूतहस- 
यक्षवेगो हेतुत्वेनोत्प्रेच्यते, तथापि तत्रोपप्रेक्षायामध्ययनफलमात्रं न निमित्तं किं 
त्बन्यवेगास्कथमन्यत्र चापलमिति शङ्कावारणाय निबद्धेन 'तदुद्तिःस हि यो 
यद्नन्तरः? इत्यथोन्तरन्यासेनोपस्क्ृतम्‌ । 
( भारती ) 
कृशोदरी उस दमयन्ती ने प्रियदूत हंस के पंखों के वेग से नारियों की मर्यादा की विरोधिनी 
अधीरता को धारण किया, सीखा अर्थात्‌ प्रिय नळ के दूत हंस के उड़कर चले जाने पर अधीर 
' हो गयीं। क्योंकि जिसके वाद जो होता है; वह उसी से उत्पन्न समझा जाता है। हंस का 
उड़ना स्थिरता बिरुद्ध चंचल अर्थात्‌ अधेय युक्त था । अतएव उसके जाने के वाद दमयन्ती को 
जो अधीरता हो गयी है, वह मानो उसी हंसगमन की शिक्षा से दी उत्पन्न हुई है । 
इस उदाहरण में दमयन्तीगत चपलता का राजा नळ के दूत हंस के पंखा के हेतुत्व से 
उत्प्रेक्षा में चपलता की निमित्तता नहीं हे किन्तु, दूसरे के वेग से दूसरी जगह चपलता केसे 
होगी इस शंका के निवारणाथ इस न्याय का प्रमाण देते हैं-- 
यस्मात्‌ यो यइनन्तरः स तढुदितस्तस्मादेवो पपद्यते, 
यद्दनन्तरमेव यदू दश्यते तत्तस्य कारणम्‌--गौतमस । 
अर्थात्‌ यहाँ पूर्वोक्त रूप से उपनिवद्ध अर्थान्तरन्यास से उसके जिस अंश में उपस्कृतत्व है, वहाँ 


अलंकृतत्व है । 
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(सुधा) 

अर्थान्तरन्यासेनोस्रेक्षायां निमित्तांशेडलडकृतत्वमुदाहरति-भ्रवमिति। इथं द्वयणुकोदरी 
अतिळूशोदरी सेसी दघितस्य दूतो यः पतङ्गमः पक्षी, तस्य यो वेगस्तस्मात स्थितेः विरोध- 
करीस्‌ अधीरठां धवमधीतवती स्वीघका रेत्यर्थः! अध्ययने न्यायं प्रमाणयति-हि यस्माद्‌ यो 
यदनन्तरः स तबुदितस्तस्मादेचोत्पधते, 'यदनन्तरमेच यद्‌ दृश्यसे तत्तस्य कारणम? इति 
गौतसोक्तेः । अत्रोदाइरणे दुझयन्तीरादचापलस्य नळदृतहंसपच्षवेगस्य हेतुत्वे नोत्पेक्षणे 
सापलस्थ न निसित्तत्वस्‌ । किन्त्वन्यवेगादन्यत्र कर्शं चापऊ अवतीत्याशङ्कावारणाथ- 
झुपन्िबदेनार्थान्तरन्यासेन तस्योपस्छृतत्वात्‌ यस्य तम्नांशेडलछकृतत्वमिति सावः । 


( चित्र० ) 
एवम्‌ 
गोरीच पत्या सुभगा कदाचित्कर्ते यसत्यर्घेतनूसमस्याम्‌ | 
इतीव सध्ये बिदधे विधाता रोसाबलीमेचकसून्रमस्याम्‌॥ 
इत्यत्र निसित्तांशे रूपकसित्याद्यहनीयम्‌ । तस्सादुभयथापि तत्र श्लिष्टत्व- 
सात्रकीते नं न्यूनमितरेषामप्युपलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । 


( भारती ) 

इसी प्रकार सौभाग्यवती या सुन्दरी वह दमयन्ती पार्वती के समान किसी समय 
विवाह होने पर पति के साथ आधे शरीर को सङ्घटित करेगी, मानो इसीलिए ब्रह्मा ने इस 
दमयन्ती के शरीर के वीच में रोमावली रूप नील एवं चमकदार सूत्र के चिह को रख दिया 
है । जैसे कोई शिल्पी काष्ठ आदि को बीच में काले सूत्र से चिहित कर विभाग कर देता है, 
उसी प्रकार ब्रह्मा ने दमयन्ती के शरीर के बीच में रोमावली रूप काले सूत का चिह्न कर दिया 
हे कि विवाह होने पर यह दमयन्ती भी पावती के समान पति की अर्डाङ्किनी बनेगी । 

यहाँ रोमावली में मेचक सूत्रत्व के आरोप से रूपक है। इससे उपस्कृत उस दमयन्ती से 
गोरीत्व की उत्प्रेक्षा में निमित्तभूत रूप के उस अंश में उपस्कृतत्व है । इसी प्रकार दूसरी जगहों 
में भी उत्प्रेक्षा के निमित्त अंश में डिलष्टत्व है । इसलिए दोनों पक्ष में भी किष्टता कहने से 
न्यूनता दोष जानना चाहिए । उपलक्षण में कोई दोप नहीं है । 

यद्यपि रुय्य॒क ने अलङ्कार सर्वस्व में स्वरूपोत्प्रेक्षा में अपहति का उदाहरण दिया हे, फिर 
भी हेतु ओर फल की उत्प्रेक्षा में भी उपलक्षणपरता से व्याख्या करनी चाहिए । 


( सुधा ) 

रूपका लङ्कारेणोप्रेष्ठानिमित्तांशेऽलङक्ृततासुदाहरति- एदसिति । गौरीदेति । शौरीव 
पार्वतीव इयमपि सुभगा दमयन्ती कदाचिरकाळे पत्या सह तन्वा अद्धमदधतनूः “अद्ध 
नपुंसकम्‌? इति समासः, तस्याः समस्यास्‌ संक्षेपं कर्ता रिष्यति । यथा गोर्या शरीराद्ध 
भगवद्देहे प्रवेशितं तथेयमपि करिष्यतीध्यर्थः। अस्मात्‌ कारणादिब विधाता न्हा अस्या 
मध्ये रोम्णामादळी, तदेव मेचकसून्रं छृष्णतन्तु घिदधे स्थापयामास। 'सेचकः शिख्चि- 
कण्ठाभः? इति दुर्गः। अन्न रोमावल्या भेचकसून्नत्वारोपो रूपकम्‌ । तेनोपर्कृतं तहम- 
यन्स्या गौरीत्वोत्मेक्षणे निमित्तमिति रूपकस्य तदंशे उपस्कृतत्वसिति भावः । एच- 


~ 


* 
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सन्येषासपि उस्प्रेज्ञानिमित्तांशे श्िष्टत्वमित्याइ-इत्यादीति । दूषणमुपसंहरति--तस्मा- 
दिति । उभयथापि पच्चह्वयेञपि छिष्टत्वमान्नकीतने न्यूनतादोष इति बोध्यम । इतरोप- 
लक्षणत्वे तु न दोष इत्याह--इतरेषामिति । 
( चित्र० ) 
यत्तु सापहृव॒त्वे-- 
गतासु तीरं तिसिघट्टनेन ससंश्रम॑ पोरबिलासिनीषु | 
यत्रोल्लसत्फेनलवच्छल्लेन मुक्ताट्टटासेव विभाति शिप्रा ॥। 
इति स्वरूपोत्प्रेक्षायामुदाहृतं तर्दाप हेतुफलोस्प्रेक्षयोरपि सापहवत्वे उप- 
लक्षणं बोद्धव्यम्‌ । | 
तत्र सापहवहेतूस्प्रेक्षायाम-- 
. मुग्ध: स मोहात्सुभगात्तदेहाददद्ववदभ्रूरचनाय चापम्‌ | 
भ्रुभज्ञजेयस्तव मन्सनोभूरनेन रूपेण यदा तदासीत्‌ ॥ 


( भारती ) 
आचार्य रुव्यक द्व।रा उदाहृत उदाहरण है--नगरविलासिनियों का समूह शिप्रा नामक 
नदी में स्नानार्थ प्रवेश करते ही मछलियों के झुंडों को देखते ही घवड़ाहट के मारे डर कर, 


` किनारे लौट आयी । उसकी इस भयाक्रान्त स्थिति पर कवि की उत्प्रेक्षा है कि शिप्रा की तीब्र 


०७. 


धारा से समुत्थित फेन क्या है ? मानो इस फेन के वहाने उक्त विलासिनियों की भयविहृलता 
पर शिप्रा सुक्त अट्टहास करती हुई शोभ रही है । 
इस उदाहरण में फेन पंक्तियों में अट्टहास की उत्प्रेक्षा में अपहुति की निमित्तता है । यद्यपि 
यहद स्वरूपो्परेक्षा में ही उदाहृत हे फिर भी हेतु और फल की उत्प्रेक्षा में भी अपहुति उपलक्षण 
से जाननी चाहिए । उस उपलक्षणत्व की द्वेतूत्प्रक्षा में अपहुति का उदाहरण देते हैं-- 
तुम्हारी दोनों झरकुटियों की रचना करने के लिए कामदेव ब्रह्मा को अपनः चाप देते हुए 
मोह अर्थात्‌ मूर्खता से मुग्ध अर्थात्‌ मूढ हो गया । तुम्हारे सौन्दर्ये से मुग्ध नहीं हुआ इस कारण 
वह कामदेव स्वेदा तुम्हारे भ्रूभङ्ग मात्र से इस रूप के द्वारा जीतने योग्य हो गया । तात्पर्यं यह 
कि अपने चाप के साथ भी जब काम ने तुम्हे नहीं जीता तो भला अपने धनुष को तुम्हारी दोनों 
भोहों को बनाने के लिए देकर हृथियारहीन होने से कैसे जीत सकता है अर्थात्‌ इस स्थिति में तो 
वह कदापि जीत नहीं सकता है । वह एक क्लुद्रतम शघु की तरह मात्र भोहें टेडी करने पर 
ही जीतने योग्य हो गया हे । अन्य भी कोई मूख इसी प्रकार अपने शच्चु को अपना हथियार देकर 
फिर शास्त्रहीन होकर उसे कदापि जीत नहीं सकता है । अर्थात्‌ तुम्हारी दोनों भोहें काम के 
धनुष के समान जगन्मोहक द्‌ । 
(सुधा) 
यत्त, अळक्ञारसवंस्वछुता स्दरूपोत्मरेचायां सापद्ववत्वसुदाहृतम , तदुपि हेतुफलोस्पेज्ञ- 
योरपि उपलक्तणपरतया ब्याख्येयमित्याह-यत्विति । तढुदाहृतमुदाहरति--गतास्विति । 
पुरे भवाः पौराः, तास बिळासिनीषु तिमीनां मत्स्यानां सञ्चट्टनेन सभ्यं यथा स्यात्तथा तीर 
गतासु यत्र नगर्या शिप्रा नदी उल्लसन्तीनां फेनततीनां छुलेन सुक्त भद्दद्दासो यथा तथाभू: 
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तेव आातीत्यन्वयः । अन्रोदाहरणे फेनततिषु अन्टहासोत्परेक्षणेऽपह्ते निंमित्तत्वमस्तीति 
आवः । तन्नोपलक्षणस्वे हेतूस्प्रेज्ञायां सापहवत्वसुदाहरति--सुग्धः स मोहादिति । स 
मनोभूः कामः, अवतो भ्रवो रचनाय चापं ददत्‌ सोहादुज्ञानात्‌ सुग्धो सूढो देहादङ्गाः 
न्सुग्घो रमणीयो नास्ति। 'सुग्धः सुन्दरमूढयो?” इति विश्वः। कामस्य सुग्धत्व तावद- 
विवादम्‌ । तच्च त्वद्ञ्जनिर्माणाय स्वकासुंकदानान्न तु सौन्दुर्यादिति भावः। यस्मात्‌ 
कामोऽनेन तद रूपेण लावण्यविशेषेण यदा तदा यन्न कुश्रापि काले सर्वदेव न स्ववस्था- 
विशेषेणेत्यर्थः । अआभज्ञे भ्रुष्यापारस्तन्मात्रेण जेयो जेतुं शक्योऽभूदित्यन्वयः । | 
( चिन्न० ) 

अत्र मदनगते मुग्धशब्दबाच्यत्वे वस्तुतोऽहेतोः सौन्दर्यस्य हेलुत्वमपह्वत्य 
नलभ्ररचनाय स्वचापदानप्रयुक्तस्य मोल्यस्य तुत्वमुत्प्रक्षितम्‌ । f 
सापहूवफलोत्प्रक्षा यथा— i 
रवितप्तो गजः पद्मांस्तद्गृह्यान्‌ बाधितुं ध्रवम्‌ । 

सरो बिशति न स्नातुं गजस्नानं हि निष्फलम्‌ ॥ 


( भारती ) 
उदाहरण में मदनगत मुग्ध शब्द द्वारा जो वाच्यता है, वह परमार्थतः देतुरूप सोन्द्ये 
हुति से हेतु की भी भूरचना के लिए अपने चापदान प्रयुक्त मूढता का हेतुत्व 
प्रेक्षा हुई । फलोत्प्रेक्षा में सापहवत्व का उदाहरण देते हैं-- [ 
“सूय से संतप्त हाथी सरोवर में उसके भ्रियवन्धु कमल को बाधित करने के लिए ही प्रवेश । 
५ 
| 


tron orn 


शा 


करता हे, न कि स्नान करने के लिए । यही कारण है कि हाथी का स्नान निष्फल है ।? 
(सुधा) 
अन्नोदाहरणे मदनगतं यन्सुग्धशब्देन वाच्यत्वं तत्र परमार्थतो हेतुरूपस्य सौन्दरयस्य 
हेतुत्वमफ्डघुत्या हेतोरपि भ्रूरचनाथ स्वचापदानप्रयुक्तमौद्यस्य हेतुत्वेन सापहवा 
हेतृस्रेच्ता । फलोस्नेचायां सापहवत्वसुदाहर ति--रवितप्त इति । रविणा तप्तो गजः तद्ग- 


द्यान्‌ गुहे भवान्‌ बन्धून्‌ पद्मान्‌ बाधितं प्रायः सरः प्रविशति न तु स्नातुम्‌ , हि यस्मात्‌ 
राजस्य स्नानं निष्फलमित्यन्वयः । 


९ चित्र० ) 

अत्र गजस्य सरःप्रवेशं प्रति वस्तुतः फलस्य स्नानस्य फलत्वमपहत्य 
पद्मबाधनमत्र फलत्वेनोत्मेक्षितम्‌ । 

न च स्वरूपोत्पेक्षाया वास्तवविषयस्वरूपापह्व एवं विच्छत्तिविशेषो 
न तु फलोस्प्रेक्षयो: प्रसिद्धरेतुफलापह्यव इत्यस्ति । प्रेत्युतोदाहृतयोहेतुफलोत्मे- 
क्षयोः सिद्धहेतुफलापहृबोऽपि सहेतुकः न तूदाहृतबिषयः स्वरूपापह्बब्रोत्मेक्षे 
इत्युपलक्षणतेव युक्ता । 

अन्यदत्र विचारणीयं समा सोक्तिप्रकरणे विचारयिष्यते । 

यत्ते 'कस्तूरीतिलकन्ति भालफलके? इत्यादाबुपक्रान्ता उपमा औचिस्या- 

२६ चित्र० 
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डुत्प्रेक्षायां पयेवस्यतीत्युक्त तत्र भालादिस्थानविशेषसंबन्धस्य कस्तूरीतिल- 
कादितादात्म्यमात्रे औचित्यं चेत्‌ रूपके पयबसानं स्यादिति तस्य तादात्म्य- 
संभावनायामौचित्यभुपगम्योत्प्रेक्षायां पयबसानं वाच्यम्‌ । 

( भारती ) 


यहाँ गज का सरोवर में प्रवेश के प्रति वस्तुतः फलरूण स्नान का फलत्व छिपा कर कमल- 
चाधनरूप फलत्व से उत्प्रेक्षित है । 

यहाँ शंका करते हें कि पारमार्थिक विषय के स्वरूप की जो अपहत स्वरूपोत्परेक्षा में है, 
वहाँ ही शोभा विशेष के उपलम्भन से हेतुफलोत्प्रेक्षा की प्रसिद्ध हेतु फल की अपहुति में विच्छि- 
त्तिविशेष के अभाव से चमत्कार नहीं है--ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि यहाँ हेतु और फल का 
उपलक्षण है । इस शंका का समाधान करते हैं कि हेठुफलोत्परक्षण में भी प्रसिद्ध हेतु फल की 


तो हेतु के अभाव से उसकी अपेक्षा उन दोनों के ही चमत्कारातिशय से उपलक्षणपरता स्प 
ही । यही अन्थकार का आशय हे । अतः हेतुफलोत्प्रेक्षा में भी अपहुति है। इसके अतिरिक्त 
अन्य जो कुछ विचारणीय है-उसे समासोक्ति प्रकरण में कहेंगे । 

“यत्तु? से उनके मत में और दोष दिखाते हैं कि आचार्ये रुय्यक ने अपने अलङ्कार सर्वस्व में 
उपक्रान्तोपमा का उदाहरण-“कस्तूरीतिळकन्ति भाकफलके? इत्यादि दिया है । उस उपमा की 
उत्प्रेक्षा में पर्यवसान से और उस उपक्रम से ही पर्यवसान होता है । फिर भी रूपकादि की उप- 
लक्षणपरता से व्याख्या करनी चाहिए । ललाट आदि स्थान विशेष के सम्बन्ध का कस्तूरी तिलक 
आदि तादात्म्य मात्र में औचित्य से रूपक में पर्यवसान की योग्यता से ललाटादि स्थान विशेष 
के सम्बन्ध का कस्तूरी तिलकादि मात्र की उचित संभावना की उत्प्रेक्षा में पर्यवसान के द्वारा 
उपक्रान्त रूपक से भी उत्प्रेक्षा हे । 

( सुधा ) 

अत्रोडाहरणे राजस्य सरःप्रवेश प्रति परमार्थतोऽफळस्य स्नानस्य फलत्वसपहलुत्य 
पद्बाधनस्य फलवत्वेनोत्मेक्षणात्‌ सापहृवा फलोत्येक्षा । आशंकते-न चेति । पारमा- 
थिकविषयस्य यत्स्वरूपस्यापह्ववः स्वरूपोत्मेक्षायामस्ति, तत्रेव शोभाविशेषोपलम्भात्‌ 
हेतुफळोत्प्रे्योः प्रसिद्धदेतुफलापह्ववे विश्छित्तिविरोषाभावात्‌ न चमत्कार इति न तथो- 
रुपलच्चणत्वमिति शंकाभिप्रायः । समाधानन्तु हेतुफछोत्मरेच्षणेऽपि प्र्िद्धस्य हेतोः फलस्य 
चापह्ववे हेतुसरवेन चमत्कारो दयः, विषयस्वरूपापद्ववे तु हेतोरभावेन तदपेच्चया तयोरे 
व्चम्रत्कारातिशयेनोपळचणपरस्वमेवेत्येव सम्यगिति समाधानग्रन्थामिप्रायः । उपसंहरति— 
तस्मादिति । हेतुफलोत्येक्षे अपि सापह्ववे इति तद्भावः। यदन्यद्‌ विचारणीयं तत्समा- 
सोक्तिप्रकरणे बिचारणीयमित्याद्द--भअन्यद्िति । अन्यदुपि तन्मते दूषणमाक्षिपलि- 

यर्बिति । भलंकारछवस्वक्गतो पक्वान्तोएमा यथा 'कस्तूरीतिळकन्ति भाळफळके? इत्यादा- 
डुदाहृता । तस्या डपमाया उत्प्रेज्षायां पयंदसानेन तढुपक्रमाच्च'' 'पयंबस्यति इत्युक्तम । 
तदपि रूपकादेरुपलक्षणपरतया ब्याख्यांतब्यमित्याह--तत्रेति । भालादिस्थानविशेषस- 

म्बन्धस्य कस्तूरीतिळकादिता दात्भ्यमात्रे औचित्यसत्वेन रूपके पयंवसानस्य योग्यतया 
भाळादिस्थानबिरोषसंबन्धस्य कस्तूरी तिळका दिमाश्रतादातम्यसंभावना यामौ चित्याभ्युपगमे 
उग्रेद्दायां पर्यबसा नेनो पक्रान्तरूपकाया अप्युत्मेष्षायास्तत्र सरबादिति भाबः। 
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९ चित्र० ) 
तथा च-- 


रक्षन्तु त्वामसितजलजेरञ्जलिः पादमूले 
सीना नाभीसरसि हृदये कोस्तुभाख्या सुरारेः | 
हाराः कण्ठे हरिमणिमया वक्त्रपद्मे द्विरेफाः 
पिच्छाचूडाश्चिकुरनिकरे घोषयोषित्कटाक्षाः ॥ 
इत्यादौ रूपकप्रतीतिस्थले$प्युस्रेक्षो पगन्तव्या | 


(भारती) 


ओर भी--आभीर योषित्‌ अर्थात्‌ गोपाह्ननाओं की वे कटाक्ष तुम्हारी रक्षा करें, जो पादः 
मूल में कृष्ण जल की अज्ञलि रूप में हॅ, नाभि रूपी सरोवर मे मछली रूप से हैं, श्री कृष्ण के 
य में कामवाण के रूप में हैं, कण्ठ में इन्द्रनील मणि के हाररूप में हैं, मुख कमल में अमर 
रूप से हैं तथा केशसमूह में मयूरपुच्छ के समान हैं ।? 
इस उदाहरण में कमलादि तादात्म्य का अश्चलित्वादि से उत्प्रेक्षण में उपक्रान्त रूपक की 
उत्प्रेक्षा में पर्यवसान से उपक्रान्त रूप उत्प्रेक्षा है । 
उपमा की प्रतीति के स्थल में जेसे उत्प्रेक्षा हे उसी प्रकार रूपकादि प्रतीति के स्थल में भी 
उसकी संभावना से तावन्मात्र कथन में न्यूनता दोष को स्पष्ट करने के लिए पहले ही उपमा की 
प्रतीति में उत्प्रेक्षा रहने पर दोनों से उदाहरण देकर रूपक की प्रतीति में भो उत्प्रेक्षा की संभावना 
दोनों से प्रकट करने के अभिप्राय से लिखते हैं । 


( सुधा ) 


डपक्रान्तरूपको्प्रेज्षासुदाहरति-तथा चेति। रक्षन्त्वति। आभीरयोषितां कटाज्षा- 
स्थ्वां रदन्तु इत्यर्थः। तान्‌ वर्णयति-पादमूलेऽसितजलजरञ्षलिरूपाः, नाभीसरसि 
मीनरूपाः, ष्णस्य हृदि कामबाणरूपाः, कण्ठे इन्द्रनीलमणिसयहाररूपाः, सुखकसळे 
ञ्रमररूपाः, केशसमूदे पिच्छाभरणख्पा इत्यन्बयः। अन्नोदाहरणे कटाक्षाणां कमछादि- 
तादाटम्यमभ्युपगम्याञ्जलि्वादि नोध््रे ्णेनो पक्रान्त रूपकस्योध्भरे्चायां पर्यवसानेनो पक्रान्त- 
रूपोरप्रेच्षेति भावः। 


९ चित्र० ) 
तथा-- 
“पतत्रिणा तद्गचिरेण बद्धितं श्रियः प्रयान्त्याः प्रविद्दाय पल्बलम्‌ । 
चलत्पदाम्भोरुहनूपुरोपमा चुकूज कूले कलहंसमण्डली ॥/ 
लोकाश्रयो सण्डपसादिसरष्टित्रह्माण्डमाभात्यनुकायमरूय |? 
अथाजिनाषाढघरः प्रगल्मभाग्ज्यलज्निव न्रह्ममयेन तेजसा। 
विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवनं शारीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा ॥? 
इत्यदाबुपमाप्रतीतिस्थले यथोस्प्रेक्षायां पयेबसानम्‌ । 
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५०9 चित्रमीमांसा 
( भारतो ) 


वेसे ही--'सुन्दर उस पक्षी अर्थात्‌ हंस से रहित तड़ाग को कर जाती हुई लक्ष्मी, 
पक्षान्तर में शोभा, के चलने से चन्चल चरण कमल के नूपुरो के समान राजहंस समुह तीर पर 
कूजने लगा । तात्पर्य यह कि लोक में भी प्रिय से रहित स्थान को छोड़कर जाती हुई नायिका 
के चरण के नूपुर शब्द करते हैं । जाती हुई से तात्पर्य यह्‌ है कि लक्ष्मी ने तत्क्षण उस स्थान को 
छोड़ दिया ।? 

“प्रथम सृष्टि और समस्त ब्रह्माण्ड ही लोकों के आश्रयभूत मण्डप के चारो ओर प्रत्येक काष्ठ 
अपनी कान्ति से शोभित थे ।? 

एक दिन कृष्णाजिन तथा पलाइादण्डधारी जटायुक्त कोई अपरिचित ब्रह्मचारी पार्वती के 
आश्रम में उपस्थित हुआ । उसकी आवाज गंभीर थी । बह ब्रह्मतेज से पूर्ण था । मालम होता था 
कि ब्रह्मचयांश्रम ही मूत्तिमान होकर तपोवन में मानो आविर्भूत हुआ हे 

यहाँ उपमा की प्रतीति की उत्प्रेक्षा मै पर्यवसान हे । यहद पर्यवसान रूपक में भी संभव है! 
इसे दो उदाहरणा से स्पष्ट करते हैं । 


(सुधा) 


उपमाप्रतीतिस्थळे यथोत्प्रेक्षा तथा रूपकादिप्रतीतिस्थलेऽपि तरलब्झवेन दावन्मान्र- 
कथने न्यूनतादोषं स्पष्टयितं पूवसुपमाप्रतीताचुत्मेक्षायाः सर्वं द्वाभ्यासुदाहृरिष्यन्‌ रूपक? 
प्रतीतावपि उस्म्रेज्ञासम्भवं द्वाभ्यां प्रकटीकप्तेस्ुपक्रमते-तथेत्यादिना । पतश्रिणेति । रुचिरेण 
` सुन्द्रेण पतत्रिणा हंसेन बजित रहितं तत्‌ उद्यानसम्बन्धि पश्वल अधिहाय लवंथा व्यक्रदा 
प्रयान्त्या गच्छुन्त्याः श्रियः शोसायाश्चळयोः पढारभोश्हयोः पञ्चसद्दशपाडयो: नूपुराणां 
सहशी कलहंसानां मण्डली कूले तटे चुळूजेत्यन्वयः। अश्नो दाहरणे कछहंसमण्डश्यकाः शब्दे 
नूपुरशब्दस्वोरप्रे्षणे कलहंसानां नूपुरोएमासाइश्याहुपमाञ्रदी तेः पर्यचसानससच्वाहुपक्रान्तो- 
_ पसोग्यरेश्वा बोध्या । 
लोकाश्रय इति । अस्य श्लोकस्योत्तराद्धन्तु-'स्वकान्तिरेणूस्करवान्तिभानि घुण- 
चणद्वारनिभानि सान्ति !! पुराणसष्टिः ब्रह्माण्डमेच लोकानामाश्रयभूतं मण्डपमल्यानुदिष्वा 
प्रतिकाष्टं प्रतिद्धारु च, स्वकान्तिरेव रेणूत्करः, तस्य वान्तिरुदूगिरणं निगंमनञ्च तद्वन्ति 
आनि नक्षत्राणि घुणब्रणद्वारनिभानि कीरच्षतच्छिद्रसुखसदृशान्याभान्तीत्यन्वयः । मूले 
स्वद्धृंश्छोकस्य पाठान्तरमेवेति ज्ञेयम्‌ । 


( चित्र० ) 

एबम्‌ 

वरणः कनकस्य मानिनीं दिवसङ्कादमराद्रिरागताम्‌ | 

घनरल्नरकवाटपक्षतिः परिरभ्याङुनयन्नबास याम्‌ ॥ 

स्वधाकृत यत्तनय॑ः पिठृभ्यः श्रद्धापवित्रं तिलमिश्रसम्भः | 

चन्द्रं पितृस्थानतयो पतस्थे , तदङ्गरोचिःखाचता सुधेब ॥ 
इत्यादिरूपकप्रतीतिस्थलेऽपि तस्यां पर्यबसानञ्चुपगन्तव्यम्‌ । तादात्म्यः 

संभावनो पयुक्तबिशरोषणनिबन्धरूपन्यायसा म्यात्‌ । 
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(आरती ) 

जैसे--'मानिनी, अतएव रुष्ट होकर अक्क अर्थात्‌ क्रोड को छोड़कर भूलोक पर आई हुई दिव्‌ 
अर्थात्‌ स्वर्गरूपिणी जिस कुण्डिनपुरी नगरी को सघन रत्नों से वने हुए किवाड रूप दो पक्षों 
को धारण करता हुआ सुवर्ण से बने चहारदीवारी रूप सुमेरु पवेत आलिङ्गन कर प्रसन्न करता 
हुआ निवास कर रहा है । तात्पर्य यद्द कि स्वर्गपुरी पहले सुमेरु पर्वत के अक्क में रहती थी, किन्तु 
किसी कारणवश मानिनी होने से रुष्ट होकर वह उसके अङ्क को छोड़कर यहाँ पृध्वी पर आ 
गयी है । वही कुण्डिनपुरी हे । अत एव अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करने के लिए सुवर्णमय चहार- 
दिवारी रूप होकर बहुरत्न रचित कपाट रूप पक्ठों को धारण करता हुआ सुमेरु पर्वत भी पृथ्वी 
पर आकर अपनी प्रेयसी कुण्डिन नगरी रूपी स्वर्ग का आलिङ्गन कर उसे प्रसन्न करता हुआ 
यहाँ निवास कर रहा है । कुण्डिन पुरी के सुवर्णमय प्राकार सुमेरु तुल्य हें । उसके विशाल 
रलमय फाटक उस सुमेरु के पङ्क तुल्य तथा कुण्डिन नगरी स्वर्गे तुल्य है ।? 

“जिस प्रकार लोक में पुत्रों द्वारा पितरों को स्वधाकारेण श्रद्धापूर्वक पवित्र तिलतोयान्नलि 
दी जाती है, उसी प्रकार पितर स्थानीय चन्द्रमा को अपनी अङ्गकान्ति से संवलित सुधा ही उसे 
प्राप्त हुई ।? 

प्रथम उदाहरण में पर्वत के प्रकारतादात्म्य द्वारा स्वर्गपुरी के तादात्म्य से रूपक की प्रतीति 
की अनुनयाथै उसके निवास की उत्प्रेक्षा में निमित्तता है । दूसरे उदाहरण में सुधा तादात्म्य से 
सिद्धा रूपक की प्रतीति में तिलों का उसकी अङ्गकान्ति की उत्प्रेक्षा में पयेवसान है । दोनों जगह 
रूपक प्रतीति की उत्प्रेक्षा के पर्यवसान में हेतु कहते हैं । जेसे उपमा प्रतीति के पर्यवसान में विशेषण 
निवन्धन का सामर्थ्यं है, उसी प्रकार यहाँ भी तादात्म्य संभावना के उपयोगी विशेषण के निबन्धन 
का सामर्थ्यं दोनों जगहों में समान रूप से उक्त सामर्थ्य की प्रतीति है । 

( सुधा ) 

अन्नो पसाप्रती तेस्ः्रे ज्ञायां पर्यवसान स्‌ । पतत्पर्यंवसानं रूपकस्थापि तन्न सम्भवतीति 
द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां प्रतिपादयति-वरण इति । कनकस्य वरणः प्राकार एघासराद्विः 
मानिनीं कोपनाम्‌ , अत एजाहूं त्यक्त्वा आगतां याँ नगरीमेव दिवं परिरभ्यालिङ्गया- 
चुनयन्‌ प्रादयन्बुवास । कीदृशो सेरुः निविडरत्ने कपाटे एव पक्षती यस्येत्यन्वयः। 
अत्रोदाहरणे मेरोः प्राकारतादास्म्येन नगर्या दिवः तादात्य्येनावसिद्धाया रूपकप्रतीते- 
रचुनयार्थ तज्िवासोत्प्रेक्षणे निमित्तत्वमस्तीति भावः । हितीयसुदाहरणसाह--स्वघाळू- 
तमिलि। छोके पुत्र! पितृभ्यः स्वधाकृतं स्वधाकारेण द्त्तं श्रद्धया पचित्रं लिलेश्चित्रितं 
यन्निवापोड्कं तदेवाङ्गकान्तिसंचलिता सुधा सती पिठृस्थानतया चन्द्रसुपतस्थे प्राप । 
अन्नाम्भसि सुधातादास्पेन सिद्धा रूपकप्रतीतिस्तिलानां तबङ्गकान्स्युसप्रे्षणे पर्यवस्य- 
तीति। उभयन्न रूपक्षप्रतीतेरुष्प्रेज्ञाथां पथवसाने हेतुमाह--तादात्म्येति । यथोपसाप्रती- 
तेरुत्प्रेज्ञापयंचसाने बिशेषणनिबन्धनसामध्यं तथाश्रापि तादास्म्यसं्भादनोपयोगिचिशे- 
बणनिबन्धनसरवेनो अयश्न तुश्यस्वादिति भावः । 


_ ( चित्र०) 
एबम्‌ 


पूर्णेन्दोः परिवेषकान्तिवषुषः स्फारप्रभाभासुरं 
नेदं ~ गीषोजग 
नेदं मण्डलमभ्युपेति गगनाभोगाञ्जिगीषोजगत्‌ । 
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४०६ , चित्रमीमांसा . 


कामस्योच्छितमातपत्रमघुना पाण्डुप्रदो 
मानोन्नद्धजनाभिसानकल नोद्योगे कहेबाकि ॥ 

इत्यपहुत्युदाहरणे इत्यपि द्रष्टव्यस्‌ । अधिकं निदर्शनालड्लारप्रकरणे चिन्त- 
यिष्यते । 

नलु गस्योस्रेक्षायाम्‌ अलङ्कारतया परिगणनमयुक्तम्‌ , तस्या अलङ्कारध्व- 
नित्वात्‌ ; उच्यते विषयविषयिनिभित्तेषु केवलसिवादिवाचकाप्रयोगमात्रेण 
यत्रोतप्रेक्षाबगम्यते सात्यन्तं स्फुटत्वाद्वाच्यायमानव्बादलङ्कारतामेवासादय- 
तीति । यथोदाह्ृतम्‌ । यत्रोत्प्रेक्षणीयस्य बिषयिणोऽप्यनुपादानं निबद्धेन बस्त॒- 
नालङ्कारेण वा गम्योत्मेक्षा गूढा तत्रेवोसप्रक्षाध्वनिः । 


( भारती ) 


(परिवेश ( चन्द्रमा के चारो ओर वन जाने बाली एक परिधि ) की कान्ति रूपी शरीर वाले 
पूर्ण चन्द्र की फैली हुई प्रभा से प्रदीप्त यह आकाशमण्डल नहीं है । बल्कि दुनियां को जीतने की 
इच्छा रखने वाले उस कामदेव की प्रदोष कान्ति से पीतवणे वसन्त प्रदत्त छाता है; जो मानी 
व्यक्ति के अभिमान दलन के उद्योग के चिह्न की तरह एक लीला मात्र 

यह अपहुति के उदाहरण में भी देखना चाहिए । इससे अधिक अर्थात्‌ अन्य अलङ्कार की 
प्रतीति भी उत्प्रेक्षा में निमित्त हे- यह निदर्शानालक्कार के प्रकरण में कहेंगे । 

यहाँ शंका करते हें कि उत्प्रेक्षाध्वनि की संभावना तो यहाँ है भी नहीं क्योंकि वाच्या और गम्या 
इत्यादि प्रकार के भेदों को देखने से गम्योत्प्रेक्षा में ही ध्वनि की गतार्थता संभव हे । जव गम्यो- 
प्रेक्षा का कथन ही युक्तिसंगत नहीं हे तो फिर इसकी ध्वनि से ही गतार्थता हे । उसी ध्वनि 

रूप की आ शांका कर समाधान करते हें । विषय और विपयी के निमित्तो के उपादान में केवल 
संभावना वाचक पद प्रयोग के अभाव से गम्योत्परेक्षा में बाच्यायमान अलङ्कारता से दी बैसे उदा- 
हरणों में ध्वनि की स्फुटता नहीं है । जहाँ उदाहरण में उत्प्रक्षणीय का विषयी भी अनुपादान में 
निबद्ध से अथवा वस्तु अलङ्कार से प्रकाशित गूढ गम्योत्परक्षा हे, वहीं ध्वनित्व की स्वीकृति रहने 
के कारण किसी प्रकार की आशंका नहीं रह जाती हे । 


{ सुधा ) 


पुबमपह्ृतिप्रतीतेरपि उत्प्रेच्षायां पर्यवसानसु दाहरति- एवमिति । परिवेषस्य परिधे 
कान्तिः वपुर्यस्थ तस्य पूर्णचन्त्रस्य स्फारप्रभाभिः भासुरमिदं सण्डलमाकाशदे 
हाप्नोपेति। किन्तु जरञ्जिगीषोः कामस्य प्रदोषकान्ध्या पाण्डु . आतपन्नमघुनोपेति। 
कीइशस्य कामस्य मानोभद्धजनस्य यदभिमानं तस्य यो दळनोधोगसतस्यंका हेछा लीळा 
तदक्कवत इत्यन्वयः । अत्रोद्ाहरणे नेदं मण्डलं किन्श्वातपत्रमस्यपह्वतिप्रतीतेश्डन्द्रग- 
ताङ्कस्याभिमानदुळनो थोगकहेळाङ्कतयोत्रेइणे पयंवसानं जगजयत्वरूपफळोप्प्रेडणे वेति 
भावः। अत्र कथनीयमन्यत्रातिदिशति-शेषमिति । निदशेनाप्रकरणे वचयते। अलङ्घा- 
रान्तरप्रतीतेरपि उप्पेक्षायां निमित्तव्वं बुझयिष्यते इति तदभिप्रायः। न तूख्रेचाध्वनिन 


` सम्भवति, वाण्या, रम्या इति तद्विभागद्श॑नेन गग्योत्पेक्षया गतार्थत्वात्‌ । यदा गम्यो- 


व्पेक्षाकथनमयुक्तमिति तदृध्वनिनेव गताथेप्वात्‌ , तस्य एव तदुध्वनिरूपत्षात इत्या- 
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उत्प्रेक्षा निरूपणप्रकरणम्‌ _ ४०७ 


शङ्क्य निराकारोति--उच्यत इति । बिषयविषयिनिमित्तानासु पादाने केषलसम्भावना- 
बाचकपदप्रयोगाआवेन गग्यो!ंप्रेच्षायां वाच्यायमानर्वेनालङ्कारताया एव स्फुटरवं न ४वने- 
रिति तथोद्दाहृतस्र । यश्रोदाहरणे उत्प्रेत्षणीयस्य विषयिणोऽप्यनुएादाने निबद्धेन वस्तुना- 
ऽळङ्कारेण वा प्रकाश्य गूढ़ा गम्योक्येक्षा, तत्रेव ध्वनिर्वाङ्गीकारसरघादिति न फाप्या- 
शंकेति । 
( चित्र० ) 
यथा-- 
वीररुद्रभटान्‌ दृष्ट्वा जयलच्म्यावृतान्‌ रणे | 
कपन्त्यरिवधूकेशान्‌ कानने कण्टकिद्रुमाः ॥ 
अत्र वस्तुना कचग्रहणरूपेण जयश्रीसमालिङ्गितभटदशेनोहीपितमन्मथा 
इवेत्युत्प्रेक्षा ध्वन्यते । 
वेलामतिक्रम्य प्रथुमुंखेन्दोरालोकपीयूषरसेन तस्याः | 
नलस्य रागाम्बुनिधो विवृद्धे तुङ्गौ कुचाबाश्रयति स्म दृष्टिः ॥ 
अत्रेकदेशविवतिरूपके मज्जनभयादिवेत्युत्मेक्षावगम्यते । एबसन्यत्राप्यु- 
दाहायम्‌ | | 
इति चित्रमीमां सायामुस्रेक्षाप्रकरणम्‌ । 


>-०-< ~ 


जैसे--'युद्ध में बीर रुद्र के योद्धाओं को विजयलक्ष्मी द्वारा स्वीकृत देखकर जंगल में उसके 
दुश्मनों की पत्नियों के केशों को कडीले वृक्ष भी खींचने लगे ।? 

यंहाँ केश ग्रहण रूप वस्तु से जयश्री द्वारा समालिङ्कित भटदशेनोद्दीपित-मदन से उद्दीपित 

मन्मथत्व वृक्षों में उत्प्रेक्षित है । अतः यहाँ उत्प्रेक्षा ध्वनि हुई । 

राजा नल की दृष्टि ने उस दमयन्ती के सुखरूपी चन्द्र के दर्शनरूपी अमृत के रसपान 
या प्रेम से बढ़ी मर्यादा का उल्लंघन कर, पक्षान्तर में पत कर्म सम्बन्धी मर्यादा का उल्लंघन कर, प्रेम- 
रूपी समुद्र के बढ़ने पर ऊँचे दोनों स्तनों का अवलम्वन किया । तात्पर्य यह कि कोई भी व्यक्ति 
समुद्र के बढ्ने पर उच्च स्थान का आश्रय ग्रहण करता है । नल दमयन्ती का सुख चन्द्र देख 
अपने दौत्य कर्त्तव्य को भूल गये और उसके विशाळ स्तनों को सानुराग देखने लगे ।? 

इस उदाहरण में मुखरूपी इन्दु के एक देशवत्तीं रूपक द्वारा डूबने के भय की तरह हेतूत्प्रेक्षा- 
की ध्वनि है-एऐसा दीक्षित जी मानते हैं । लेकिन दूसरे लोग मुख में चन्द्रत्व के आरोप को अनु- 
राग में समुद्र के आरोप की निमित्तता से परम्परित रूपक से हेतूत्प्रेक्षा ध्वनि मानते हैं। इसी 
प्रकार अन्यत्र भी उदाहरण जानना चाहिए । 

इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दी ब्याख्यायामुत्रक्षालङ्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


— o> 


तत्न चस्तुना निबद्धेनोस्मरे्षाध्वनिसुदाहरति-वीरश्द्रभटानिति । रणे वीररुद्रभटान्‌ 
ज्ञ यळच्म्या स्वीकृतान्‌ दृष्ट्रा वने कण्टकिनो वृक्षा अरिवधूकेशान्‌ क्षन्तीस्यन्वयः। अन्नो- 
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४०८ चित्रमीमांसा. 


दाहणे उप्प्रचाध्वनि प्रतिपाइयति-अन्रेति। कचग्रहणरूपेण वस्तुना जयश्रीसमालिकङ्गि- 
तभटदश नो द्दी पितमदनो द्दीपितमन्मथत्वं वृत्षेपूस्प्रेदयत इति उत्प्रेक्षाध्वनिः । एचमलझ्टारे- 
_ णोग्रेच्ाध्वनिमुदाहरति-वेळासिति। तस्या भेग्या सुखसेवेन्दुश्वन्दः, तस्यालोको द॒दानब्रुद्‌- 
द्योतश्च, तर्पीयूषरसेन सुधारसेन एथुं महतीं वेळां मर्यादासतिक्रम्योल्लङघ्य, रा गाम्डुनिधौ 
अनुरागससुद्रे विवृद्धे सति नळस्य दृष्टिः तुङ्गाबुच्चो कुचावाश्रयति स्स आलम्बितवती । 
जछवृद्धाबुष्चस्थानाश्चयणस्य प्रसिद्धस्वादिस्यन्वयः । अन्न सुखेन्दो रिव्येकदेशविवतिना 
रूपकेण मञ्जनभयादिवेति हेतूस्प्रेत्ञा ध्वन्यत इति दीच्षितासिप्रायः। सुखे चन्द्रस्वारोप- 
स्यानुरागे समुद्ररवारोपे निमित्ततया परम्परितरूपकेण हेतू'प्रेह्षाध्वनिरिति परे वदुन्ति । 
ध्वनिमुपसंहरति--एवमिति । अन्यत्रापीति । अन्यन्न तस्ुदाहरति ¬ 


सहि विरहउण माणस्स मज्झ घीरत्तणेण आसाम्‌ । 
पियदंसणबिहळंखलस्रणस्मि सहसत्ति तेण ओसरिअस्र ॥ 
( सखि विरचय्य मानस्य मम घाीरस्वेनाश्वासम्‌ । 
प्रियद्शनविश्शद्डुलक्षणे सहसेति तेनापसतम ॥ ) 

अत्र कबषिनिबद्धवक्तप्रौ ढो क्तिसिद्धेन धीरत्वापसरणेन वस्तुना प्रियदुर्शनसोभाग्यवलेन 


' घीरतया सोढुं न शक्यत इत्युस्पेक्षा ध्वन्यते। इत्यादावन्यत्रेव्यनेन बोधितमिति सवं 
स्वस्थम्‌ । 


धरानन्देन रचित साझथोत्येक्षाप्रबोधिनी । 
रीकायां चिन्रसीमांखसाछुधायासप पूर्णताम्‌ ॥ 


इति बाहिष्ठगोन्रीयरामघळस्य सुतेन छरानन्देन रचितायां चित्रमीसांसाटीकायां 
सुधाभिधानायासुत्परेक्षाळङ्कारभ्रकरणं समाप्तम् । 


2०००-०० की टमा 
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अथ अतिशयोक्तिनिरूपणस्‌ 


तस्यास्तावत्‌— 
विषयस्याजुपादानादू विषय्युपनिबध्यते । 
यन्न सातिशयोक्तिः स्यात्‌ कविग्रोढोक्तिजीविता ॥ 


(आरती) , 
जहाँ विषय (उपमेय ) के अनुपादान से (उसके 'वाचक शब्दशक्ति के ग्रहणाभाव में ) 


"विषयी ( उपमान मात्र में ) चमत्कारकारिता से उपनिबन्धित ( प्रतिपादित हो) वहाँ, कवि 
प्रौढोक्ति से अर्थात्‌ विषय के स्ववाचक शाब्दोल्लेख के बिना भी उपमानवाचक पद का ही उप- 
निवन्धन हो, तो अतिशयोक्ति अलङ्कार होता है । 

विमश--अतिशयोक्ति सादृश्य गर्भे अभेद प्रधान अध्यवसानमूलक अर्थालक्कार है । कोषगत 
इसका अर्थ हे अतिशय अर्थात्‌ बढ़ाचढ़ाकर उक्ति अर्थात्‌ कथन । तात्पर्य यह कि इस अलङ्कार में 
कथ्य को इतना अधिक बढ़ाया जाता है कि वह लोकसीमा पार कर जाय | यही कारण है कि 
इस अलङ्कार में उपमान के द्वारा ही उपमेय का ज्ञान होता है । तथ्य तो यह है कि उपमान इस 
में उपमेय को निगल जाता है । उपमान के साथ उपमेय का अभेदत्व या अभिन्नता ही अतिशय 
है। जिस प्रकार कोई निगली हुई वस्तु अद्वश्य रहती है और निगलने वाले का अस्तित्व हो 


दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अतिशयोक्ति अलङ्कार में उपमान तो उपमान की जगह सुरक्षित . 


रहता ही है--उपमेय की सत्ता भी उसी में लीन हो जाती है । इसके वर्ण्यं विषय का लोकातीत 
वर्णन में £ = होता है। 

इस अलङ्कार में कवि के मन का विस्तार निःसीम हो जाता है। वह किन्ही दो पदार्थों में 
साम्य प्रदर्शित करते हुए अपनी मानसी बृत्ति को एक पर ही इस प्रकार स्थिर कर देता है कि 
दूसरी उसके सामने से सर्वथा अन्तहित हो जाती है। खुलासा यह कि कवि की मनःस्थिति 
उपमान पर ही स्थिर रह जाती हे । उपमेय तो उसकी आँखों के आगे आता ही नहीं! ऐसी 
स्थिति में स्वभावतः उसकी आंखें उपमान पर ही टिक जाती हैं ओर उसी में उपे कल्पना की 
लोकातिक्रान्त चरम सीमा दिखाई पड़ने लगती है अतः इसमें सम्मानता या उसके तत्त्व गोण 
पड़ जाते हैं ओर अतिशयता की प्रधानता हो जाती है। कवि ऐसी स्थिति में लौकिक सीमाओं 
.का बन्धन तोड़कर कल्पना का विस्तार कर कार्य की पूर्वेभाविता या कारण की परभाविता 
का वर्णन कर लोकविरूद्ध कथन करता है । इसमें मुख्यतः किसी भी कवि का मूल उद्देश्य पाठक 
के मन में कौतूहल जगाकर चमत्कारोत्पत्ति करना होता है । 


(सुधा ) 
अथेति । उत्प्नेक्षानन्तरमित्यर्थः। अतिशयोक्तिरुव्यत इति शेषः। तस्या लक्षणपूर्वकं 


सेदानाह-तस्यास्तावदिति । यत्र बिषयस्योपभेयस्यानुपादानात्‌ तद्वाचकशब्दशरूूथा 
अहणाभावे विषयी उपमानमात्रं चमर्कारकारितयोपनिबध्यते प्रतिपादनविषयी क्रियते 


CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8१० चित्रसीमांसा 


( सुधा ) 
सातिशयो क्तिरित्यन्दयः । की इश्ची = कविश्रौढो स्तिजी चितेति । विषयस्य स्ववाचकशबडोहले- 
खनं दिनाप्युपमानवाचकपद्स्यवो पनिवन्धनमअतिश्चयोक्तिरिति तज्ञक्षणळ । 
( चित्र० ) 
इति लक्षणमुकत्वा चालुबिध्यं वर्णयन्ति । भेदेऽभेदः, अभेदे भेदः, संबन्धे- 
ऽसंबन्धः, असंबन्धे संबन्ध इति । 
( भारती ) 
इस प्रकार अतिशयोक्ति अलङ्कार का लक्षण कहकर उसके चार भेदों का वर्णन करते हैं । 
(१) भेद में अभेद अर्थात उपमान और उपमेय के भेद में अभेद, इसमें उपमान के द्वारा ही 
उपमेय का उपादान होता है । ( २ ) अभेद में भेद अर्थात्‌ उपमान और उपमेय के अभेन्द क्षं भी 


अन्य आदि शब्दों से भेद हे । ( ३ ) सम्बन्ध में असम्बन्ध का वर्णन । ( ४ ) असम्बन्ध में सम्वन्ध 
का वर्णन । 


( सुधा ) 
तस्या भेदानाइ-चातुविध्यमिति । भेदे = उपमानो पभेययो भेदेऽभेदः = उ पमानेन 
तदुपादानम । उपमानोपमेययोरभेदेऽपि अन्यादिशस्देभेंदो द्वितीयः। सम्बन्धेऽसम्बन्ध- 
वर्णनं तृतीयः। असर्घन्धे सम्बन्धनं चतुर्थः । प्रका दाक्ृतर्तु-*निगीर्याष्यवसानं तु प्रकृतस्य 
समेन यत्‌ । प्रस्तुतस्य यद्न्यव्वं यद्यर्थोन्टौ "च कक्पनम्र ।? 'कार्यकारणयोश्चेव पोर्चाफ्य॑- 
विपर्ययः । विज्ञेयाइतिशयोक्तिः सा ॥? अयमर्थः प्रकृतस्योपमेयस्य समेनोपमानेन 
निगीर्याध्यवसानम्‌ द्रढीबस्ी चुः, संका । यच्छ तदेव वस्तु अन्येन विविक्ताकारबस्त्व- 
न्तरसाम्येनाध्यचसीयते सा हितीया । यच्च चेच्छुब्देन यदि षाव्देन वा यथर्थोत्त 
कदपनसर्थादसम्भविनो अर्थस्य सा तृतीया । कार्यकारणयोः प्रसिद्धस्य पौर्वांपयेस्य विपर्ययो 
वपरीत्य कारणस्य शीघ्रकारितया प्रतीयते सा चतुर्थी इत्याहुः । 
( चित्र० ) 
एतेषामुदाहरणानि । 
कसलमनम्भसि कमले कुबलयमेतानि कनकलतिकायाम्‌ | 
सा च सुकुमारसुभगेत्युस्पातपरम्परा केयम्‌ ॥ 
नयेयं रूपसंपत्तिरन्या वेदग्ध्यधोरणी । 
ने त्राक्षी रष्टिः णी बिधेः ॥ 
नेषा कमलपत्राक्षी स्रष्टिः साधारणी विधेः 
अस्याः सगेबिधौ प्रजापतिरभून्चन्द्रो बु कान्तिप्रदः 
श्रङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो सासो छु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं स विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निमौतुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणों झुनिः ॥ 
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दाहोऽम्भःप्र्रतिस्पचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणालोचितः 
श्वासाः प्रेङ््ितदीप्वदीपकलिकाः पाण्डिञ्नि मग्नं बपुः । 


कि चान्यत्‌ कथयामि रात्रिसखिलां व्वन्मागेवातायने 
९ ~ ४००७ ५०१ 
हस्तच्छत्रनिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिवेतते ।। 


( भारती ) 


इन सों के उदाहरण जैसे 

“विश्चित्रता की यह बाढ केसी ! विना जल के कमल अर्थात्‌ नायिका का सुख खिल उठा, 
कमल पर दो नीलोत्पल अर्थात्‌ नायिका के दोनों नेत्र निकल पड़े, ये कमल और कुवल्यः 
कनकलता अर्थात्‌ नायिका की अङ्गयष्टि पर आ विराजे, और यह कनकलता भी ऐसी वैसी 
नहीं अपितु सुन्दर थोर सुकुमार, कोमल और मनोहर !? 

“इस सुन्दरी का रूप सौन्दर्य भिन्न सम्पत्ति है और इसकी चतुरता इससे अन्य सम्पत्ति है। 
यह कमलपत्राक्षी विधि की सामान्य सृष्टि से भिन्न अन्य असाधारण सृष्टि है ।? 

“क्या इस सुन्दर उर्वशी की सृष्टि का प्रजापति, समस्त प्रभा का पुंज चन्द्रमा हे ? अथवा 
प्रेम का देवता कामदेव है ? या फूलों का आकर वसन्त है? भला वेदाभ्यास से जड़बुद्धि किंवा 
विषयों से विरत हृदय वाले ब्रह्मा का कया सामर्थ्यं जो ऐसे मनोहर रूप का निर्माण कर सके ।? 

“पानी में जिस प्रकार फैलाव वाले बद्धिष्णु दाह से वाष्प संचय होता है, उसी प्रकार तुम्हारे 
वियोग से उत्पन्न जलन से वह बाला साधुनयना हे, प्रदीप्त कम्पित दीपशिखा की तरह तुम्हारे 
वियोग में उ्ध्वश्वास लेती है, देह तो ऐसी पीली हो गयी है कि लगता है कि किसी ने उसे पाण्डु- 
रङ्ग में डवा दिया है इतना ही नहीं, ओर कहता हूँ सुनो-ठम्हरे मार्ग के वातायन अर्थात्‌ 
खिड़की में हाथ से छिपाकर चन्द्रमा की किरणों क्रो सारी राते रोके रहती हैं, यह स्थिति हे 
इन दिनों तुम्हारी वियोगिनी नायिका की ।? 


( सुधा ) 

अन्थकारः पूर्वोक्तभे प्रतिपाद नद्वारा ताडुदाहत्तमारभते- एतेषामिति । 

तत्रापि भेदेऽभेद्‌कथनस्चुद़ाहरति--कमरूसिति । अनस्भसि कमलम्‌, कमले च्च 
कुषळ्ये, सा कनकलतायाम्‌ , सा 'च सुकुमारसुभगा, इतीयमुत्पातपरस्परा केत्यन्वयः । 
2) कमळछुवलयकनकलतानां सुखनेन्रनायिकाभ्योऽभेदवर्णनमाधम्र । अभेदेऽपि भेद्‌- 
सुदाहरति- अन्येयमिति । रूपं सौन्डयं तस्येयमन्या सम्पत्तिः, वेदग्ध्यं चातुयंस्‌, तस्य 
धोरणी, इयमन्या, एषा नलिनपत्राक्षी विधेः साधारणी सुष्टिनेत्यन्धयः। अन्न सोन्दर्या- 
दीनामभेदेऽपि अन्यादिपदोपग्रहणेन भेदोदाहरणं विधीयत इति द्वितीयम्र्‌। अस्या इति । 
अन्रोदाहरणे रूपस्य एुराणप्रजाघृष्टि्म्बन्धेऽपि असम्बन्धदर्णनं तृतीयम्न । असम्बन्धे 
सम्बन्धसुदाहरति-दाह इति। अग्भसां प्रतिम्पचो दाहः वृद्धिमान्‌ प्रणालोचितः बाष्पः 
्रेङ्कितदीपडीसिकलिकाः श्वासाः पाण्डिस्नि मग्न वपुः, किञ्चान्यत्‌ कथयामि अखिलो 
रात्रि सवंरात्रिपय॑न्तस्‌ 'कालाध्बनोरत्यन्तसंयोगे' द्वितीया, हस्तच्छन्ननिरुद्ध चन्द्रसहस- 
स्तस्यारस्वन्मार्गवातायने स्थितिवंतंत इत्यन्बयः। अध्रोदाहरणेऽम्भःप्रसृतिपचत्वादीनास- 
सम्बन्धेऽपि क्रमेण सम्घन्धो निबध्यत इति तुयं म्‌ । 


५ 
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( चित्र० ) 
अत्र कमलादीनां सुखादिभेदेऽप्यभेदः | रूपादीनां लोकसिद्ध रूपाद्य भेदे- 
ऽपि भेदः | रूपस्य पुराणप्रजापतिस्रष्टिसंबन्धेऽप्यसंबन्धः | बिरहादीनामस्भः- 
प्रस्तिपचत्वाद्यसंबन्धेऽपि संबन्धश्च कमेण निबद्धः । 
अत्रेदं विचायते | विषयस्यानुपादानादित्यत्र किमनुपादानं सवेथेच बिषय- 
स्य प्रतिपादकाभावः, तडाचकाभावो वा | 
आद्ये 'कमलमनम्भसि’ इत्यादावपि लक्षणं न स्यात्‌ । कमलादिशब्दानां 
लक्षणया विषयभूतमुखादिप्रतिपादकत्वात्‌ । 
द्वितीये “चुम्बतीव रजनीसुखं शशी” इत्यादिषु मुखशब्दादिश्लेषसूलाति- 
शायोक्तावव्याप्तिः । 
( भारती ) 
प्रथम उदाहरण में कमल, कुवलय और कनकलता के मुख, नेत्र और नायिका से भेद में भी 
अभेद का वर्णन है। दूसरे उदाहरण में सोन्दर्यादि के अभेद में भी अन्यादि पद के उपग्रहण से 
भेद के उदाहरण का विधान हे । तीसरे उदाहरण में पुराण प्रजापति की सृष्टि के सम्बन्ध में भी 
असम्बन्धे का वर्णन हे । चौथे उदाहरण में पानी का प्रसृतिम्पचत्वादि के असम्बन्ध में भी संबंध 
का वर्णन हे । 
अव यहाँ विचार करते हें कि इस लक्षण में विषय के अनुपादान से यहाँ सर्वथा ही विषय 
के प्रतिपादकाभाव का अनुपादान है अथवा उसके वाचकाभाव का अनुपादान है ? प्रथम पक्ष में 
दोष बताते हैं-कमलादि शब्दों के साध्यवसाना लक्षण के द्वारा विषयभूत अर्थात्‌ उपमेयभूत 
मुखादि की प्रतिपादकता से सवंथा प्रतिपादकाभाव के अभाव से कमलमनम्भसि? इत्यादि 
उदाहृत भेद में भी अभेद रूप अतिशयोक्ति में अव्याप्ति है । दूसरे पक्ष की स्वीकृति में दोष बताते 
हें कि 'चुम्बतीव रजनीमुखं शशी? इत्यादि में सुख शब्दादि इलेपमूला अतिशयोक्ति में उपमेयवाचक 
पद रहने से तद्वाचक पद के अभाव से अतिव्याप्ति है। 
( सुधा ) 
अथ लक्षणं विचारयितुसारभते--अत्रेति । अन्न लक्षणे इदं विचार्यते-विषयस्यानुपादा- 
नादिव्यन्न सर्वथेव बिषयस्य प्रतिपादकाभावोऽनुपादानस्‌ , सदुवाध्चकाभावो वाडजुपादा- 
नम्र । प्रथमपक्षे दूषणमाह-कमछादिशब्दानां साध्यवसानळच्षणया विषयभूतोपसेय- 
भृतेसुल्ादिप्रतिपादकतासरवेन सर्वथा प्रतिपाइकाभावस्यासच्वतया कभछळसनम्भ- 
सीव्यु ढाहृतभे देऽप्यमे दरूपाथासतिशयोराबव्याप्तिरि्यर्थः। द्वितीयपक्षे दूषणमाह चुम्ब- 
तीवेत्यादि । सुखशब्दादिश्ळेषमूळायामतिशयोर्ाडुपमेयबाचकपद्सरवेन तढ़ाचकपदा- 
भावाभावतयाऽब्याक्षिः। 
( चित्र० ) 
बिषयिबाचकाति रिक्तविषयप्रतिपादक।भावो बिबक्षित इति चेत्‌ › तथापि 
“उन्मीलिताति नेत्राणि पद्माचीवोदिते रबी’ इत्यादावुन्मीलितराब्द्वाच्यलद्याः 
थीध्यबसायरूपातिशायोक्ताबतिव्यात्िः, ` तत्रोन्मींलतशब्दस्य विषयीभ्ूतविः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अतिशायोक्तिनिरूपणप्रकरणम्‌ ४१३ 


कासलक्षकतया तद्टाचकातिरिक्तस्यैब विषयप्रतिपादकत्वात्‌ । विषयिप्रतिपाद- 
कातिरिक्तविषयप्रति पादकाभावविवक्षाया सपि-- 
पल्लबतः कल्पतरोरेष बिशेषः करस्य ते वीर ! 
भूषयति कर्णमेकः परस्तु कर्ण तिरस्कुरुते ॥ 
इत्यत्र कर्णे शव्दश्लेषमूलातिशयोक्ताचव्याष्तिः | 


( भारती ) 


अर्थान्तर की आशंका से दोष बताते हैं-विषयिवाचक अर्थात्‌ उपमानवाचक जो पद है 
उससे भिन्न जो उपमेय प्रतिपादक पद हे-उसका अथ॑ अभाव विषयान्ुपादान मात्र है। ऐसी 
स्थिति में पूर्वोदाह्ृत “कमल मनम्भसि? इत्यादि अतिशयोक्ति में उपमानवाचक पद लक्षणा से 
उसके प्रतिपादन में भी उपमानवाचकता के अतिरिक्त पद का उस प्रतिपांदकत्वाभाव से अति- 
व्याप्ति नहीं है--ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि 'उन्मीलितानि नेत्राणि पदझानीवोदिते खो! 
इत्यादि में उन्मीलित झाब्दवाच्य जो लक्ष्याथं है उसके अध्यवसाय रूप अत्तिशयोक्ति में अव्याप्ति 
है । उन्मीलित शब्द का जो विषयीभूत विकास है, उसकी लक्षणता से उपमानवाचक जो पद्म 
पद है उससे भिन्न का हं उसके उपमेय भूत जो पद्म हे-इस अर्थ की वहाँ प्रतिपादकता है । 
अगर आप यह कहें कि वाचक पद छोड़कर विपयिप्रतिपादक से अतिरिक्त विषय प्रतिपादका- 
भाव ही यहाँ विवक्षा का विषय है, तो यहाँ उन्मीलित पद के विकास की लक्षकता से उसके 
द्वारा उपमानभूत पञ्चादि प्रतिपादकता से उसके अतिरिक्त अभाव से सुखादि प्रतिपादक रहने पर 
भी अत्तिब्यास्ति दोष नहीं हे तो-- 

हे वीर ! तुम्हारे हाथ की यह विशेषता है कि वह कल्पवृक्ष को पछवित कर देता हे। 
फलतः एक पछव तो कर्ण अर्थात्‌ ( कान ) को कर्णावतंस रूप में सुशोभित करता हे और एक 
पछव कर्ण ( अर्थात्‌ राजा कर्ण को भी अपने दान से ) तिरस्कृत करता हे । 

यहाँ “कर्ण? शब्द से ञ्लेषमूलक अतिशयोक्ति में व्याप्ति होगी । क्योकि यहाँ विषय और 
विषयी का कर्ण पद से अलग प्रतिपादन है । 


(सुधा) 


भर्थान्तरसाशङ्कथ दूषयति--विषयीति । विषयिवाचकसुपमानवाचक यरपदं तदति- 
रिक्तं यदुपमेयप्रतिपादकं पदं तद॒भावविषयानुपादानमित्यस्यार्थः । तथा च कसलमनम्भ- 
सीत्यतिशयोक्तावुपमानवाचकपदेन लक्कणया तस्प्रतिपादनेउप्युपमानवाचकातिरिक्तपबदस्य 
तत्प्रतिपादकत्वाभावसत्वेन नाव्यासिरिति चेत्‌, 'उन्मीलितानि नेत्राणि पद्मानीवोदिते 
रवौ? इत्यादाचुन्मीितदाब्दवाष्यो यो लच्यार्थस्तस्याध्यवसाय रूपायासतिशयोक्ता- 
चब्यास्तिः । उन्मीलितकब्द्स्य दिषयीभूतो यो विकासः, सज्लक्षकतयोपमानवाचक यस्पद्म- 
पदं तडुतिरिक्तस्थेष तस्योपमेसभूतं यत्पञ्म॑ तदथंप्रतिपादकरवात्‌। न च बाचकपदं चिह्ाय 
दिषयिप्रतिपादकातिरिक्तषिष्यप्रतिपादृकाभावो विदचक्षाविषयः, अन्न तून्मीरितप दस्य 
विकासरचकतया तद्‌द्कारोपमानभूतपझादिप्रतिपादकतया तबतिरिक्तर्वाभावेन सुखादि- 
प्रतिपादकश्वेऽपि नाव्यासिरिति वाच्यम्‌ । पढ्लवत इति। ते करस्य कल्पबृरुपर्ळ्वत एष 
विशेषो5स्ति--हे बीर ! एकः पल्लव: कर्ण शत्रं विभूषयति=्शो अयते, परस्तु कणे तिरस्कुः 
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रुते । अत्र कर्णशब्दश्लेषमूलकातिशयोक्ताव्याक्तिः; विषयबिषयिणोः पृथक कर्णपदेन 
प्रतिपादनस्य सरबात्‌। ११ 
( चित्र० ) 
तत्र विषयविषयिणोः प्रथक्कणपदोपादानाद्विषयिप्रतिपादकविलक्षणविषय- 
प्रतिपादकाभावो वा विवक्षित इति चेत्‌ , तथापि-- 
उरोभुवा कुम्भयुगेन जस्भितं नवोपहारेण बयस्कृतेन किम्‌ । 
त्रपासरिदूदुर्गसपि प्रतीये सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेश यत्‌ ॥ 
इत्यत्र कुचद्वये कुम्भयुगाभेदाध्यवसायरूपातिशयोक्तावव्यापिः | तत्रोर:- 
प्रभवत्वाकारेण बिषयप्रतिपादकस्य विषयिप्रतिपादकविलक्षणस्य सद्भावात्‌ | 
( भारती ) 
दूसरे पक्ष की आशंका का निराकरण करते हें कि यहाँ उपमान की प्रतिपादकता से विलक्षण 
उपमेय प्रतिपादक पदाभाव की विवक्षा दृष्टिगत हे ! “पलवतः कल्पतरो? इत्यादि में तो एक ही 
कर्णपद का अलग से उपादान है । न कि विलक्षणता के वाचक पद के अनुपादान से अव्याप्ति नहीं 
है। फिर भी यहाँ दोष दिखाते हैं । 
कृशाङ्गी वह दमयन्ती अपनी लज्जारूपी नदी के उच्चतम प्राकार को पार कर जो नल के 
हृदय में प्रवेश कर गई, वदद युवावस्था से किये गये समीप में नये मुक्ताहार से युक्त अथवा नवीन 
उपहार से युक्त वक्षःस्थलपर उत्पन्न स्तनरूप दो कलशों का प्रभाव था क्या ? तात्पर्यं यद्द कि जिस 
प्रकार कोई दुर्बल व्यक्ति छाती पर दो कलशो को रखकर उसकी सहायता से नदी पार कर जाता 
हे । उसी प्रकार कृशाङ्गी दमयन्ती भी युवावस्था से सम्पादित नये उपहार स्वरूप या नवीन 
मोतियों की मालावाले कलशाकार विशाल दोनों स्तनों की सहायता से अपनी लज्जा रूपिणी नदी 
के उच्चतम प्राकार को पार कर नल के हृदय में प्रविष्ट हुई ।? 
इस उदाहरण में यहाँ दोनों विशाल स्तनों में दो घड़ों का अभेदाध्यवसायात्मक अतिशयोक्ति 
में, छाती पर समुत्पन्नरूप से उपमान प्रतिपादक विलक्षण 'उरोभुवा? इस उपमेय प्रतिपादक 
के रहने के कारण अव्याप्ति दोप हटाया नहीं जा सकता । 
(सुधा) 
पच्चान्तरमाशङ्कथ निराक्करो ति--तन्न विषयेति। उपमानप्रतिपादकादू विलक्षणमु पसेय * 
अतिपादुकपदाभावो विषक्षागोचरः। पल्ळवतः कल्पतरोरित्यादी तु एकस्येब क्णपद्स्य 
एथकरवेनोपादानस ; न तु विछक्षणस्थ तदूदाचकपदडस्याजुपादानान्नाब्याप्तिरिति भावः । 
अन्न दूषणमाह--तथापीति । सा दमयन्ती यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ , नलस्य नेषघस्य तृणस्य 
ल हदय मनो मध्यञ्च विवेश | कि कृत्वा, त्रपेद था सरिष्षदी सेष दुर्ग कोटः, दुःखेन 
गम्यतेडस्मिन्‌ दुर्गः 'सुदुरोरधिकरणे? इति डः “घनं दुर्ग मही घुर्गमब्दुर्ग बाजमेव बा! इति 
सनुस्मरणात्‌ सरितोडपि'ढुगंस्वमेष, तत्‌ प्रतीये तीत्वा, उरोसुबा उरःस्थेन कुम्ष्ठयेन 
कुश्भयुगेन कळशद्कयेन विजग्भितं चेष्टितं तत्कारणं किसु इत्यर्थ:। कोडशेन नवोपहारेण 
नूतनोपायेन, पुनः कीहशेन वयस्कृतेन यौवननिवेद्तिनेत्यन्वयः । अत्रोदाहरणे कुचद्ठये 
कुम्भयुगामेदाष्यवसाय। स्मिकाति शयो छाबुरःप्रभवरबरूपेणोपमानप्रतिपादकविळछणस्यो- 
-रोभुवेष्युपमेयप्रतिपादकस्य सरवे नाव्याप्स्यापत्तेढुँ(समाघेयत्वादिति भावः । 
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( चित्र० ) 
ननु विषयिप्रतिपादकविलक्षणस्य बिषयतावच्छेदकप्रकारेण विषयप्रति- 
पादकस्याभावो विवक्षितः, उरःप्रभवत्वं तु न पयोधरयोर्विषयतावच्छे दकमनेक- 
साधारणत्वादिति चेत्‌ , एबमपि— 
ध्वान्तस्य घामोरु विचारणायां 
वैशेषिकं चारू मतं मतं में | 
औलूकमाहुः खलु दशोनं यत्‌ 
क्षमं तमस्तस्वनिरूपणाय ॥ 
यादावुळ्कदर्शनभिति बेशेषिकभते पक्षिविशेषदृष्टयभेदाध्यबसायरूपाति- 
शायोक्ताबव्याक्षिटुबीरा, तत्र वेशेषिकमतमिति विषयतावच्छेदकप्रकारेण विषय- 
प्रतिपादकस्य सम्भवात्‌ | 
अपि चेवम्‌ 'रामरावणयोर्युद्धप! इत्यनन्वयालङकारे चातिव्याप्तिः | तत्र 
विषयप्रतिपादकविलक्षणविषयप्रतिपादकाभावात्‌ । 
नलु यत्र कश्चिद भेदेनाध्यवसीयते स बिषयः, यस्तु तथाध्यवसीयते स 
बिषयीति विषयबिषयिभावोऽत्र विवक्षित इति नोक्तातिव्याप्तिरिति चेत्‌, 
एवमपि 'बिद्वन्मानसहं स? इत्यादिश्लिष्टरूपकेऽतिव्याप्रिइचारा । 
रूपके ताढ्रप्या रोपमात्रम्‌ , अतिशयोत्तावभेदाध्ययसाय इति कल्पना तु 
रूपकविचारलक्षण एब निरस्ता 


( भारती ) 
प्रकारान्तर से निवेश की आशंका कर निराकरण करते हैं कि उपमान-प्रतिपादक 
विलक्षण का विषयतावच्छेदक प्रकार से उपभेयप्रतिपादक का अभाव विषयानुपादान है। इस 
| उदाहरण में “उरःप्रभवत्व” रूप विषयतावच्छेदक का अनेक साधारण्य से स्तनों की हो उसकी 
प्रकारता ते वृतित्व को संभावना नहीं रहने के कारण अव्याप्ति नहीं है। ऐसा कइने में भी 
दोष है । जैप्ते-- 
हे दमयन्ति ! अन्धकार के विचार में न्यायवेशेषिकों के मत अथवा कणाद के मत सन्दर 
नहीं हं । क्योंकि इन मतों में तमस्तत्त्व के निरूपण में 'तम? के द्रव्यत्व के विचार में उलूक विषय 
को समर्थ कहा है। 
इस उदाहरण में “ओलूकदशंन' यह वैशेषिक मतविषयक पक्षिविशेष की दृष्टिविषयक 
अभेदाध्यवसाय रूप अतिशयोक्ति में अव्याप्ति दोष है । वैशेषिक मत का विषयतावच्छेदक उलूक 
| दर्शन प्रकारेण विषय का प्रतिपादक 
और भी स्थलान्तर में अतिव्याप्ति वताते हे--गगनं घगनाकारं सागरः सागरोपमः । राम 
राबणयो युं रामरावणयो रिच ।' पूर्वव्याख्यात अनन्वय अलङ्कार के इस उदाहरण में स्पष्ट रूप 
| अतिव्याप्ति दोष होगा ¦ यहाँ उपमान-प्रतिपादक विलक्षण उपमेयप्रतिपादक के अभाव से 
दोनों को एकरूपता के कारण अतिव्याप्ति है। 
यहाँ समाधान की आशंका कर निराकरण करते हैं--जिसका जिसमें अभेद से अध्यवसाय है 
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जैसे सुखका चन्द्रमा में । जो ऐसे अभेद से निश्चित किये जाते हैं वे विषयी हें । जैसे मुख 
का अभेद के अध्यवसाय से चन्द्रमा विषयी हे । 'रामरावणेयो? इस उदाहरण में. अभेदा- 
ध्यवसाय का एक शब्द से दोनों की एक प्रकारता से विलक्षण विषय और विषयी भाव के द्वारा 
वहाँ अतिव्याप्ति नहीं है । यहाँ दोष बताते हैं । ऐसा कहने से “विद्वन्‌ मानसहंस? इत्यादि रिलष्ट 
रूपक में अतिव्याप्ति है । वहाँ अभेद से विषय ओर विषयी के अभेदाध्यवसाय रहने के कारण 
विषयी का ही विषय के प्रतिपादन से लक्षण समन्वय हे । 
अगर आप यह कहें कि रूपक में अभेदाध्यवसान ही नहीं है, किन्तु वहाँ केवल ताद्रूप्य 
आरोप मात्र की कल्पना हे तो यह रूपक के लक्षण के विचार करते समय ही विचार किया जा 
चुका है । किन्तु-सारूप्य निवन्धन अप्रस्तुत प्रशंसा के इस उदाहरण में 
आबद्धकृत्रिमसटाजरिळांसभित्ति-रारोपितो स्टृगपतेः पदवीं यदि श्वा । 
` मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ।? 
यहाँ “इवा? पद के उपादान से भेदाध्यवसाय रहने पर अतिव्याप्ति हे। अतः हमारा यह 
लक्षण उचित है-- 
बिषयोर्लेखनम्टते विषमाध्यवसायाध्यवसानतः । 
सम्योक्तिव्य ड्थशिन्ना याऽतिशयो स्िस्तु सा मता ॥ 


( सुधा ) 


प्रकारान्तरेण निवेधामाशङ्कय'निराकरोति-नन्क्िति। उपम्रानग्रतिपादकचिलणस्य 
बिषयतावच्छेद्ङप्रकारेणो पमेयप्रतिपादकस्थाभावो दिषयानुपादानमित्यस्यार्थः । अज्नो- 
दाहरणे उर:प्रसवर्‍्यरूपविषयताचच्छेद्‌कस्यानेकसाध्रारण्येन पयोधरयोरेव सत्मकारतया 
बृत्तित्वा्म्भवान्नाष्यासिरिति । एतस्मिन्नपि दूषणमाह-एवमपीलि । हे दमयन्ति ! 
तमसो वि'चारणायां वेशेषिकमतं काणादुमतं नश्चारु शोभनम्‌ यत्‌ तमश्तत्वनिरूपणायां 
तमोद्रष्यस्वाचचारे उलूकविषयं समर्थमाहुरित्यन्वयः। अन्नोदाहरणे ओलूकदक्षनमिति 
वेशेषिक्कमतविषयकपकि बिशेषदष्टयसेदाध्यवसायरूपायामतिशयोक्तादब्याक्तिः । वेशेविक- 
मतस्य विषयतावच्छेदकसुरूकदर्शनत्वम्र, तस्प्रकारेण दिषयस्य प्रतिपाइकध्दात्‌ । स्थला- 
न्तरेऽतिव्याक्षिमाइ-अपि चेवमिति। “गगनं गरानाकारं सागरः सागरोपमः । रागरावण- 
योयुंद्धं रामरावणयोरिव ॥? इत्यनन्वये उपसानप्रतिपादकविलचणोपमेयप्रतिपादकस्या- 
भावेनो भयोरेकरूपर्वेन सत्त्वादृतिव्याप्तिः स्यादिति भावः । अत्र समाधानमाशङ्कथ 
निराकरोति-नन्बिति । यस्मिन्‌ यस्याभेदेनाध्यवसायः, यथा सुखस्य चन्द्रे, यस्तु तथा 
तद॒भेदेनाष्यवसीयते निश्चीयते स विषयीति । यथा सुखाभेदाध्यवसायेन चन्द्रो 
विषयी । रामरावणयोरभे दाध्यवसायस्येकशब्देन द्वयो रेकप्रकारतया दिळकच्तषणविपयबिष- 
यित्वाभावेन तत्र नातिव्या्तिरिति भावः। अन्न दूषणमाह--एवमपीति। “विद्वन्मानस! 
इत्यादौ शिल्रूपकेऽतिष्याक्तिः । तत्राभेदेन विषयविषयिणोरमेदाध्यवलायलछत्वेन विष- 
यिणेव विषयस्य प्रतिपादनात्‌ लक्षणलमन्धयसत्तयादिति भावः। न च रूपकेऽमेदाष्यवला- 
नभेव नास्ति, किन्तु ताद्रृप्यारोपमात्रमिति कल्पनम्‌, तत्त॒ रूपकलक्षणविचार एव निर- 
स्तम्‌ । तत्र हि तादूष्यप्रतिपत्तिरारोपस्तदमेद्प्रतिपत्तिरध्यवसाय इति भेदः । रूपके सुखे 
चन्द्रतादुष्य॑ प्रती यते । अतिशयोक्ती रूपके चन्द्राभेढो 5तिदषायोक्तौ तत्तादृष्यमिति बेपरीत्य- 
स्य बकतुं शकयत्वादित्यादिना ताइशकल्पनानिरसन स्पष्टमेव प्रतिपादित । 
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९ चित्र० ) 


4. 
सारुप्यनिबन्धनसमासोक्त्युदाहरणेघु चातिठ्याघ्रि: | 
अप्यर्धेचित्रमीमांसा न मुदे कस्य मांसला | 
अनूरुरिव घमाशोरधेंन्दुरिव धूजेटेः॥ 
इति चित्रमीमांसायामतिशयोक्तिप्रकरणम्‌ | 


>So 


( भारती ) 


उपमेयवाचक पद के विना ही लक्षण से उपमानवाचक पद का ही अध्यवसाय के व्यङ्ग्य 
से भिन्न जो उक्ति है--वही अतिशयोक्ति है । यहाँ रूपक में अतिव्याप्ति चरण के लिए उपमेय 
पद दिया गया है। अप्रस्तुत प्रशंसा में अभेद रहने पर भी सारूप्य के द्वारा उसके विपरीत अध्य- 
वसाय से अतिव्याप्ति नहीं होती है । यहाँ विषय और विषयी के अभेद नहीं ताद्रूप्य है यह नियम 
संभव नहीं है । 

अद्ध॑चन्द्र हैं जिनके माथे पर ऐसे भगवान शंकर की तरह, अरुण सारथी वाले भगवान सूर्य 
की तरह भला यह आधी चित्रमीमांसा किसे प्रसम्नता न देगी ? अर्थात्‌ सर्बो के लिए प्रसन्नता- 
दायक है । 

इति चित्रमीमांसायां “भारती? हिन्दीव्याख्यायामतिशायो क्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


-- —— eS 


( सुधा ) 
किञ्च, दूषणान्तरमाह-सारूप्येति। _ 
'आवद्धकृत्रिमसराजटिछांसभित्तिः 
रारोपितो स्ुगपतेः पदीं यदि श्वा। 
मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्प ॥? 
इति सारूप्यनिघन्धनाप्रस्तुतप्र शंसायां मूर्खाभेदेन शपदोपादानाद्‌भेदाध्यवसायसच्वे- 
३तिब्याप्िः । तस्माद्‌ विषयस्यानुपादानादिति पदमसम्भवदुक्तिकमेवेति। । एवं विषयिणो- 
ऽपि उपनिबन्धनमनेकविकङ्पम्रस्तम्‌ । अतो5स्मक्लक्ष म्‌— 
“चिषयोशलेखन मृते विषयाध्यवसायाध्यवसानतः । 
तस्योक्तिम्यङ्गथभिन्ञा याऽतिशयो क्तिस्तु सा मता ॥? 
अयमर्थः,उपमेयवाचकपदं विनेव छक्षणयोपमानवाचक पदस्थेवाध्यवसितस्य व्यङ्गथ- 
भिन्ना या उक्तिः, सा अतिशयोक्तिरित्यथेः । रू पकेऽतिब्या प्तिवारणाय-उपमेयेत्या दि । अप्रस्तु- 
तप्रशंसायामभेद्‌ सर्वेऽपि सारूप्येण तद्वंपरीव्याध्यवसनाष्ना तिव्याप्तिः। अन्न विषय विषयिणो- 
. रभेद एब न तादूप्यमिति नियमस्तु न सम्भवति। 'सुधाबद्मासेर्पवनचकोरे? इस्या दा- 
वभेदासम्भवेन ताद्रूप्यातिशयो क्तेरङ्गीकार।त्‌। अध्यबसानरथारोपबिषयस्यानाहायं निश्चय- 
युता, आरोप्यमाणतादारम्येन विवक्षेव । तादास्म्यशब्देन कचिद्‌ भेदो ग्राह्यः, फचित्ताङ्रूप्य- 


२७ चित्र० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वारसा आ ™\™\_\_\_\_\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९१८ चित्रमीसांसा 


वेति विशेषः, नतु रूपकेऽतिव्याल्तिः, तत्रापि उभयविधानस्य सच्वादिति चेत्‌ , न; अत्र 
सुखादिपदस्यानुपादानेन सुखर्वादिवेध्यानुपपत््या भेदबुद्धेरनाहार्यस्वाल्‌ । रूपके तु 
सुखादिपद्प्रयोगादाहार्यांभेदसत्वसिति तयोचिंशेषात्‌ । उत्प्नेक्षावारणाय निश्चितेति। अन्न 
रूपकभेदप्रतिपादनं तदुन्यश्नोक्तम । यत्त, चत्वार एव भेदाः, तदपि न, भेदान्तराणामपि 
सरबात्‌। कार्यकारणयोः पूर्वापरभावस्य वस्तुतः सर्वेऽपि शीघ्रकारित्वविवच्ञया वे परीव्ये- 
नोक्तिः। सा पञ्चमी, सा द्वेषा, पूव कार्यस्य पश्चात्‌ कारणस्यो क्तिः, हयोस्तुल्यकाल- 
त्वोक्तिश्च। आद्या यथा— 
'कवीन्द्राणामासन्‌ प्रचुतरमेवाङ्गणश्रुव- 
श्रळदूगङ्गासङ्गाकुलकरिमदामो दमधुराः । 
अमी पश्चात्तेणासुपरि पतिता रुद्रनृपतेः 
कटाक्षाः क्षीरो द्‌ प्रसर दु रुवी'चीसहचराः ॥? 
अन्न कारणात्‌ कायंस्य पूर्व युक्तिः । द्वितीया यथा— 
“मुञ्चति सुञ्चति कोश भजति च भजति प्रकम्पमरिवरगंः। 
हम्मीरवीरखडगेो त्यजति स्यजति क्षमासाशु ॥7 
अत्र कायकारणयोरतुष्यर्वो क्तिः । अपहूतिगभरवे सापह्ववापि यथा-- 
“सुक्ताविद्रुममन्तरा मधुरसः पुष्पं परं धुवहं 
प्रालेयद्यतिमण्डळे खल तयोरेकासिका नार्णवे । 
तऽ्चोदञ्चति शङ्कुमू्नि न पुनः पूर्वाचलाभ्यन्तरे 
तानीमानि विकक्पयन्ति त इमे येषां न सा इकपथे ॥? 
अश्लाघर एव मधुरस इर्पतिशयोक्तिः पुष्परसो न मधुरस इत्यपह्ूतियर्भा । यत्त॒ रस- 
गङ्गाधरकृता चिषयिवा चकबिषये छक्षणायाः शक्यतावच्छेदकमात्रप्रकारकलचयविरोष्यक- 
वोघनं कार्यतावच्छे दकम । 
एवञ्च निगरणे सर्वत्रापि विषयितावच्छेद्‌कधर्म रूपेणेव. विषयस्य भानं न विषय्यभिन्न- 
त्वेनेति स्थितिः 'रूपका तिशयो क्तिः स्याश्लिगीर्याऽ्यवसानतः? इति चन्द्रालो कग्रन्थव्याख्याने- 
डतिशयोक्तौ रूपकविशेषणं रूपकप्रद्‌शितभेदानामतिशयोक्तौ सम्भवातिदेशप्रद शनाथम्‌ । 
तेनातिशयो क्तेरप्यमे दतादूप्याभ्यां द्वेविध्यं यस्कुवलयानन्दे दीक्षितेरुक्तम्‌ , तत्‌ निरस्तमिति 
नव्या इद्युक्तम्‌ । तदसत्‌ ; शक्यधमंस्य लचये पूवंमबिद्यमानतायामप्रतीतव्वेन तद्विशिष्टः 
तया लक्षणाया असम्भवात्‌, यद्यदूधर्म विशिष्टे शक्यसम्बन्धग्रहस्तत्तद्घमंप्रकारकल- 
चयोपस्थितेः समानप्रकारकशाऽ्द्‌षोधज्ञाने प्रयोजकस्वात्‌ , ळच्षणापरिहार्याया अनुपपत्ते- 
स्तद्वस्थत्वाच्च । मात्रपदेन विषयतावच्छेदकस्येव ब्यावतंनात्‌। तात्पर्यंवशात्ताहशवोधा- 
ङ्गीकारे तद्वशादेव शक्ष्याभेदप्रकारकवोघेऽपि बाधकाभावादिति तदूब्याख्यातारः। यदपि 
सापह्ववातिशयोक्तिमुददिश्य पर्यस्तापहूतेनं प्रामाणिकसम्मतस्वमिति रसगङ्गाधरे प्रतिः 
पादितम्‌। तत्र बमः-किं स्वस्येव प्रामाणिकस्वमङ्ीकृतम्‌ , अन्यस्यापि वा । नाद्यः, 
इतरमताभिप्रायाज्ञानेन दूषणस्य कथने तदभावात्‌ । अथ द्वितीये पयंस्तापह्नुतिगर्भामु- 
पेक्षा 'जाने$तिरागात? इत्यादौ उदाहरता तदड्कीकारस्य स्पष्टप्रतिपादनात। यदपि तत्र 
प्रकाशादिलक्षणानन्तर्गतत्वम , तदपि न, अलङ्काररव्नाकरोक्तलक्षणस्य तत्र सश्वादित्या- 
थपह्तिब्याख्याने प्रतिपादितमधस्तात्‌। यदपि सम्बन्धातिशयोक्तिमुदिश्य तरुक्तम--अश्न 
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` स्प्ृशन्तीवेन्दुमण्डळम्‌? इति पाठे को वाऽळङ्कारः ? उत्प्नेक्षा चेदङ्गीकरोषि, तहींवोदेरसरवे 
राम्योस्परेक्षेयसचिता । सम्भावनावाचकपदे वाच्योत्प्रेक्षा, तदसरवे गग्योत्परेक्षेति नियमस्य 
सर्वंसम्मतत्वात्‌ । 'त्वत्की तिश्नंमणश्रान्ता विवेश स्घगनिम्नगास' इति व्वढु दाह्ृतगम्यो- 
स्पेज्ञातोडत्र॒ विशेषाभावात्‌। अत्र यथा बहुदूर गमने स्वर्गगमने वा स्वगंङ्गाक मंकप्रवेशता- 
दात्म्योत्पेक्षेति मते तन्निमित्तक धर्मा नुपादानादनुपात्तध्मनिमित्ता विशेषणीभूतभ्रमणश्रान्त- 
स्वरूपहेतू'प्रेच्षेति मते तु तारगागमनतादारम्याध्यव सितस्वगंङ्घाप्रवेशरूपोपात्तधमेनिमित्ता । 
एवं सौधाग्रणीत्यादावपि परमोध्व॑दे शसंयोगे 'चन्द्रमण्डलस्पर्षतादात्म्योप्पेक्षायां परमोध्वे- 
देशरूपनिसित्तस्यानुपादा नाइनुपात्तधर्म निमित्ता । तादृशस्पशकटृंत्वोग््रेायान्तूपात्तघं- 
निमित्तेव । तथा च गस्योस्प्रेत्ञोदाहरणता सिद्धौं सम्बन्धाति शयोकस्युदाहरणमसङ्गतमेवेति । 
तत्रोच्यते-सम्भादनावाचकपदाछुपादाने गम्योग्रेचेति नियमस्याछङ्कारान्तराविषय एघा- 
भ्युपगमात्‌ । अन्यथा 'नुनं सखं चन्द्रः? इत्यादावपि नूनपदानुपादाने गस्योस्प्रक्षापत्तो 
रूपकादेरनुपपत्तौ महाहानिप्रसङ्गः । एवञ्च प्रकृतेऽसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्त्य- 
ऊंकारविषये न राग्योध्परेष्षावसरः। 'त्वस्कीतिः' इत्युदाहरणे तु अ्मणश्रान्तस्वरूपहेत्वंशे 
सति गम्योल्येक्षेत्युदाह्ृता स्वगंङ्गाप्रवेशाशे तु न तदूविषय इत्यलम्‌। अतिशयोक्तौ 


ग्रतिपादिता भेदा न सम्भवन्ति, एताइशातिशस्य रूपकदीपकादिषु सरबात्‌ , यथास्थित- 
चस्तूक्तौ विच्छित्तिविरेषा भावात । 


तस्मात्तावत्‌ प्रभेदान्यतमश्वकथनेन सवं॑मेदावगम!दिति केचित्‌ । 

अप्र नब्याः-उपमानोपमेयस्य नियीर्याध्यवस्तानमेवातिशयोक्तिः। भेदास्तु तदनु- 
गतरूपाभाबादलङ्कारान्तराण्येच। न चान्यध्वादिभेदेष्बन्यरबादिभिरभेदादेनिगरणसर्भ- 
वेन लच्षणाक्रांन्तत्वेन तेषां सम्भव एवेति वाच्यम्‌ , अन्यत्वादिभिरन्यषस्तुप्रतीतेरेव चम- 
रका रित्वेनानुभवसिद्धतयाऽन्यस्वा दि भिर भे द॒प्रतीत्यङ्गी कारेऽनुभवा सङ्गतेः । न चान्यतमत्वस्य 
सवंत्रानुगतर्वं बक्तं शक्यते, विष्छित्तिवेलक्षण्ये सस्यन्यतमरबस्याप्रयोजकर्वात्‌ , उपमा- 
'दिसकलान्यतमत्बस्य तबलक्षणप्तत्ते उपमाद्यरङ्कार पृथक्कथनवै यर्थर्यापत्तेः । न चातिरिक्ता- 
लक्कारकल्पने गौरवं स्यादिति वाच्यम्‌ , प्रधानोश्कषंकत्वरूपस्यालङ्कारत्वस्य स्वन्मतेऽप्य- 
ङ्गीकारात्‌ , अन्यतमत्वस्य चमत्काराप्रयोजकत्वेनाळंकार विभाजको पाधिस्वाभावात्‌ । न 
चानेकाळंकार बिभाजकोपाध्यङ्गी कारे गौरवमिति वाइयम्‌, अलंकारविभाजकोपाधिपरिगण- 
नस्य पौरुषेयर्वेन तद्दोषाभावादिति वदन्ति। अत्र वदन्ति-रूपकभिन्नरवे सति 'चमव्कृति- 
-जनका हार्यारो पनिश्चयविषयर्वमतिशयो क्तिलक्षणस्‌ । रूपकवारणाय सस्यन्तोपादानेना- 
नाहायंस्वस्य प्रयोजनसिद्धावा हायंत्वनिवेशस्य भ्रान्तिवारणाय सार्थकस्वेन न पूर्वा पर- 
कथनचिरोधः। लक्षणाछभ्यमुखादो तद्धर्मस्य सरवेन वेधम्यंप्राएस्याहाय॑त्वाङ्गी कारे दोषा- 
भावात्‌। एतल्लच्षणस्य सर्वेषु भेदेष्वनुगतत्वम्‌। अतिशयोक्तावभेदस्य द्वितीयेऽन्यर्वस्य 
तृतीये सम्बन्धस्य चतुर्थेऽसम्बन्धस्य पष्चमे सहत्वस्य षष्ठे पूर्वापरविपयंयस्य चमत्कृतिः 
जनकाहार्यारोपनिश्चयविषयध्वरूपतञ्चणांक्रान्तव्वात्‌ तद्भेद्वस्वमस्त्येव । न चेवंविध- 
-स्यारोपविषयस्य सर्वालकारे रूपकादिभिन्ने सत्वादतिप्रसंग इति वाच्यम्‌ „ इष्टापत्तेः, 
अलंकारभावस्य चमर्काराधीनतया चमत्कारस्येच तरप्राधान्यप्रतिपादकसेन तस्सस्वै 
तत्तध्प्राधान्ये तदंगरवेनाबस्थिताया अतिशयोक्तेरप्रधानतया व्यपदेशायोग्यस्वात्‌ 'प्रंधा- 
नतया व्यपदेशा भवन्ति’ इति न्यायेन तत्तदलंकाराणामेव प्रधानतया व्यपदेशाहर्वात्‌ । 


सवेत्रेवंविधे विषयेऽतिशायो क्तिरेव प्राणस्वेनावतिष्ठते तां विना प्रायेणाछकारस्वाभाडिति 
बवेशेषा लंका रप्रकरणे मम्मटेनोक्तत्वाच्च । 
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४२० चित्रमीमांसा 


“सेषा सर्वत्र चक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते। _ 
यत्नोऽस्यां कविना कायः को5लंकारो5नया विना ॥? 


इत्यन्येरुक्तरवाऽ्चेस्यछ स्‌ । इयं व्यङ्गाथा यथा-- 


“तद प्राप्तिमहा दुःखविलीनाशेषपातका । 
तच्चिन्ताविपुछाहाद क्षीणपुण्यचया तथा ॥ 
चिन्तयन्ती जगत्सूति परत्रह्मस्वरूपिणस्‌ । 
निरुच्छासतया सुक्ति गताऽन्या गोपकन्यका ॥' 


अन्रोदाहरण जन्मसहस्त्रोपभोग्यानि सुकृतदुष्कृतफलानि वियोगदुःखचिन्ताभ्यां क्काप्य- 
बुभूतानीत्युक्तो दुप्कृतसुक्ृतफछराशितादास्म्येनाध्यवसितौ भगवह्वियोगदुःखचिन्ताहादौ 


प्रतीयेते इति निगीयाध्यवसानरूपातिशयो क्तिद्वयप्रतीतेव्यड्रथस्य सरवात्‌ । इयमतिश- 
योक्तिः श्रुतिस्मृरयोरपि-- 


ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वज्ञाते । 
तयोरन्यः पिप्पळ स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो$भिचाकशीति ॥ 


या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने: ॥ 
इत्यादौ स्पष्टत्वादिति सर्व शिवम । 


घरानन्देन रचिता$तिशयोक्त्यथेबो धिनी । 
व्याख्यार्थचिन्रमीमांसा'सुघाया'माप पूणताम्र ॥ 


वशिष्ठगोश्रजातस्य ठाकुरस्य सुतास्रयः । 
पूर्णदासो रामको देखीदासश्च विश्रुताः॥ 


लब्धजन्मा रामबलो द्वयोरपषि कृपायुतः। 
श्रीगुरोः परमानन्दाढलब्धेष्टो भरते पुरे॥ 


आस्ते नाम्ना 'धरानन्दो” मारुतेः पदसंस्थितः । 
तेनेयं 'चित्रमीमांसासुधाव्याख्या! प्रकाशिता ॥ 


यावद्‌ वेदादिविद्या जगति विजयते सन्मनुष्यप्रचारा 

यावद्‌ भागीरथीयं त्रिपुरद्दरजटाजूटमध्ये चकास्ति। 
यावच्छेषः फणाग्ने बहति वसुमतां भास्वरेन्दुप्रका शां 

तावद व्याख्या सुधाख्या विलसतु भुवने प्रीतये सज्जनानाम्‌ ॥ 


इति श्री चित्रमीमां साब्याख्यासुधाख्या पूर्णतामगमत्‌ । 


— ~ 
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समाप्तिमङ्गलम्‌ 


(Ee) 
सारस्वते निश्चितकण्टककीर्णमागेँ 
सोत्साहसञ्चरणसद्व्रतदीक्षितानाम्‌ । 
विक्नान्‌ हरन्‌ परमकारुणिको गणेश्ञः 
ग्राङमङ्गलानि ललितानि विजृम्भयेत्र: ॥ 


(०४७) 
यस्याः सुवर्णघटनाहितकान्तिपूरा- 
चित्रोपम॑ स्फुरति सूक्ष्मपदार्थजातम्‌ । 
मन्दस्मितद्युतिसुधाधवलीक्कतश्रीः 
सा भारती? हरतु मानसतामसं नः ॥ 


इति “मुगेर' मण्डछान्तर्गंत अकबरपुर? ग्रामवालि देवज्ञप्रचरश्रीमत्कीतिंनाथमिश्चास्मज- 
बरौ नी-थर्मेळ- इण्टर कालेजाध्या पक-धी जगदी शचन्द्र मिश्र घिरचितसविमर- 
बिमशोंपेत “भारती! हिन्दीष्याख्यायुतं चित्रमीमांसाग्रन्थस्य 
सुसंस्कृत संस्करणं समाप्तम्‌ । 


४+-+- ASR 


समाप्तश्चाऽयं समुपलभ्यमानो म्रन्थः 


(2 
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चित्रमीमांसोदूत'छोका नुक्रमणिका 


अ 


अङ्कं केऽपि शशङ्किरे 
अङ्ुंकुमच्षो द॒ मिवा ङ्ग 
अङ्कुशं कुचयोः कृदां 
अङ्गुली भिरिव केशसञ्चयं 
अङत्रिदण्डो हरेरूध्वेस्‌ 
अजस्रभूमीतरकुट्टनो स्थितेः 
अजस्नमारोहसि दूर दीध्ां' 
अतिथि नाम काङुव्स्थात्‌ 
अत्यन्तरागिणमपि 
अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति 
अन्रान्यध्मसम्बन्धादन्यरवे 
अथाजिनाषाढधरः प्रगल्भ 
अथ सान्ध्यसान्द्रकिरणा 
अद्य या मम गोविन्द्‌ 
अद्वावतन्र प्रजचळस्यरिन 
अनन्तर्नप्रभवस्य यस्य 
अनवरतकनकवितरण 
अन्यथेव स्थिता वृत्तिः 
अन्येयं रूपसम्पत्तिरन्या 
अन्योऽन्येनोपमा बोध्या 
अपयंन्तो विकल्पानां 
अपहुतिरपहुत्य 
अपि च ससुष्वयभेदः 
अपि तुरगस्रमीपादू 
अप्य चिन्रमी मांसा 
-अभिवन्थ्य चन्द्रशेखरमाद्यं 
असुष्मिज्लावण्यास्तसरसि 
असुप्य धीरस्य जयाय 
अम्ूृतस्यन्दिकिरणश्चन्द्रमा 
अयमाभाति राजेन्द्रो 
अये पद्मासनासीनश्चफ्र 


| 


३५३ 
१३९ 


अयं मातंण्डः कि स खलु 
अरण्यवासा ज्जितबान्धवासु 
अलौकिकमहालोक 

अवाप्तः प्रागहभ्यं परिणत 
अचेमि हंसावलयो वलच्चा 
असिमात्रसहायोऽपि 

असौ सरुच्चुस्बितचारुकेसरः 
अस्घज्वा ळा वछीढ प्रति 
अस्मद्विक्रमचेश्टितानि 
अस्या दौहदशालिन्या 
अस्याः सर्रबिधौ प्रजापति 
अस्याः सर्गविधौ प्रजापति 
अस्यां सुनीनामपि मोहमूहे 
अस्येव सर्गाय भवत्करस्य 
अहमेव गुरुः सुदारुणाना 


आ 


आकणंय सरोजाक्षि 
आक्ृ्टिवेगविबछद्‌ भुज 
आळृष्यादावमन्दम्रह 
आरक्षानं रयिन विद्धि 
आनीय ह्विषतां धनानि 
आबद्धकृत्रिमसटा जरिलाँसभित्ति 
आयुर्दानमहोत्सवस्य 
आरोपविषयस्य स्याद 
आरोप्यमाणमारोपविषया 
आलो हिततलावेतौ 
आवर्जिता किञ्चिदिव 
आवृण्वतो छोचनमार्गभाजो 
आशास्यमन्यत्पुनर्क्तसूतं 


ङ्‌ 
इतराण्यपि रक्षांसि 
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४२४ 


इति विज्ञापितो राज्ञा 
इत्यादिषु पश्यामो गुणक्रिया 
इत्येवमादि सौभाग्यं 
इन्दुलिप्त इवाक्षनेन 
इन्दोरपि मृगाक्षीणां 
इवबादिधर्मलो पेऽपि 

इवा देरुपमे यस्य द्वयोला पे 
इह हेतावुत््रेचये मञ्जन 


उ 


उड्परिषदः किं नाह॑न्ती 
उत्प्रेक्षायां निमित्तत्वं 

उदरं परिमाति मुष्टिना 
उद्नभहूणरमणीर मणो पमर्द 
उद्धवन्तमुषिताचिषं ततो 
उन्मेषं यो मम न सहते 
उपमानोपमेयत्वयोग्ययो 
उपमानोपमेयरवं द्वयोः 
उपमितक्रियानिष्पत्तिमत 
उपमका शलूषी संप्राप्ता 
उपाददे तस्य सहस्जर श्मिः 
उपाददे तस्य सहस्ररश्मिः 


उभौ यदि ष्योग्नि एथक्प्रवाहा 


उरोसुवा कुम्भयुगेन 
उरोभुबा कुम्भयुगेन 
उवाह या तनुलता 
ए्‌ 
एकस्येबो पमानोपमे यत्वे 
एकेकसुद्र तगुणं च्युतदूषणं च 
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एष शाम्यति वस्तापो 
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३९६ | किसलयकरेलतानां करकमलेः 
६७ | छीतिगङ्गाहिमच्माभ्टर दोजः 
९२ | कीतों विस्फूतिमत्यां ते 
३३२ | ङुरङ्गीवाङ्गानि स्तिमित 
३७ | कुतवानस्ति विप्रियं न मे 
१५९ | केलासगौर वृपमारुरुक्षोः 
७८ | ज्ञीरोदवेला च सफेनपुञ्जा 
३३ | दीरोदवेलेव सफेन पुञ्जा 
४८ 
१८० खर 
४५ | खमिव जले जलमिव खं 
२३९ है 
४१४ व र 
३१४ | गगनं गगनाकारं 
गष्छाग्यच्युत दशनेन 
राजत्रातेति वृद्धाभिः 
१७७ | गताखु वीर तिमिघट्टनेन 
३५३ | गते तव भ्रातरि वत्स पञ्चतां 
२३६ | गर्वमसम्भाष्यमिमं 
३७४ | गिरिरिव गज्जराजोऽयं 
१३३ | गोरीब पत्या शुभगा 
१४२ | ग्रत्थनामि काव्यशशिनं 
२५१ | ग्रहीतृभेदाभावेऽपि 
च्च 
२७८ | चक्रश्नरमणकररवात्‌ 
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चित्रमीमां सो दूरत श्लो कानुक्रणिका 


चण्डालेरिव युष्माभिः 
चन्द्रनं चन्द्रिका गन्धो 
चन्द्रबिम्बादिच विषं 
चिन्स्येऽत्र चिन्नवर्गं 
चिराद्यत्‌ कौतुका विष्टं 
चिराद्विषहसे तापं 
चोर स्ययद्धीतिपलायितस्य 
ज 
जनस्य तस्मिन्‌ समये विगाढे 
जीवनग्रदणे नभ्रा ग्रद्दीर्वा 
उ्यानिनाद्मभिगुह्णती तयोः 
उयोव्स्ना अस्मच्छुर गंघवळा 
ज्योरस्नेव नयनानन्दः 
त 
तं परिणामं द्विविधं 
तडिदुउउवछहे ति सुत्तरः 
ततः ङुसुदनाथेन कामिनी 
ततः प्रतस्थे कोबेरीं 
तया णिनो समासे च 
तदभावेऽलङ्काराः संभव 
तदिदं चित्रं विश्व 
तड्टल्गुना युगपदुन्मिषितेन 
तह्क्लुप्तापि धर्मस्य 
तद्दे पोऽस ह ्ोऽन्य। भिः 
तनुरेणशावकहरास्तनीयली 
तया विव्वद्धान नचन्द्र कान्त्या 
तव निर्वण्य यद्वण 
तवाननसमश्न्द्रश्चन्द्रतुष्यं 
तस्मिन्नस्तंगते भानौ 
तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्‌ 
तस्यापनोदाय फलप्रवृत्ता 
तारानायकशेखराय जगदा 
ताएण्यकुश्षरारूढां 
तीर्च्वा भूते शमौ लिस्ज 
त्वदाननमधी रा्भविदर्शन 
ट्व द़ाननमधीराचभावि 


० 

१३९ | त्वदाननेन साधश्यं 

३०८ | त्वदालेख्ये कौतूहलतरळ 
४४ | त्वर्‍्पादूनखरलानां यदलक्त 


३० | व्वप्प्राङ्गणे सुन्दर पाण्ड्यदेव 
२०८ | 
२५३ ' द्‌ 
३२३ | दपंणे च परिभोगदशिनी 
दर्पान्धगन्धगजकुस्भकपाटकूट 
दामोदरकराघातचूणिता 
दाहोऽम्भःप्रसृतिम्पचः 
दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ता 
दुग्धाणंवसहस्ताय 
दूरादयश्चक्रनिभस्य तन्बी 

६२ | देहस्था दुणे यस्य 

| द्रोणः स तन्न वितरिष्यति 

२५१ | दारं द्वारमटन्‌ भिक्तुः 

९४ | द्विर्भावः पुष्पक्षेतोविबुष 
२०९  दैंप्योडपि संमतः शिष्टः 


१५५ 
२६५ 
१४५ 
२१९ 


00 ध 
१३ | 

स | धमंस्यादि विभागो गुण 
३५ | यवमधीतवतीयमधी रतां 
५३ | ध्वान्तस्य वामोरु $ 
११३ न 


१४८ | न केवलं भाति नितान्तकान्ति 

३५९ | न नित्यमस्मिन्परिपूर्णतेति 
९२ | न पं सुखमेवेदं न 

३६३ | नभसि महसां ध्वान्त 

१४४ | नरसिंह धरानाथके वयं 

३६२ | नरसिंह महीपाल विदुस्त्वां 
१५५ | न लिङ्गवचने भिन्ने 

१४१ | नलिन्या इव तन्बङ्याः 

२३७ | नबपलाशपलाइावनं पुरः 

३३८ | नासाप्रन्यस्तनयनः 

२४५ | निपेतुरास्यादिव तस्य दीस्ताः 
६३ | निमित्तभेदादेकस्य वस्तुनो 


२३१ | निरवधि च निराश्रयं च 
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४२६ 


४ 


निरीच्य विद्यन्नयनेः 
निरूष्यमाणं कविना 
निवेशितं यावकराग 
निशासु मृध्नि स्फुरता 
निष्ठ्यतो द्वीणंवान्तादि 
निःशेषच्युतचन्द्‌ नं स्तनतटं 
नृणां यं सेवमानानां 

रुपं तमावत॑मनोज्ञनाभिः 
नेत्रेरिवोत्पळे: पद्मम्‌ 

नेदं नभोमण्डलमम्चु 


प 


पत्त्रिणा तद्रुचिरेण 
परस्पराक्षिसादृश्यमदूरो 
परागः सुमनोरज 
परिखाबल्यच्छुळेन या 
परिन्राटकासुकशुनासेकस्य 
पर्यङ्को राजळचम्या हरित 
पळा दाकुसुमभ्रान्स्या 
पल्लवतः कषपतरो रेष 
पश्यात्र नलिनीपत्रे 
पाण्डयोऽयमंसापितलम्बहारः 
पाताळमिच नासिस्ते 
पार्थनाशसुदिता नृपात्मज्ञा 
पिता समाराधनतस्परेण 
पितुनियोगाहूनवासमेचं 
पिनष्टीव तरङ्गाग्रेः समुद्रः 
पीरूषप्रहृतिनं चा मखभुजां 
पुन्नागजाळकेहारान्‌ 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि 
पूजनं पुररिपोस्तनोतु से 
पूरं विधुर्वर्धयितुं पयोधेः 
पूर्णा लुघा 'च सा द्वेघा 
पूर्णन्दोः परिपोषकान्तवपुषः 
प्रकृतस्य निषेधेन यद्न्यत्व 
प्रतीपभूतेरिव किं ततो 
प्रबृद्धी हीयते चन्द्रः 


चित्रमीमांसा 
पृ 
२३६ | प्रसिद्धेरनुरोधेन य 
७८ | प्रहरवितती मध्ये वा$हः 
३५२ | प्राप्याभिषेकमेतस्मिन्‌ 
२७६ | प्रोढमौकिकरुचः पयोसु'चां 
९८ ब 
१७ | बज्ञाल क्षोणिपाल त्वदहित 
१०३  चालेन्दुवकत्राण्यविकासभावात 
९4 | ब्रिम्बविशिष्टे निर्दिष्टे 
२२६  बुद्धिरब्धिमंहीपाल यशस्ते 
२०३ | बुद्धिः सर्वात्मनान्यो5न्या 
भ 
४०३ | भवानिव महीपाल देवराजो 
१५९ | भाग्याभावात्करस्थोऽपि 
२८ | भिन्नेषु रलकिरणे 
३६५ | भिन्नेषु रलकिरणंः किरणेषु 
२९३ | भीमकान्तेनूपगुणं 
२२३ | अवि र्वन्सुखमालोक्थ 
२८० | भूयस्तराणि यदमूनि तपस्विनीघु 
४१३ 2 ॥ म 
१३३ | झा सुधायां किसु 
२ | मद्दनतापभरेण विदीय नो 
१३९ | अघुलब्धा मधुकराः 
॥ मध्यन्द्दिनाकसन्तप्तः 
१६9) | मनसि सन्तमिव प्रियमीचषितं 
१9९ | उन्थानभूमिधरमूलशिलासहस्र 
३२४ | मन्ये शङ्के ध्रचं प्रायो 
RN सुग्धः स मोहात्‌ सुभगात्‌ 
२०३ | मुनिद्रुमः कोरकितोऽसित 
७६ | मूर्तियंथा नवसुधा बलभिद्‌ 
१२१ 
३९३ ह 
११३ | य॑ व्वं पालयसे धम 
४०६ | यं पश्यन्‌ दीपदशा सपदि 
३०० | यष्यौराणामस्य च समागमो 
यत्र व्यंग्य वाच्यानतिशायि 
१४९ | यन्न तेनेव तस्य स्यात्‌ 
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चित्रमीमांसो द्‌ ध्ृतश्लो कानुक्रमणिका 


यथा त्वं गुणवो ल्लोके 

यथा प्रह्मादनाच्चन्द्रः 
यथोपात्तनिमित्तत्वमचु 
यदा तु विषयो रूपात्‌ 
यदा पुनरयं लोकादसिद्धः 
यदायमुपमानांशो 
यदोपमानदाब्दानां 
यह्वालेन्दुकलो च्यादु पचितेः 
यद्धक्तानां सुखमयः 
यद्धक्तानां सुखमयः 
यद्यनुष्णो अवेद्वह्िः 
यशसि तच विकसिते नृप 
यस्याज्ञा शिरसो ह्यते 


यान्त्या सुहुवंलितकन्धर माननं 


यामि मनोबाक्कायः 
०३ ९. 
येदष्टोऽसि तदा ललाट 


र्‌ 
रक्षन्तु स्वामसिजळजेः 
रजोभिः स्यन्द्नोद्धूतेः 
रतेगुहीतानुनयेन कामं 
रथस्थितानां, परिवर्तनाय 
रवितप्तो गजः पान्‌ 
रघान्तराण्येकरसं यथा 
राकायामकळंकं चेत्‌ 
रात्रौ रवेर्दिवा चेन्दो 
रुचयोऽस्तमितस्य भास्वतः 
सूपयो बनला वण्यस्पृहणी य 


ल्त 


लिङ्गेमं दःसंडृतविक्रियास्ते 
लिम्बतीव तमोऽङ्गानि 
लोकाश्रयो मण्डपमादि 


ब 
७ > ७ 
चक्त्र पद्ममिवेतस्या सेत्रं 


चत सखि कियदेतत्‌ 
ततंस नीळाम्बुरुहेण कि इशा 


\ ° 
१९१ 


चरणः कनकस्य मानिनीं 


५३ | वराहः कल्याणं वितरतु 


३८७ 
२५५ 

४४ 

४४ 
२०७ 
३२८ 
१०७ 
१२४ 
३१६ 
१३२ 
११४ 

९० 
२३६ 
१३७ 


४०३ 
४८ 
३९१ 


३६४ | 
४०१. 


१४७ 

७५५ 
२६२ 
३६७ 
१०८ 


५६ 


वर्धिष्णोरुपरि च्षणं 
वर्षातपानावरणं चिराय 
वहतो बहुशेव छचमतां 
वागर्थाविव संएक्तौ 

चाहि चात यतः कान्ता 
बिकसद्मरनारीनेत्रनीला 
चिकसद्मरनारीनेत्रळीला 
विद्याविक्रमसौन्दर्यंतपसां 
विद्वन्मानसहंस वेरिकमला 
चिरक्त्न्ध्याकपिरं 
विललास जलाशयो दरे 
विवस्वतानायिषतेब सिश्राः 
विश्रब्घातदोषः स्ववधाय 
विषयस्यानुपादानादू 
विषयिण उप्प्रक्षायां 
विषय्याकारमारोप्य 
विस्फूतिमत्यां कीतों ते 
वीणावादनसंरम्माच्यकग्पे 
बीररुद्वनरेन्द्रस्य 


| वीररुद्रभटान्‌ दृष्टा 


~ दी ७. 
वीरासनर्ध्यानजुषामषीणां 
चृत्तानुपूर्व च न चाति 


| वृथा चरसि कि भङ्ग 


डृथा मन भ्रमश्यहो सनः 
वेलामतिक्रम्य एथु सुं खेन्दो 
व्यराजत सखे तन्व्या 


' ब्यापार उपमानाख्यो 


३५४३ | 


४०३ 


१७२ 
३०४ 


३७२ 


| 
| 
| 
| 


| 


व्युष्टं प्रयाणं च वियोगवेदना 


शा 


शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठ 
शिक्षानमंक्षरीति स्तनकलश 
श्येनपक्षपरिधूसरालकाः 


स 
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४२८ 


स कर्षेन्‌ महतीं सेनां 
सच्छायाम्भोजवदनाः 

स छिन्नमूछ; क्षतजेन रेणुः 
स तथेति प्रतिज्ञाय विसृज्य 
सद्दशस्य तृतीयस्य 

सदयो मुण्डितमत्तहूणचिबुक 
स पीतवासाः प्रगुती तशा दो 
समाक्रान्तो बळबता 

स मुनिर्लान्छितो मौञ्ञ्या 
स ययो प्रथमं प्राचीं 
सरसतरा हस्तितमुखी 
सर्वातिशायि सौन्दय 

स बः पायादिन्दु नंच 
ससजुरश्वच्ुण्णानामेला 

सा किलाश्वासिता चण्डी 
सा तेन जगृहे साध्वी 
साहश्यष्यक्तये यत्रापह्नव 
साम्यादप्रकृतार्थस्य सा 
सुरान्धि नयनानन्दि 
सुधावद्धप्रासेरुपवन 
सुहृदाळापेनेव प्रणश्यति 
सेतुः शेळेस्स्वया घद्धः 


सैषा स्थळी यत्न वि्चिन्वता _ 


सोऽपूर्वो रसनाविपयंयबिधि 


चित्रमीमांसा 
° | 
६४ | सोजन्यास्बु मरुस्थली 
५५७ | सोधेषु यत्र सुखमासु 
२९ | सौन्दय॑स्य तरङ्गिणी तरुणिमो 
१९२ | सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतळं 
५६९ | स्तनाभिरामस्तवकां 
१५१ | स्तनावलोक्य तन्बङ्गयाः 
१४० | स्रीभिः कामोऽथिभिः स्वद्रः 
२६३ | स्त्रीच गच्छति षण्ढोयं | 
१४० | स्थिताः जणं पचमसु 
६४ | स्नातुं पातुं विसान्यत्तं 
०८ | स्फुटमर्थाळङ्कारावेता 
३१६ | स्मरसि स्मर मेखलागुणेरूत 
३५१ | स्मराशुगीभूय विद भं्तश्र 
६७ | स्म्टतिः साइश्यमुला या. 
९७ | स्वतः लिद्वेन भिन्ञेन 
९० | स्वधाक्ृतं यत्तनयेः 
३०६ | स्बस्य स्वेनोपमा या स्यादू 
२५९ ह्‌ 
१५७ | हंसीब घवछक्चन्द्रः खरांलि 
२०१ | हस्त इव भूतिमलिनो 
२४० | हृतसारमिवेन्डुमण्डळं 
२०८ | हृत्तस्य यन्मन्त्रयते 
३२३ | हृद्यं परिपूतमेव नित्यं 
२४२ | हेमाद्रिकुन्जेषु विहारभाजः 
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सुधाव्यार्यो दूतःछोकानुऋमणिका 


अ 
अकरुणहृद्‌य प्रियतम 
अङ्कं केऽपि शशङ्किरे 
अङ्कितान्यत्षसंघातेः 
अचला इव विद्वांसो 
अतितारुण्यबिकासादिनु दिवस 
अतिमात्रेण शब्दानां 
अदोपं गुणवरकाव्यं 
अद्वांदत्र प्रजवळस्यरिन 
अद्वितीयं चात्मानं 
अधर इवोक्तिर्मधुरा 
अधरं बिम्बमाज्ञाय 
अनए्पतापा कृतकोटिपापा 
अनचरतकनकबितरण 
अनुच्डिष्टो देवेरपरिदछितो 
अनुभवन्नवदोलभ्गतृत्सवं 
अनेकार्थस्य शब्दस्य 
अपर्यान्तो विकल्पानां 
अभिहन्ति हन्त कथमेष 
अमरीकबरीभार्रम 
असुष्य धीरस्य जयाय 
अग्बरयत्यम्बरं यद्वत्‌ 
अयमेन्दरी सुखं पश्य 
अरण्यहदितं कृतं शवशरीर 
अर्थ सत्यर्थ भिन्नानां 
अलिश्ठेगो वा नेत्रं वा 
अविरतं परकार्यभ्दृतां सतां 
अधिरलविगलद्दानो दकधारा 
अस्थानगामिभिरछङ्करणे रुपेता 
अस्यौच सर्गाय भवत्करस्य 
अहमेव गुरुः सुदारुणा 


पु ० 


२८ 
२७७ 
२३३ 
१३५ 


। 


अहं लतायाः सदद्ीत्यखते 


आ 
आर्मनो$5स्य तपोदानेः 
आबद्धकृश्रिमसटा जरिळांसभित्ति 
आर्या ह्वितीयकेऽध 
आर्या प्रथम दलो क्तं 
आर्याप्रयमदछोक्त यदि 
आलप्यतां विशालाक्षी 


ड्‌ 


| इदन्तदवधि प्रभो यदवधि 


इन्दुना परसौन्दयंसिन्धुना 
इमानि तानि पझानि 


उ 


। उभणिष्चलणिप्पदा 


उरकण्टका बिलसदुज्ज्वल 
उद्गाढदु दिन विसंष्टुलबृत्ति 
उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये 
उपमानो पमेयस्वयो ग्ययो रर्थ 
उपरि करवालधाराकाराः 
उल्लसितकुसुमहर्ता 


ए 
ऱ्ड 
एकपादमथेकस्मिन्‌ 
~ 
एकस्यकेन साङ्कयादेकस्य 
एतावति प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ 


कृ 


९९ | कन्दपंद्विपकर्णकर्बु 
३८५ | कमलति वद्नं यस्यामलय 


१७० 


कमलमिष वदनमस्याः 
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जत ३० 


कवीन्द्राणामासन्‌ 
कार्यकारणयोश्वेव पौर्वापर्य 
कि पस्य रुचि न हन्ति 
कि वाञ्नङ्गमुजङ्गदष्टव निता 
कापि चीरनिधिच्छुलात्‌ 
ण 
स्वमिव जलं जलमिव खं 
खुडि उप्पडि अझुणाळं 
गा 
रगनादूछितो गभस्तिमानुत 
गगन रागनाकार 
गगन गगनाकारं ` 
गगनं रागनाकारं 
राक्का सुवि यथा 
गङ्गा हृथा यथा गङ्गा 
गुरुवद्‌ गुरुराराध्यो 


च्च 
चाण्डाछश्च दरिद्रश्च 
चिन्तयन्ती जगत्सूति 

जज 
'जडानन्धान्‌ पङ्गून्‌ 
उयोव्स्नायन्ते तव गुणगणाः 
उयोत्स्नायन्ते तव युणगणाः 
ज्योत्स्नेव नयनानन्दः 

त 


तत्रानन्वयध्वनिने वो पपत्तौ 
तदुप्राप्तिमहादुःखविलीना 
तारासुक्ताहारा समुदंचित 
तिमिरं हरन्ति हरितां 
तिमिरं हरन्ति हरितां 
तीरे तरुण्या वदनं सहासं 
तेन तस्यो पमेयरवं 
न्नयनसुत्पलमिव 
रवेर्पा दनखरल्नानां यदछक्त 
स्वाँ कुरबो परतो मन्ये 
हर द्‌ 
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चित्रमीसांसा 


दयिते रदनत्विषा 
देदतावाचकाः शाब्दाः 
द्वा सुपर्णो सयुजा 

जौ 
धर्मोपमानयोलोंपे 

न 
नगरान्तमहीन्द्रस्य 
नदन्ति मददन्तिनः 
नयनेन्दिन्दिरानन्द्‌ 
नरसिंह महीपाल समर्तोऽपि 
निगीर्याध्यवसानं तु 
नियतारो पणोपायः 
निश्चासा मलयानिला इच 
तृत्यश्वद्वाजिराजिप्रखरखुर 
नेत्रामिरामं रामाया 


प 


पञ्चशाखः प्रभो यस्ते 
पलाशकुसुमञ्रान्त्या 

पान्थ मन्दुमते कि वा 

पूर्णा लुसा च सामरिमा 
प्रत्यम्भो नचपुडण्रीकसुङुल 
प्रचानगुणभावाभ्यां 
प्रवातनीछोत्पलनिविशेष 
प्रसन्नान्ता श्लिष्टपुटा 


ब 


बालन्दुवकत्राण्यचिकास 
बा लेन्दु वकषत्राण्यबिकासभांचात 
बालेन्दु वक्त्राण्यविकासभाचात्‌ 


भ्‌ 
भानुरग्निदेमो. वायं 
भाष्याब्धिः काति गर्भीरः 
भासयति व्योमगता 
भूमीनाथ शहाधदीन 

म 
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सन्दाकिन्यां चछचोइळ 
मन्ये शंके ध्रवं प्रायो 
सरकतमणिमें दिनी धरो 
सल्ञानाम्रशनिङणां 

साया निश्रळयन्त्रेषु 
सालतीसुकूळकोमळदन्ता 
सित्त्रात्त्रिपुत्रनेश्राय 

मुक्त सुक्तागोरसिह 
मुक्ताभिः सलिलरय़ास्त 


सुक्ताविद्रममनन्तरा मधुरसः . 


सुञ्जति सुञ्चति कोड 
सुनिर्जयति योगीन्द्रो 
सुहु ळधणविष्पइण्णं 

य 
यमः प्रतिभहोभ्तां 
यस्य गन्धं समाघ्राय 
या निशा सवभूतानां 
यावद्‌ वेदादिविद्या 

रः 

राजा युधिष्टिरो नाम्ना 
राऽ्याभिषेकमाज्ञाय 
रामायणः श्रीरामः . 

त्त 
लेखेव या चान्द्रमप्ती कलानां 
लेखेव या चन्द्रमसी कलानां 

व 
वणदवमसिमइलग्गो 
वदनकमलेन खाले 
'वदनं कमलायते तदीयं 
वादेलोपे समासे सा 
वाहि वात यतः कान्ता 
चाहि वात यतः कान्ता 
वाहिव्ब वेज्सरहिओ 
विचरद्ग्राहसमूहश्न्द्र 
. विमलं बदन तस्याः 
विचिन्वती पम्थपतङ्गहिंसनेः 
' विजुस्ममाणोन्नतको रकश्तनीं 


सुधाव्याख्योद्ध्वतःछोकानुक्रमणिका 


बिज्ञत्वं विदुषां गणे 
वि्डेन्यतमस्त्रिम्‌तिरथवा 
विनिर्गतं मानदमात्म 

विभाति यस्यां ललितालकायां 
विरक्तसन्ध्याकपिश्षं पुरस्तात्‌ 
विषयो लेख नस्ते 
विस्मयोद्वृत्तताराया 
वेबस्वतो मनुर्नाम माननीयो 


शा 
शब्दचित्र बाच्य चित्रं 
९ 
शब्दाथशकप्या क्षिप्तोडपि 
भुद्धान्तदुलभमिदं 


स 
संसारसिन्धाबनुविग्व 


| सखि विरचय्य मानस्य 
| संकेतकुश्षभवनं प्रतिसञ्जरन्ती 


सव्पक्षप्रसरः सतां 

सररे धर्मिणि तादारम्येन 
सम्भावनमयोरप्रेच्ष 
समृद्ध सौभाग्यं सकल 
सम्पश्यतां तामतिमात्र 
सम्भूयेव सुखानि चेतसि 
सरण सरग्मि पहिआ 
सरसतरा हस्तितसुखी 
सहि विरहउण माणस्स 
सा स्वं सवंगुणे्हीना 
साम्राउ्यळच्मी रियस्रष्यकेतोः 


| सेष्टा संसष्टिर तेषां ॥ 


सेषा सवंत्र वक्रोक्ति 
स्तनान्तगंतसाणिकयवपु 
स्तनाभोगे पतन्‌ भाति 
स्मयमानाननां तत्र 

स्मितं नेतत्किन्तु प्रकृति 
स्वकान्तिरे णूरकरवान्ति भानि 


ह्‌ 
हस्त इव भूतिमलिनो 
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नवीनतम चोडस्बा प्रकाशन `. । 
अम्ररकोए-शमाभ्रमी--सटिप्पण सरर मणिप्रभा? हि, _ _.इत ३५-०० 
छाए [टू सिः=-'प्रकाण' हिन्दी ब्याख्या सहित । प्रचत्र भाग १६०७७ 
हिन्दी सिद्धान्तको जलदी । व्या०-प्रो० बालकृष्ण पंचोला । पूर्वाध २०-०० 
प्रबन्धरल्लाकरः--डॉ ० रमेखचन्द्र शुक्ल । धर्बोच्द निरन्ध ग्रन्थ १६-५०. 
नवीन अनुधाद्लन्ध्रिका-- डॉ० रमाकान्त निषाठी । शरलतमसंस्करण ३-०९ 
अभिकज्ञानशाकुब्तछ ; एक शध्दयन--क्षी काशीनाथ हिवेदी ३-७० 
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हिन्दी विक्रास्तकौरण--ष्या ०-पक्षालाऊ जैन _ ७-०७ 
हिन्दो वेताळपयविदाति-ऱव्या०-दामोरर घा । कयालार सहित १२-०० 
हिन्दी राजनीतिरज्ञाकर--घष्लेश्वर छत । ्८.०-धाचस्पति काजी १०-०० - 
` काइमीर शैवद्शे और कामायनी-- 5० देव ....क शोही. २५-०० 
सस्छत नाव्यसिाहर--ड० रमाकान्त त्रिपाठी ; १७-०७ 
संस्कृत महाकाव्य की एरअपुर[--डॉ ० केशवराव मुसलर्गांदकर २५-७० 
ke: संस्कृत साहित्य मै नीतिकथा छा उदम पर्व थिकास-डॉ. कषठेकर २०-०० 
Bt कियो की लोकडि--पं० शिवशकर त्रिपाठी १०-०० 
हिन्दी म्यायदर्वान---( षारस्यावन भाव्पसहित ) ब्या०-डुंढिराजणाखी १५-०० 
हिम्दी खण्डनख्प्डलाद्यः--( णांकरीपहित ) ब्या ०-हतुमातदासजी २५-०० 
` हिन्दी वशेषिकद्दान--( उपस्कार हित ) व्या०=7ंडिर।ज चाल्ली २५-०० 
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